वाणिज्य-विधि के तत्त 


(शुल्ा०ा8 ० एणाध्रब्णणंत्र ॥.49) 


लेखक 





डॉ० संनमोहन प्रंसाद, एम० कॉम०, एम०ए० (अथ शास्त्र), एल-एल०बी०, पी-एच०डी० 
प्राध्यापक, वाणिज्य-विभाग, गया कॉलज, । 
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 





प्रधान कार्यालय ; ग्लेविन्द मित्र रोड, पटना-४ [7] शाखाएँ एवं एजेंसियाँ : शधागोविन्द पथ, 
रांची [] ठावर चौक, दरभगा [] मोतीझील, मुजफ्फरपुर [] रलेमपुर, छपरा [7] टेढीनाथ चौक, 
बेगसराय [] डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पथ, भागलपुर [|] जी० बी० रोड, गया [] डी० बी० रोड, सहरसा [7] 
रेलवे सिनेमा रोड, धनबाद राजेंद्धनगर, साकची, जमशेदपुर [..] मंगल बाजार, कटिहार [7] 
१७१/ए, महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता ७ [|] निकोलसन रोड, अम्बाला कौैंठ [7] मेघ माबेट, राय- 
पुर [] बक्शीयुर, गोरखपुर [] ११८, विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद [._| 


(8) लेखक 
भारतो “भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स), पठना-४ द्वारा प्रकाशित एवं 
धर्मयुग प्रेस, पठना-३ में मुद्रित 


सप्तम संस्करण, १९७४ मूह्य : २०७७" 


श्री मनमोहन प्रसाद, एम० कॉम०, एम० ए०, एल-एल०& बी ०, प्राध्यापक, 
वाशिज्य-विसाग, गया कॉलेज द्वारा लिखित “वाणिज्य-विधि के तत्त्व” का दूसरा 
संस्करण देखने को मिला । इस पुस्तक द्वारा लेखक ने प्रथम संस्करण में हो 
विषय तथा भाषा दोनों की दृष्टि से ख्याति प्राप्त कर ली थी। इस दूसरे संस्करण 
में नवीनतम सन्‌ १९५६ के कम्पनी-सन्नियम को समाविष्ट कर इन्होंने विद्यार्थी- - 
समुदाय का बड़ा ही उपकार किया है। पुस्तक प्रत्येक दृष्टिकोण से लाभदायक हैं और 
मै आशा करता हूं कि अगले संस्करण से सर्वदेशीय उच्च न्यायालयों के महत्त्वपूर्ण , 
' निर्णय की भी कुछ चर्चा रहेगी। मैं नवयुवक लेखक की सफलता पर उन्हें बधाई 
देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वाणिज्य-सम्बन्धी विषय पर पुस्तक लिखकर वे यश 
के भागी बनेंगे । 


इन्दुशेखर झा 


पटना, अप्रील, १६६० सूतपूब प्राचार्य, ' 
वाणिज्य-महा विद्यालय, पटना 


मैने प्रो० मनमोहन प्रसाद लिखित पुस्तक वाणिज्य-विधि के तत्त्व (छ|०शाथा&$ 
रण (०मण्णटंध 799) पढ़ी है। मै इसकी विषय-प्रतिपादनदली से बहुत 
प्रभावित हुआ हू। सरल एवं सुबोध भाषा में वाणिज्य-विधि के उलझे तथ्यों को 
इस प्रकार प्रकट किया गया है कि सामान्य पाठक भी इससे लाभ उठा “सकते हैं। 
पुस्तक की विषय-सामग्री से लेखक के गम्भीर अध्ययन का परिचय मिलता है। 
मुझे विश्वास है, वाणिज्य-विधि में रुचि रखने वाले छात्र एवं अध्यापक सभी इसका 
स्वागत करेंगे । 


के० शरण 


ञ्ा चार्य 
जनवरी २११, १६४६ शान्ति श्रसाद जन कॉलेज, सहसराम 


सप्तम संस्करण की भूमिका 


वाणिज्य-विधि' के इस नवीन संस्करण को पाठकों के समक्ष रखते हुए अपार 
हर हो रहा है। इस पुस्तक के नवीन संस्करण का हमारा यह विशेष उद्देश्य 
रहा है कि इसे विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अनुकूल बताया जाय जिससे 
यह विद्याथियों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। इसमें इस- बात 
का ध्यान रखा गया है कि अनावश्यक तथ्यों तथा सारहीन विवरणों को हटा दिया 
जाय । इसकी भाषा अधिक से अधिक सरल और बोधगम्य बनायी गयी है।' विषय 
को स्पष्ट करने के विचार से और उसे सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई तरह के 
शीषेंकों और उपशीर्षकों का भी प्रयोग किया गया है । 

इस पुस्तक के प्रकाशित होने का अधिक श्रेय हमारे परममित्र श्री मोहित मोहन 
बोस जी को है जिनके प्रोत्साहन, परामशे और सौहाद से यह पुस्तक लिखी जा 
सकी है । 

अन्त मे यह निवेदन कर दे कि सारी सावधानी के बाद भी पुस्तक में जो 
त्रुटियाँ या गलतियाँ रह गयी हों, उनके लिए विज्ञ पाठकों की ओर से आये सुझावों, 
का सहर्ष और साभार स्वागत होगा । 


जनवरी, १६७४ ---भुनमोहन प्रसाद 


प्रथम संस्करण की भूमिक 


बहुत हे की बात है कि भारत ने आज हिन्दी को अपनाया और हर क्षेत्र” में 

हिन्दी भाषा को प्रधानता दी है। कानून के क्षेत्र मेंहंसी हिन्दी को ही तरजीह दी 
गयी है, हालाँकि अभी सभी नियमों का पूर्ण अनुवाद हिन्दी में नहीं हो सका है। 
मैंने बहुत-सी पुस्तकों का, जो केन्द्रीय सरकार झ्लरा प्रकाशित की गयी है, अध्ययन 
करने के बाद यह पुस्तक लिखने का प्रयास किया है। आशा है, पाठकर्गंण इसे 
पढ़कर सन्तुष्ट होंगे। मैंने बहुत-से अँगरेजी शब्दों को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया है। 
इसकी खास वजह है अच्छी हिन्दी तथा उपयुक्त पारिमापिक गढ्नों का न मिलना। 
यह पुस्तक मुख्यतः: बी० कॉम०, बी० कॉम० ऑनसे, बी० एल० तथा अन्य 
व्यावसायिक परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए लिखी गयी है। मैंने इस पुस्तक की 
भाषा को यथाशक्ति सरल तथा सुगम बनाने की कोशिश की है जिससे पाठकों को 
विषय-वस्तु जल्द तथा अच्छी तरह समझ में आ जाय । इसमें मैंने ज्यादातर बोलचाल 
_की भाषा अपनायी है। 


( ख॒ ) 


मुझे इस पुस्तक को लिखने में अपने मित्रों विशेषकर प्रोफेसर ' अर्जुन वर्मा 
अम्बष्ठ से समय-समय पर बहुत-सारे सुझाव मिले है। इसके लिए मैं उनका 
आभारी हूँ । अपने पृज्य प्रोफेसर स्वर्गीय रामेश्वर प्रसादजी तथा प्रोफेसर परमानन्दजी 
के अमूल्य सुझावों के लिए मैं विशेष आभारी हूं। इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने का सबसे अधिक श्रेय हमारे परममित्र प्रोफेसर बिहारी लालजी मिश्र तथा 
प्रोफेसर बी० एन० वीरेश को है जिनके प्रोत्साहन, परामर्श, अध्यवसाय और सौहाद॑ 
'से ही यह इतनी जल्द प्रकाशित हो सकी है। और, अगर मैं उन सब लेखकों के 
प्रति आभार और कृतज्ञता न प्रकट करूँ जिनकी पुस्तकों से मुझे पर्याप्त सहायता 
. मिली है और जिनकी क्ृतियों ने मेरे लिए मार्गप्रदर्शक का काम किया है तो मैं अपने 
एक अनिवार्य दायित्व से विमुख रह जाऊंगा । इसलिए उनके प्रति अत्यन्त प्रणत हूं । 

अन्त में, यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सारी सावधानी के बाद भी पुस्तक 
में अनेक त्रुटियाँ रह गयी है। इनमें से प्रेस की त्रुटियों के लिए मुभे अपनी ओर से 
कुछ नहीं कहना है, क्‍योंकि 'प्रेस के भूतों' से कोई भी अपरिचित' नहीं है; लेकिन 
अपनी लाचारियों के कारण बची हुई त्रूटियों के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। आशा करता 
है, दूसरे संस्करण में ये त्रुटियाँ नही रह पायेंगी । विज्ञ पाठकों की ओर से आये 
सुझावों का सहर्ष और साभार स्वागत होगा । 


--मनसोहन प्रसाद 


षष्ठ संस्करण की भूमिका 


वाणिज्य-विधि के तत्त्व” का यह छठा संस्करण पाठकों की सेवा में उपस्थित 
करते हुए मुझे अपार हषे हो रहा है। चतुर्थ और पंचम संस्करण के आशातीत 
स्वागत के लिए पाठकों को हादिक धन्यवाद । यह छठा संस्करण उन्हीं के उत्साह- 
संवद्ध न का अनिवाय॑ परिणाम है । 

इस संस्करण में कई स्थानों पर पर्याप्त उलट-फेर कर दिया गया है जिससे 
विद्याथियों को परीक्षा-सम्बन्धी प्रश्न हल करने में अधिकतम आसानी होगी । 
इसकी भ्ञाषा और भी सरल और सुगम बना दी गयी है। आशा है, सभी पाठकगण 
इससे प्रा-पुरा लाभ उठायेंगे । 

प्रफ पढ़ने आदि में पूरी सावधानी बरतने के उपरान्त भी अगर कोई भूल आँख 
बचाकर रह गयी हो तो पाठक उसकी ओर ध्यान दिलाने की कृपा करेंगे । विज्ञ 


पाठकों की ओर से आये दूसरे प्रकार के सुझाव भी सहष और साभार 
स्वीकृत होंगे । 


गया, १६६६ “मनमोहन प्रसाद 


: विषय-सूची 


१. प्रसंविदे की विधि ([.89 ० (०778०) 
द _ विषय-प्रवेश 
(१) अनुबन्ध और प्रसंविदा 
. (२) प्रस्ताव और उनका खंडन 
..._ (३) स्वीकृति 
(४) प्रतिफल 
(५) पक्षों को प्रसंविदा करने के योग्य होना चाहिए 


से (६) अनुबन्ध दोनों पक्षों की स्वतन्त्र अनुमति से ही होना चाहिए क्‍ 


... (७) गलतियाँ 
(5) भअनुबन्ध इस प्रकार का न हो कि वह किसी कानून के द्वारा 
.. अवध घोषित कर दिया गया हो 
... (९) सांयोगिक प्रसंविदा 
. (१०) प्रसंविदा से मुक्ति या उसकी समाप्ति 
. (११) प्रसंविदा-भंग का परिणाम 
(१२) क्षतिपुत्ति, प्रतिभूति तथा प्रतिभू की प्रसंविदा 
. (१३) न्यास या निक्षेप 
.._ (१४) बंधक 
(१५) एजेन्सी द 
_विश्वविद्यालयीय प्रइन : हर अध्याय के अन्दछु में और 


२. माल-विक्रय-अधिनियस, 930 (४० $286 ० 00005 
० 930) 
भारतीय माल-विक्रय-अधिनियम : विषय-प्रवेश 
. (१) प्रसंविदा की विषय-वस्तु द 
. (२) सम्पत्ति का हस्तान्तरण 
(३) माल की सुपुदंगी 
.... (४) माल पर भूगतान न किये गये विक्रेता के अधिकार 
(५) प्रसंविदा-भंग के लिए मुकदमा _ द 
(६) नीलाम-विक्रय 
विश्वविद्यालमैय प्रइन 
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प्रसंविदें की विधि 


(बरस रा (०7(/३८६) 


विषय-प्रवेश 

आधुनिक समाज के लोगों को, जो एक-दूसरे पर हर बात के लिए निर्भर हैं, 
ऊ०ठ न कुछ बातों के लिए किसी के साथ प्रसंविदा (००॥४४०४) करना पड़ता है । 
वह क्षेत्र चाहे व्यापार का हो या नित्य दिन के कार्यों का, उन्हें एक-दूसरे से कुछ-न- 
ऊद सम्बन्ध रखता ही पड़ता है। जब दो आदमियों के बीच प्रसंविदा होती है तब 
एक आदमी का प्रस्ताव दूधरे आदमी की स्वीकृति पाते ही प्रतिज्ञा का रूप धारण कर 
लेता है और फिर हू कार्य करने की जिम्मेदारी वचनग्राहक (०78००) के ऊपर 
हो जाती है। पुराने जमाने में आपस के अधिकार और उत्तरदायित्व (एरंइ॥: बा0 
709007»04॥0868) उस देश और उस समय की प्रथा (7४008 300 05०2८ 
से ही निश्चित होते थे। आज भी हर देश की प्रसंविदा (००४४४०८) उस देश के 
विधान के मुताबिक होती है । 


वाणिज्य-विधि (00-7० लं] [.89) की उत्पत्ति (50ण०65 ) निम्नलिखित 
आधार पर हुई है-- 


() परिनियम (5६७०5 )“परिनियम उन अधिनियमों (8०४४) को कहते 
हैं जिनको किसी देश की संसद अथवा विधानसभा (7.28759076) बनाती है । 
भारतीय वाणिज्य-विधि का पा स्रोत यही अधिनियम है। वे अधिकांश अंगरेजी 


सन्नियम ((०778० &०), वस्तु-विक्रय-सन्नियम (58॥० ०66 60०05 40), 
साझेदारी सब्तियम ( ?४(7४५४9 ४०८) और कम्पनी सन्नियम ((४079थग65 
8०) कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा अंगरेजी वाणिज्य सन्तियम भारत में 
प्रचलित हुआ। 

(7) अंगरेंजी साव॑जनिक सन्तियस (075 000 [.8७)--सावंजनिक 
सलन्नियम सबसे अधिक प्राचीन अलिखित नियम हैं। इनको अलिखित इसलिए कहा 
गया है क्योंकि इनको किसी संसद अथवा विधानसभा ने नहीं बनाया है वरन्‌ ये 
न्यायाधीशों के निर्णय तथा प्राचीन ग्रन्थों से लिये: गये हैं। इसलिए जहाँ परिनियमों 
का अभाव है अथवा जिन बातों पर ये स्पष्ट नहीं हैं वहाँ भारत के न्याथालय 


श्ज्ह 


अगरेजी सावंजनिक सन्नियम की सहायता लेते को बाध्य हो जाते हैं। 

(7॥) भारतीय रीति-व्यवहार (]0[॥ 00500 78 8706 [758265 )---री ति- 
व्यवहार समाज में इतनी जड़ जमा छेते हैं कि वे कभी-कभी परिनियमों से भी 
ज्यादा महत्त्व रखते हैं। वे हमेशा व्यापारिक व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं। हण्डी- 
सम्बन्धी नियम इसके प्रधान उदाहरण हैं । ' 

(77) न्याय (ए4पां(ए /“मानव-समाज में सभी आपसी व्यवहार सन्नियमों 
वा० बि० त०-१ 


के अन्दर नहीं होते" प्राकृतिक न्याय (#2पए्ा॥] ]0970८6) और समाज द्वारा माने 
जाने वाले उचित सिद्धान्त के अनुसार आपसी व्यवहार होते रहते है। जिम ग्िंपयों 
प्र सन्नियम ने कुछ नहीं लिखा है या जिन विषयों पर सन्नियम का उचित और 
ठीक-टीक मतलब नहीं निकाला जा सकता है उन सभी विषयों में न्यायालयों के 
न्यायाधीश न्याय के सिद्धान्तों (97ं7०७65 ता वतणा9) के आधार पर अपना 
फैसला देते हैं जो सभी के लिए मान्य होता है। इस तरह, वाणिज्य न्यायालय के 
निर्णय भी लिये गये है। 

(7) आधारभूत निर्णय (.680778 (४४८४)-- कचहरी के जज लोग 
परिनियमों, अगरेजी सार्वजनिक सन्नियम, रीति-रिवाज एवं न्याय के सिद्धांतों को 
ध्यात मे रखकर विवाद के प्रइनो पर अपना फैसला देते है। ये फैसले विवाद के 
उन प्रइनों पर आधारभूत निर्णय माने जाते है। इस तरह ये फैसले भी सन्नियमों 
का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो जाते है। समान स्तर के न्यायालय के लि ए पुराने 
निर्णय केवल मार्गदर्शन एवं किसी विशिष्ट दृष्टिकोण को समझाने का महत्त्व रखते 
है। समान स्तर के न्यायालय एक-दूसरे के फैसलो को मानने के लिए बाध्य नहीं 
होते है। हाईकोर्ट के निर्णयों का निम्नस्तरीय न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना 
अनिवार्य होता है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ($79०06 (०७ ) भपील का 
अन्तिम न्यायालय है । 


(एं) लॉ मर्चेण्ट ([8छ '/लाणाध्या)- वाणिज्य विधि का विकास ]29 
भशटाधा (7८: 742/८८7०774) से हुआ है। इशगलैण्ड में तेरहवीं शताब्दी के 
पहले ॥.8 9 (०णाआ॥। उन निया णा #ंद्रः माता जाता था जो कि कॉमन लो 
से भिन्‍त थे। सचमुच में वाणिज्य .“-. ४, लिए, न कि व्यापारियों के लिए एक 
विशेष सन्नियम था। इससे प्रत्येक व्यापारी परिचित होता था । मध्यकालीन मेलों” 
और बाजारों में व्यापारी लोग जमा होते थे और सन्नियम बनाते थे। मेलों और 
वाजारों -में इस सन्तियम का प्रशासन वाणिज्य ध्यायालयों द्वारा किया जाता था। 
कार्यविधि अनौपचारिक और न्याय संक्षिप्त होता था। 


सतरहवीं शताब्दी के शुरू में मेले और बाजारों के न्यायालय खत्म हो गये और 
उनके द्वारा विकसित प्रथाओं एवं रीतियों को कॉमन लॉ न्यायालयों ने स्वीकार कर 
' लिया तथा विकसित किया और बढ़ाया। 

हमारे देह में प्रसंविदाओं का शासन जिस विधान से होता है उसे भारतीय 
प्रसंविदा विधान ([7ठांब्ा। 0० &०( ) कहते हैं । यह विधान २५ अप्रैल, सन्‌ 
१८७२ ६० को गवर्नेर-जेनरल-कौसिल (66एव्थाण-(06८बर-7-(०एलो ) में 
पास हुआ और पहली सितम्बर, सन्‌ १८७२ ई० से भारत मे लागू किया गया । 
अगर हमलोग भारतीय प्रसंविदे को जुरिस्टिक (]ए750० ) विचार से देखें तो मालम 
होगा कि जुरिस्ट लोगों ने प्रसंविदे में दो बातें बतलायी हैं. है 

१. दायित्व (00॥8०#00), और 

२. समझोता (486॥९॥६) | 

उनके विचार से दायित्व (6एकणा ) वह कानूनी बन्धन है जो ऐसे मनुष्य, 
या भनुष्यों पर लगाया जाता है जो किसी खास काम को कर सकते हैं या करने 
लायक होते हैं ।# अब प्रशन-यह उठता है कि कौन लोग प्रसविदा कर सकते है या 


# (08%70 व8$ प्रात॑शा४000-95 ६ 688] 06 9॥८॥ 7708९8 ए[)07 & 
वैश्नशांग]शर ए9शइणा 0 एश8078 [06 76९९८९४आ५ 0 40778 07 [0 899#%॥॥ 


करने लायक समझे जाते हैं-- साधारणत: किसी भी प्रसंब्रिदे के लिए प्रस्तावक 
(००7) तथा स्वीकारक (8००८७६००) प्रसंविदे को समझने लायक हों, उनका 
री ठीक हो, वगैरह । इसलिए परिभाषा को देखने से तीन बातें स्पष्ट 
हति। ह-- 

१. किसी भी प्रसंविदे के लिए दो आदमियों यानी एक प्रस्तावक (०७०) 
ओर एक स्वीकारक (०००००) का होना जरूरी है। अगर एक ही मनुष्य दोनों 
काग्रे करे तो ऐसी प्रसंविदा वैधानिक (०४४।) नहीं मानी जाती है। इसके 
उदाहरण के रूप में एक मुख्य मुकदमा फौलकेनर बनाम लौवी (फ्त्थाशः १8. 
[.09७) का है जिसमें मुहई (्रांगता) ने कुछ रुपया उस खाते (4०००णा४) से 
लिया था जिसके मालिक मुहई और मुद्दालह दोनों थे। इस मुकदमे में यह फैसला 
हुआ कि दायित्व (00॥84807) लागू होने के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुहई 
कर्जेदार (4८0०007) और महाजन (०००॥०9) दोनों है। इसलिए कोई भी व्यक्ति 
अपने-अपने अधिकारों के मामले में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता ।* 

२. दायित्व (०४॥8०797) किसी खास काम को करने के लिए होना चाहिए 
नहीं तो प्रसंविदा अनिश्चित (परा०शश्वंप ज 770०7॥०) कह कर रह कर दी 
जाती है; जसे--मक्तान बनाना' यह खास काम है और कुछ काम कर देंगे' यह 
अनिश्चित और अस्पष्ट है । 

३. दायित्व (00॥89007) किसी वैध विषय से सम्बन्धित हो, न कि सामाजिक 
बातों से। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि & ने अपने घर पर दावत मे अपने 
दोस्तों में से 8, ८ और ॥) को बुलाया और को नही बुलाया तो 7? इस आधार 
पर मुकदमा नहीं कर सकता कि ४ ने अपने दोस्तों के साथ मुझे क्‍यों नही बुलाया । 
इसी तरह अगर कोई पति यह प्रस्ताव अपनी पत्नी से करता है कि मैं तुम्हें प्रति 
मास कुछ रुपये दिया करू गा पर यदि वह किसी वजह से रुपया नहीं देता है तो 
उसकी स्त्री इस बात का मुकदमा नहीं कर सकती कि मेरे पति सुझे प्रतिज्ञापित 
रुपये नहीं दे रहे हैं। इस पर एक खास मकदमा है छकिए 9. 840०0 । इस 
मुकदमे की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि मुद्दालहु, जो कि लंका में नौकरी करता 
था, छुट्टी में अवनी पत्नी को लेने इंगलेड आया। पर उसकी तन्‍्दुरुस्‍्ती ठीक न 
पाकर उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ३० पौड प्रति मास भेज दिया करूँगा | बपर 
लोटने पर वह किसी कारण से प्रतिज्ञापित रकम भ्लेज नहीं सका। उसकी स्त्री ने 
उस पर कानूनी कारंवाई कर दी। लाड अटकीन्त ((00 «४07॥8) ने मुहालह 
को स्त्री की माँग के खिलाफ यह कारण बतलाते हुए फैसला दिया कि यह प्रसंविदा 
कानूनी तरीके से जायज नहीं था । 


समझोता, अनुबन्ध (487०थ॥७॥॥) 
लीक साहब के अनुसार जब दो व्यक्ति एक विचार से किसी बात पर सहमत 
होते है तो उसे अनुबन्ध कहते हैं।+ है 
भारतीय प्रसंविदा-विधान के अनुसार-- “एक-दूसरे से प्रतिफल-हूप में सम्बद्ध 


॥00 (0०ंाह 8 तथी।ा[6 8० ०7 80०(8.7 ह ु 
४ % “२० पका एक्षा,, थी 9 0०जए7 ग्रशा, 98 पाव७० का 09॥8470 0 हए- 
भ्शा. 
“&6८0वाड 0 शा ].6985, 29876९06०70 ०णाओईंड5  ६ए० 900780॥8 
9थंगड़ ० (॥6 58776 4709॥007 टणाएशाधाधड (6 परदालाः द्ञाव्ट्त प्०णा 


वचन तथा वचनो का प्रत्देक समूह अनुबन्ध कहलाता है।” दूसरे शब्दों में, प्रस्ताव 
और स्वीकृति दोनों, के सम्मिलित रूप को अनुबन्ध कहते द ।* जैसे, & अपना, 
मकान ५०० र० में 9 के हाथ बेचने की प्रतिज्ञा करता हैं। ४ रे स्वीकार 
करता है। यहाँ & और 8 के बीच ५०० रु० में मकात खरीदने और बेचने का 
अनुबन्ब (887००7670) होता है । | ु 

अगर एक व्यक्ति प्रसविदा की शर्तों को कुछ गलत समझ कर प्रसंविदा कर 
बैठता है तव वह प्रसविदा कानूत द्वारा जायज नहां समझा जायगा; जसे--& अपना 
मकान, जो गया में है, बेचना चाहता है और 8 समझता है कि वह अपना पटने वाला 
'मकान बेचेगा तब यह प्रसविदा सही नहीं मानता जायगा । 

अनुबन्ध दो तरह से किया जाता है-- 

१. स्पष्ट रूप से (8597285 8876०70०76), और 

२. अस्पष्ठ तरीके से ([70॥6०0 8876००८॥५) । 

जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी बात के लिए प्रस्ताव करता है 
और दूसरा उस बात का समर्थन करता है तब उसे स्पष्ट अनुबन्ध (०8४85 
887००४7०70) कहते है; जैसे--6 ने 8 से कहा, “क्या तुम २०० रु० में मेरा घोड़ा 
खरीदोगे ?” और जब इसे मंजूर करता है तब यह कहा जाता है कि 9 ने & के 
प्रस्ताव का समर्थन किया । स्पष्ट अनुबन्ध (८०४७०४४४७ 8876०7670) में दो व्यक्तियों 
के अलग-अलग विचारों को एक जगह लाया जाता है। 

अस्पष्ट अनुबन्ध (॥7ए9॥66 (०९०८7) में कोई भी बात बोलकर या लिखकर 
साफ-साफ जाहिर नहीं की ,जाती, बल्कि प्रसविदा (००7४८) करनेवाले व्यक्ति 
को प्रस्तावक के विचार, काम करने के तरीके, व्यापारिक प्रथा एव मौजूदा हालत 
को देखकर समझना पड़ता है कि प्रस्तावक का क्या विचार है और वह किस बात 
के लिए प्रसविदा (००४४०) करना चाहता है। जंसे, & नीलाम के डाक में 
कुछ बोली बोलता है और जब नीलाम करने वाला (800०707०/) एक', दो, 
तीन', करके डाक खत्म कर देता है तब यह समझा जाता है कि नीलाम करनेवाले 
को & का दिया दाम मंजूर है। 


अनुबन्ध ओर वचन (2087९०४४६०॥ 270 ?707786) : 


: जब किसी प्रस्ताव (०गी००) की स्वीकृति मिल जाती है तब वही प्रस्ताव प्रतिज्ञा 
या वचन बन जाता है [8 9७084] ज़ालशा ३००७०९०, 0600775 & [0707786- 
586०. 2 (9) | । 

लेकिन ऐनसन (87807) साहब_ने 'वचन' की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“वचन «उसे कहते है जिससे वचनग्राहक भविष्य में काम करने के लिए वचनदाता 
को ढाढ़स एवं आश्वासन देता है और कहता है कि अगर अपने वचन के मुताबिक मैं 
काम नहीं करू गा तब वचनदाता को यह हक होगा कि वह हरजाना वसूल करे ।”+ 


# “छएशाप 056 थाते €एढाए इस जी छातयांडड8 णिगाडर 6 ०गार्॑- 
तंदाबाणा कण 88० जल, 78 80 4९6०गरता, 

[0 एछा07स्‍56 778फ7 968 6660 “85५ (6०वाव्वाण। 07 855प/-806 7906 
80 87076 ए9श$5णा जात 72996९ (0 6 पिणठ, शध्ातए्‌ [980 +6 फा्षाल 
जा 60, 0 7शीका। (०7 १0798, 8०076 $96णीह6त 8७ बातव॑००ागिणाए जा 


मद्वा; जाला 8 गांड क्‍0 लभंध क्‍0 पिरिला 0ती इप्णी तत्ठाक्राब्ाणा 0 
8$85प्रक्षा०८, 


किसी भअस्ताव को वचन में परिणत होने के लिए दो व्यक्तियों का होना 
अनिवार्य है--- 

१. वचनदाता (?707807), और 

२. बचनपग्राहक (?7077828) । 

बचनदाता (?7077807)-- जो व्यक्ति प्रस्तावक है (0०007 ०. 97000807 
अर्थात्‌ जो व्यक्त प्रस्ताव करता है उसे वचनदाता कहते हैं [7॥6 7८5० 778९78 
(6 एछ7079088 48 08|]66 ॥06 ?70फआं507. 820 2 (०) | । 

उदाहरण--2, फरे से कहता है-- “क्या तुम मेरा मकान ३,०००) २० में 
खरीदोगे :” 8 जवाब में “हॉ” कहता है। यहाँ & वचनदाता है। 

वचनग्राहक (?707775९6)--- जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्ताव को 
स्वीकार करता है उसे वचनग्राहक ([7077928) या प्रस्ताव-प्रापक (02०७) 
कहते हैं [% 

उदाहरण-- ऊपर के उदाहरण में 9 प्रस्ताव-प्रापक या वचनग्राहक है। 

पारस्परिक वचन (२८०७7००४। ?70778०४)--ऐसे वचन जो दो व्यक्तियों के 
बीच एक-दूसरे के लिए प्रतिफल का रूप धारण करते हैं, पारस्परिक वचन कहे 
जाते हैं । 

उदाहरण-- यदि ४, 8 से अपनी साइकिल बेचने का वादा करता है और 
इसके बदले में 8, २०० २० देने का वचन देता है तो इस तरह से जो आपस में एक- 
दूसरे को देने का वादा किया गया वह पारस्परिक वचन (€०ंएा०८थ] फाणा 868 ) 
हुआ । 


# ““[[6 97807 80९6०७॥78 (॥6 970%5054] 45 ८७]]९० ॥6 707077278९6., 86८. 
2 (०). 

+ "055४ जाए णिाय 6 ०णा््मतद्ानांणा ० एव जी 6 वणाओं- 
वशबावता 0. 6० 0067, ० 2४०० 76टांता0०वा 79707786$, 860 2 (/).7?! 


१र-माराकामक, 


अध्याय १ 


अनुबन्ध और प्रसंविदा 


(#27/४७727६ भात॑ (०॥ ६78८६) 


: अनुबन्ध का कुछ ज्ञान हो जाने के बाद यह देखना है कि अनुबन्ध और प्रसंविदे 
मैं क्या सम्बन्ध है। यह कहा गया है कि “सभी प्रसंविदे अनुबन्ध हो सकते हैं पर 
सभी अनुबन्ध अनिवार्यतः प्रसंविदे नहीं हो सकते (७] (00708०(& ७7९ 
ध९/०थाधह्यां 50 थी 887०००७१४४ 06 एप 060888477|7 00008८(5.) ।” पहले 
बतलाया जा चुका है कि किसी भी अनुबन्ध के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी 
है। पर यह विशेषता तब तक अपृर्ण होती है, जब तक यह स्पष्ट न हो जाय कि 
वे व्यक्ति अनुबन्ध करने लायक है या नहीं और वे अपनी मर्जी से अनुबन्ध करते है 
या नहीं । इसलिए जब हमलोग प्रसंविदा की शर्तों को देखेंगे तब मालूम होगा कि 
अनुबन्ध प्रसंविदे क्‍यों नहीं होते | धारा १० मे प्रसंविदा की परिभाषा इस प्रकार 
दी हुई है--“सभी अनुबन्ध तभी प्रसंविदे हो सकते हैं जब कि प्रसंविदा दोनों की 
स्वतंत्र अनुमति से हुई हो, फिर दोनों व्यक्ति प्रसंविदा करने के योग्य हों, प्रसंविदा' 
का उहंश्य कानून की नजर में जायज हो और यह प्रतिफल (०07रशं ९४४०0) 
के साथ हो तथा प्रसंविदा किसी भी कानून के द्वारा विवर्जित न हो ।”% 

प्रसंविदा की परिभाषा हम सक्षेप में धारा 2 (8) के मुताबिक इस प्रकार कर 
सकते हैं कि यदि किसी अनुबन्ध (38००0॥०॥६ / को विधान द्वारा लागू किया जा 
सके तो उसे प्रसंविदा कहते हैं। (6॥ 8878677९7६ ०॥0:0९8॥)]९ 09५ ]89/ 48 
०६60 8 ९070780(0.) 

प्रसंविदे की ऊपर दी गयी परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि एक जायज 
(ए४0) प्रसंविदे के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है-- 

4. 909084 07 0 (प्रस्ताव) । 

2. 200०7था०७ 0 8पट7 770%089। 07 0्ि४-- किये गये प्रस्ताव की 
स्वीकृति, और जब प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है तब वह प्रतिज्ञा ([707786 ) 
का रूप धारण कर लेता है। 

3. एणाश्ंवलाबांणा 0: (४6 [207786-- वचन के लिए प्रतिफल का 
होता आवश्यक है और इस प्रतिफल को कानून द्वारा विवर्जित नही होना चाहिए। 

4. ॥]6 एथाप6४ प्रप ७6 (०7796६7/ 40 ८०ण॒ग78०--दोनों पक्षों को 
प्रसंविदा करने के योग्य होना चाहिए । 


>. वाह बड्ठाल्याला। ग्राप5: ॥७२९ 9660. 7906 ए7 ६86 (6७ 


7. 0000 078 [0 86०, 40 ० [6 वाताबा 0 “0९-- 6] 
ब&/९९7008 6 ०0.8० (6५ 876 77806 5५ ६6 £6८ 0८0775876 07 ॥॥6 
?था465, 007ए9&८ा ६0 णाएबए ई०ण' 8 [8५ 


ई ; ए॥ 600आशंतंशद्ांणा 870 
हक 4 4 ठणुं०० बात द्वा० ए० ॥08769ए 0>768858]7 660878९0 (0 96 
प्रण4,7 


९०78807/ 0 ॥॥8 2६०8 -- अनुबन्ध दोनों पक्षों की स्वतन्त्र अनुमति से ही 
होना चाहिए । 

“6 7#७ 487860800( ग्रप्र४ ॥0 978 26808 0०06 9॥०० 4985 2687 
62976599 (ंढलुक्षाघत (0 96 ए०ंत॑ प्रात॑कः 08 8०४-- अनुबन्ध इस प्रकार का हो 
कि वह किसी भी कानून के द्वारा विवर्जित न हो । 

4. ॥ शाप्रश 96 0 छ्रंताड़ (३६०४४७० 8॥0 7628/0760 ) ए]676ए९ए ६! 
[4७ 498 [कात त0एा (80 40 580परांत 095 50-जहाँ पर कानून यह जाहिर करे 
क्रि अनुबन्ध लिखित हो और इसकी रजिस्ट्री विहायत जरूरी है वहाँ उसको वैसा 
ही होना चाहिए, नहीं तो अनुबन्ध सही अथवा जायज नहीं समझा जायगा । 
साधारणत: यह कोई जरूरी नही है कि प्रसंविदा लिखित ही हो, पर लिखित होने 
पर वह जायज मानी जायगी और उस पर कार्रवाई भी की जायगी जब कि जबानी 
प्रसविदे पर ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कुछ प्रसंविदे इस प्रकार की हैं 
जितके लिए कानून ने यह तय किया है कि उन्हें लिखित होना चाहिए । उदाहरण के 
लिए पंचायत अनुबन्ध (47फछांग्रव्रांणा 087००7०7७) पंचायत विधान के अनुसार, 
फिर 'पक्चारईद ० ९/09०7४ 8० के अनुसार अचल सम्पत्तियों की बिक्री या 
बंधक लिखित जरूर होना चाहिएं। इसके अलावा, जहाँ पर अचल धन (उ7070- 
ए४0]8 [700709) का बंधक (707/898०) हो, यह लिखित के साथ अनुमोदित 
(००४८6) भी हो । 

जब ऊपर लिखी सात बातें किसी अनुबन्ध के साथ मौजूद हों तभी वह 
प्रसंविदा सही या जायज समझी जायगी । अगर इसमें से एक या एक से ज्यादा गायब 
या गैरहाजिर रहेंगे तब वह या तो विवर्जित प्रसंविदा (ए०ंब 0086 ) होगी या 
विवर्जनीय प्रत्ंविदा (१०640]6 ००४६०) होगी या लागू होने के लायक (प्रा- 
(070०80]6) होगी । | 

अब हमलोगों को यह देखना है कि विवर्जित प्रसंविदा (ए०ंत ०078०) 
किसे कहते हैं । ४ 

विवरजित प्रसंविदा (५०० ००४४४०)-- वह प्रसंविदा जो साधारणतय्ा 
वेधानिक दृष्टि से लागू की जा सकती है, परन्तु किसी विशेष घटना के घटने से लागू 
नहीं की जा सकती है, विवर्जित प्रसविदा (४००१ ००४४०) कहलाती है ।# 

मान लीजिए &, 8 से अपनी लड़की 2 की शादी कर देने का वचन देता है, 
30208 के पहले 2 की मृत्यु हो जाती है। अतः यह विवर्जित प्रसंविदा हाँ 
जायगी । 

विवर्ज तीय प्रसंविदा ((००७७]७ 0.०॥08०))--ऐसा कोई भी अनुबन्ध जो सिर्फ 
एक ही पक्ष की इच्छा पर विधान द्वारा लागू किया जा सकता है और अगर वह 
पक्ष चाहे तो उस अनुबन्ध को गैरकानूनी भी करार दे सकता है, परन्तु यदि 
के का लागू ही कर सकता हो तो ऐसे अनुबन्ध को विवर्जनीय प्रसंविदा 
कहते हैं। 


# 8 एकांत 007० एरशांणी जराल्य ०७०७४०४ (0 98 ०४०/०९४०६ ५ [4५ 
08९८07785 ५०0, $6० 2 (]). 

(0, “6 ए0ं4 (०7३8० 45 ०76 जरत्रेणीा 45 06४थए० ० ]029] ९६०.,?” 

[7 6ी। ब876७7०॥ जद 4$ ७॥00708906 09 [4 था 406 ०0700॥ 00०78 
० 706 ० ६8 ए9क68 678०0, छप श ॥ ए6 कण ० [6 "छः 0 
०६९75, [5 & ए०ं680]७ ०07078०(0., 86८, 4 6 0 मे 


उदाहरण--& ने 8 से कहा कि अपना मकान ४५,००० रु० में बेच रहा हूँ 
और यह मकान नरथां है--कोई खराबी या कोई हिरसा टूटा नही है। अगर यह 
मकान देखने पर कहीं दरार या टूटने की आशका 8 को हो जाती है तब यह 8 के 
ऊपर निर्भर है कि वह चाहे तो इसे रह कर सकता है। यह विवजंनीय प्रसविदा 
(४०02096 ००॥78८) हुई । 
लागू न होने के लायक प्रसंविदा ((767070९80]2 (०४77३०)--यह 
प्रसंविदा जायज और सही प्रसंविदा है। फिर कुछ कानूनी कमियों के कारण इस 
पर कचहूरी में कारंवाई नही हो सकती है। जंसे & ने 8 के हाथ मकान बेचा है 
-अंगर यह लिखित नही है या इसकी रजिस्ट्री नही करायी है या जितने का टिकट 
इस कागज पर लगना चाहिए उतने का लगाया नहीं गया है तब यह जायज 
प्रसंविदा नहीं हुई और न अदालत में इस पर कोई कारंवाई ही हो सकती है ।* 
गेरकानूनी प्रसंविदा (628॥ 0०77०४०)-- यह प्रसंविदा सिफे विधान 
द्वारा विवर्जित ही नहीं है, बल्कि इस तरह की प्रसंविदा को घोर अपराध (०७॥79- 
78] 0गी०७॥०७) कहा गया है और इस तरह की प्रसंविदा करनेवाले व्यक्तियों पर 
सरकार की ओर से कारंवाई की जा सकती है || जैसे, & ने छे से कहा कि अगर 
तुम ( की जान ले लोगे तब मैं १,००० रु० दूगा। तो यह प्रसंविदा सिर्फ गैर- 
कानूनी ही नहीं है, बल्कि अगर 8 जान मार दता है और ४ रुपया नही देता है 
तब 8 रुपया वसूली के लिए कानूनी कारंवाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमे उसको , 
भी फंस जाने का डर है । 
मान्य प्रसंचिदा (ए880 (०णा।78०८)-- यदि कोई भी अनुबन्ध गैर- 
कानूनी (688) नहीं है और न विवर्जित (०१०) और न विवर्जनीय 
(7०0४06) ही है तब वह किसी भी पक्ष द्वारा वैधानिक दृष्टि से लागू किया जा 
कर है। इस प्रकार के अनुबन्ध को मान्य प्रसंविदा (एत ८०८) 
कहते है । « 
उदाहरण--यदि & ने 8 के हाथ ५,०००) रु० में अपना मकान बेचने और 
हक रे / के हाथ उसका मकान खरीदने का अनुबन्ध किया है तो यह मान्य प्रसंविदा 
होगी । 
“ इन पाँच तरह के प्रसंविदों को स्पष्ट कर देने के बाद यह बतला देना अनिवार्य- 
सा हो जाता है कि “सभी गैरकानूनी प्रसंविदे विवर्जित प्रसंविदे माने जाते हैं, पर 
सभी विवर्जित प्रसंविदे गरकानूनी नही होते हैं ।” (&॥ ॥688॥ ००78०७ 8० 
एणंत एच 2] एणंत ०008९०६ ध6 700 68 ०.) 
उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यवित एक नाबालिग 
(77707) से प्रसंविदा करता है तब यह प्रसंविदा कानून की नजर में जायज या 


# "वाशाणिए280]6 एत्राइठा 48 8 एथांत 604० 9प ०6 जाला जग] 
707 98 &॥00०:066 996 (0पत जा 3०९०पा णी 50768 6०७० 0 ]0, 6.£., 
कि ज्रक्षाए 08 जाया णिय ० 0 एव 07६ ४ 20 7 


(2), “#6॥ प्राध्याणिए९३०]७ ८8० 48 076 जगंठ) 45 8000 ॥॥ $0799$9॥08 , 
ध0प्॥॥, 07 768807 0 8०796 ९ठापांत्व] (68८2, 0०7९ ०7 907 ० ॥॥6 


एका65 एक्षाय70 8प6 फुणा ॥, 5प0० 8 एणगा7ब० 8 $00०॥77०5 2४]९०१ ४॥१ 
वहाश्थ्याला ए गराएथाह्ठ 0णीइथा0ा,? 


+ ॥688] ००ग्रा782८8 6 [086 प्रा 06 707 ०॥ए ए०१४७0 (६0 [0ण77 
शी एणाएबए 74ए बा0परा (08 लक्राए॥ ०ीं४१०९,” 


सूही नहीं है; पर यह गैरसरकारी प्रसंविदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी काम 
गेरकानूनी नही है । रे 


विवर्जित तथा विवर्जनीय प्रसंबिदों में अन्तर ([)टि०००४ 0८छ९८ा ५०१6 
876 ५ ०07080]6 (०708० )--१. विवर्जित प्रसंचिदा (४00 ००78०) तथा 
विवर्जनीय प्रसंविदा (४०09७]० ००708०४) में पहला महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि' 
विवर्जित प्रसंविदा किसी भी पक्ष द्वारा लागू नहीं करायी जा सकती (48 70६ 


०॥070280]6), लेकिन विवर्जनीय प्रसंविदा पीड़ित पक्ष की इच्छा पर लागू 
होती है । 


२. विवर्जित प्रसंविदा शुरू से अन्त तक विरवजित ही रहती है। लेकिन विव्जनीय' 
प्रसंविदा शुरू से मान्य रहती है और तब तक मान्य रहती है जब तक कि अधिकार-- 
प्राप्त पक्ष उसे व्यर्थ घोषित न कर दे । 


३. किसी प्रसंविदा के विवर्जित अथवा विवज॑नीय होने के कारणों में भी अन्तर 
हे । प्रसंविदा विवर्जित तब होती है जब वह किसी नाबालिग के साथ, बिना प्रतिफल 
के, गलती पर आधारित, लोकनीति के खिलाफ, अनैतिक या असम्भव होती है; 
इसके विपरीत, प्रसंविदा विवजंनीय तब होती है जब वह दबाव या जबरदस्ती (९०- 
धर्ध०१), अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या-वर्णन द्वारा प्रभावित होती है । 


४. विवर्जित प्रसंविदा के अन्दर पाये गये साल का हस्तान्तरण किसी तीसरे पक्ष 
को नहीं किया जा सकता है, अर्थात्‌ तीसरा पक्ष अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है # 
लेकिन विवर्जतीय प्रसविदा के अन्दर पाये गये माल का हस्तान्तरण किसी तीसरे 
पक्ष को किया जा सकता है, अगर हस्तान्तरण करने के पहले अधिकार पाने वाले 
पक्ष ने प्रसंविदा को विवरजित न बना दिया हो, भर्थात्‌ तीसरा पक्ष अच्छा अधिकार 
प्राप्त कर सकता है अगर उसने वस्तु की कीमत देकर एवं सद्भावना से प्राप्त 
किया है । ह 

उदाहरण के लिए--अगर & कुछ माल 9 को बेचता है। प्रसंविदा करने 
के समय माल आग के लगने से नष्ट हो चुका था लेकिन दोनों पक्षों में से किसी 
को भी उसका ज्ञान न था। इसी समय छ उस माल को ८ से बेचने का प्रसंविदा 
कर लेता है। जब यह मालूम होता है कि प्रसंविदा शुरू से ही विवर्जित है तब 
अथवा ८, 68 से कोई माँग नही कर सकता। . , े 

लेकिन, अगर 8, 8 के कपट की वजह से 8 को माल बेचने के लिए प्रेरित 
हुआ था, तो कपट प्रकट हो जाने पर & को प्रसंविदा भंग करने का अधिकार है 
और इस तरह प्रसंविदा & की इच्छा पर विवर्जनीय है । अगर & के द्वारा प्रसंविदा 
भंग करने से पहले, माल 8 के द्वारा एक तीसरे पक्ष 0: को बेच दिया गया है तब 
अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है अगर उसने माल की कीमत देकर एवं 
सद्भावना से प्राप्त किया है। क्योकि, इस तरह की प्रसविदा उस समय तक सही है 
जब तक कि वह भंग न कर दी गयी है । 

विवरजित तथा अवंध प्रसंविदा में अन्तर () 0706 ४९(७८९॥ & ५०४० 
4706 27 पर688 (0०708०८)--१. विवर्जित प्रसंविदा तथा अवैध प्रसविदा में सबसे 
महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि विवर्जित प्रसविदा के समपाश्विक व्यवहार प्रवर्तनीय 
होते हैं; किन्तु अवैध प्रसंविदा के समपाश्विक व्यवहार भी विर्वाजत होते हैं और 
प्रवतंनीय नहीं होते । * 


.] 


२. अवध' शब्द विवर्जित' शब्द से व्यापुक है। सभी अवैध प्रसंविदे विवर्जितः 


होते है, किन्तु सभी विवर्जित प्रसंविदें अवेध नहीं होति।_ मन दि 
३. अवैध प्रसविदे के यक्षकार को दंड भी दिये जा सकते है, किन्तु विवर्जित 


असविदे मे नहीं। हे गु 
प्रसविदा तथा अनबन्ध में अन्तर (0 शि९४708 9४फ़ल्ढा 8 एणग्रा/40. 80 


“स7॥ 427०6०7०7)--प्रसविदा तथा अनुबन्ध में बहुत रे अच्तर हैं । “सब प्रसंविदा 
अनुबन्ध होते है, लेकिन सब अनुबन्ध प्रसंविदा नहीं होते ।” इसलिए अनुबस्ध 


असविदा से व्यापक है। प्रत्यक प्रसंविदा में दो आवश्यक तत्त्व होते हैं “-_ हला, 
पक्षों के बीच अनुबन्ध और दूसरा पक्षों का उत्तरदायित्व, जो कि कानून के द्वारा 
प्रवर्तनीय हो सके । ि 

अर्थात्‌ जब वह कुछ आवश्यक लक्षणों की पूत्ति करता हूँ, जसे- प्रस्ताव तथा 
स्वीकृति, योग्य पक्ष, स्वतन्त्र सहमति तथा न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्दइय। इस 
तरह, प्रसंविदा होते के लिए अनुबन्ध होता जरूरी हे। बिता अनुबन्ध के 3025 
प्रसविदा नही हो सकती । इसके खिलाफ अनुबन्ध इस तरह के भी हो सकते है जो 
कि वेधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्त नही करते और कानून द्वारा प्रवर्तेनीय नहीं हो 
सकते । 

उदाहरणार्थ--अगर दो व्यक्तियों के बीच सिनेमा जाने का कोई अनुबन्ध, घूमने 
जाने का कोई अनुबन्ध, या इसी तरह के और कोई अनुबन्ध किसी भी पक्ष पर 
कोई वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करता, क्योकि ये सब सामाजिक 
मामले है और इनमें दोनों पक्षों का मतलब कोई वेधानिक सम्बन्ध उत्पन्त करने का 


नहीं होता हैं । 





[70४९४४४५४ 0०५४०॥५ 


. [26॥76 (:07678०. छा! (॥6 6४5४श4]8 08 ४७6 (0707०. 

(प्रसंविदा की परिभाषा दीजिये। वेध प्रसविदा के मूल तत्त्वों की व्याख्या 
कीजिये ।) 

2. सातवां 76 (6 65चातब्वांड ० 3 एथांत एजाएबण ? ॥0978फ7॥8॥ 
एलफ्रल्शा ए0०0 धात ए009898 (!07.7220४5, 

[वैध प्रसंविदा के मूल तत्त्व कौन-कौन-से हैं ? विवर्जित (२००) तथा विवर्जनीय 
(५७॥090]6) प्रसंविदा में अन्तर बतलाइए ।] 

.. उ, “(0०३6 5 व बचल्लादा छाणि००३०७ 9ए 7.,89.7 ])80058 

4॥38 (कण ग़ाडांगड़ ०परा टच्थाए ॥6 65०78 ० 8 ए४ॉा०१ (०7078८. 

(“प्रसविदा एक ऐसा अनुबन्ध है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है ।” इस कथन 
की मो कौजिए तथा यह बतलाइए कि एक वैध प्रसंविदा के मूल तत्त्व कौन-कौन- 
से है।) 

4. 786] (0एटां5 8 ब8०९ग7था$ एप था ३287०९७7९६7६ 8/6 00 
६.00808.7 (१00०7 , 

(“सभी अनुबन्ध समझौते होते हैं परन्तु सभी समझौते अनुबन्ध नही होते हैं।" 
विवेचना कीजिए । 

5 काशाएएशपांओ एल्‍फ्र८टा--- 

() ४०० ४76 ५०(४७० (!000790९॥5, 
() [॥682 था एाणाणिए०४0)० ("०7॥905, 
(पा) ४०० 870 7]6898[ (20096790६, 
(7) (णा7।8० थात 2876९०7८7ा. 


न 


[अन्तर बतलाइए-- (क) विवर्जित तथा विव्ज॑नीय प्रप्॑विदा 

(ख) गरकानूनी एवं लागू न होने लायक प्रसंविदा, 

(ग) विवर्जित तथा गैरकानूनी, 

(घ) अनुबन्ध एवं समझौते ।] 

9, “है] 02/86॥०॥ ९४००९ ०॥९ ०9 89४७9 क्‍8 8 (0707930.7” ॥)8ट005$ 
(6 (लगाता एग]शाड ०7 2ल०बा)ए (॥68 6छध्याांतर5$ ०णी 9 एधीात (ताशवटा, 

(“वह समझौता जो कानून द्वारा लागू किया जाता है प्रसविदा कहलाता है ।” 
इस परिभाषा की व्याख्या करें तथा यह ॒ स्पष्ट करें कि एक सही प्रसंविदा के क्‍या 
आवश्यक तत्त्व है ।) 

7. वग्नश6 6 86एछाब. लुध्याला$ ०णाइप्रपताए 8 (०४8०९. 'चि६० 
कार णा० 0 हाय ज्रांएा ए0प ०गांतश 40 56 ग्राठ्श वंगठ0747 700 ए्ञा7० 
9 8007 706 07 7. 

(प्रसविदा के लिए अनेक तत्त्वों का विद्यमान रहना आवश्यक है। आपके 
मतानुसार जो उन तत्त्वों में सर्वाधिक महत्त्वपुणं हो उसका नाम लिखिये तथा उसपर 
संक्षेप में टिप्पणी लिखिए ।) 

ह 8. “4॥6 [छ 06 ९०077 बट5 78 ॥04 86 ण|0०७ ० 3९/2९7७॥६5 707 48 
॥ 06 906 4 ४ ० ०ए8०भ70०75.१ ($[7074)---00्रा९त. 

[अनुबन्तों से सम्बद्ध विधि न तो समझौतों की ही सम्पूर्ण विधि है और न ही 
दायित्वों की ।” (सालमण्ड )--उपयु कत कथन की विवेचना कीजिए ।] 

9. “० शढया का, 7 गीं$ ० पंशा, 96 प्रातेक् 80 6][8ककाणा ६0 
[56॥7.7 एव [॥8$ ४०७77९॥. 

(“कोई भी भनुष्य अपने अधिकारों के सम्बन्ध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं 

हो सकता ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए ।) 

|0, “3 (07740 8 8& (707३० 0०7 ॥6 (06 7 $ 77866 870 ॥0/ 

0०7 (6 6806 ॥8 92[छा8॥070 8 6प6.? (070०7. 

(संविदा अपनी उर्याति के सगय से ही अनुबन्ध होता है। निष्पादन के लिए 
निश्चित की गयी तिथि से नही ।” विवेचना कीजिए ।) े 

[., ४४776 8॥077 ॥0|68 07 ॥॥0 0094॥7- - 

() ?707084/, (0) ०7807 ॥00 ग्रिणा॥उए०, (7) 7075७, (ए) र२००- 
7ए7008 ?0786, (५) एण7 3876००७7670, (शं) (०0४7७ (०2०. 

[निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(क) प्रस्ताव, (ख) वचनदाता और वचन-ग्रहीता, (ग) वचन, (घ) पारस्परिक 
वचन, (४) विवर्जित समझौते, (च) विवजर्नीय अनुबन्ध ॥ 

42. “[6 णीलि धाएव 8००९७ ०8 #प]ह8 06 एथाएं०३ (02०00०7 5प्रा (76 
िफ्ञ एलदुप्ाए28 5006 परितीढटा ल्शंताए० जी पीली: इंधॉध्यांणगा ॥0 ठाल्था8 का 
००॥82707,7---(४07पथा. के 
... (“प्रस्ताव एवं स्वीकृति पक्षकारों को निकट लाते है परन्तु विधि को उनके 
दायित्वों की उत्पत्ति करने के अभिप्राय का और अधिक प्रमाण चाहिए ।” विवेचना 
कीजिए ।) 





अध्याय २ 


प्रस्ताव और उनका खंडन 


(0#67 67 ?7०9०5व4 ढग0 रि४२४०८३६०४ ० ?709059) 


प्रस्ताव (?707088 ०7 070०7) 


धारा 2 (&) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी से किसी काम को करने या न 
करने की इच्छा प्रकट करता है या कहता है तो हम कहंगे कि वह ॒ प्रस्ताव कर रहा 
है ।# प्रस्ताव बैव सम्बन्ध ([6282! ००79०) स्थापित करने के लिए होना चाहिए, 
नहीं तो यह संविदा नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए, अगर & अपनी गाय ५०० 
रु० में 8 के हाथ बेचने के लिए प्रस्ताव करता है और 8 उस पर राजी हो जाता है 
तब यह सविदा हुआ । किन्तु अगर &, 8 को. जलंपान करने के लिए अपने घर पर 
निमंत्रित करता है और 8 इसको स्वीकार करता है तब यह संविदा नहीं होगा, 
क्योंकि यहाँ दोनों पाटियो का ध्येय कोई बंध सम्बन्ध स्थापित करना नहीं है । 


प्रस्ताव दो प्रकार से हो सकता है--- 
- (१) व्यक्त (8597०55), और (२) अवगत (]77]60) । 
व्यक्त प्रस्ताव (8597०055 079०7)-- यदि 8, 8 से कहे कि वह अपनी गाय 
५०० ० में बेचेगा, तो यह व्यक्त प्रस्ताव हुआ । 
अवगत प्रस्ताव ([70॥60 0#०)--रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 
को जाती है और रेलवे कम्पनी प्रत्येक यात्री (9885०॥४००) को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाने के लिए प्रस्ताव करती है। यह अवगत प्रस्ताव हुआ। अगर कोई 
व्यक्ति टिकट खरीद कर गाडी में बैठ जाता है तब इससे साफ जाहिर होता है कि 
उस व्यक्ति ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। यह स्वीकृति अवगत स्वीकृति 
रे ((07|60 8००००(६७॥००) हुई । 


प्रस्ताव के लक्षण (860६7 ०8 ?70708व] ) 


प्रस्ताव के ऊपर लिखी गयी परिभाषा के अनुसार, निम्नलिखित लक्षण कहे 
जा सकते हैं--- ५ | 

१. प्रस्ताव के लिए दो पक्ष होना चाहिए---कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रस्ताव नहीं 
कर सकता है। प्रस्ताव हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है। इसलिए 
प्रस्ताव के लिए दो पक्ष का होना जरूरी है। 'प्रस्तावक' जो प्रस्ताव करता है, और 
वचन ग्रहीता' जिसको प्रस्ताव किया जाता है। 

२. प्रस्तावक किसी कास को करने या करने के विषय में अपनो इच्छा प्रकट 
करता है--इस तरह (7) किसी काम को करने के लिए अथवा (३) किसी काम को 
नहों करते के लिए हो सकता है । उदाहरणार्थ--अगर 4 अपनी गाय २०० २० में 


# "शा 076 09७80 शशं68 40 ाणाश ॥5 जञाशा९5४ (0 00 शा 
4308४श्ा। 707 (०78 क्षाएग8, शर्त 3 शंस्ज़ क्‍0 60ववाएंए (6 888९॥ 0 
कं ०तला (0 प्री 8० 07 298४77००6 ॥6$ 3७४0 (0 0१9:७ 07070054.7 


बेचने के लिए 8 को" प्रस्ताव करता है। यहाँ & किसी काम को करने के लिए 
प्रस्ताव करता है। एक दूसरा उदाहरण अगर इस तरह का «लें कि 5, ४ को यह 
प्रस्ताव करता है कि अगर ४ उसे १०० म० दे तो 5 उस पर तीन महीने तक वाद 
प्रस्तुत नही करेगा । यहाँ ऊ किसी काम को करने के लिए प्रस्ताव करता है। 

३. प्रस्तावक दूसरे व्यक्ति की राश प्राप्त करने के उद्देदय से इच्छा प्रकट 
करता है---अगर प्रस्ताव इस विचार से नहीं किया है, तब उसे प्रस्ताव नहीं कह 
सकते और इसलिए वह स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और एक वैध अनुबन्ध 
उत्पन्न नही हो सकता । 

हि दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रस्ताव से भिन्‍न हैं और इन्हें प्रस्ताव नही कह 
सकते-- 

केवल इच्छा को प्रकट करना प्रस्ताव नहीं है (5 ए्रश० 7/0007 ३5 70 
० )--अगर कोई मनुष्य अपनी इच्छा तथा विचार को सिफफ प्रकट करता है या 
प्रस्ताव के रूप मे रखता है और दूसरा व्यक्ति इस प्रस्ताव की पूर्ति कर देता या 
करता है तब यह प्रस्ताव सही नहीं है। एक पुराने इंगलिश केस में मुद्दालह ने 
बातचीत के सिलसिले में मुहुई से कहा कि जो व्यक्ति मेरी लड़की की राय से शादी 
करेगा उसे हम सौ पौड देंगे । "मुहरई ने मुह्दालह की लडकी की राय से शादी की 
और फिर बाद में उसने रुपय्रे का दावा किया । परन्तु कचहरी से यह .फैसला हुआ 
कि यहाँ ये शब्द मामूली तौर पर सिर्फ लोगों को बढ़ावा देने के लिए बोले गये थे, 
इसलिए मुहालह वचनबद्ध नहीं है । हक अन्य मुकदमे फछ्ापरई 9७, ा00087- 
$07 873 4.. ए. 8 0७ 58. 286. में मुद्दालह ने यह विज्ञापन किया कि वह 
अपने कुछ लकड़ी के सामान (/एा०) लंडन से कुछ दूर पर नीलाम से बेचेगा । 
मुद्दई (ण्गाएगी। लंडन से निशिचित जगह पर गया तो उसे मालूम हुआ कि नीलाम 
वापस के लिया गया है और अब वे सामान नीलाम नहीं किये जायेंगे । इस पर 
भुद्नं ने प्रसंविदा भंग करने का मुकदमा दायर कर दिया । इस मुकदमे में यह निर्णय 
हुआ कि मुद्दालह का विज्ञापन सिफे उसका यह मत जाहिर करता था कि वह 
सामान नीलाम करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर (007॥] ४४. (६790० $98076 
894 (0. का मुकदमा उदाहरणस्वरूप पेश नहीं किया जा सकता है ।+ ] 

साधारणत: यह पहचानना, जानना और निश्चित करना बहुत मुश्किल हो 
जाता है कि कौन-कौन-सी प्रसंविदा कानूनी रिइते को कायम करती हैं और कौन-कौन- 
सी नही कर पाती हैं और सिर्फ इच्छामात्र हैं। सभी वाक्य (34(७:7०॥४७) जौ 
भस्ताव मालूम पड़ते हैं वे प्रस्ताव नही हैं और न कानूनी रिहता ही कायम करते हैं । 
इसमें से अधिकतर प्रस्ताव आमन्त्रण ही माने जाते है और इस बात को साधारणतः 
अदालत ही उस विषय पर सोच-विचार कर तय करती है कि प्रस्ताव केवल इच्छा- 
मात्र है या नहीं । 

प्रस्ताव के लिए आमन्त्रित करना प्रस्ताव नहीं है (॥7एं४800० (0 प्र॥८७ 
था। ऐश 8 70 णील)--कभी-कभी यह निश्चय करने में बहुत मुश्किल होता है कि 
जो कुछ भी मूलतः (07774 7४००) प्रस्ताव मालूम होता है सचमुच में प्रस्ताव 


*#  ए़३$ 060 एाश ॥ 8 70 #९३४० 96 06 त&टितक्षता 5070 96 
90प70 ४9५ इककलबो ए०-१5 590०१ (0 "ला6 8प्राण 5.7 
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है अथवा सिर्फ प्रस्ताव के लिए आमंत्रण किया गया है। यहं भिन्‍नता पक्षों के 
अभिप्नाय पर निर्भर होता है। फिर भी, बहुत-से महत्त्वपूर्ण मुकदमों के आधार पर 
यह निर्चित किया गया है कि निम्नलिखित प्रस्ताव नहीं हैं, बल्कि ये प्रस्ताव के लिए 
आमंत्रण हैं-. 

(7) टेण्डर अथवा निविदा ([०762४7)-- कोई व्यक्ति टीकेदारों से टेण्डर 
([67००7) माँगे तो यह्‌ प्रस्ताव करना नही कहा जायगा; बल्कि उस टेण्डर के लिए 
जो दरख्वास्त देता है वही प्रस्ताव हुआ और यदि टेण्डर के लिए आयी दरख्वास्तों 
के ढेर में से चनकर किसी एक ठीकेदार के पास उस काम को करने के लिए सूचित 
किया जाता है तो वह स्वीकृति होगी । इस नियम के उदाहरणस्वरूप स्पेंसर बनाम 
हाडिंग (99675७7 ॥ प्रध०78 7. 4.. ९. 5 ८. ?. 55) का मुकदमा जिसमे इस 
वात का फैसला हुआ था कि टेण्डर के लिए आमंत्रण प्रस्ताव नहीं होता, क्योंकि वह 
आदमी जो माल क्रय या विक्रय के लिए टेण्डर (7७४0०) माँगता है, प्रस्ताव नहीं 
करता बल्कि प्रस्ताव उस आदमी द्वारा किया जाता है जो कि टेण्डर भेजता है और 
टेण्डर मॉगनेवाला इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । 

(0) मूल्य-सूचियाँ (2705-/50)-- अतः इसी सिद्धान्त के आधार पर अगर 
कोई दुकानदार मूल्य-सूचियाँ (70००-[॥8/) प्रकाशित करता है, अथवा मूल्य लिख- 
कर कुछ वस्तुओ को दूकान या खिड़की या शो रूम (६7०७ 7007) मे रखता है 
तो नियमानुसार यह नहीं माना जाता कि वह उन वस्तुओं को बेचने का या 
प्रकाशित किये हुए मूल्यों पर बेचने का प्रस्ताव करता है। दोनों ही दक्शाओं में 
क्रय करने का अभिप्राय रखनेवाले क्राताओं के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव रखने का 
आमंत्रण है। [0पफ88 ?78880 98. या १४४] (922) 4 १,90. [.. 3. 76 | 

(7) रेलवे टाइम-टेबिल ((२७॥७४५ ५07० प४७]०) --इसी तरह से एक रेलबे 
कर्पनी का टाइस-टेबिल (9]989 777०-7806) प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, 
एवं रेलभाड़ियों को एक लिखे गये समय पर चलाने का प्रस्ताव नही है। [छा | 
80 ॥७ (00घ8॥. (896) & ८. 325.| इसका मतलब यह है कि जब एक 
रेलवे कम्पनी टाइम-टेबिल प्रकाशित करती है तो वह जनता को आमन्त्रित करती 
है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कम्पनी का टिकट खरीदने के 

“ लिए आवेदन करें। और जब कम्पनी उनको टिकट बेच देती है तब इस प्रकार 
स्वीकृति दे देती है और फिर वह टाइम-टेबिल के नियमों से बाध्य ही जाती है । 

(४) प्रविवरण (?70596०(४5)--इसी तरह जब कोई कम्पनी अपना प्रविवरण 
(97087९०(७४) प्रकाशित करती है, तब वह उसके द्वारा अपनी कम्पनी के शेयर को 
निश्चित कीमत पर बेचने का प्रस्ताव नहीं करती है। वह तो उसके द्वारा जनता 
को आमन्त्रित करती है कि वे प्रविवरण के आधार पर कम्पनी के शेयर खरीदने 

की दरख्वास्त दें और उनका दरख्वास्त देना 'प्रस्ताव' होगा और कम्पनी किसी 
व्यक्ति के नाम से शेयर का बँटवारा (०८7:०१६) कर दे, तो यह स्वीकार करना 
/ झी जायगा। कम्पनी सबन्तियम के अनुसार ही, “प्रविवरण का मतलब किसी 
ु विवरण-पत्र, भूचना-पत्र, विज्ञापन अथवा ऐसे निमन्‍्त्रण से है जिसके द्वारा कम्पनी के 
“गा अथवा ऋण-पत्रों के क्रम करने के लिए जनता को आमन्त्रित किया जाता है ।” 
(५) मूल्य की पूछताछ (74०79 ० ?त०७)--इसी तरह मूल्यों के सम्बन्ध में. 
पूछताछ होने पर उत्तर देने से ही उन मूल्यों पर बेचने का प्रस्ताव नहीं हो जाता । 
ता उदाहरण पिधार०ए 7. 78००४०83) ४. (८ 552. के मुकदमे से देखें जो 
इस प्रकार है--प6 ०६४४४७॥७१ ८ "फएगा एणा 5७१ घर ज०8०७ ? प्‌७९४7४७॥ 


[09880 089॥ 70०.” ए ९602/9]॥60 व क्षाइप्र०० [0फ68/ 708 (07 76४०९ 
+*६000.” [6 ।6[0279]0780 : “५५७ 88786 40 05ए9 जशञर[88७७ 07 ६900 ३5६6० 
09 9०7. 70986 8० ए५ ४०फ ॥ं06 66०१४," [२० क्वाउज़क छ9 इधता (0 
73 88 ९6ह2/क्या।, 4 9३७ ॥60 [श्वा (९0० ए३६४ 00 ठ0प्तावटा (०7 लि व॥ 
ह$ गज लाप्ट्रायाए 85860 [ए० वृष॒शा0ा$ : () एशशा। ए0प् $8९॥ 2? 870 () 
भ४ध३ 5 6 0फ०७६ छापंए७ ? बात | 5 धाउप्रा 9 00 70 8489५ (व्‌ जा 
8० 0 ६900." ७ ० क्वाउफ़्ल-०१ (6 5७९०॥० (प९७४०7 : 80 7 $९८०॥० 
(868 5 7०३9 6 0ींश (0 98५ ६900 &8॥0 4॥8 दि ए३४ 07 # [0 
8006./ ०7 गर6. । 


प्रस्ताव के सम्बन्ध के कुछ नियम (7.684[ (एा७४ 85 40 0#0-) 


१. प्रस्ताव का असर कानूनी होना चाहिए और वह कानूनी रिहले को कायम 
करने में समर्थ हो सके ।# प्रस्ताव इस तरह का न हो जिससे कि किसी काम को 
करने का समझौता होने पर अगर उस समझौते को पूरा नहीं भी किया जाता है तब 
उस पर कोई कारंबाई नहीं हो सकती। जैसे कि अगर ४ ने 8 से यह कह कर कि 
मै आपको अपने लड़के की सालगिरह (७॥0॥ क्षापरपध/क्षए) में दावत दूंगा, उसे 
उस दिन नहीं बुलाया तो छ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता । 

२. प्रस्ताव की शात्त निश्चित' होनी चाहिए न कि लूचर-भरी (]008०) और 
अस्पष्ड (४७४००)।--उदाहरण के लिए, अगर &, 8 से एक घोडा खरीदता है और 
कहता है कि अगर यह घोड़ा किस्मतवर ([00](ए) सादित होगा तब मैं आपका 
दूसरा घोड़ा भी खरीद लूँगा और अगर वह दूसरा घोडा नहीं खरीदता है तब 8. 
इस शत्त नामे को पूरा करने के लिए मजबूर नही कर सकता ।| 

३. प्रस्ताव कोटेशन (१००४०) या आमन्त्रित प्रस्ताव से भिन्‍त जरूर हो॥#-- 
कभी-कभी यह पता लगाने में दिवकत हो जाती है कि कौन सा प्रस्ताव, आमसन्‍्त्रण है 
या कोन-सा कोटेशन (१४०४७707॥) है तथा कौन सही है और कौन सही नही है । 
फिर भी, कुछ साधारण नियमों के अनुसार कुछ प्रस्ताव “प्रस्ताव” माने गये है जो 
वस्तुत: प्रस्ताव नहीं हैं । जैसे, अगर किसी वस्तु दाम लिखकर दृकान की आलमारी 
में सजायी हुई है तो कोई भी आदमी व्यापारी को वह वस्तु उसी दाम,पर 
बेचने को मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह दाम का सूचीपत्र (080/8/02068 » 
भी उसे कोई चीज लिखित दाम पर ही बेचने को बाध्य नहीं कर सकता। इसी 
तरह सरकुलर लेटर (८४००४ [008/) जो चीजों के क्रय-विक्रय के लिए टेण्डर 
आमन्त्रित करता है, विक्रेता को मजबूर नहीं कर सकता। फिर नीलामों में भी 
हर एक डाक बोलनेवाले की ओर से प्रस्ताव है। यह बेचने वाले के लिए है कि वह 
इसे मंजूर करे या न करे। मंजूर तब होता है जब हथौड़ा पटका जाता है और 
'एक , दो, 'तीन' कह कर डाक खत्म किया जाता है। इसलिए प्रस्ताव को सही 
होने के लिए उसका माने साफ-साफ होना चाहिए। 
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४, प्रस्ताव साधारण या विशिष्द हो सकता है ।# जब प्रस्ताव किसी निश्चित 
या खास आदमी के शामने रखा जाता हैँ तब उसे विशिष्ट ($6००॥०) प्रस्ताव 
कहते है। लेकिन जव प्रस्ताव जनसाधारण के सामने रखा जाता हैँ तब उसे 
साधारण-प्रस्ताव/ (8०7०४! णीट) कहते हैं। अतः इससे यह बात साबित होती 
है कि प्रस्ताव जतसाधारण के सामने भी रखा जा सकता हें, किन्तृ जब इस 
प्रस्ताव को कोई एक खास आदमी स्वीकार कर लेता हे, तब यह प्रसंविदा का 
रूप धारण कर लेता है। लेकिन इस स्वीकृति के पहले की सभी शत्त भी मंजूर 
होनी चाहिए। इस चीज को कारलिल बनाम कारबोलिक स्मोक बॉल कम्पनी 
(१८६९३) [0877] ४. (॥॥0०॥6 $906 84 (०. (893) 0. 8. 256] के 
अभियोग द्वारा काफी स्पष्ट किया जा सकता हैं । कारबोलिक स्मोक बॉल कम्पनी 
ने 'कारबोलिक स्मोक बॉल (ट«&7०॥० $770/:8 $4) नाम की एक दवा 
. बनायी । कम्पनी ने इस दवा का विज्ञापन किया कि उस आदमी को, जो इस 
दवा की बताई गयी विधि (0॥7८८४०४) से दिन में तीन बार पन्द्रह दिन तक इस्तेमाल 
करने के उपरान्त भी जुकाम या इन्फ्लुएनन्‍्जा का शिकार होगा, कम्पनी १०० पौंड 
का इताम देगी। लोगों के विश्वास के लिए कम्पन्ती १,००० पौंड &॥]]9706 
887 में जमा भी कर चुकी हैं। श्रीमती कारलिल ने इस विज्ञापन पर विश्वास 
कर दवा खरीदी और प्रतिदिन तीन बार पन्द्रह दित तब इसका सेवन किया । पर 
दुर्भाग्यवश वह इन्फ्लुएन्जा का शिकार हो गयी। इस पर श्रीमती कारलिल ने 
कम्पनी पर मुकदमा चलाया। कम्पनी के पक्ष से यह बहस की गयी.,कि स्वीकृति 
की सूचना कम्पनी को सीबे देनी चाहिए तथा “प्रस्ताव” केवल विज्ञापनमात्र था । 
इसलिए विज्ञापन की बातों पर कोई भी विवेकशील' व्यक्ति गम्भीरतापूर्वक विचार 
नहीं करता । इस मुकदमे में यह बात तय की गयी हैँ कि इस तरह के मुकदमों में 
प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वरन्‌ ऐसी परिस्थिति में 
शर्त्तों की मंजूरी तथा उत्तका पालन ही जरूरी हैं। अतः इस मुकदमे में वे सभी 
बातें जो एक प्रसंविदे के लिए आवश्यक है, मौजूद थीं। इसलिए अन्त में न्यायालय 
ने यह फैसला दिया कि श्रीमती कारलिल १०० पौड पाने का हकदार हैं और इन्हें 
१०० पोड कारबोलिक स्मोक बॉल कम्पनी की तरफसे मिलना चाहिए। यही 
नियम उस तरह के विज्ञापनों में भी, जो भूले हुए कुत्त (]098 60४) इत्यादि का पता 
लगाने वाले को पुरस्कार के रूप में देने के लिए किये जाते है, लाग होगा । 

५. प्रत्येक प्रस्ताव की समयातुसार सुचना अवद्य होनी चाहिए।--प्रस्ताव की 
- सूचना प्रसंविदे के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्वीकारक को प्रस्ताव 
का ज्ञान नही हो, वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता । लॉडं लिण्डले ने कहा है 
कि यदि एक व्यक्ति का विचार दूसरे को अवगत (००णग्परा॥०४४०) न हो तब उन 
दोनों व्यक्तियों में किसी प्रकार का व्यापार. नही हो सकता ।| 


भारतीय प्रसंविद की धारा ४ के अनुसार प्रस्ताव की सूचना उस समय पूरी हुई 
समझी जाती हैँ जब उस आदमी को, जिसके लिए प्रस्ताव किया गया हो, म (लूम हो 
जाय । जैसे & पत्र द्वारा 8 से अपना मकान १,००० ० में बेचने का प्रस्ताव करता 
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है, तो इस प्रस्ताव की सूचता उस समय पूरी हुई समझी जायगी जब अप्रस्तावपत्र 
के हाथ में पहुँच जायगा। अतः जब तक प्रस्ताव की सूचना प्रस्तावप्रापक तक 
पहुँच व चुकी हो, तब तक वह प्रसंविदा नहीं हो सकती; जैसे अगर > अपने भूले हुए 
कुत्त का पता लगाने के लिए पुरस्कार की घोषणा करता है तो ऐसी परिस्थिति में 
वह उस व्यक्तिति को पुरस्कार देते के लिए बाध्य नहीं है, जिसने भूले हुए कुत्त का 
पता पुरस्कार को घोषणा के विपय में न जानते हुए लगाया हो । इस नियम की 
पुष्टि के लिए हम लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त+ (१९१३, इलाहाबाद) ([ बाबा 
जाप]8 728. 00प ॥0009 ।93, ] &॥. ].. 3. 489) के मुकदमे को उद्ध त कर 
सकते हैं। लालमन शुक्ल, गौरीदत्तजी के मुनीम थे। दुर्भाग्यवश गौरीदत्तजी का 
भतीजा कहीं गायत्र हो गया। गौरीदत्त ते अपने मृनीम को उसका पता लगाने के 
लिए भेजा। लालमन शव के जाने के बाद गौरीदत्त ने ५०१ रुपये का पुरस्कार " 
उस व्यक्ति के लिए जो भूले हुए लड़के को वापस ले आये, घोषित किया । सौभाग्य- 
वश लालमन शुक्ल ने लड़के का पत्ता लगा लिया और उसे वापस लाये | फिर उन्होंने 
इताम क्य दावा किया। गौरीदत्त ने इनाम नहीं दिया । इसपर लालमन शुक्ल ने 
मुकदमा कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि लाममन शुक्ल जब लड़के का 
पता लगाने गये तब उन्हें पुरस्कार की घोषणा का कोई ज्ञानन था। अन्त में 
न्यायालय ने फैसला दिया कि लालमत शुक्‍्न पुरस्कार के हकदार नहीं हैं और उन्हे 
पुरस्कार किसी भी हालत में नहीं मिल सकता ।१ 

व्यापारिक लेन-देत सें यह बहुत मुख्य बात है कि अगर किसी प्रसविदा में बहुत- 
सीशत्त हों और उनमें कुछ शर्त साफ-साफ बतायी जाती हों और प्रसंविदा करने- 
वाली पार्टी को और कुछ पर कुछ भी ध्यान नहीं देना पड़ता हो तब बादवाली शर्त्तों 
के लिए पार्टी उत्तरदायी नहीं होगी; जैसे' प्ल्ात&४0॥ 79  86एशाइता के मकदमे 
में महूईं डबलिन ((000]) से द्वाइट्टरेबेन (३/७॥६०॥४४४८॥) की यात्रा कुछ सामान 
के साथ कर रहा था। 'उसने टिकट का दाम दिया और टिकठ लिया जिसपर लिखा 
हुआ था ; #7०आ 7फए0॥7॥ 40 ए॥/॥/०॥०५००॥. उसने टिकट की पीठ की ओर न 
देखा और न किसी ने उस ओर देखने को कहा और न टिकट के सामने कुछ निशान 
ही बनाया हुआ था कि जिससे कोई पीठ की तरफ देखने की कोशिश करता । 

अगर वहू पी० की ओर देखता तो उसे मालूम हो जाता कि जहाज-कम्पडी 
सामान के नुकरान के लिए उद्दरदायी नहीं है। यात्रा शुरू करने पर झहाज कम्पनी 
के डाइवर की गलती से टूट गधा (५7००.०१) और यात्री के सामान खो गये । उसने ' 
नुकसान के लिए कम्पती पर दावा किप्रः और यह बताया कि टिकट की पीठ पर जो 
शत्त लिखी है उन्हे न बताया गया था और न बताने की कोई कोशिश ही की गयी 
थी । इस वजह पर कम्पनी को नुकसान का पैसा देता पड़ा, वयोंकि शत्तों की सूचना 
साफ-साफ प्रसंविद्या-पार्टी को दी नहीं गयी थी । 

अतः इस बात की सूचना कि टिकट के अन्दर कुछ विशेष शत्त लिखी हुईं हैं, 


+ [क्ावा हीवपांत३ एड, ठ8प0 0098 93, !] 6॥, ।.. 3. 489 : 9 ]. 
ही 


| पा &॥ ह&70ए070क्षा (६४०७-- गिाएं। फड, शाएत॑वॉटक्‍आ ३ ए3$ 780---०४७ 
हे बल] एव" 086 एा्ांगरत 9ए ०60 जग० तुत ॥0 #70ए 79 ॥ 80 96७7 
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श्द 
साऊ-साऊ और टिक्नट के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें टिकट खरीदेनेवाले इस बात 


को आसादी से जाने सके कि टिकट के पृष्ठ पर कुछ विशेष शत्त लिखी हुई हैं । रजैब 
हम इस विपय से सम्बद्ध एक मुकदमा आपका बताते हैं। उसका नाम पारकर 
बनाम एस० ई० आर० कम्पनी, १८७७ (?शव(० 75. 9. 5. ?५. (०0., 877) है । 
यहाँ पारकर ने एस० ई० रेलवे कम्पनी के अमानती सामान-घर में अपना हैण्ड- 
बैग (१9700 998) जमा किया। बाद में हैण्ड-बेंग भूल गया । पारकर ने २४ पौड 
१० शि० का दावा रेलवे-कम्पनी के ऊपर किया। रेलवे-कम्पनी ने अपने पक्ष में 
बतलाया कि अमानती सामान-घर-टिकट ,(]08-२००॥ 705७) के प्रृष्ठ पर यह 
बात लिखी हुई थी*कि रेलवे-कम्पनी १० पौड से ज्यादा कीमतवाली चीजों के लिए 
जिम्मेदार तव तक नहीं होगी जब तक कि कुछ अतिरिक्त महसून न दिया जाय । 
पारकर ने अतिरिक्त महसूल (८४78 ०ाधा2०) नहीं दिया था। टिकट के ऊपर पीछे 
देखिए' (“8८४ 98०८) लिखा हुआ था और पारकर ने इसे देखा भी था हे लेकिन 
पारकर ने कहा कि उसने पीछे लिखी हुई छरत्तों को नही पढ़ा था। अन्त में मुकदमा 
खारिज हो गया । न्यायालय ने बतलाया कि रेलवे-कम्पनी ने विशेष शर्त्तो को 
सूचना दी थी; किन्तु पारकर ने उन शर्त्तों को नही पढा। अत' पारकर को अपनी 
गलती की सजा स््रय भुगतनी चाहिए | यह बात १8००) ह७7॥ 78 (कवा779 ६76 
]6 (६४४४४८7६४ शांता]०७ ॥06 शाक्षा००, 892 के मुकदमे में भी हुई थी । 
इस मुकदमे की वस्तुस्थिति इस प्रकार है : टिकट के ऊपर लाल बक्षरों में यह लिखा 
हुआ था कि यह टिकट, टिकट की पीठ पर लिखी हुई शर्त्तों के आधार पर जारी किया 
जा रहा है, किन्तु मुहई (फक्ंगर्गी) ने यह तक किया कि शर्त्त फ्रेंच भाषा में लिखी 
हुई थी जिसे वह पढ़ नहीं सका । न्यायालय ने अपना यह फैसला दिया कि यह कीई 
तक नही है, क्‍योंकि मुह्ालह ने उन शत्तों के सूचित करने की काफी चेष्टा की थी 
तथा मुद्दई को उन छात्तो की सुचना थी। अतः मुदई का यह कत्त व्य था कि वह उत 
शर्तों को किसी दूसरे व्यक्ति से पढवाकर जान ले । 

कितने समय तक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खला रहता है (न0ज [08 णींश' 
707085$ ०9०7 )--साध।रणत: देखा जाता है कि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत करने 
के जिए कुछ-त-कुछ समय निश्चित किया रहता है और स्वीकारक को निश्चित समय 
के अच्दर ही प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ता है.॥ अगर समय निश्चित नही किया 
गया है दज प्रसविदा को ख्याल मे रखते हुए एक मुनासिब समय के अन्दर प्रस्ताव 
" की स्वीकृति करनी चाहिए। अब प्रइन यह उठता है कि मुनासिब समय क्या हो सकता 
है। पर इस सवाल का जवाब आसान नहीं है । फिर भी, मुतासिब समय व्यापार की 
प्रकृति तथा प्रत्येक परिस्थिति का अध्ययन कर पता लगाया जा सकता है। यह 
मुतासिव समय प्रत्येक दशा में भिन्‍त-भिन्‍त होगा । इस नियम के उदाहरणस्वरूप 
रिवात85846 प्रालणा4॥ पि06] (०. १४ शि०ा7० 708 के मुकदमे को पेश कर 
सकते हैं यहाँ मुद्दई ने मुद्दालह (08क्षाठथगा) से कम्पनी का शेयर (श%॥०) 
खरीदने का प्रस्ताव 5 जून को किया । २३ नवम्बर को कम्पनी से उसके प्रस्ताव 
को स्वीकार क्रिया और शेयर (॥०) की वाँट (4!|०४॥9६) की । मृकदमा चलते 
पर न्यायालय ने अपना यह फैसला दिया कि महई के प्रस्ताव की स्वीकृति कम्पनी 
को मुृनासिब समय के अच्तर्गत करनी चाहिए थी और जून से नवम्बर तक मध्यान्तर 
मूनालिब समय नहीं है । 

ऐेलीशोन पर किये गये अनुबग्ध (08०७४ ०ए७/ ॥96 प९०७॥०१९ ०7 46 
प७४४) -टेलीफोन या टेलेक्स पर किये रैये समझौते पर भी वही नियम लाग होते हैं 


१९, 


जो पक्षका रों द्वारा एक-दूसरे के सम्मुख खड़े होकर आपस में किये गये अनुबन्धों पर 
लागू होते हैं। अगर प्रस्तावक द्वारा व्यक्त की गयी स्वीकृति स्पष्ट सुनाई न प्रड़ी हो 
अथवा प्रस्तावक की समझ में न आयी हो तो वैध अनुवन्ध की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है। स्वीकृति ऐसे शब्दों में व्यक्त की जानी चाहिए जिससे कि वह पूर्ण मानी 
जाय | जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित को प्रस्ताव करता है और उसकी बातचीत के 
दौरान अचानक टेलीफोन-यंत्र बन्द हो जाय या कुछ खराबी आ जाय जिससे 
प्रस्तावक स्वीकर्त्ता के शब्दों को नही सुन पाता है तब ऐसी हालत में अनुबन्ध की 
स्वीकृति नहीं होगी । अनुबन्ध की स्थापना तभी होगी जबकि पक्षकारों का पुनः 
वार्तालाप हो और प्रस्तावक स्वीकृति अच्छी तरह सुन ले ।* 

जब कभी पक्षकार आमने-सामने या टेलीफोन पर बातचीत कर अनुबन्ध 
करते है तब प्रस्ताव अथवा स्वीकृति के खंडन का सवाल ही नहीं उठता है 
क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति दोनों ही क्रियाएँ एक 
साथ हो जाती हैं । 

लॉड एन्सन' (&॥807 ) ने अपनी पुस्तक 7.6#' ० (०#४425, 2। 80. 788० 
24 में प्रस्ताव की स्वीकृति एवं उसके खंडन के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित 
शब्दों में किया है -- 

“प्रस्ताव के लिए स्वीकृति उसी प्रकार है जिस प्रकार बारूद की गाड़ी के 
लिए जलती हुई दियासलाई। उत्पन्त होनेवाले परिणामों का किसी भी तरह 
निराकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बारूद पुराना 
होने के कारण सील गया हो या जिस व्यक्ति ने बारूद बिछायी थी उससे दियासलाई 
जलाने के पहले उसे हटा लिया हो। इसी प्रकार प्रस्ताव स्वीकृति के अभाव 
में समयातीत होऋर समाप्त हो सकता है या स्वीकृति से पूर्व उसका खंडन किया जा 
सकता है। प्रस्ताव स्वीकृति के बाद वचन में परिवर्तित हो जाता है और फिर 
उप्तका खडन नहीं किया जा सकता है ।” 

ऊपर लिखे उद्धरण मे लॉड एन्सन ने प्रस्ताव की तुलना बारूद की गाड़ी से 
और स्वीकृति की तुलना जलती हुई दियासलाई से की है। जलती हुई दियासलाई को 
बारूद के पास लाते ही बारूद का विस्फोट हो जाता है । इसी तरह प्रस्तावृ 
स्वीकृत होने पर वह प्रसंविदा बन जाता है और फिर उससे वेधानिक दायित्व उत्पन्न 
हो सकते हैं। फिर, अगर बारूद सीजन जाय या उसके निकट दियासलाई लाये जाने से " 
पहले उसमे हटा लिया जाय तो गिस्फो८ को रोका जा सकता है। इसी तरह अगर उचित 
अथवा निश्चित समय के अन्दर स्वीकृति नहीं दी ,जाने के कारण प्रस्ताव समयातीत 
हो गया हो या स्वीकृति से पहले प्रस्ताव को वापस ले लिया गया हो तो अनुबन्ध 
नही हो सकता है। 


प्रस्ताव का खंडन (१०४०८७॥४०४ ० ००7) 


निम्नलिखित हाजतों में प्रस्ताव समाप्त हुआ या खण्डनीय समझना 
, चाहिए-- 


१. प्रस्तावक हारा दूसरे पक्ष को खण्डन की सूचना देकर [897 406 7008 


# जिए068 706, % शी[68 व 58800 (09ण470०7--(4955) 2, /॥. 
£, 8, 493. 


२० 


७ जांप्रताइज़्था ०० 7९८ए००४४०॥; 58०. 6()|--अगर प्रस्ताव में स्वीकृति के 
लिए एक निद्चिचत अवधि दी हुई हो तो इस अवधि के अन्दर ही प्रस्ताव की स्वीकृति 
होनी चाहिए। यदि उस प्रस्ताव की स्वीकृति न की गयी हो तो प्रस्ताव को खडित 
समझा जाता है । उदाहरण के रूप में हम इस प्रकार ले सकते हैं कि किसी नीलाम में 
डाक बोलनेवाला व्यक्ति अपनी बोली (970) का डाक के 'एक-दो-तीन' होने के 
पहले तक खंडन (7०५००४४०॥) कर सकता है। यहाँ डाक बोलनेवालों की हर एक 
बोली (७0) प्रस्ताव है और जब नीलाम करनेवाला उनकी बोली को मंजूर करता 
है, तब वे अपनी बोली का खंडन नहीं कर सकते । 


२. एक सुनासिब समय के बीत जाने के बाद [8ए €हफ़ाए 0ी ॥#6 7888078- 
9७ ४76; 8९०. 6 (2) [--अगर प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए एक निश्चिचतन समय 
दिया हुआ है या एक विशिष्ट रीति से स्वीकार करने को कहा गया है तो इस 
परिस्थिति मे उस निश्चित समय के बीत जाने के पश्चात्‌ प्रस्ताव को विशिष्ट रीति 
से नही मंजर करने के कारण प्रस्ताव को खडन हो जाता है । 

अगर प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई निश्चित समय न' दिया गया हो तो उस 
हालत में एक मुनासिब समय के बीत जाने के बाद प्रस्ताव का खंडन आप-से-आप हो 
जाता है | उदाहरण के लिए, हेड बनाम डीगन [लि680 5. )880) का मुकदमा 
हम पेश कर सकते है। यहाँ एक विक्र ता ने एक खरीदार के सामने वुहस्पतिवार 
को ऊन बेचने का प्रस्ताव रखा | विक्रता ने करता को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 
सिर्फ ३ दिनो का समय दिया। क्रेता ने इस प्रस्ताव को दूसरे सोमवार के दिन 
स्वीकार किया । किन्तु विक्रता वेचारा तीन दिनो की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ तीसरे 
व्यवित के हाथ ऊन बेच चुका था। मुकदमा चलाने पर न्यायालय ने अपना यह 
फैसला दिया कि प्रस्ताव के नियम का तो अतिक्रमण हो चुका था। अत. विक्रता 
किसी तरह रुकने के लिए बाध्य नहीं था । 


३. अपने मत से सुधार या रद्दोबदल करने या दी गयी शात्तों को न प्रा करने 
प्र [99 परा०्वीएाणा 0 शाधिका।णा ॥ ० किए 0 प्रा धार शांश्टा 
0070807; 85० 6 (3)|-- यदि प्रस्तावक जिस प्रकार से या जिन शर्तों को 
मानते हुए स्वीकार करने को कहता है उसे यदि उसी प्रकार प्रस्तावपक वहीं माने 
या उसमे किसी प्रकार का अपने मन के मुताबिक सुधार करके या रहोवदल करके 
' स्वीकार करे तो अपने प्रस्ताव को प्रस्तावक रह कर सकता है । 


४. प्रस्तावक की मृत्यु अथवा उसके पागल हो जाने पर [89 त&ष्क्का। 0 
प्राधाशोए; 860. 6 (4) | यदि प्रस्वावक (००००) या प्रस्तावप्रापक (८९7६०) की 
मृत्यु हो जाय या दोनों में से कोई एक पागल हो जाय तो वह प्रस्ताव समाप्त हो 
जाता है। परन्तु अगर सूचना मिलने से पहले ही स्वीकर्तता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया गया हो तो उसे वैध अनुबन्ध माना जायगा। अँगरेजी सन्नियम के अनुसार 
प्रस्तावक के आकस्मिक पागलपन को प्रस्ताव के खंडन का कारण नहीं माना जाता, 
परन्तु प्रस्तावक की मृत्यु के कारण प्रस्ताव समाप्त हो जाता है चाहे प्रस्त।विति को 
स्वीकृति देते समय इसकी जानकारी रही हो अथवा नहीं । 

५. प्रस्ताव की अस्वीक्षति अथवा विपरीत प्रस्ताव होने पर (8ए कशुंए्लांगा ०. 
50087087 ०० )--अस्वीकृति तथा विपरीत' प्रस्ताव (00प्राथ-०गींट्ा) द्वारा भी 
अ्रस्ताव का खडन या उसकी समाप्ति समूझी जाती है। 

उदाहरणा्थे--- हमलोग निहालचन्द बनाम अमरनाथ [तराक्चात्ाक्यात 7४ 
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खैय37877 (926) 8-.9॥ १.. 434 | के मुकदमे को देख संकते है । इस मुकदमे के 
अनुसार ४ 98 के सामने २०० मन गेह १५ रु० मन की दर से बेचने का प्रस्ताव 
करे, पर 8 यह सोचकर कि कीमत गिर रही है, तार द्वारा खबर करे कि मैं १४ 
रु० प्रतिमत दू ग।, जो उसका विपरीत प्रस्ताव (007/67 शा) है तो 8 & के 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। मान लीजिए 
कि कुछ समय बाद 8 को यह पता चले कि कीमत गिरने के बजाय बढ़ रही है 
और वह तार कर दे कि मैं १५ प्रतिमन दूगा तो &, यदि चाहे तो, बेचने से इन्कार 
कर सकता है, क्‍योंकि 8 का यह कार्य & के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है--& का , 
प्रस्ताव तो पहले ही समाप्त हो चुका है--बल्कि 8 द्वारा ७ के सामने यह एक नया 
प्रस्ताव है । 


डाकघर द्वारा प्रस्ताव करना (0#0 ४एणा९। ?०४/-णी००)-- जहाँ ' 
कहीं किसी चीज की खरीद-विक्री के लिए पत्र द्वारा प्रस्ताव किया जाता है वहाँ वह 
प्रस्ताव तब पूर्ण होता है जब कि प्रस्ताव का पत्र प्रस्ताव-प्रायक्र को प्राप्त होता है; 
86० 4 () | 

डाक द्वारा प्रस्ताव का खंडन (॥२०ए०८४४०0॥ ० था ० 527 %०8)-- 
अंगरेजी विधान (897 7.89) के अनुसार प्रस्ताव मिलने पर जब प्रस्ताव- 
प्रापक अपनी स्वीकृति का पत्र लिखकर डाकघर में छोड़ देता है तो कहा 
जाता है कि दोनों के बीच प्रसंविदा पूरी हो गयी । फिर यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव 
का खंडन डाक के द्वारा करता है तो इस खंडन (7०४००४४०॥) का पत्र प्रस्ताव- 
प्रापक की उसकी स्वीकृति के पत्र को डाकघर में छोडने के पहले मिलना चाहिए 
अन्यथा प्रस्ताव का खंडन नही हो सकेगा। इसी तरह भारतीय प्रसंविदा-विधान 
([क्षता (0774० 20०) के अनुसार, “& [700088] 789 96 76ए०८९० 8६ 
87ए (06 7४०78 6 ००णणप्रयंद्ां07 रण व8 3९००००8708 88 82क/ं।श/ 
08 970०9050, ४७ पर00 शीक्षफ्रक्षा08$... 860. 5 अर्थात्‌ प्रस्तावक के लिए 
स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने के पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा 
सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि जब स्वीकारक (8००७०४०) अपनी 
स्वीक्षति प्रस्तावक (97079०0$2/) को डाक द्वारा भेज देता है तथा उसे रोक रखने की 
दक्ति उममें नहीं रह जाती है तो उसके बाद प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन नहीं 
कर सकता । इसलिए प्रस्ताव का खंडन स्वीकृति-पत्र के डाक में छोड़ने के पहले ही 
होना चाहिए। अतएव दोनों देशों के नियम इस विषय में मिलते-जुलते है। 

उदाहरण--# एक डाक-पत्र के द्वारा अपना बगीचा बेचने के लिए ५४ के 
पास प्रस्ताव करना चाहे तो ५ के स्वीकृति-पत्र को डाकघर में छोड़ने के पहले 
किसी भी समय खंडन कर सकता है, किन्तु उसके वाद नहीं । 


(००४९/५४(४ ७29९५६७०॥५ 


8, (0) फ़ञाकां। 06 [७778 (087 870 *७००९७/७॥०७१, 


त) &76 06 ईणा०जांगड णीि ० 70-०9) & :एथ्योफ्३ए ४76 480०, 
(0) 4 0700 ० 8प०700 8960, (0) ?7079०८०४५$ 0& 0०0779879५9 760 ए6४॥72 
90250॥5 (0 एप डक्वा55, (6) &7 वाशाब्राणा ६0 ६९07१8९/8, (४) [8876 ० 
गए 8, (7) 67 86एलााइवाला। पाशंधाड़ गएाएशाजा 0078 ]05, (8) 
(आलए|॥ [लाश ? ह 


[() प्रस्ताव” तथा 'स्वीकृति' शब्दों की व्याख्या कीजिए । 


जप 


(३) निम्नलिखित प्रस्ताव है अथवा नहीं--- (क) रेलवे समयश्सारिणी, (ख) 
नीलाम द्वारा विक्रफ की नोटिस, (ग) शेयर खरीदते के लिए व्यक्तियों से प्रार्थना 
के रूप में कम्पती का प्रविवरण, (घ) ठेण्डर के लिए निमनन्‍्त्रण, (४) मूल्य-सूची जारी 
करना, (च) किसी नौकरी के लिए आवेदन देने का विज्ञापन, (छं। गछती पत्र ।| 

2. जहा 00 एएफए ग्राध्क्ा 77 क णीक्षा ? फ्रठ्ज् क्‍8 ध॥ ऐींसि' ॥900 
400 76ए०४6० ? जात 765 8099 जरा 870 णीएः' 485 806 एप 
2098-08 ? 

(प्रस्ताव से आप क्‍या समझते है ? प्रस्ताव किस तरह बनते हैं तथा उनका 
- खण्डन किस प्रकार किया जाता है ? जब प्रस्ताव पोस्ट-ऑफिस द्वारा किया जाता है 
तब क्या नियम लाग होते है ।) 

३3 पछा०त्ज बात ० शीत शाण्पराव$ 280 97000885 98 78४0/60 ? 5 
078 बाएं पर शाप 8ीलः जएी 76ए058007 0 ए/0छ05क$ क्षा्त 8९९९- 
६8708 ८७॥70 98 70806 ? 

(अस्तावों का कैसे और किस आधार पर खडन हो सकता है ? क्‍या समय 
की ऐसी कोई परिसीमा है जिसके बाद प्रस्ताव तथा स्वीकृति का खंडन नहीं किया 
जा सकता ? ) ; 

न 4, छारर्गीए तंडइला$इउ 6 4 इछ॥ताह 40 ऐींशि क्ार्त 822080॥800९ 0५ 
08. 

(डाक द्वारा प्रस्ताव के प्रपण एवं स्वीकृति से सम्बद्ध बेधानिक नियरो का 
संक्षेप में वर्गणण कीजिए ।) 

5, «0 ०2260406 8 [0 7 णींलिः जार 3 वीशा€त परत्वाए। (0 8 एथ।।॥ ० 
इज ?0फ्रदह', (०ाधलशा।[, 

(“प्रस्ताव के लिए स्वीकृति बारूद की गाडी के लिए जलती हुईं दियासलाई के 
समात है । विवेचना कीजिए ।) हि 

6, ए॥०७६ 8 3 '270505897 ? $8(86/6 [08 7प्र88 85 40 8 एकांत 970[0038/, 

(प्रस्ताव क्या होता है ? वध प्रस्ताव-सम्प्रस्धी नियमों का वर्णव कीजिए ।) 

7, (9) णएिआागश्ांशी दा जीशा' 7070 3 दृषण॑रााणा ण का पाए दषव0०7] 0 
का। ऐी७.,. (9) ज्ञ]8 40 ए०फ पावशंशातं 079 8 *88870008 070०7 ? 

[(क) प्रस्ताव तथा 'मूल्य-सूची' या पप्रस्ताव-निमन्त्रण” में अन्तर बतल्लाइए । 
(ख) स्थायी प्रस्ताव से आय क्‍या समझते है ? | 

- 8, ४0 (007रा82८६ 48 (07760 ज०॥ 6 800९[007 ॥88$ 00॥8 $07760 72 
70 आंड्ाएंपि ॥5 ॥020707 0 800९०, 70 शाला 76॥088 गराहत8 एप शां5 प्ांगते 
40 60 80.7 +.६५|१७॥॥. | 

(“किसी प्रसंविदा का निर्माण तब होता है जब स्वीकर्त्ता ने स्वीकृति देने की 
अपनी इच्छा को सूचित करने के लिए कुछ किया है, तब नहीं जब उसने ऐसा करने 
का निरुचय किया है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए ।) 

9. ५७७६ ४707 7068 07 ह6 शि6एणाए -- 

(6) &श60श7॥6०ा, () (जा780०. (7) +९०05५०त हां ाभीटत॑ 82766- 
ग्राध्यां, (9) ४०१80]8, प्राणयाणणिए७३०७ 2१0 70एवत 0शाए270५१ ५. 

[तिम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(क) समझौता, (ख) प्रसंविदा, (ग) स्पष्ट एवं गर्भित समझौता, (घ) व्यथ, 
अप्रवरतंतीय एवं अवैधानिक समझौता ।] 

80, [50755 [6 (ा[0जा02 7? ४॥09[€६॥5--- 

() 2 $0 वा ०णा5ह 0 ००ाएटइशीएणा शा हे धीत्वा ॥6 ए0णपा0 छशांए० 

3२5, 5,000 (0 #ांशा जरी० ज०पांत खबााएँ ज४ ताशा।० जांपा 06 ०णाइथा ० 
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अं, ए शागाांणते जा तह्पशाल जात ज$ड टाइल, 8 ४ ः05प्रात [0 ७०५ २5, 
5,000 ? * (जाता 4955) 
[5,---१४०६६६ ए५. ।ए७व0 0 8 700 788500 ॥॥8/ [8 १व6शिातंता। 
87000 छ96 ए0पाव॑ एए. इणाओगोी. छएणात5 5छ0९एणा (0 «सा6 शञ0058, 
इसलिए # 5000 म० ५ को दने के लिए बाध्य नही है ।] 
([) / ग्राधत& & एणा#० जा हे ब्रा फणगरांइल्त ॥08 ॥[ 6 १४७5 338- 
ग64 ज्ञात शांत 88 8 0एडतगाण, ॥8 ए०यांत ए०प्राकइ09 टणाआ0क' था 9977- 
९807 (07 एशा०एदां ०0 ०052०. (897 4955) 
[&9,--743 48 0 3 एथव ०0780 75 5 ९26000079 007/782/ .] 
(॥) 6 लाीलायंस्वां ८007487॥ए 860ए270585 708 (6 7698]0900875 4 89- 
0॥6 ज0 टताइले5वर्धी परधार॥ कील कातिए ॥8 व060728 (89608 607 860एड7। 
5895 जाती 98 एवं 8 70फ़३०6 0 ४, ,000, | ६00०९ ॥96 मऋरत्ठ ला6 8९८९0/- 
काए [0 ॥॥6 दा।छटा078$ पा (०08 वीपशर29, 5४६७ ।76 7स्‍282॥7/8 0 & ' 
॥॥ छाल, [888 ; एशातओ। ४७. (४90०॥0 88066 84] (.0.] (98037 958) 


(7 


5 ढाशा॥8 0 ॥9ए0 एएजाध्त॑ 8 50930॥0 गरब्वी्ा8 00 797००, १0० 
िल्ताजा6 8 छा0०१ २5, 0 ६ फञगंग, 6 पा 6 - 86ए७-ा5०78006 70 ह०५४- 
ए89878 त0807/8 ॥0 8]0णञाह 0पर8 86 ग्राण्यो5 ० ॥॥0 वज्ए परएटाऑ2वं 
॥र०दाछा6, ॥॥0 80 ए९७4557रजा, 8608 [॥8॥ 8 ए०पांत 7>8ए 09॥798985 [0 ॥708 
शा ० ६१४3. ,000, ॥ 0ए छ0तजए ताछ ० 79970०7 ०७० ॥॥8 750० 
]98 ०80 वतायिएंउ जात $0 गात्र 07 0898. जे, [॥6 80॥6- 0[ ५, ए॥० 48 
तध्िए, 97५8 0 गारततणा।6, ४ ३5 तठणशा जाग पएफ्ाणंत, ७ 7०027 क्‍5 
बताते 40 ४ (0 0 १9५४, ॥398 > ध्वाए कशावतए 8४०5 8 ? 

(8. 947, 56) 

(9860 (वात ए४, ए.फणाी० 800९6 88॥ ९0०.) 

(५) 0 णीणि$ ६ 70फत0 40. 0800ए७7/ छापा85 0 गंध 35 [09 0082. 
3 छाा850 4 8 05 608. (0'७॥ ॥6 ल॒ग्वंत 46 799870 ? (3॥98 7६६५०॥३, 

(४08, धागता आीषपाध8 ४४, (ध्षता 908.) 


()! 


॥ णीछि$ छए7 उतएलावीइशाला 8 7०ण्द्गात 0२३, 50 [0 शाए ०ा० एछा0 
70पापरा8 वए ॥05. 608, 3 गिावााड॥॥8 608 छा85 8 [0 5, एत0फा ॥9एशंत2 
6क706 60 00 ९ीलछि 076छ़द्वा0, 8 8 शआात6७० 40 !76 76ए़ध्वा0 ? 

(947 956; 78878 948) 

[238, दाता 9प58 ५७, ठप /0788. 93, 5॥. 4 ॥ 489] ९ 

(०) 4 ठीथि छठ गरव00 (0 88 डरह्ाठ१ वातवाद्यातह 4 ॥8 ॥5$ए०- 
३5३0 (0००6 09 9098, ही १88 8008960 98ए 8 6076/, 97॥ [8 ]6(/8# ॥76ए0' 
70982606 ॥॥6 'रलिल-, 8 ॥॥0 णीआआ' 9 98585 4 80876-00&7 ? ॥॒ 

[8.78. यहाँ प्रस्तावक शेयर-होल्डर के रूप में उत्तरदायी है। हेन्थानं बनाम 
फ्रजर का मुकदमा देखें।] 
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अध्याय ३ 


स्वीकृति 


(/८८९ए०६७॥८७) 


किसी भी प्रसंविदा (०077०) के लिए प्रस्ताव ([707088]) तथा प्रस्ताव 
की स्वीकृति (800०0(४08 ० ६86 97079088]) का होना अत्यन्त आवश्यक है ४ 
वह आदमी जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव 
स्वीकृत समझा जाता है। प्रस्ताव (9079054) स्वीकृत होने के पश्चात्‌ वचन ' 
(9707756) का रूप धारण कर लेता है ।# जो प्रस्ताव करता है उसे प्रस्तावक 
(7709०58०7) तथा जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक (8००७ए०४०7) 
कहते है। प्रस्ताव को प्रसविदा का रूप देने के लिए भी 'स्वीकृति' अत्यन्त आवश्यक" 
है। अब प्रश्न यह उठता है कि--- 

१. कौन प्रस्ताव (?7070$84 07 ०ींश) को स्वीकार कर सकता है और 
२. किस तरह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा ? ह 

कोन भअस्ताव को स्वीकार कर सकता है? (फज्ञम्घत ठक्ा 30००७(६ बा 
णीशः ? )-- 

प्रस्ताव को वही स्वीकार कर सकता है जिसके सामने वह स्वीकृति के लिए रखा 
गया है और जिससे उसपर विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, 
हमलोग एक व्यापारिक मुकदमा बोलटन बनास जोन्स (१८५७) [800/600 78. 
707०5 (857) 57 5. 7९. 232] को देख सकते हैं। इस मुकदमे की वस्तुस्थिति 
(880४७) इस प्रकार है कि & ने अपना व्यापार अपने मैनेजर के हाथ बगैर किसी से 
कुछ कहे हुए बेच दिया | जिस दिन यह्‌ विक्री हुई उस दिन दोपहर को & के पुराने 
ग्राहक 30768 ने कुछ चीजों के लिए / के नाम से ऑडर (006०7) दिया। व्यापार 
के नये मालिक ने बगैर यह बात कहे हुए कि व्यापार का मालिक & नही है, चीज 
चुपचाप भेज दी। बाद में जब ग्राहक (70768) चीज का दाम नहीं दे सका तूब 
नये मालिक ने पेसा-वसूली का मुकदमा किया। तब न्यायालय से यह फैसला 
हुआ कि ग्राहक को पैसा देने के लिए & मजबूर नहीं कर सकता है; और वह पैसा - 
नहीं वसूल सका, क्‍योंकि वहाँ प्रसंविदा नहीं थी। 307८४ अगर माल रख 
लेता है, तब माल की कीमत नये मालिक को देती होगी और नहीं तो वह (॥07०७) 
माल को वापस कर प्रसंविदा रह कर सकता है। 
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किस तरीके से प्रस्ताव स्वीक्षार किया जायगा (१०06४ ० 0००९७(8॥06 )-- 

१. स्वीकृति पूर्ण तथा शत्त -रहित होनी चाहिए-- 

भारतीय प्रसंविदा की धारा ७ (१) के अनुसार स्वीकृति पूर्ण तथा जत्त रहित 
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होती चाहिए। वास्तव में सही स्वीकृति (ए७॥४6 8००८०४४॥०९८) के लिए प्रस्ताव 
की सभी शक्त स्वींकृत होती चाहिए, क्योंकि अगर स्वीकृति कुछ भिन्न हे तो वह 
स्वीकृति न होकर एक विपरीत प्रस्ताव (००ए्रशश-०रीथ) बन जाती है और उसकी 
स्वीकृति उस समय तक नहीं मानी जाती जब तक कि मूल प्रस्तावक हारा बह 
स्वीकृत न हो जाय । उदाहरणार्थ, हम जॉरडन बनाम नॉरटन, १८३५८ [उैछातवे0ा ४. 
००7 (838) 4 0७ & एए 55] का मुकदमा लें। यहाँ नटटेन ने जॉरडन 
की घोड़ी को एक निश्चित मूल्य पर तथा इस शर्त पर दि वह घोड़ी जातने पर 
ठीक और शान्त स्वभाव की होगी, खरीदने का प्रस्ताव किया | जॉरडन ने निश्चित 
मूल्य स्वीकार कर लिया, परन्तु 'घोडी' जोतने पर टीक और श्ात्त स्वभाव की 
हाने के बदले 'जोड़ी' (607006) घोडी जोतने पर ठीक और शाब्त स्वशाव की 
' होने की शर्ता लगा दी। इप्त तरह जॉरडन ने प्रस्ताव की दूसरी शत्त को जोडी' 
[900७]०) शब्द जोडकर भिन्‍त कर दिया। अस्त में न्‍्यायालय ने फैसला दिया कि 
इस तरह की स्वीकृति सही स्वीकृति (ए७॥9 &80०००४४7००) नहीं हो सब्ती, 
क्योंकि जॉरइन ने प्रस्ताव के बदले एक अन्य नया प्रस्ताव नॉन के सम्मुख 
रख दिया। 

इसी तरह अगर प्रस्ताव की शत्त है क्रि माल की डेलिबरी (6०ए०४) एक 
खास या निश्चित स्थान पर होनी चाहिए और अगर माल की डेणशिवरी (6७॥०९9) 
उस निद्ित या खास स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह हो तो यह अनुबन्ध 
(927०८०॥९८॥॥४) का पालन नहीं कहलायेगा । 

२. स्वीक्षति को प्रस्ताव में बतलायी गयी रीति के अनुकल होना च्गहिए, चाहे 
वह रीति स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी गयी हो या मामूली और मुतासिव ढंग से 
'समझे जाने के लिए बुद्धि पर छोड़ दी गयी हो ।#% 

धारा ७ (२) के अनुसार प्रस्तावक जिस प्रकार कहे या चाहे उसी प्रक्रार से उसके 
प्रस्ताव को स्वीकृत करना चाहिए। यदि प्रस्तावक ने किमी प्रकार की इच्छा व्यवत 
नहीं की है तो बेसी हालत में प्रस्ताव-प्रापक (07००७) को चाहिए कि जिस 
प्रकार का रिवाज हो या जो ढग मृतासिब समझा जाय, उसी ढंग से स्वीकृति दे । 
मात लीजिए कि ४, ५ के पास प्रस्ताव भेजते हुए कहता है कि आप तार ((268थ॥ ) 
द्वाद्टा जल्‍द बताइए कि खरीद करेंगे या नहीं। इसपर यदि ५ साधारण पत्र द्वारा 
जबाब भेजता है तो यह कहा जायगा कि प्रस्ताव का जवाब सही नहीं दिया गया । 
'इस प्रक्रार यह एक रिवाज-सा हो गया है कि सभी व्यापारिक ढंग के पत्नों का 
जवाब पत्रों में ही भेजा जाय और तार (०६८९८०॥) का जवाब तार में । 

३. प्रस्ताव की स्वीकृति उसके “दिये गये समय के अन्दर हो[--- 

कभी-कभी प्रस्तावक प्रस्ताव देते समय एक अवधि निश्चित कर देता है जिसके 
अन्दर उसकी स्वीकृति हो जानी आवश्यक है। यदि कोई निश्चित समय न बताया 
गया हो तो ऐसा प्रस्ताव मुनासित्र समय (78880790[6 ४०) के अन्दर स्वीकृत 
हो जाना चाहिए। यदि ऐसे समय के अन्दर स्वीकृति न दी गयी तो प्रस्ताव 
खत्म हो जाता है और उसके बाद उसे स्वीकार कर प्रस्तावक को उत्तरदायी 
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(7०870790]6) नहीं बनाया जा सकता । 

४. सौन स्वीकृति (8०४ 30९००७७(४४०७) -- 

वास्तव में स्त्रीकृति एक नियत विधि के अनुसार होनी चाहिए। अतः हाजी 
मोहम्मद बनाम स्पिनर, १९०० (पर) शाश्वत १9. 59777०', 900) के 
मकदमें में यह ठोक ही कहा गया कि स्वीकारक का केवल मौन रह जाना स्वीकृति 
देते का लक्षण नही है। उदाहरण में हम ले सकते हैं कि >, € के पास पत्र लिखता 
है कि मैं आपका मकान ५,००० रु० में खरीदने का प्रस्ताव करता हैं और अगर 
आपका स्वीक्ृति-पत्र मुझे १२ दिन के अन्दर न मिला तो मैं समझूंगा कि आपने 
मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।” ऐसी स्थिति में यदि 5 १२ दितों के बाद 
भी प्रस्ताव का कोई उत्तर नही देता है तो भी ह्‌ का प्रस्ताव प्रसंविदा का रूप 
धारण नही करेगा, क्‍योंकि / इस तरह के व्यावसायिक पत्र का जवाब देने के लिए 
वाध्य नहीं है। फिर भी, स्वीकारक बिना सूचना दिये केवल अपने आचरण या 
व्यवहार द्वारा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। उदाहरणा्थ---.&, 8 का 
रेडिओ २०० र० में खरीदने का प्रस्ताव करता है। अगर 9 शब्दों द्वारा कोई 
स्वीकृति न देकर केवल अपना' रेडिओ . के पास प्िजवा देता है तो वह अपने 
आचरण द्वारा & के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। इसी तरह की स्वीकृति को 
“आचरण द्वारा स्वीकृति” कहते हैं। 

गित्राण्ड बनाम जी० ई० आर० कम्पनी, १९२० (0570 ७. 9. छ. ९ (०, 
920) के मुकदमे में यह उद्घोषित किया गया क्रि प्रलेख की प्रसंविदा-सम्बन्धी 
शर्त्तों को बिता विरुद्ध वाक्य (970९8) कहे स्वीकृत करने को भी मौन स्वीकृति 
कहते है। इस मौन स्वीकृति को समझाते हुए भी ७॥800 कहते हैं कि स्वीकृति 
साफ-साफ शब्दों में दी जाती है या स्त्रीकारक के काम, बातचीत, तौर-त रीके इत्यादि 
के जरिये जानी जाती है (7806 9५ जण'त5$ 0 ०००४८) । उदाहरण में वे दो 
मुकदमों को पेश करते है-- * 

(7) फेल्ट हाउस बनाम बिण्डडे, १६६२४--फेल्ट हाउस ने अपने भतीजे 
के घोड़े को ३० पौ० १५ छि० में खरीदने का प्रस्ताव पत्र द्वारा किया और 
पत्र में यह लिख दिया कि अगर मै कुछ और न सुनूं गा तव समझ गा कि उक्त कीमत 
में घोड़ा मेरा हो गया । पत्र का कुछ भी जवाब नही दिया गया पर भतीजे ने 
बिण्डले से, जो तीलाम करनेवाला था, कहा कि यह घोड़ा मेरे चाचाजी के हाथ 
बिकने को है, इसे अलग बाँध दो। लेकिन बिण्डले ने गलती से वह घोड्य बेच" 
दिया । जब फेल्ट हाउस ने घोडे के लिए बिण्डले पर मुकदमा किया तो न्यायालय 
ने फैसला दिया कि भतीजे ने कभी भी घोडा फेल्ट हाउस से बेचने का वचन नहीं 
दिया था। यहाँ उनके प्रस्ताव की स्वीकृति हुई ही नही है, इसलिए यह प्रमंविदा 
नहीं है। अतएवं मुकदमा जो बिण्डले पर लाया गया है वह सही नही है । 

(3) दूसरा सुकदसा पॉबेल बनाम ली (90छ८!। ४ ,०6) का है--इसमें मृहई 
एक स्कूल की हेडमास्टरी के लिए उम्मीदवार था और उसका इण्टरव्यू (676७) 
एक बोर्ड ऑफ मैनेजस ने लिया। दण्टरव्यू के बाद इस बोर्ड के एक आदमी ने गुप्त 
रीति से उसे बतलाया कि आपकी बहाली हो गयी है, पर बाद में लोगों की राय 
बदल गयी और दूसरे आदमी की बहाली हो गयी । इसपर जब उस उम्मीदवार ने 
मुकदमा दायर किया तब न्यायालय ने फैसला दिया कि “मैनेजरों की प्री समिति की 
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ओर से स्वाधिकार-सम्मत सूचना के अभाव में यहाँ कोई सम्पूर्ण प्रसंविदा हुई ही 
नहीं । + 

इसलिए इन दो मुकदमों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि (क) प्रस्ताव प्रस्तुत' 
करनेवाले का किसी पत्र के बारे में मौत रह जाना उसके प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं 
है। । (ख) स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिसे स्वीकारक की ओर 
से इसका अधिकार इस हद तक प्राप्त हो कि उसकी स्वीकृति स्वयं स्वीकारक की 
स्वीकृति समझी जा सके ।: 

५. प्रस्ताव की शर्तों की निष्पन्नता द्वारा स्वीकृति+*-.- 

भारतीय प्रम्विदा-विधान की धारा ८ के अनुसार, प्रस्ताव की शर्तों का 
निष्पादन (9_/०7॥४7०४) प्रस्ताव की स्वीकृति ही है। उदाहरणाथं, जब खोयी हुईं 
चीजों का पता लगाने के लिए या किसी वधिक को पकड़ने के लिए पुरस्कार देने का 
प्रस्ताव रखा जाता है तब आवश्यक (760४७६०) कार्य करने पर प्रस्ताव प्रसंविदा 
का रूप धारण कर लेता है । 

वास्तव में प्रस्ताव की स्वीकृति सदव शब्दों द्वारा ही प्रकट करना जरूरी नही है। 
क्ी-कभी प्रस्ताव किसी व्यू क्रिवियेंद को सम्बोधित न होकर सामान्य जनता के 
सामने रखा जाता है और उसे ही कोई व्यक्ति, जो स्वीकार करने का इच्छुक है, 
अपने आचरण या व्यवहार द्वारा जैस स्वीकार कर लेता है बसे ही वह प्रसंविदा का 
रूप धारण कर लेता है। अतः किसी खोयी हुई वस्तु के सम्बन्ध में सबमे पहले 
आवदयक सूचना देनेवाने व्यक्ति के प्रति ही प्रस्ताव होगा । 

६. अस्पष्ठ दात्तों की स्वीकृदि*-- 

प्रस्तावक की स्वीकृति का मतलब है कि सभी प्रस्तावों की स्वीकृति हो, किन्तु 
अगर शत्त प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो और न स्वीकारक का ध्यान उनकी 
ओर आक्ृृष्ट किया गया हो तो स्वीकारक ऐसी शर्तों के लिए बाध्य नहीं होगा । 

७ लाभ द्वारा स्वीकृति/+--  - 

माल लिया कि एक बस डाइवर (805 ॥)7फ८)) यात्रियों को नयी दिल्‍ली से 
कश्मीरी गेट ३७ पैसे में ले जाने का प्रस्ताव करता है। 2 बस के अन्दर घुस जाता 
है और कह्मीरी गेट जा पहुँचता है। यहाँ 2 ने प्रस्तावित लाभ का आनन्द 
उच्य्या है। इसलिए 2 ने ३७ पैसे देता स्वीकार किया है । 


स्वीकृति की सूचना ((०0प्रप्प0००४07 ० ७००९७४४7०6) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा ४ के अनुसार स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक 
के विरुद्ध तब पूरी मानी जायेगी ज॑ब कि वह प्रस्तावक के पास प्रषण की ऐसी 
स्थिति में हो कि स्वीकृति को वापस लेना स्वीकारक की शक्ति के बाहर हो जाय 
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और स्वीकृति की सूचना स्वीकारक के विरुद्ध उस समय पूरी होती है जिस समय 
स्वीकृति प्रस्तावक को ज्ञात हो जाय । उदाहरणार्थ, अगर 5 9 के प्रस्ताव को पत्र 
द्वारा स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति की सूचना ५ के विरुद्ध उसी 
समय पूरी हो जाती है जब # स्वीकृति-पत्र डाक में छोड़ देता है और इसका वापस 
लेता > की शक्ति के बाहर हो जाता है। अब ह के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना उस 
समय' पूरी होगी जब कि स्वीकृृति-पत्र ४ के हाथ में आ जाता है और ४, 5 की 
स्वीकृति की बात जान जाता है। 

वास्तव में स्वीकृति की सूचना तब होती है जब स्वीकारक प्रस्ताव के आदेशा- 
नुसार आवश्यक कार्य करे। अतः जब प्रस्तावक स्वीकृति की सूचना पाने की उम्मीद 
करता है तब ऐसी स्थिति में तब तक स्वीकृति नहीं होगी जब तक उसे स्वीकृति की 
सूचता प्राप्तन हो जाय। प्राय. साधारण प्रथा के अनुसार हम लोग स्वीकृति की 
सूचना देने के जिए डाकधर का सहारा छेते हैं। अब ऐसी स्थिति में हेथौ् बनाम 
फ्रजर, १५९२ (प्शाएाणा। ४४. 7738०, 892) के मुकदमे के फैसले के अनुसार 
स्वीकृति की सूचना स्वरीकृति-पत्र को डाक में छोड़ने के साथ ही पूरी हो जाती है । 
इतना ही नहीं, इस पत्र के खो जाने या देर से पहुँचने या गलत जगह पहुँचने के 
लिए स्वीकारक या पत्र भेजनेवाला जिम्मेदार नहीं होगा, अगर उसने पता सद्दी-सही 
और ठीक ढंग से विखा है । इस सिद्धान्त की पृष्टि में हम डनलप बनाम हिभिस, 
१८४८ ([007[09 ४४. सरांइ8788, 848) का मुकदमा ले सकते हैं। यहाँ 
डनलप साहब ने २८ जनवरी को २,००० टन पिग-आयरन (8 गण ) डाक द्वारा 
पिश्चित कीमत गर बेचने का प्रस्ताव किया । डनलप साहब का प्रस्ताव-पत्र हिगिस 
साहब को ३० जनवरी को मिला और उन्होंने उसी दिन अपना स्वीक्ृति-पन्र डाक में 
छोड़ दिया । किल्‍्तु डाकधर की गलती से चिट्ठी १ फरवरी को २ बजे दिन मे 
डतलप साहब को मिली । इस बीज कीमत बढ़ जाने के कारण डनलप साहब ने माल 
देने से इनकार किया। न्यायालय ने इस मुकदमे में यह फैसला दिया कि प्रस्ताव 
प्रसंविदा का रूप धारण कर चुका था अत: डइनलप साहब इस प्रसंविदा का किसी 
'तरह उल्लंघन नही कर सकते । इस तरह वे प्रसंविदा को पूरा करने के लिए 
'जिम्मेद।र ठहराये गये। 

वास्तव में इस सिद्धान्त (9770७) के पीछे बहस यह है कि जब प्रस्तावक 
ने साफ तरीके' से (८४०7५५४।०) या सांकेतिक (7079]60) ढंग से डाकधघर को 
स्वीकृति की सूचना देने का माध्यम चुन लिया है तब ज्योंही स्वीकृति-पत्र डाक में 
छोड़ दिया जाता है, त्योंही स्वीकृति प्रस्तावक के एजैण्ट (88०70) यानी डाकघर के 
पास पहुँच जाती है । अतः यदि प्रस्तावक का एजेण्ट प्रस्तावक को चिट्ठी सौपने का 
अपना कत्त व्य भूल जाता है तो भी स्वीकृति की सूचना पूरी हो जाती हैं। फिर भी, 
हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि डाकिये के हाथ में स्वीक्ृति-पत्र का अप॑ण करना 
चिटठी डाक में छोड़ना नही है क्योंकि डाकिये का यह काम नही है कि वह डाकबर 
के लिए चिट्ठी ले । 

किन्तु अगर स्वीकारक की गलती से स्वीकृति गलत पते से भेज दी जाय तो 
अस्तावक इस प्रकार की स्वीकृति' के लिए बाध्य नही होगा तथा इस तरह की स्वीकृति 
उचित ढंग की नहीं समझी जायगी। उदाहरणा्थ, पते में 'प्रयाग' लिखने के बंदले 
'स्वीकारक अगर पटियाला” लिख दे तो इस गलती की वजह से' प्रस्तावक जिम्मेदार 
न होगा। किन्तु अगर प्रस्तावक ने स्वयं गलत पता दिया है और यह पता 
स्वीकारक द्वारा प्रयोग में लाया जाता हैं, तब इस तरह की स्वीकृति नियमानुकूल 
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समझी जायेगी। 


स्वीकृति मचित करने की “रीतियाँ (४०१६४ णी॑ ०णरफ्रप्रांस्क्षांणा रण 
5 ८०८८ए/७॥7०९ ) 


स्वीकृति सूचित करने की मुख्य तीन रीतियाँ है-- 

१. कथित (078] |, 

२. लिखित (५४४००) और 

३ उपक्रम (0काताण ण #0०ा०१) । 

प्रस्ताव स्वीकार करने के छिए स्वीकारक चाहे तो प्रस्तावक से स्वयं कह दे 
सकता है या उसके पास पत्र लिखकर भेज सकता है कि वह उसके प्रस्ताव को 
स्वीकार करता है । | है जह| 

परन्तु अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ स्वीकारक अपने कार्य से ही 

हु साबित कर देता है कि उसने प्रस्ताव स्वीकार किया। उदाहरणाथे, (&70०- 

॥0० $770576 88] 00. के मुकदमे को ही ले लीजिए । इसमें (:&7]7। ने दवा खाकर 
ही पह साबित कर दिया कि उसने प्रस्ताव स्वीकार किया और इसी आधार पर उस 
१०० पौंद का इनाम मिला था। 

इसी तरह किसी बताये गये काम को कर देने से स्वयं ही स्वीकृति पूरी हो 
जावी हैं। यदि किसी खोये हुए लड़के का पता लगाकर लानेवाले को इनाम देने 
की प्रतिज्ञा (07788) हो तो उस काम को कर देने से ही प्रस्ताव स्वीकृति में 
पर्णित हो जाता है। 

किसी चीज से लाभ उठाने पर भी यह कहा जायगा कि स्वीकृति हो गयी । जैसे, 
यदि रेलवे कम्पती बम्बई से इलाहाबाद तक एक व्यक्ति को ले जाने के लिए बारह 
रुपप्र भाड़ा ले और कोई व्यक्ति बम्बई में रेलगाडी में सवार होकर इलाहाबाद तक 
की यात्रा करें तो वेसी हालत में यह कहा जायगा कि उस व्यक्ति ने रेलवे कम्पनी 
से यात्रा करके लाभ उठाया है। यहाँ उसकी स्वीकृति हो गयी और उसे बारह रुपये' 
चुकाने पड़ेंगे । ' 


स्वीकृति का खंडन (१०ए०८थ॥०॥ ० का ह०००७४७7८८) 


अंगरेजी कानून (एप8॥9 7.99) के मुताबिक किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति 
देने के बाद प्रसविदा (००॥४७०) पूरी हो जाती है और यदि स्वीक्ृतिपतन्र 
8&९०%०+०॥८९ 007) प्रस्तावक को नही भी मिला हो तब भी स्वीकारक (800०७७४०) 
से रधद.4 का खंडन नहीं कर सकता । 
परन्तु भारतीय विधान ([7887 ॥.29) के अनुसार स्वीकृति का खंडन हो 
सकता है और इसका खडन उतने समय के भीतर किया जा सकता है जितना समय 
स्वीकृति-पत्र को प्रस्तावक के पास पहुँचने में लगेगा। अतः स्वीकारक (8००९०॥०7) 
अपनी स्वीकृति का खंडन तब तक कर सकता है जब तक कि यह प्रस्तावक को 
मालूम नही हो जाता । 
उदाहरण--४ ने अपना मकान ४ के हाथ १,००० रु० पर बेचने का प्रस्ताव 
एक पत्र द्वारा किया। ४ ने उस पत्र के जवाब में पत्र लिखकर 5 के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद ४ ने अपनी स्वीकृति का खंडन करने के 
लिए तार दिया। इस उदाहरण में यदि > को पहले स्वीकृति-पत्र और बाद को 


टिक ज, श्र / * 


हुई] 
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तार मिले तो स्वोकृति का खडन नही होगा । 

यदि ऊँ को स्वीकृति-पत्र मिलने के पहले ही तार मिल जाय तो ५ की स्वीकृति: 
का खटन हो जायगा और यहाँ न किसी प्रकार का अनुबन्ध (48/८०॥००४) और न 
प्रसविदा (००॥0780॥) ही हुई समझी जायगी । यहाँ उदाहरण के रूप में छेज़ा:० 
0. एैंथा प्राध्या प०५०॥ 4880 के मुकदमे का वर्णत किया जा सकता है। इस 
मुकदमे की वस्तुस्थिति (६803) इस प्रकार है कि मुहई (शा) ने वस्तु-विक्रय 
का प्रस्ताव मुद्ालह (१९०४0870) के समक्ष पहली अक्टूबर को रखा | प्रस्ताव-पत्र' 
ग्यारह अक्टूबर को मिला, फिर भी यह प्रस्ताव तार द्वारा तुरन्त स्वीकार किया 
गया। मुद्दालह (0४४०००७॥) ने अपना प्रस्ताव ८ अक्टूबर को वापस ले लिया ४ 
किन्तु प्रस्ताव वापस ले लेने की चिट्ठी २० अक्टूबर को मिली। यहाँ न्यायालय 
ते फैसला दिया कि प्रस्ताव वापस लेते के पहले स्वीकृति पूरी हो चुकी थी । 


(४॥४2/५७४९८४ ७0छ9€५६०॥5 


॥. सारा 40 ४एप प्रावइद्रात 09 ३०८००क्राए8४ ? ५४७ ८ताताताडई- 
परत 09 (9॥॥07 (0 000ए927 8 [१० ए०>5वाँ ॥॥0 8 9707786 ? 

(स्वीकृति से आप क्‍या समझते है ! प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के 
लिए किन-किन शर्तों की पूत्ति करनी चाहिए ?) 

2. [?207077930700 6 6 ०जावा075$ 04 9 9709089] 45 80 800९७७॥8706 
णए 00 [9090359, "7 ('ागग५7. 

(“प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन प्रस्ताव की स्वीकृति होती है।” विहलेषण. 
कीजिए ।) 

ऊँ, (8) 0. ताआर गाव 8०0०७क॥०2 ॥र्ण ९एं(शाठर्त 97 एण-१5 67 
कद 3, | थीए ७४०७४ ० [.89, ॥0 8००४७47॥08.7?.. (०गाणव्या शंशंशर 
९९७॥0058. 

(9) “प]जाए सा 98 & ०0जाडइ98० (0 गबाए& & ०0780, (-0क्ालाए 

| (क) “केवल मानसिक स्वीकृति, जिसे शब्दों या आचरण के द्वारा प्रमाणित 
नही किया गया हो, वैधानिक दृष्टि से स्वीकृति नहीं होती है।” उदाहरणसहित 
व्यात्या कीजिए । 

(ख) “अनुबन्ध करने के लिए अनुबन्ध नहीं किया जा सकता है।” विवेचनी 
कीजिए ।] न 

4. ॥208000 ॥09७ ॥0 ए्गप्रांध्वांता) ्ी का 3008एव्रा08 क्षार्त 7४७ए०- 
स्ााजा! ए 3 [07090587ऋ क्षा८ ॥400 ? #जालंत ॥0छ ॥68 00ग्राधप्रापटदवा0) 
4 770]9038] 75 007]0600 शा8॥ ॥8 96088 87९ 80 8 वं809806 ? 

(प्रस्ताव एवं स्वीकृति का संवहत एवं खडन क्रिस प्रकार किया ज! सकता है ? 
इस बात की भी व्याख्या करें कि जब पक्षकार एक-दूसरे से दूर रहते हों तब प्रस्ताव 
का संवहन क्रिस प्रकार पूरा होता है।) 

3, “ह20898428 गरापर[ 98 उजारातव३ का0/6 पका ॥608 7स्‍0009 85567. 
(25085 89५॥708 ७४०४॥०85 

(“स्रीकृति केबल मानसिक सम्मति से कुछ और अधिक होनी चाहिए ।” 
उदाहरण देते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए ।) 

9, 58 प्राारा' 076 48 क्वाए ९णाइट2 ॥र405 व 6 3 हट ५ 3१०५ 
(५8 7888078 07 ए०पा' क्राइश़०्‌-- 

() 2 [885 75 इक 8 पका (छा... [) विक्ा। छ05 वां ॥ 77०0 

ग्पताणा, () शान फृर्षाड एछा शेद्वांइड यंत्र प्री8 आ0: 0० 8 भरषंशाएड़, 


डर 


ज4९॥6 94९8 हा; 8 रिक्याज़३ए आक्ाांणा, (9) 2 प्रंग07 छत ॥ धा।४0९79|0 
पईद्चाओए जाए$ & 74०7808 ई0 ग5 हश्ज़ छां76 जा टाच्दी, (५०) () उप्र 30 
रिवाएओ जींद वीणा शिव्वाएपा 0 दल॑ंशाात थी एथॉएपा9, एऐॉील्णएड 0 588॥ 
500 09865 0 ट७णा ला 4२5. 50,000, 0एा गएा6 70४, [ए४ 8७87 (॥0 
72029 0 रिद्वाता३ शा, ९ 89॥8 760॥608 800689#078 (6 |6667, 870 0९60078 
6 80८०7४706 [ह0/ 7680006 ॥79, रिक्वा)॥ इशा 8 ॥९6शक्षा] [0 475॥76 
ऋ708ए॥78 [78 णींछ., 

7. ॥2507058 ॥0ण9् 5छ6ट2॥ ९णाकालशा$ 408 एगआधबरए क्षार एणाए पाएं- 
७६66 8॥06 8006980 99 406 987॥65 छत 76 ४४708 [0 8 !९8078 ०85९. 





अध्याय ४ 


प्रतिफल 


(०075 0667७23९809) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान (एंकर 04०७ ७०) की धारा १० के 
अनुसार किसी भी प्रसंविदा के वैध या कानूती होने के लिए प्रतिफल का होना 
अत्यावश्यक है। 

इसकी परिभाषा #ऋणाव्वृप्ण (४०णाा८ा ने १८७५ ई० में (घातप॑७ 75. ३/58 
(875) 7.. 7९. 0 %. ४६ ?. 62 के मुकदमे में दी है कि-- 

“है पर्चपच98 ०णाआंतंशब।ता 0 ० इला३इ8 0 4॥6.99 ]99 0०0॥अ8४ा: 
शांत व 5070 गशा, सराहा, एछाणी ० छाली। 800प्रां78 [0 8 0॥6 


"9000५ 00 8076 [0706888॥0९, त७प7॥शा, [055, /050078 0॥॥ए शांएश॥, $8प्री8- 
760 ०7 पर॥00900॥ 9५ [00 00007,” 


“विधान की नजर में योग्य प्रतिफल वह है जिससे यदि एक पक्ष को किसी 
प्रकार का अधिकार, नफा या लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे पक्ष को भी उसका उत्त र- 
दायित्व, घादा या नुकसान होता है ।” 

भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा २ डी [8०० 2 ()] में प्रतिफल की परि- 
भाषा इस प्रकार है - 

“जा का. (0 668॥78 060 ॥00 कछाणा50. (6 ए07073888 0 &70ए तप 
छएुञ807 488 त0ा6 07 0४00 पिणस्‍ ।णार 5 00685 9. 808478 4070 
6ण8, 07 छणगरां5588 00 60 ०0 0 8४४्या3 ०7 (6०7९8 58077८972, 8घ्णठं। 


46 07 40४7 0शा08 67 फाणयां$6 8 06०0. 3 ०णार्जन॑तआद्वा00 407 [6 7070- 
788,” 


“जबकि बचनदाता की इच्छा पर वचनग्राहक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति ने 
किसी कार्य को किया हो या नहीं किया हो या वह कोई कार्य करता हो या नही करता 
हो या उसे करने या नही करने का उसने वचन दिया हो तो ऐसे कार्य का करना या 
नहीं करता अथवा वचन देना उस वन का प्रतिफल कहलाता है ।” « 

अतः हम देखते हैं कि किसी चीज को खोने या देने के बदले जो हम पाते हैं 
वही प्रतिफल हुआ । हरेक प्रसंविदा में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष एक-दूसरे के 
लिए कुछ करने या बेचने का बचन देते हैं। इसलिए कहा गया है कि हरेक 
बचत के साथ-साथ यह आवश्यक है कि कोई प्रतिफल भी अवश्य रहे यानी वचन और 
प्रतिफल दोनों तरफ से तथा दोनों के लिए ही हों। उद्दहरणार्थ, > ए को वचन 
देता है कि वह ५ के हाथ अपनी मोटर १०,००० २० में बेच देगा । ऐसी स्थिति में 
४ का १०,००० रु० देने का वचन देना जऊ के मोटर बेचने के वचन का प्रतिफल है 
और # के मोटर बेचने का वचन ५ के १०,००० र० अदा करने का प्रतिफल है । 
यह प्रतिफल वैधानिक रूप से ठीक है । 

प्रतिफल' पारिभाषिक (/८०॥7४४०४]) शब्द है, इसलिए इसे समझाते हुए लोगों 
ने कहा है कि यह 00७9 970 0प० ($07शाग्रा।8 ॥0 7७४ए7-एक के बदले में कुछ 
पाने) के अभिप्राय में प्रयुक्त होता है। #अतः इसे वचनदाता के लिए लाभदायक 
ब[० वबि० त०-३ 


झ३४डं 


अथवा वचनग्राहक (?7०75७०) के लिए अहितकर अथवा दोतों ही होना चाहिए। 
किन्तु कभी-कमी यह पता लगाना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि वचनदाता को लाभ' 
हो रहा है अथवा नहीं तथा बचनप्रापक का अहित हो रहा है अथवा नही । अतः इसी 
कारण यह कहा गया है कि प्रतिफल का सिद्धान्त एकमात्र टेकनिकलिटी (६०९०७॥॥७॥०४- 
9) ही है। 

उदाहरण--& 8 के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है तथा इस प्रस्ताव की स्वीकृति 
के लिए एक हफ्ते तक रुकने का वचन देता है। 8 कहता है अगर आप ऐसा करे तो 
मै बहुत ही खुश होऊँगा। यहाँ प्रतिफल के अभाव में कोई प्रसविदा नही हुईै। किन्तु 
अगर 98 & से प्रतिज्ञा करने के बदले कुछ धन देने का वादा करे और & 
इसे स्वीकार कर ले तो यह प्रसंविदा का रूप धारण कर लेगा। इस नियम को 
और भी साफ-साफ समझने के लिए एक-दो निर्णीत अभियोग (6९०0९० ०४४८७) हम 
पेशकर रहे है । 

पहला मुकदमा है अब्दुल अजीज बनाम मज्जुम अली*। इसकी वस्तुस्थिति (#808) 
इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने एक मसजिद-समिति (०४५७० (००0००) के 
सेक्रेटरी को मसजिद के नाम ५०० रु० चन्दा देने का जबानी वचन दिया। फिर 
बाद में इसे देने से इन्कार कर दिया । इसपर मसजिद-समिति के सेक्रेटरी ने उस 
व्यक्ति पर मुकदमा किया। न्यायालय से यह फैसला हुआ कि “चू कि जिस व्यक्ति ने 
५०० रु० देने की प्रतिज्ञा की वह अपनी प्रतिज्ञा के बदले कुछ पाता नहीं है तथा 
सेक्र टरी को उस व्यक्ति का वादा पाने के लिए किसी प्रकार की क्षति भी नहीं होती 
है, अतः ऐसी प्रतिज्ञा प्रतिफल न रहने के कारण बाध्य नही हो सकती ।' 

इसी तरह का दूसरा मुकदमा केदारनाथ बनाम गोरी मुहस्मद का है || 
इसकी वस्तुस्थिति (£808) इस प्रकार है कि गोरी मुहम्मद ने हाबड़ा टाउन-हाल 
(सत्जाओं पा 9) के निर्माण के लिए १०० २० दान देसे का वचन दिया 
था। सेक्र टरी ते इस व्यक्ति के वचन पर विश्वास कर भवन-निर्माण के लिए १०० 
रू० की देनदारी-- सामान वगैरह खरीदकर तथा ठेकेदारों को नियुक्त कर--- कर 
ली। रुपया न पाने पर सेक्र टरी ने उस रुपये के लिए मुकदमा किया। न्यायालय ने यह 
फेसला दिया कि यद्यपि इस मुकदमे में वचनदाता को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो 
भी यहाँ प्रतिफल का अभाव नहीं है, क्योकि सेक्र टरी ने उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा पर 
विश्वास रखकर उतने की देनदारी कर ली थी । 


प्रतिफल के भेद (ऋगत5$ 6 (०णाप्अ॑ंव:४४०॥) : 


प्रतिफन की परिभाषा से यह साफ जाहिर होता है कि प्रतिफल तीन प्रकार का 
होता है--- 

१ बत्त मान (?765670 07 75९४०४७०) 

२. भविष्यत्‌ (#प्रप्रा8० 0० 856०प०7५) 

रे. भूत (2०४) 

वत्त मान प्रतिफल ५ (शि९8९॥४६ 07 #००प्राट6 (०णाशंवश४४00)--वत्त मान 
प्रतिफल तब कहा जाता है जब दो पक्षों में से एक पक्ष केवल दूसरे पक्ष के ऊपर उसके 
दायित्व को छोड़कर अस्ताव की स्वीकृति द्वारा सभी कार्य-जो वह प्रसविदा के अन्तर्गत 


# 47 6ैहांट 5. /22प77) 4 ([94) 36 ७॥. 268. 
| 86087 रदका। 95, 507 (०॥००३४००१ (886) 4 (४, 64. 
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करने के लिए बाध्य है--कर चुका है। अतः प्रसंविदा करने के समय तुरत ही कार्य का 
करना वत्त मान प्रतिफल कहलाता है ।# जेंसे, & 8 से कहता है कि अगर वह (8) 
कलकत्त से दमदम तक दौड़ जाय तो उसे वह दस रुपये देगा । & के वचन के लिए 
यह १० २० तब तक प्रतिफल नहीं होगा जब तक कि 9 सचम्‌च कलकत्त से दौड़कर 
दमदम (9प-०एा) चला नहीं जाय । सिर्फ वचन को स्वीकार कर लेने से ही 
3 प्रतिफल का भागी नहीं होगा । लेकिन अगर 8 दौड़ जायगा तब & की प्रतिज्ञा 
वत्त मान प्रतिफल होगी । 


भविष्यत्‌ प्रतिफल (#प्राणा& 07 एऋ९०ा०-ए (०४)रभंव४४४07 )-- किसी वचन 
के बदले किसी कार्य को भविष्य में करने का वचन भविष्यत्‌ ग्रतिफल कहा जाता 
है। उदाहरण--& $ से कहता है कि तुम अपनी गाय मुझे दे दो तो तुम्हें २५० रू० 
हू गा। 8 इसपर गाय देने का वचन दंता है। यहाँ एक-दूसरे का' वचन आपस 
में एक-दूसरे के लिए भविष्यत्‌ प्रतिफल हुआ । 

भूत प्रतिफल (288 (०7ञ्न॑वंशक्षा०7)-भूतकाल में किये गये कार्य के 
बदले यदि कोई वचन (9707786) दिया जाय तो वह किया गया काय॑ भूत 
प्रतिफल कहलायगा । इसमें प्रस्ताव होने के पहले ही कार्य पूर्णरूपेण (००777/०७ ४ ) 
हो जाता है। उदाहरणार्थ--यदि 8 पिछले सप्ताह कलकत्ते से दमदम (90- 
000७) दौड़ गया था और & उसे १० रु० देने का वादा आज करे तो 8 के दौड़ने 
का काम ओर & का रुपया देने का वादा भूत प्रतिफल (एब७ (07शंतशबरा0ा) 
होगा । 

अंगरेजी विधान (5ए0९8॥8॥ 7,89) के अनुसार भूत प्रतिफल कानून की नजर में 
मान्य नही होता है (१880 ए०ग्र्म॑तलाब्ांणा 7$ ॥0 (०ःरभ्न॑वशाशांए०) । इसका 
मूल सिद्धान्त है कि एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य भूतकाल में दूसरे के लिए कर 
चुके जिससे कि दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति या हानि नहीं हो। यदि 
हुसरा व्यक्ति बाद में पहले व्यक्तित के कार्य को सराहता है तो वह ऐसा कर सकता है; 
जैसा कि धर्माथं के बारे मे होता है। किन्तु इस प्रकार के वादे से वचनदाता बाध्य 
नहीं होता | इसके दो अपवाद है जहाँ भूत प्रतिफल मान्य है-- 

१. यदि वचनश्रापक ने भूतकाल में स्पष्ट रूप से («हा०४४9७) या आचरण 
से (॥77॥०0]9) उस व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य को करने का अनुरोध किया है । 

२. जब वह पक्ष जो लिसिटेशन कानून (.8ज ० ॥/ंगा४॥0०॥) या किसी” 
दूसरे कानून के कारण अवधिविरुद्ध (धा०-०॥7०0) ऋण का भुगतान करने के लिए 
बाध्य नही है तो भी एक ऋण के भृगतान के लिए एक लिखित वचन देता हो ॥ 


प्रतिफल के कुछ नियम (६7४४० २०]९४ 7622794॥78 (ए०ाभ्भतश ०१07) : 


सन्नियम के अन्दर प्रतिफल के कुछ नियम इस प्रकार दिये गये है-- 
१. प्रतिफल का पर्थाप्त होना जरूरी नहीं है।|--- इसका मतलब है कि 
न्यायालय इस बात की जॉच-पड़ताल नहीं करने जायगा कि जो काम किया गया है 


के +र80प766 (०93० ॥6875 & ०0०708० एशआर07760 छा0॥9 ०ा ०ा& 
आ08, ज़रग्री8 ६0 ७5९०प्रण'-ए एणा(80 48 076 जाया [8 शा जा०णीए कुश- 
गिए्लव ठ  जग्रणाी धाम कशायक्रां।5 इ०शनायगाहडु 40 96 6076 णा 907 
85085, 
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या जिसे करने के' लिए वादा किया गया है या किया जा रहा है, वह दिये 
ग्रतिफल के बराबर है या नही । 

उद्यहरण--अगर / 8 के पुराने टिकट (06 5277) के लिए १००० पौड 
देने का वचन देता है तब बाद में वह यह नही कह सकता कि उस पुराने टिकट का 
दाम प्रतिज्ञापित रुपये से बहुत कम है। 

२. प्रतिफल दाप्तदिःताएण हो, न कि हवाई किला#-- जसे, & 3 से वादा 
करता है कि अगर तुम मुझ चाँद (7007) के पास ले चलोगे तो मै तुम्हे १००० 
पौंड दूंगा । यहाँ प्रतिफल अपर्याप्त और हास्यास्पद है, क्योकि 8 का कार्य 
असम्भव है। 

३. प्रतिफल गेरकाननी नहीं होना चाहिए।-भारतीय प्रसविदा विधान की 
धारा २३ के अनुसार जब किसी सविदा का प्रतिफल गैरकानूनी होता है तो ऐसी 
संविदा व्यर्थ तथा अप्रवतंनीय होती है । साथ ही किसी प्रसविदा का प्रतिफल 
गैरकानूनी होता है तो प्रसविदा के भंग होने से होनेवाली क्षति के लिए अभियोग 
नहीं चलाया जा सकता । 

धारा २३ के अनुसार निम्नलिखित प्रतिफल गरकानूनी (॥629!) समझे 
जाते हैं-- 

(क) अगर कोई प्रतिफल कानून द्वारा विवर्जित हो (:8 णर)06त&। ४ए 
१.8); 

(ख) अगर प्रतिफल कपटमय हो (8 ॥प०ए०॥); 

(ग) अगर प्रतिकल हानिप्रद हो (॥ए०ए६४ ० ॥र765 वशुंपाए ६0 ४९ 
7007507) , 

(घ) अगर प्रतिफल व्यभिचार के लिए हो अथवा लोकनीति के-विरुद्ध हो (# 
॥( 8 परा7079] 07 ०09700560 40 9प"0 9000५) | 

(डः) प्रतिफल भूतकालीन न हो;--पहले बताया जा चुका है कि सिर्फ दो 
अपवादों के अलावा अँगरेजी विधान में भूत प्रतिफल का कोई स्थान नहीं है। 

(च) प्रतिफल बचनदाता की इच्छा पर दिया जाना आवश्यक है --यह 
नियम एक कहावत (एक्ष्तं॥) द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- “प्रसंविदा 
के प्रतिफल के लिए कोई अपरिचत आदमी मुकदमा नहीं कर सकता । 
उदाहरणार्थ, & ने (! को रुपया देने के लिए 8 के प्रतिफल का, जिसने मकान 
बनाने के लिए वादा किया है, रुपया देने का वचन दिया । 8 मकान बनाता है और 
अगर & रुपया नही देता है तो €! मुकदमा नहीं कर सकता, क्योकि ८ ने न तो 
काम किया है, न उसे इस प्रसंविदा से कुछ नुकसान ही हुआ है और न ४ के वचन 
के बदले उसने कुछ काम करने का वचन ही दिया था । 

अंगरेजी सन्तियम के अनुसार प्रतिफल वचनप्रापक (97077866) को तरफ 
से होना चाहिए। अतः: इंगलेण्ड में प्रतिफल से अपरिचित ($#2॥86० ६0 ०0०7४96- 
8007) व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता । किन्तु भारत में वचनदाता की इच्छा 


*# (जा॥06व07 परप 98 78७४6 370 ॥"०/ $॥9॥, 

 (णाशंवेक्षबणा प्रापर ॥ ह0 56 ॥॥62थ. 

_ (णाशंतदाबा।णा प्राप्र्श ॥0 96 98४. 

शरण: (णाडंतश्ाव्वाएणा प्रापर्ष 7०0०8 7-07 [6 ?शि०आा$8९, 4, 8., ("णाआं9688- 
पध0ा ए्रपरई 70768 ह07 06 एक शाप।6त ६0 5प6 ० (6 ००8० 

# २० ४8 40 06 एणाअंवंध बजा एथा डप6 णा एणाएबटा. 
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या प्रार्थता पर,ही प्रतिफल होना चाहिए। अतः भारत में चिनाया बनाम रमेया# 
के मुकदमे के अनुसार वचनप्रापक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से भी प्रति- 
फल हो सकता है, जिस प्रकार भारत में प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति द्वारा भी 
प्रतिफल के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। किन्तु भारत तथा इंगलैण्ड, 
दोनों जगहों में किसी प्रसंविदा से अपरिचित (5.878०7 (० ॥ ठणाधन्‍बटा ) व्यक्ति इस 
प्रसंविदा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकता है। फिर भी ट्रस्ट (प7ए४) की 
प्रसंविदा में बेनिफीशयरी' (काशीलंक्षाए) अपने अधिकार के लिए मुकदमा कर 
सकता है। उदाहरणार्थ, [708] 'शएाबा40 ४ प्रपत्र 8680० (90) 
32 0॥ 40 के मुकदमे को लिया जा सकता है। यहाँ एक मुसलमान महिला 
ने खर्चा पानदान'! (नाम नफ्का या दैनमोहर) का १५,००० र० वसूल करने के 
लिए अपने ससुर (फवाक्ानान8ए) पर सुकदमा चलाया था। इस महिला को 
“खर्चा पानदान' के रुपये मिलने की प्रसंविदा इसके पिता तथा ख्वाजा मुहम्मद के 
बीच इसकी शादी ख्वाजा मुहम्मद के लड़के के साथ होने के पहले हुई थी । अतः 
खर्चा पानदान' के रुपये इसकी शादी ख्वाजा मुहम्मद के लड़के के साथ होने के 
प्रतिफल में मिलना चाहिए था। शादी के वक्‍त यह महिला तथा इसका पति ख्वाजा 
का लडका दोनों नाबालिग थे | प्रीवी-कौसिल (?लएए 0०णातल!) ने ख्वाजा को 
खर्चा पानदान' के रुपए के लिए दायी ठहराया, यद्यपि ख्वाजा ने यह तके किया कि 
महिला प्रसंविदा से बिल्कुल अपरिचित थी तथा वह इस प्रसविदा का कोई पक्ष 
नहीं थी। 

(छ) कुछ प्रतिफल' अवश्य होना चाहिए [9९० प्रा: ७७ 50778 007806- 
74007 ('४0760778 ) |- प्रतिफल की परिभाषा के अनुसार प्रतिफल के अन्दर 
कुछ प्रतिफल' का होना आवश्यक है। 

भारत में धारा २५ के अपवाद के अनुसार कुछ प्रसंविदाएँ बिना प्रतिफल के भी 
मान्य (९०॥6) हो सकती हैं। किन्तु इंगलेण्ड में बिना उचित प्रतिफल के कोई भी 
प्रसंविदा--जो किसी वस्तीका ([)6०0) द्वारा न की गयी हो -व्यर्थ होती है। साथ 
ही हमें यह भी याद रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है--जो वह 
वेधानिक रूप में करने के लिए बाध्य है--तो यह प्रतिफल न होगा । अतः अँगरेजी 
सन्नियम के अनुसार अगर जौन (॥0०07) ने विलियम (५॥॥||४४७) से ५० पौंड कर्ज 
लिया था और अब वह केवल ४५४ पौड ही देता है और विलियम से ५० पौंड की 
रसीद ले लेता है तो विलियम रसीद देने के बावजूद ५ पौंड के लिए जौन पर 
मुकदमा चला सकता है तथा रुपया वसुन सकता है । 

किन्तु भारत में भारतीय प्रसंविदा-अधिनियम की धारा ६ के अनुसार कोई भी 
व्यक्ति वचनदाता (07050) को बिना किसी प्रतिफल के पूर्ण रूप से या आंशिक 
रूप से (7 09०7४) किसी दायित्व से मुक्त कर सकता है। अतः भारत में जहाँ वचन- 
प्रापक ऋण का एक भाग या पुरा ही ऋण छोड देता है तो यह वैध होगा । इंगलैण्ड 
मैं इसे वेबर (जकंएटा) कहते हैं तथा इंगलैण्ड में यह तभी मान्य होगा जब 
इसके प्रतिफल में कुछ दिया जाय अथवा यह वसीका (70९60) के रूप में हो तथा 
इसपर कचहरी की मुरह लगी हुई हो । 

भारत में भूत प्रतिफल (985६8 ००॥श्॑त८4707) एक उत्तम प्रतिफल समझा 
जाता है, पर इंगलेण्ड में ऊपर के दो अपवादों को छोड़ वह मान्य नहीं माना जाता 


# (गता4एए७ ४४. रित79ए५8 89, 4 १४४०. 37, 


मा 


है । इस नियम को हम झ0॥ 9४. &949॥॥ के मुकदमे में देख सकते हैं। मुद्दई 
ने मुहालह के आग्रह,पर उसकी नाबालिग अवस्था में उसकी देखरेख की और उसके 
देखरेख वह आग्रह करने पर बालिग-अवस्था में भी करता गया। अब प्रव्न यह 
उठता है कि इस तरह की देखरेख के लिए मुृद्दालह को पुरा रुपया बालिग और 
नावालिग अवस्था का मिलेगा अथवा नहीं। इसपर न्यायालय से यह फैसला हुआ कि 
यह भूतकाल की देखरेख की भी संविदा जायज है अःर उसे वह रुपया भी मिलना 
चाहिए | 


प्रतिफल को अनुपस्थिति का प्रसंविदा पर प्रभाव 
(४8208 ० (०३८ जश्राति0पा एणाशंतंदााणा) 


साधारणतः बिना प्रतिफल की कोई भी प्रसंविदा मान्य नहीं समझी जाती है । 
इसलिए हर एक प्रसंविदा में प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है; क्योंकि बिना 
प्रतिफल की प्रसंविदा जुए (80777॥75) की प्रसंविदा समझी जाती है जो विवर्जित 
(४००) है । ॥॒ 

किन्तु विधान के कुछ अपवाद (७८०7०४०॥8) भी हैं जो भारतीय विधान की 
धारा २४ में दिये गये हैं जिनमें यदि प्रतिफल न भी रहे तो नी प्रसविदा वैज्ञानिक 
दृष्टि से मान्य (]99णि!) होती है तथा उस प्रसंविदा पर प्रतिफल की अनुपस्थिति 
का कोई प्रभाव नहीं पडता । अपवाद निम्नलिखित है--- 

१. यदि कोई समझौता या प्रतिज्ञा नजदीकी सम्बन्धियों में स्वाभाविक प्र भ 
ओर स्नेह (?707 98 9 8०007 ० गर्धापा॥ं ]076 आ4 ४रद्टांणा) हुं-ने 
के कारण की गयी है तथा वह समझौता लिखित हो और समय के नियम के 
अनुसार उस दस्तावेज (60००४८४४) की रजिस्ट्री करा दी गयी हो । 

उदाहरण-#४ अपने लडके ५ को स्वाभाविक प्र म और स्नेह के कारण ५,००० 
रु० द॑ने का वादा करता है जिसे वह लिखकर रजिस्ट्री करा लेता है। यह प्रसंविदा 
मान्य है । 

इसका दूसरा उदाहरण एक निर्णय किये गये मृकदमे से जिसका नाम 'शा5. 
जे ४. शा. ऊ 98 ][ ८. 27. है, लिया जा सकता है। इसकी वन्‍्नुन्बरिस इस 
प्रकार है कि ॥7. हे ने अपनी स्त्री को उसके निर्वाह की सामग्री का वचन दिया । 
बाद किसी कारण से वह उसे सामग्री नहीं दे सका। अब (शा5. 5 के 
मुकदमा लाने पर न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह समझौता मान्य नहीं है, 
क्योंकि इसमें स्वाभाविक प्र म और स्नेह नहीं था । यह लिखित और रजिस्टर्ड भी 
नहीं था। क 

२. स्वेच्छा से किये गये कार्य की क्षतिपृत्ति के लिए वचन ([707056 (0 
०णाएशइवऑ० 07 एतणंप्राधए इ्शश००४)-- यदि यह ऐसे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति 
करने का वचन है जिससे भूतकाल में वचनदाता की भलाई के लिए स्वेच्छा से 
कुछ किया गया है । 

उदाहरण --(क) # ५ का रास्ते में गिरा हुआ मनीबेग (एप्राइ०) पाकर ४ 
को दंता है । इसपर ५ यह प्रतिज्ञा करता है कि वह > को २०२० देगा। यह 
मान्य (2 9) प्रसंविदा हुई । 

(ख) राम श्याम की लडकी को मोटर से धक्का लगने से बचा लेता है। इस- 
पर इ्याम राम को १०० रु० द॑ने का वाद्रा करता है। यह मान्य प्रसंविदा है। 


३५ 


३. ऐसी स्थिति में जहाँ बचनप्रापक्त को वेधानिक दृष्टि से बचन देना 
अनिवार्य था (57 36६ ]684ए ००077०[०१ ॥0 60) । + 

उदाहरण --(क) >, ५ के छोटे बच्चे का पालनपोषण करता है। इसके लिए 
४ वादा करता है कि वह ऊँ को इस प्रकार के समस्त व्यय अदा करेगा जो 
लालनपालन में लगेंगे । यह मान्य प्रसविदा है। 

(ख) 2( अमेरिका जाने के समय अपने घोड़े को ४ को रखने के लिए देता है। 
४ उस घोड़े को खिलाने-पिलाने का सारा व्यय बर्दाइत करता है। 5 इस व्यय को 
चुका देने का वादा करता है। यह मान्य (५७॥०) प्रसंविदा होगी, क्योंकि वैधानिक 
दृष्टि से भी > का कत्त व्य हो जाता है कि ५ ने उसके घोडे के लिए जो-कुछ व्ययित' 
किया है उसे वह पूरा करे । 

४. अवधि-आकान्त ऋण के भुगतान का बचन (?/ठ0फ्रांइ्० 40 989 
4 [78-007756 [0500) -जब प्रसंविदा में अवधि-आक्रान्त ऋण (7पणा०-४थ्ा7८० 
72500) के भुगतान का वचन हो तथा वचन लिखित एवं वचनदाता क्ारा 
अथवा उसके अधिकृत एजेण्ट (8प्रा70758०0 82०7) द्वारा हस्ताक्षरित्त (888760 ) 
हो, तो भारतीय अवधि-निर्धा रण-विधान (ता ॥/ंज्रा।॥प00 4० ) की धारा 
१९ और २० के अनुसार निश्चित अवधि (676 6७०) बीत जाने के बाद ऋणी 
(060707) से कर्ज की रक्रम वसूल नहीं कर सकता । परन्तु इस कानून के अनुसार 
यदि ऋणी या उसका एजेण्ट फिर से उस ऋण को लेने का वादा लिखकर करे तो 
ऋणदाता पहली निश्चित अवधि बीत जाते के बाद भी कर्ज वसूल कर सकता है, 
यद्यपि इस प्रकार का वादा बिसा किसी प्रतिफल के हुआ है । 

उदाहरण -> ने ५,००० रु० ४ से कर्ज लिया था जो अवधि-आकान्त (]797८- 
007750) हो गया है। इसके बावजूद > उस ऋण को चुका देने की प्रतिज्ञा लिखकर 
और उसपर हस्ताक्षर कर ५ को दे देता है। यह मान्य प्रसंविदा होगी । 

२. एजेन्सी का अपवाद : एजेण्ट की नियुक्ति का वचन (?-०णगांडठ 0 3979णंप/ 
80 /08070)-- भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा १८५ के अनुसार एजेन्सी की 
नियुक्ति की प्रसंविदा (०07080 ० 98०70ए7) बिना प्रतिफल (९०॥४760678४07 ) 
के भी मान्य (ए०॥0) प्रसंविदा हो सकती है (]९० 60प्रश्नत&/ब्रत0ा 75 608854779 
६0 ७०७४ 80 886709५)। का 


९. साथ ही, जहाँ तक दाता (00707) तथा दानप्रापक ([00768) का सम्बन्ध - 
है, दान (055) में प्रतिफल का होना कोई जरूरी नही है; अगर किसी व्यक्ति ने 
सम्पत्ति-अंतरण-सन्नियम, १८८२ के अनुसार लिखित एवं पंजीकृत पत्र द्वारा 
किसी सम्पत्ति का किसी व्यक्ति अथवा सस्था को दान कर दिया है । 


अपर्याप्त प्रतिफल 
(46०0 प्श४० 0णगाब्ंतथध०णा ) 


धारा २५ के मुताबिक कोई भी प्रसंविदा सिर्फ अपर्याप्त प्रतिफल होने की वजह 
से अप्ान्य नहीं होगी, अगर वचनदाता ने स्वतन्त्र सहमत्ति दी है, किन्तु न्यायालय 
यह निश्चित करते समय कि वचनदाता की सहमति' स्वतन्त्र रूप से दी गयी थी या 
नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता को भी विचार में रख सकता है। है 

उदाहरणार्थे-- (क) अगर ७ अपना /०,००० रुपये का मकान १०० २० में 


४6 


बेचते की प्रसंविदा करता है। & ने प्रसंविदा के लिए स्वतन्त्र 'सहमति दी है।. 
अपर्याप्त प्रतिफल होने पर भी यह प्रसंविदा पुरी तरह समझौता है । हे 

(ख) अगर & १०,००० रुपये का मकान १०० ₹० में बेचने की प्रसविदा करता 
है। & इस बात से कि प्रसंविदा में उसकी स्वतल्त्र सहमति थी मना करता है। 
प्रतिकल का अपर्याप्त होना एक ऐसा तथ्य है जिसपर न्यायालय को यह निर्णय 
करते समय कि 4 की सहमति स्वतन्त्र रूप से प्रदाव की गयी थी या नहीं, विचार 
करना चाहिए। 

इंगलिश सन्तियम के मुताबिक भी प्रतिफल का पर्याप्त होता कोई जरूरी नहीं 
है। इसका मतलब यह है कि कचहरी यह नहीं देखेगी कि किसी खास मामले में 
प्रतिफल वचन के मूल्य के बराबर है या नही। कम प्रतिफल भी पर्याप्त है, लेकिन 
शस्यायालय के विचार में उसकी कुछ कीमत' (8076 ९4७८ |7 486 ०५७ ०0 ]89) 
होना जरूरी हैं । 


भारतीय तथा इ गलिश सन्नियम में प्रतिफठ के सम्बन्ध में अन्तर 
([सलिश0०० ए90प्ञव७॥ पातंत्रा भा शड्डांशी ने 4७ 88 40 (०ाराशवा॥ा०7) 


१. भारतीय सन्तियम के अनुसार, धारा २४ में लिखे गये अपवादों को छोड़कर, 
हरएक समझौते के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है, क्योकि बिना प्रतिफल के कोई 
भी समझौता सही नहीं है। इंगलिश सन्नियम के अनुसार हरएक साधारण सम- 
झौता' प्रतिफल के आधार पर ही होता चाहिए, किन्तु कुछ समझौते” बिना प्रतिफल 
के भी वैध है । 

२. भारतीय सम्नियम के अनुसार, प्रतिफल, अगर वचनदाता की इच्छा के 
आधार पर' है, वचनग्रहीता की तरफ से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी 
हो सकता है; लेकिन इंगलिश सम्नियम के अनुसार, प्रतिफल खुद ही बचनग्रहीता की 
ही ओर से सम्पन्त होना चाहिए, अर्थात्‌ प्रतिफल उसी पक्षकार की तरफ से होना 
चाहिए जिसे अनुबन्ध के सम्बन्ध में दावा करने का अधिकार है। उदाहरणार्थे -- 
/ कुछ रुपया 8 द्वारा एक मकान 0! के लिए बना देने के बचत के प्रतिफल में 
देढ़ का वचन देता है । 8 मकान बना देता है। इंगलिश सन्तियम के मुताबिक ९! 
4 पर उसके वचन के लिए दावा नहीं कर सकता, क्योंकि () की स्वयं की ओर से 

“ कोई प्रतिफल नहीं है। 0 ने न तो कोई काम किया है, न कोई हानि उठायी है और 
न (ने वचन के बदले में कोई वचन दिया है । लेकिन भारतीय सब्नियम से वहू 
दावा कर सकता है । ४ 

३. भारतीय सन्तियम के अनुसार, प्रतिफल भूत अथवा वत्त मान अथवा भावी 
हो सकता है लेकिन इंगलिश सस्तियम भूत प्रतिकल को कबूल ही नहीं करता | 
उसका विचार है “भूत प्रतिफल' बाद में किये हुए वचन के लिए पर्याप्त नहीं है । 
भारतीय सब्नियम में 'भूत प्रतिफल' भी अनुबन्ध के लिए पर्याप्त प्रतिफल है, अगर 
वह वचनदाता की इच्छा पर किया गया था । 

४. भारतीय सन्तियम के अनुसार, सिर्फ अपर्याप्त प्रतिफल होने की बजह से 
कोई सप्रझता अमान्य नहीं होता, लेकिन न्‍्यायाजय, यह निश्चित करते समय कि 
वचनदाता की सहमति स्वतन्त्र रूप से दी गयी थी या नहों, प्रतिफल की अपर्थाप्तता 
का विचार कर सकता है। इंगलिश सच्नियम के अनुसार भी प्रतिफ्ल पर्याप्त होना 
कोई जरूरी नहीं है लेकिन न्यायालय के विचार मे प्रति फल पा कुछ मूल्य' अवश्य 


४९, 


होता चाहिए । उदाहरणार्थ-- ए को एक पुरानी टिकट के प्रतिफल में १०० ₹०. 
देने का वचन देता है। ९ द्वारा दावा करते पर हूँ यह नही कह सकता कि टिकट 
वस्तुतः कम मूल्य का था । 


१3॥४७/५।६७ "१७९५८४०7५ 


4. 26ग्रा6 ((णाओंतदाद्वां07, 5806 496 ९६००७०१५ [0 6 +प्र७ (9( 2 
क्ष्ट्ा०८शाल शञांति0पा ०गराईइतलवा।07 758 ए०0, 


'प्रतिफल' की परिभाषा दीजिए। बिना प्रतिफल के एक अनुबन्ध व्यर्थ होता 
है, इस नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए । 

2. 7/26०१76 “(णाशंतशद्वाणा, 8868 [98 ०8865 वा जतली टणाशंदलदांताः 
[8 [57987566 ज़ांए 

प्रतिफल' की परिभाषा दीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें- 
प्रतिफल का त्याग किया गया है । 

(975, 720॥76 “(गा्ंतदादााताए, 6शााणा 68 ०85९३ ॥ ज्ञात) 007906- 
78070 5 70० 76९060, ' 

प्रतिफल' की परिभाषा दीजिए । उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब प्रति- 
फल की आवश्यकता नहीं होती । 


3. >6॥76 (जातक, 8 6 ठरा०त०8 00 (0706-०० 8552८«- 
8 [0० 096 श्क्ाकाए ० (जा928$ ? 


'प्रतिफल' की परिभाषा दीजिए । क्या प्रतिफल का विद्यमान होता एक वैध 
प्रसविदा के लिए आवश्यक है ? 
4. जिएथाए, जद 5 प्राठ्का। 0५9 (एजाअंकलान्वा।077, *007ध्रंत७-६0॥ 7799 
77098 07 ॥06 97077586 07 507760009 ९]56',_ [0]52055. 
'प्रतिफल' का क्‍या अर्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए । 'प्रतिफल वचनग्रहीता अथवा 
किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से हो सकता है । इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
>. जिएावाए। (एगारशंतिशाधाततार 8$ द्षा ढलल्गादां वा एकांत (माह. . 
5366 06 ९5४०९७073 40 (6706 80 शा 8शा०्०्यलात ज़ाधिठपा 6जाअं१8-- 
7807 १8 ५००7, 
वेध अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्व के रूप में 'प्रतिफल' की व्याख्या, कीजिए । 
'विना प्रतिफल का एक समझौता विवर्जित होता है,' इस नियम के अपवादों का 
वर्णन कीजिए । 
6. (जाओंतठलाबाणा 7९66 ॥0 96 80९40708/०, एप प्राप॥ 58768, (७०४-- 
गाल था पग5 ४0श॥था। जात #छ6लि-०7268 80 46 वाताबा] (07१8० ८६. 
'प्रतिफल का पर्याप्त होना कोई आवश्यक नही, किन्तु वास्तविक होनाश्भावश्यक 
है। भारतीय प्रसविदा-सन्तियम का निर्देश देते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
7. जाता बश्ा०शालओह3 76 07405 70720 77806. ज्ञा00॥ 200806- - 
एद्ा।णा 2? 400685 &॥ 388766घ67४ 980006 एण॑(6 गाए फ>टक्याइ82 06 टणाओं- 
(67807 458 [080०5 पए४8४ ? (५४6 76850॥5, 
वे कौन-से अनुबन्ध प्रसंविदा होते हैं, जो बिना प्रतिफल के किये गये हैं ? क्‍या 
केवल प्रतिफल के अपर्याप्त होने के कारण ही एक समज्नौता विवर्जित हो जाता है ? 
कारण बतावें । 
8. “8 77056 ज्राग0प/ एगाशंवंदादांता 4$ 8 शा, ०७ 70868 (07: 
(-जाअंतकबा0ण) 5 8 0द्व३क॥,7--(5०ह०70 809 १४०१) (0कागला, 


“४२ 


प्रतिफल के बिना दिया गया वचन एक उपहार होता है और प्रतिफन के 
बदले जो वचन दिय्श जाता है वह एक वैध व्यवहार होता है ।- सालमण्ड एवं 
'विन्फील्ड । उपयु कत कथन की आलोचना कीजिए। 

9, गुफ्ठ6 [6४०] लीडिएणड णी 8 (/णाहाबण भाए एणाति6त क्‍0 08 00709 078 
फछुबा89, (गाधला।,. न 

अनुबंध का वैधानिक प्रभाव केवल अनुबन्ध करनेवाले पक्षकारों तक सीमित 
रहता है। आलोचना कीजिए । 

0., [80०55 (॥6 [गी०एंगआए शांति 768िशाए8 [0 एणाी छाहइाई धात 
3047 4.93ए-- । 

(3) 00786०0्वांगा 799 926 ७:8९एॉ०प४ ० छऋ९टप्रांश6; ॥ ग्रापश/ ॥0 06 
288. । । लक 

(9) (का 2१ ब९/०आवा, 08 एथीव जरांव0फ (जाडंतंशला0॥ : 

(0) 0.॥ाधभतशबरप0ा 70०0. गरं; 98 40०0१0४४ नं० (॥6 9707986 एप पाप 
98 0० 50776 एप8 70 (6 6९५७ ० 7.8ए. । । 

(9) (& एव एगाशंककाबा।णा 48 ॥0 एगार्रतशबा।णा,. 7252८प5$ जाती 
'-छशिशाए6 0 507 शाश्राशा 9 पाता ॥.9फ. 

., 79[807$55 06 09570९ 77०09 स्‍९0705--- * । 

(6) & जशञा765 8 6067 40 8, 8 507, एीशाआा ॥6 [शणां$0५ 40 99५ 
0२5, 0,000 60 06 [वा जांति0पां कराए ०णांतदादवांणा बात 0 80०00 0६ 
ग्रक्ापा॥। 0ए8 बाव बरलिलांणा, एशआ 3 शारणिए् 6 एणावद। ? (रह. 95-2] 

[उत्तर--यहाँ 8 अनुबन्ध को लागू नही कर सकता क्योंकि यह रजिस्टड नही 
है। 86० 25 ] 

0) है 0077 २०६१0 (09 8 एा086टएाणा जाती ॥6 ॥98 व8४76९0 
न्यीडिथााईं हि "..'. , शत 8 छझाणां85 0 78/078 4॥6 ५७५० 0 ॥॥॥88. 
(87 / ७7006 [758 [॥077588 ? 7 80, ४[४४ 78880॥5, [२४], [953| 

[उत्तर--860. 23 - यह ०0708७0 40 ७०० ए0०॥०५ है और ९० है 
इसलिए ४ ८४००९ नहीं कर सकता ।] 

(॥) & ४8५०४ 88 9707907 ५9 गिठा ग/78, 78 ह& धात७60 [0 ०0॥]|श५९- 
धणा ? [9॥0%7/ 953] 

(7) 8 जरातरहू5 400 8, (&६ 6 हट ० एए0पा' 0ज़ा तलि एणा 88५00 ॥78 
ई/0च0 8 8९005 7007 8८०७त७7आ. 34 77/0756 00 99५ ४0०7 २४, ,000.' & 
'ध085 70 099. 393५]58 [06 098/॥॥25. 

“  [उत्तर-86०. 25 (9) के अनुसार 9 को & के वचत को कानूनी ढंग से लाग 
कराने का अधिकार है || 


()., 2, & 007थीटंक्ाए 0 प्र, 2708 ग0 70 887/००7070 (0 ४2५४९ 
"3747 [इ्ा 0॥6 [70फाए ८0फएश८वं 5प 4॥8 ("पर (0 [6 ॥7प868 व] ८णा४ं- 
'पशादा।0णा [0 06 इधचा०65 कशावकल्त 0प गर7, ऊअिक्ापर6७ ॥6 एश्ीकाए ० 
*$॥6 8श९०67ाथा, [[.प70६. 934] 

[उत्तर-86०. 25 (9) के अनुसार सही प्रसविदा है।] 

(7) झा छाण्ाां$25 8 ड8प्ंडटाफएाजा ० २६ 0,000 40 ४6७ '08709॥ 
आस +िप्रास्‍6, लि6 6088 ॥0  ए92ए. 8 0876 &0ए 7७760ए 0 8 ९०प्रा( ०0 
क्षण ? 

[उत्तर-0000] 8.22 ४४. (82०० ४] के मुकदमे के अनुसार का & वचन 

न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता ।] 

(गण) ॥898 [प्रशताएण 887४ 5ाशी (6ल॑ं०१ १0 ४४5० डप5०१०॥0॥5 
"0 6 उलर्श ण ग00व आगरा छ०08०, जरा ॥98 4009, 5078 7०0788४०१- 


ई 


ई4५85 07॥॥85 5क8॥ 3/970300९0. 560 आदत 7.8] ज0 770फाइ&त (0 
(0788 २६४ ,000 ६07 ६॥8 9पा009९, रि8[प्राए 0 (#6 छाणयांइ2, [6 $87श९॥ 
डिण प्रा ज़णा 88. 00, विीएपएः छणाए १४, 250 8790 (0०876 ज़्णा] 
रि5, 23, तींडायप्राठत ॥॥0708 [06 [000-804 0९6४ 960]08, पत्ि०छ्०ए2, 00 ॥6 
40908 ० ४, फशाका ॥.8, 86४ एछलावा। । 4] 76708606 ६0  ॥5$ 9॥0- 
788. 49)80085 4॥6 682%० एर875 ० (8 ॥.प्रट॑ंँ१0फ र०१३४/१7र 840९. 

[[.प्रए८, 4959, 6॥0 [962] 

[उत्तर-लखनऊ नागरिक संघ सेठ बिहारीलाल के बचन को कानूनी ढग से 
लागू करा सकता है। छ०उंब्का वध ए8. 59प7 (०4३४0 के आधार 
पर ।] 

(शी) ७ #708 878 एपा$8 द्वार्त 8ए८४ 4 0 एफ, 8 7707756$ [0 ४2५७ 
2 रि5, 50, (७7 4 7600ए७० ६॥6 द्वातआ0776 ? 

[उत्तर--860, 25 के अनुसार & फ से ५० रु० वसूल कर सकता है । 

[765, 562. 25 (2)] 

(शा) . ब९8665 जाग 8 00 52] 8 ॥0758 जठा। २६. 40,000 40० ६. 
30, 2 6७85 70 इ७!, एंशा 8 फर्ाएह का बंता 82479 है |॥ ॥6 (0प07+. 
3(५०व8७ 3, , 

[+४5.---76 48/०0श॥०वगा 48 & ८0पाकटा 70 जशा7द्वातदा9 (6 #866- 
धुप३०७ 04]6 ०णाश्भतलकां०, 86९. 25 (()] 

(7) 2 97077880 ॥0 898 8 7२७, 500 35 & 777 48ए ए656#/ 00 9'8 
एछा॥ 699, # (]6१ ६0 पर! ॥5 7ण7ञं5०, छऐ फ्वा8 (0 76 8 8 38407॥735 
है. [07 4]6769॥84/07 ० (68 क्राए0प77/., 469756 8. 

[उत्तर--4& के वचन को कानूती ढंग से लाग नहीं कराया जा सकता । 

960. 25 

(एज) (5 6965 ॥0 २७., 5,000 90॥ 06 66७6 45 9ध786 997 86 4807 
हरा, ( अंडा8 8 जायंतशा ँञा०यरां5० $0 93ए 0 7२६, 2,500 ०] 8९०८००ए7 ० 66 
(670. [40[8 48 8 ०0080. 86०, 25 (6)] 

(ञा) 3, ए0ाह गा ज़्वा एणी पराणा०ए, 5७05 8 40 7२5. 00 8 7क्‍0पा6 
0 45 ज्णाए। २85, 500, एक 4. रीशजवा05 56: 28४66 (76 ४४७ 07 [6 
डा0पा0 छए गा46९तुप्३०ए ० ०जागंत-वा0त ? [80279 939] 

[उत्तर-यहाँ ४ सिर्फ प्रतिफल के अपर्याप्त होने के आधार पर ही अनुबन्ध को 
रद्द नहीं कर सकता ।] 

(2, 2, एच गा तदा।& 7620 07 7०7००, 8९४ |#5 76ए५ ८४० 9पाए१०३०वं 
ईए० ग्राणा[॥8 3880 86 8 ००४ 04 २5, 8,000 607 २5. ,000., १९७ 8४६ 
56878 (0 88. 9808 ॥॥8 ०070780: ७7 ॥6 ड0ग्राद 6 7॥॥8064द30ए ०07 €जाइ- 
धं€ा8007, (*8॥ ॥6 5प00९९० ? 

[उत्तर- इसमें भी & केवल प्रतिफल के अपर्याप्त होने के आधार पर ही 
प्रसविदा को रह नहीं कर सकता ।] 

(जा) 3 88॥5 5 छां895$ जी वात ॥ 4&898090 #0# 7२६, 5 00 8. ]5 ६४४5 
(.णाएबढा ३ एव णाठ ? 4 ठब्ल॑१6४ [0 ॥8ए७ ३ ४0०, ('४॥ 96 60 50 ? 
[ 50, प्रा68/ ज90 अं।0प्रात४॥870658 ? 

[उत्तर-- 8८०. 25 (2) के अनुसार ७ इस अनुबन्ध को तभी रह कर सकता 
है जब वह न्यायालय में यह सिद्ध कर दे कि उसने स्वतस्त्र सहमति नही दी थी ।] 


उीडपापर 34 ५७#५२२४०घम कत्ल 


अध्याय « 


पक्षों को प्रसंविदा करने के योग्य होता चाहिए 


(॥_#७४ 937#/:85 ॥905६ 98 ८०॥98६७४६ ६० ८०7६/3८६) 
(धाराएँ ११-१२) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा ११ के मृताबिक “प्रत्येक वह व्यक्ति 
प्रसविदा-योग्य बताया गया है जो अपने देश के विधान के अनुसार बालिग (79]07) 
हो और उसका दिमाग ठीक हो तथा उसपर लागू होनेवाले किसी विधान के 
अनुसार प्रसविदा करने के अयोग्य न घोषित किया गया हो ।”* 

इस परिभाषा के अनुसार उन व्यक्तियों को, जो प्रसंविदा के अयोग्य हैं, दो 
भागों में बॉँट सकते है--- न्‍ 

१. वे व्यक्ति जो विभागी कमजोरी के कारण प्रसंविदा के तथ्य को ठीक-ठीक 
समझ नही सकते, यथा-- 

(४) बच्चे या नाबालिग ([रक्षिता$ 07 058), 

(9) उन्मत्त या पागल (7,एा9808), 

(०) मूर्ख या निव्‌द्धि ([07008), 

(6) शराबी या वेसुध्र (॥प्गा7७0 0 70000708 एश४07 )। 

२ स्थिति (88९४) जो अन्य व्यक्तियों से प्रसंविदा करने की योग्यता पर 
प्रभाव डालती है, यथा -- 

(७) विदेशी सम्राटू, राजदूत तथा उनके प्रतिनिधि (#0थंड्] 80४९/९४78, 
0.70985580078 8४0 रिष[0/०5४४४(५४४), 

(0) विदेशी शत्र (७[०॥ शाशा५], 

(०) ब्याग्गारिऋ प्यक्ति: जेसे, डॉक्टर और बेरिस्टर (906८४४०7७)] एश$0॥8 
धषल एापडांटाशआा5$ & ४7965), 

(6) कम्पनी (00ए79०७॥०07), 

(०) विवाहित स्त्री (१/६४7४०0 ए४०7८०), 

(#) केदी या कारावासी (ट०प्तल) । 


नाबालिग या बच्चे की प्रसंविदा 
(07780 ७$ 959५ 8 १(॥07 0०7 एशशि7) 


भारतीय बालिग-विधान, १८५७४ [ाठाशा शैह्युणायाए &0०, 875) की 
धारा ३ के अनुसार भारत में वे सभी व्यक्तित नाबालिग हैं जिनकी उम्र (८ 


# “एएशाए एलाइणा 48 ०णाएशलां 0 णाए78० ज़रा0 5 ० (06 386 ० 
ग्राक्षु०पाए 8०८०-तंतए 0 706 [8७9 ६0 एशगंरी 76845 इपरणुं०० था0एं ज्ञ0 8्ण 
50000 गरंगत 886 75 76 ताइवष्शाीरल्त॑ 07 ०णशाइटमाए एप शाप 4 (0 
एछा।।ए0॥ 06 78 500]6०. [860 |!] ७ 


ढ्द्रू 


वर्थ से कम हो । जिस दिन वे १८ वर्ष के होंगे उसी दिन श्ले वे बालिग माने 
जायेंगे। परन्तु कुछ लड़के इस प्रकार के भी होते है जिनके लिए न्यायालय 
((०णा।) के द्वारा एक संरक्षक (5परशातांक्रा) नियुक्त कर दिया जाता है। यही 
संरत्षक वेसे लड़के की सम्पत्ति की देखभाल करता है। या कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि लड़के की सम्पत्ति की देख-भाल कोर्ट-ऑफ-वार्ड्स (0007 ० ए/&705) 
स्वयं करता है। इन हालतों के लिए लड़का जब २१ साल का हो जाता है तब 
वह बालिग कहा जाता है। अंगरेजी विधान (हझाष्ठांआ। ॥99) के द्वारा लड़का 
२१ साल का होने पर बालिग माना जाता है । 

१. भारतवर्ष में नाबालिग के साथ की गयी प्रसंविदा पूर्ण रूप से अमान्य 
है (49507009 ४०४) -- 

साधारणतः यह बतलाया जा चुका हैं कि नाबालिग को प्रसंविदा करने की 
योग्यता नहीं है। इसलिए भारतीय प्रसविदा-विधान ([7ताथ्य (00080 8०) 
के मुताबिक नाबालिग का अनुवन्ध (987०८००॥) मान्य नहीं होता हैं । नाबालिग 
से प्रसंविदा करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को छानबीन कर लेती चाहिए कि जिस 
व्यक्ति से हम प्रसविदा कर रहे हैं वह किस प्रकृति का है--- नाबालिग नफा उठा 
सकता है, पर घाठा नहीं सह सकता । वह प्रसंविदा का उत्तरदायी नही ठहराया 
जाता । अतः नाबालिग से प्रसंविदा अपनी जोखिम (78/:) पर ही की जा सकती है, 
उसकी जोखिम पर तहीं। यहाँ तक कि बालिग अपनी नाबालिग अवस्था में की 
गयी प्रसविदा को स्वीकार कर उसे मान्य (५७॥०) नहीं कर सकता । ऐसा इसलिए 
है कि यदि एक नाबालिग को दूसरा व्यक्ति किसी प्रसविदा के द्वारा बाध्य नही कर 
सकता तो एक नाबालिग भी उस प्रसंविदा के लिए दूसरे व्यक्ति को बाध्य (80]6) 
न कर सके | कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी प्रसंविदा नाबालिग की 
इच्छा पर विवर्जनीय (7०0&95]6) नहीं है और यदि उसकी इच्छा रहे भी तो वह 
किसी प्रसंविदा को न लागू कर सकता है और न रह कर सकता है; बल्कि प्रसं- 
विदा तो स्वयं ही अमान्य (ए0०6 ४४-एांधं०) होती हैं । 

यही बात मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष १९०३% के मशहूर मुकदमे में कही 
गयी थी। वस्तुतः इसी मुकदमे ने भारतीय राजनियम के क्षेत्र में बहुत बड़ी 
क्रान्ति पेदा कर दी है, क्योंकि इस मुकदमे के फैसले के पहले भारतीय न्यायालय का 
भत था कि नाबालिग की प्रसंविदा केवल विवर्जनीय (ए००७४]८) है, विवजित. 
(ए०॑त) नही । इस मुकदमे में नाबालिग ने २०,००० रु० रेहन (708928०) लिखा 
था जिसमें से महाजन ने उसे केवल 5,००० रु० दिया। बाद में नाबालिग ने रेहन 
को रद्द कर देने के लिए मुकदमा किया । महाजन की तरफ से यह तक किया गया कि 
"चूंकि प्रसविदा विवर्जनीय (५०५०७७०) थी अतः उसने जो रुपया नाबालिग को दिया 
'था वह 860. 65 के अनुसार उसे वापस मिलना चाहिए। इसपर प्रीवी कौसिल 
(गंश (०णालं)) ने यह फैसला दिया कि नाबालिग के द्वारा जो कोई भी प्रसंविदा 
होती है वह विवर्जनीय (ए०090०) नही बल्कि विवर्जित (४००) होती है। अतः 
ऐसी परिस्थितियों में रुपयों को वापस करने का प्रइन ही नहीं उठता । 

२. नाबालिग का अपनी आवद्यक वस्तुओं को लिए प्रसंविदा के दायित्व 
(शाप 5 [0ा॥ए (णि ॥600९४४५)-- 

भारतीय प्रसविदा-विधान की ६८वीं धारा (560. 68) के अनूसार कहा 


ढेर 


गया है कि “जो व्यक्ति प्रसंविदा करने के अयोग्य है या जिसे विधान ने यह अधि- 
कार दिया है कि जीवनयापन का खर्च दूसरों से वसूल कर सकता है, यदि वह 
व्यक्ति अपनी जीवतस्थिति के अनुसार अपनी जरूरी चीजो को दूसरे से लेता है तब 
आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करनेवाला व्यक्ति नाबालिग की सम्पत्ति से परिशोध 
(रिल्लप्राएणा5७॥०१४) कर सकता है या उसका अधिकारी है ।# अतः नाबालिग 
की प्रसविदा अगर उसकी आवश्यक वस्तुओं के लिए की गयी है तब वह मान्य 
(५४॥०) है। पर यहाँ एक ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि अपनी जरूरी 
चीजो (76०८४४४7०8) के लिए भी नाबालिग स्वयं (9८5$०॥89) बाध्य (]80[6) 
नही होता है, बल्कि रुपया उसकी सम्पत्ति ([7079०79) से वसूल किया जाता है। 
अग्र नाबालिग के पास कोई जायदाद या सम्पत्ति नहीं है तब व्यापारी अपने रुपये 
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को गँवा बेठता है। | 
अँगरेजी विधान (8789 7.89) के अनुसार तो नाबालिग अपनी जरूरी चीजों 
के लिए स्वयं भी बाध्य किया जा सकता है । 
लकित अब सवाल यह उठता है कि किसी नाबालिग के लिए आवश्यक वस्तुएं 
कौत-कौन-सी हैं। जीवन की आवश्यकताएँ नाबालिग की आर्थिक स्थिति तथा 
जीवनस्तर (इघ्चातश्ात ० एज्ांत8) पर निर्भर रहती हैं। खाना और कपड़ा 
जीवन की आवश्यकताओं के साधारण उदाहरण है किन्तु रईस के लिए घोड़ा, मोटर, 
नौकर इत्यादि जीवन की आवश्यकताए हो सकती है। फिर भी न्यायालय (20ए४) 
को यह पूर्ण अधिकार है कि वह इस विषय पर अपना स्वतंत्र निर्णय दे । पेटर्स बनाम' 
फ्लेमिका के मुकदमे में न्यायाधीश श्री बैरन पाक (880 ९०7८) ने जरूरुत 
की चीजों (7०००४४४४०४) को इस प्रकार लिखा है कि वे सभी वस्तुएं जो 
बिल्कुल शुंगार तथा सजावट के लिए हैं जीवत की आवश्यकताएँ नही हो सकती तथा 
नाबालिग उन चीजों की कीमत के लिए उत्तरदायी नही हो सकता। (प्रफ्कक | 
50९॥ &॥068 85 द्वाठ एपा०प ०्ाक्षात४8॥, ॥९४ 70 76085587089 . .७78॥07 
(0ए एछा& 920प/70 07 780855०५ पर56 076 एशथएफए शा 06670 $0 5प5एणा. 
गशाएओइशात छा0थाए व 8 06288, ४ंध्वा8 थाते अंबााणा ए पर6ि ॥॥ शी ॥6 
7709५80.) 
- इसलिए नाबालिग के लिए आवश्यक चीजें वही हैं जिनके बिना उसका जीवन- 
निर्वाह होता कठिन है और सचमुच उन चीजों की कमी उसे प्रचुर मात्रा में है । 
“इसमे भी जो चीजें उसके पास बहुत अधिक तायदाद में है उन चीजों को हम आव- 
इयक चीजों में नही गिन सकते है । इस नियम की पुष्टि हम नाश बनाब इनमान! 
के मुकदमे से कर सकते है। इस मुकदमे की वस्तुस्थिति' इस प्रकार है कि कॉलेज 
के एक विद्यार्थी को एक दर्जी ने ($प्ञ) बना दिये । उतकी कीमत माँगने पर नाबा- 
लिग विद्यार्थी के पिता ने यह साबित किया कि उसके पास पहले से ही उस प्रकार 
के बहुत काफी सूट थे और इसलिए दर्जी ने जो सूट बनाये वे नाबालिग के लिए: 
आवश्यकता की वस्तू न थे । 


॥ [६ एछ0807, जादकएव०6 ए शाह परा0 8 ०णराए३8०, 0 शाए 06 
ए़णा 8 45 |6849ए 0०076 $0 5प9ए0०7 8 इप7ए॥66 एछए एफ 7श'80ा 
एप 760685765 5प्रा0 (0 5 ०0णाताणा रा ॥8७, ॥6 >शा३0०॥ ५/१० ]95 
पित9॥65 धारा 8पएी88 8 लाता60 40 06 एशाफ्रप्राइचत 07. 68 970- 
एशा५ 0 5पण ०8780]68 9४807 (880८, 68) 
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ई पिचव४0 ४2९ पाता 808 2 हा « ही 


४५७० 


अगर कोई शाही खानदान का लड़का है जिसके णिता महाराजा है तो उसके 
लिए घोड़ा या मोटर, रेशमी वस्त्र, घड़ी इत्यादि आवश्यक वस्तु एँ हो सकती है,. 
परन्तु ऐश-आराम को सामग्री (प्ररणा०)--जैसे चुरुट, हीरा, हीरे का बटन 
इत्यादि---उसके लिए आवद्यक वस्तु कदापि नही हो सकते । 

हिन्दुस्तान में निम्नलिखित चीज नाबालिग की आवश्यकताओं में गिनी जाती: 

१. नाबालिग की सम्पत्ति की रक्षा के लिए तथा उसकी शादी में किये गये खत्चे !, 
(6087 )२७॥॥ ४४. 8]पए6॥9 883. ए. ६. २०. 85) 

२. नाबालिग का बिस्तर, उसकी पत्नी का बिस्तर और दवा । 

३. कही आतने-जाने का खर्चा और श्राद्ध का खर्चा | 

४. कोई जरूरी सामान खरीदने के लिए जिससे कि वह समाज में अपनी इज्जत" 
बचा सके । 

श्री कोक (८0/:5) ने भी आवश्यक वस्तुओं के विषय में कहा है-- 

२. 06 76065547[68 ०0 2॥ गा97॥ 70006 भ्रांड 760608887'9 768/, 
ठग, 397276, फाप्ं० 800 5पघ८ा। "शा 76०९४४३7०5 800. ]86ए758७ (07: 
8 8004 (ब्याह 67 प्रश्मापणाणा ज्ाध००ए ॥6 परा4ए ०07 ४7६८ 
3 शिफ़थ05. 

२. हालाँकि एक नाबालिग सही अनुबन्ध नहीं कर सकता, फिर भी नाबालिग: 
के संरक्षक अथवा उसकी सम्पत्ति की देखभाल करनेवालों के द्वारा नाबालिग की 
ओर से किया गया अनु बन्ध नाबालिग द्वारा तथा नाबालिग के खिलाफ प्रवर्तनीय है 
अगर वह दो शर्तों के अधीन किया गया है-- 

() संरक्षक अथवा निरीक्षक ताबालिग की ओर से प्रसंविदा करने के योग्य है 
तथा 

(॥) प्रसंविदा नाबालिग के लाभ के लिए अर्थात्‌ कानूनी तरीके से किया गया: 
है । 

[ $प्रशक्ात्षाशब्वा) 75- 50708 ६० 948, 75. ]. &. 5.] 

२. नाबालिग की स्थिति में की गयी प्रसंविदा का बालिग होते पर पुष्टिकरुण 
नही किया जा सकता है ()२० 73४004070०7 ० & 77078 8008) । नाबालिग के 
साथ की गयी प्रसंविदा शुरू से (80 ॥700) ही अमान्य है, इसलिए नाबालिग द्वारा. 
वालिग होने पर ही नाबालिग की अवस्था में की गयी प्रसंविदाओं का पुष्टीकरण 
(78708007) नहीं हो सकता । (छ966७॥7 78. 0४078. 49 8]. 37) । 
इसी आधार पर अगर एक नाबालिग बालिग होने पर किसी और व्यक्ति के लिए 
एक प्रतिज्ञापत्र लिखता ह जो किसी पहले के प्रतिज्ञापत्र के बदले है, जबकि 
वह नाबालिग था और जिसका प्रतिफल उसने उसी अवस्था में प्राप्त किया है, तब 
ऐसा प्रतिज्ञापत्र भी सन्तियम द्वारा प्रवतंनीय नहीं हो सकता । 

४. प्रत्यास्थापन का निषम लागू नहीं होता है (२० 78४४0007) -- एक 
प्रसंविदा, जिसके अन्दर नाबालिग का कुछ दायित्व हो, नाबालिग के खिलाफ प्रवत॑ंनीय- 
नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय प्रसंविदा-सन्नियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है 
जिससे कि नाबालिग वचनग्रहीता होने से रोका जा सके । दूसरे जब्दों में, नाबालिग ' 
के हित लाभ प्राप्त करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। इसी सिद्धान्त के आधार 
पर यह फंसला हो चुका हैं कि नाबालिग के, लाभ के लिए विक्रय या बन्धक के रूप में" 
किया यया हस्तान्तरण, जिसकी प्रतिफल-राशि नाबालिग दे चुका है, अमान्य नही है 


दद 


और नावालिग द्वाय अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय है 
(इफएक06ए 75. फल (936) 8. 7. 7२. ९80. 53.| | इसी तरह एक नाबा- 
लिंग एक वितिमयसाध्य विलेख देने के अयोग्य है लेकिन आदाता या प्रृष्ठाकिती 
होने के अयोग्य नही है । [33 &॥ 667, 24 ४. .. 3 363] । दूसरे शब्दों में, एक 
ताबालिग कोई विनमयसाध्य विलेख लिख सकता है, दूसरों को हस्तान्तरित कर 
सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध मे उसे छोड़कर सभी पक्षों का दायित्व हो सकता 
है | वे सभी प्रसंविदाएँ जिनमें कि प्रसविदा करने के अयोग्य कोई व्यवित प्रस विदा 
का एक पक्ष है तब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध असान्‍्य है, लेकिन वह खुद उसके अधीन 
लाभ प्राप्त कर सकता हैं। 

५. साबालिंग के खिलाफ 'अवरोध का सिद्धान्त! भी लागू नहीं होता (7४० 
8४096] 884ं॥80 & ए॥07)- एक नाबालिग हमेशा अपनी उम्र का सहारा ले 
सकता है, चाहे झूठ बोलकर अथवा कपट (458 ० शि॥एवएॉ०ा रि०ए78- 
5०7(७॥07) द्वारा ही अपने आपको बालिग बताकर उसने कोई कर्ज प्राप्त' किया हें 
अथवां कोई प्रसंविदा की हो । (ऋब्गाबए७ 4.8] ॥9  जाताशधां 7.8 (92) 9 
68. 7.. 3 03 दूसरा मुकदमा क्षय] ॥७. करिव्वाणराक्षा।ती4 (697) 24 
(७. 265.| 

लेकिन अगर एक नाबालिग ने कपटमय वर्णन (का्षार्तपाशा। दिल[॥६६७॥०- 
-(07) द्वारा कोई कर्ज लिया हो या उसने इस तरह कोई सम्पत्ति बेची हो और यह 
व्यवहार नाबालिग द्वारा अमान्य होते है तो न्यायालय ($9००ग० रिशार्श #&० की 
धारा ४१ के अनुसार) नाबालिग को दूसरे को पक्ष की क्षतिपूत्ति का आदेश दे 
सकता हैँ। [847 ७४ ४४. [.808 77980 3!. /॥. 2].] 

६. नाबालिग को लाभ पाने का अधिकार होता है (४॥07 ०७॥ 06 8 96॥6- 
पी७&7/9)--एक नाबालिग अपने कर्ज के लिए अथवा जाभ प्राप्त करने के विचार से 
किसी वस्तु अथवा सम्पत्ति के क्रम के लिए कानूनी प्रसंविदा नहीं कर सकता, लेकिन 
'वह अपने जीवन की आवद्यकूताओं की पूर्ति के लिए ऐसी प्रसंविदा कर सकता है 
और उसके लिए उसकी सम्पत्ति दायी होगी। वह व्यवितिगत रूप से दायीं नहों 
होग॥ [960. 68 [पता (/0॥080० ४०. | 

लेकिन इस सम्बन्ध में इंगलिश सन्तियम भिन्‍न है। इसमें जीवन की आवश्य- 
“कताओं के लिए नाबालिग व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इस तरह, भारतवषं में 
'अगर एक नाबालिग को जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की गयी है और वह 
उनका मूल्य नहीं चुका पाता है और उसके पास कोई सम्पत्ति नही है, तब व्यापारी 
उन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त नही कर सकता है । 

७. नाबालिग के लिए प्रतिभृति (5प्रशा॥7/७४ [0 & प्रं॥0)-- नाबालिग 

द्वारा लिये गये कर्ज के भुगतान के लिए प्रतिभूति (879०8) देनेवाला व्यक्ति 
कर्ज के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता हैं यद्यपि उस कर्ज का भुग- 
तान किया जाना नाबालिग के लिए अनिवारय नही होता है। 
.. ८. नाबालिग का एजेण्ठ बनना (07 ४8 ॥ 428०7)-- एजेन्सी के नियम 
के अनुसार नाबालिग की बहाली एजेण्ट के समान हो सकती है और वह एजेण्ट का 
काम कर सकता है, पर उसके प्रत्येक कार्य के लिए मालिक (पांर0०) बाध्य 
(90)6) होगा। अगर वह प्रसंविदा के अनुसार काम नहीं करता या किसी 
अकार की गलती जानवृजझ्ञकर करता है तो मालिक (छपंगर०08) को सब भुगतना 
'पड़ेगा और उसको वह कुछ नहीं कर सकेता। हु 


४९ 


3 वस्तु-विक्रय-सब्नियस में नाजालिग ( (707 70 89]6 ०६:00०005& 400)-- 
हमलोग जान चुके है कि अगर कोई व्यक्ति, जो नाबालिग है, दूसरे व्यक्ति से 
सामान खरीद-विक्री करने के लिए असविदा करे तो वह मान्य नहीं होगा, क्‍योंकि वह 
खरीद, विक्री, लाभ या हानि का व्यापार स्वयं नहीं कर सकता । 


१०. नाबालिग दिवालिया नहीं होता (4 क्रांपघ0० ०8000( 06 750]एश॥ )--- 
भारतीय' प्रसविदा विधान मे +हैं बेतलाया गया है कि जो व्यक्ति असविदा करने 
के लायक नही है तथा जो देनदारी के लिए स्वयं बाध्य नहीं हो सकता वह देनदार' 
(१००४०) भी नही हो सकता, कारण कि जो देनदार (१९७०7) नही है वह 
दिवालिया किस प्रकार घोषित किया जा सकता है ? इसलिए अगर कोई न बालिग 
स्वय ही दिवालिया घोषित करने के लिए दरखास्त दे या उसका महाजन (#&०४07) 
दिवालिया घोषित करनेवाली केचहरी ([030[ए८४०ए (०07) में निवेदन करे तब 
भी वह दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। 

लेकिन अंगरेजी विधान (छहा9॥ 7.89) के अनुसार, चू"कि नाबालिग अपनी 
अावश्यक वस्तुओं के लिए स्वयं (9678078| [/) बाध्य है, इसलिए उसकी देनदा-ी के 
लिए वह दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। 


११. नाबालिग साझेदार ((00 ?48777९7)-- भारतीय प्रसंविदा अधिनियम 
के अनुपार साधारणतया एक नाबालिग व्यक्ति किसी फर्म (7) का साझेदार नही 
हो सकता, किन्तु समस्त साझ्षेदारों की अनुमति से फर्म के हित के लिए वह एक 
साझेदार बना लिया जा सकता है। भारतीय साझेदारी के अधिनियम की धारा ३० 
के मुताबिक नाबालिग अवस्था में उसकी स्थिति दूसरे साझेदारों की तरह रहती है, 
अर्थात्‌ वह दूसरे साझेदारों की भाँति फर्म में पूंजी का विनियोग करता है, व्यापार 
में हाथ बंँटाता है, लाभ-हानि का भागी होता है, व्यापार की पुस्तकों, हिसाब- 
किताब (800:8 ७70 8००॥:६ 06 0०००घ॥४) का निरीक्षण तथा उनकी नकल 
कर सकता है, किन्तु उसका उत्तरदायित्व उसकी पूजी तक ही सीमित रहता है । 
वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी हानि अथवा ऋण के लिए दायी नहीं होता । यदि 
उसने व्यापार में ८,००० ) रु० लगाया है, किन्तु हानि होने पर उसका भाग 
१०,०००) रु० होता है तो दूसरे साझेदार अतिरिक्त २,०००) रु० के लिए उसे 
उत्तरदायी नहीं टहरा सकते । 

बालिंग होने की तिथि से छ माँ के अन्दर समाचारपत्रों द्वारा उसे घोषित कर 
देना चाहिए कि वह व्यापार में रहेगा या नहीं। यदि वह एक बालिग साझ्ेदार 
के रूप में रहने का निश्चय करत है तो उसका उत्तरदायित्व उसी घोषणा की तिथि 
से. दूसरे साझेदारों की त रह असीमित हो जाता है और तब वह हानि की पृत्ति के 
लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से दायी हो जाता है। लेकिन अगर वह जन- 
उवारण को इस बात की सूचना नहीं दंता तो ६ महीने के बाद यह मान लिया 
जायगा कि अब वह उस फर्म का साझेदार बन गया। अगर वह फर्म (70) का 
साझेदार नहीं रहना चाहता तो घोषणा करने की तिथि तक उसका उत्तरदायित्व 
उसकी पृ जी तथा लाभ' तक ही सीमित रहता है। सूचना देने की तिथि के परचात्‌ 
वह किसी भी व्यवहार के लिए दायी नहीं होता । 

( ९. चाबालिग का मिश्चित प्‌'जी कम्पनी में स्थान (शत078 एठआंपंणा व & 
7०४४ 8000८ 00.)---नाबालिग किमी भी कृम्पती का शेयर (50472) खरीद सकता 
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है, अगर कम्पनी के अन्तनियम (४068 ७ 88$06ं४09 ) वजित नहीं करते. | 
किन्‍त वह याचनाओं (०७॥|७) के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यद्यपि वह 
कम्पनी की बची हुई सम्पत्ति मे हिस्सेदार हो सकता है। लेकिन उसे आशिक भुगतान 
वाला (729 90४५-79) शेयर नहीं दिया जाता, क्योंकि वह किसी भी समय 
शेयर-होल्डर रहने से इनकार कर सकता है। इसलिए उसे केवल पुरे भुगतान वाला 
([प॥9 90४१-००) शेयर ही दिया जाता है । किन्तु स्टेनबर्ग बनाम स्केल (लीड्स ) 
लि० (१९२३) के मुकदमे में यह निर्णय किया गया कि जब नाबालिग कम्पनी से 
देयर (8008) खरीदने के संविदे को रद करता है तब वह जो कुछ रुपया उन 
शेयरों पर दे चुका है, उसे तब तक पाने का हकदार नहीं हैँ जब तक प्रतिकल 
(००7र॥००४४०॥) का पूर्णत: अभाव न हो । 

१३, विक्रय-साध्य रुक्‍के में नाबालिग का स्थान (?0भां07 ०0 & धा0 40 
६ प०8०४8०6 ॥ा॥प्राभा)--यह्‌ हमलोग देख चुके है कि नाबालिग की 
प्रसंविदा साधारणत: विर्वाजत (५००) मानी जाती है । अतः उसके द्वारा हुईं हरेक 
प्रकार की प्रसंविदा मान्य (५७॥0) नही है तथा प्रसंविदा द्वारा उसे बाध्य नही किया 
जा सकता और न स्वय ही वह अपने को बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार 
नाबालिग विनिमय-पत्र (जी! रण 6गाधा88), प्रण-पत्र (छा085079 706) तथा 
चेक (०॥९५०७) लिख या बनाकर हस्तान्तरित (पध्यार्शक) करके, सुपुर्दंगी देकर 
अथवा इसका बेचान (7०४०४४०07) करके दूसरे पक्षों को उत्तरदायी बना सकता 
है। किन्तु वह स्वय उत्तरदायी नहीं हो सकता, यद्यपि इन पत्रो के दूसरे सभी पक्ष 
उत्तरदायी होंगे । (8०0. 26 २९४००४०३४७१४ प॥7पराथा। 5०) 


नाबालिगता एक वरदान (शतणाा३ & 7]6४आं78)--नाबालिग के प्राप्त 
विशेषाधिकारों की ओर गौर करने से यह कहा जा सकता है कि नाब्रालिगता कोई 
अयोग्यता (0540 ०४४०॥) नहीं होती है बल्कि यह एक ढाल के समान 
नाबालिगों को आवश्यक सुरक्षा प्रशान करती है। कानून द्वारा नाबालिगों को 
अपरिपक्त व्यक्ति माता जाता है। इन्हें स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा सुगमतापुरवंक्र ठगा 
जा सकता है और इसीलिए कानून द्वारा इनके हितों की सुरक्षा का प्रयास किया 
गया है। सालमण्ड ने इनकी विशेषाधिकारपुर्ण स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया 
है - कानून नाबालिगों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों एवं सम्पत्तियों को 
सुरक्षित रखता है, उनकी त्रुटियों को क्षमा करद्वा है ओर उन्हें प्रतिवाद प्रस्तुत करने 
में सहायक होता है। न्यायाधीश नावालिगों के परामर्शदाता होते हैं, न्यायसभा के 
सदस्य (07५) उनके सेवक होते है और कानून उनका अभिभावक होता है।” 
( “[॥6 4.३ए एछाण॑8९05 पाला कछुध्ाइ005, 97856"ए688 धाशा एरंशीा5 था 
89488, #टए567 [67 80068, 85880.8 सिछा क एल 08804785, ६6 
|96888 8 8४7४ ००प्राइटीश8, ६8 गंप्राए &6 (शा इछाप्रशयाह ६706 7.4ए [5 
नशा। इफ्द्ातीआ, --].070 89]77070) 

नाबालिग की स्थिति के बारे में भारतीय और इंगलिश कानून में अन्तर 
(ए्ि्ि०08 0०प्रशा [ती40 ब0त0 छाहइांओ [,%छ्त 0एक 6 ए0चंप्रणा ० 
8 (70) --१ भारतीय प्रसंविदा विधान के अनुसार साधारणतः भारतवर्ष का 
प्रत्येक्ष नागरिक १८ वर्ष की उम्र में बालिंग समझा जाता है लेकिन अँगरेजी 
प्रसंविदा सन्नियम के अनुसार बालिग होने की उम्र २१ वर्ष है । 


* 8भागपा 78. 7.6०05 ,06, 923. 
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२. प्रसंविदा ए०ंत या ए०णं१०9०-- भारतवष्र में नाबालिग के साथ की गयी 
प्रसविदा पूर्ण रूप से ४०१ है लेकित अंगरेजी सन्नियम के अनुसार नाबालिग द्वारा 
की गयी सब प्रसंविदा ए०० नहीं होती है। कुछ ए००४७।७ भी होते है। 


३. सम्पत्ति उत्तरदायी होती है-- भारतीय प्रसंविदा सन्नियम के अनुसार 
नाबालिग द्वारा किये गये आवश्यक वस्तुओं के प्रसंविदे में नाबालिग व्यक्तिगत रूप 
से उत्तरदायी नही होता है बल्कि उसकी सम्पत्ति उत्तरदायी होती है। लेकिन 
अँगरेजी सन्तियम के अनुसार नाबालिग अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए किये गये 
प्रसंविदा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। 


४. भारतीय प्रसंविदा विधान के अनुसार नाबालिग दिवालिया घोषित नही किया 
जा सकता है, लेकिन अंगरेजी विधान के अनुसार नाबालिग दिवालिया घोषित 
किया जा सकता। 


उनन्‍्मत्त या पागल की प्रसंविदा (007086 ० 9 ].प/40०) 


भारतीय प्रसंविदा अधिनियम की धारा १२ के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति 
स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जा सकता है जो प्रसंविदा करने के समय उसे समझ सकता 
है तथा जिसमें यह भी समझने को शक्ति हो कि उसके हितों पर इस प्रसंविदे का 
क्या प्रभाव पड़ेगा । इस धारा के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो साधारणतया 
अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किन्तु कभी-कभी स्वस्थ दिमाग का हो जाता है, तो 
वह उस समय प्रसविदा कर सकता है, जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ है । किन्‍्तू जिस 
व्यक्ति का मस्तिष्क साधारणतया स्वस्थ रहता है, किन्तु कभी-कभी अस्वस्थ हो 
जाता है, तो वह उस समय प्रसंचिदा नही कर सकता जब उसका मस्तिष्क अस्वस्थ है । 


उदाहरण--कोई व्यक्ति पागलपन का रोगी है और उसे पागलखाने में भरती 
कर दिया गया है, जिसका दिमाग कभी-कभी स्वस्थ हो जाता है तो जब वह स्वस्थ 
है तब प्रसविदा कर सकता है। अंगरेजी विधान (छाइहाई ॥8फछ) के अनुसार 
यदि व्यक्ति' किसी पागल या उन्मत्त ([ए्रा&70) से, यह बिना जाने कि वह व्यक्ति 
पागल है तथा उसका दिमाग सही और दुरुस्त नहीं है, प्रसविदा कर लेता है तो वहे 
मान्य (7७.०) प्रसंविदा होगी। परन्तु भारतीय प्रसंविदा विधान इस नियम का _ 
समयंत नही करता । यहाँ पर चाहे वह व्यक्ति जानता है या नहीं, पागल के साथ 
प्रसंविदां करने पर वह सही (५७॥०) नहीं हो सकती। अतः ए9प्राशाक्कत॥ ४. शिपा- 
007 (।885) 0 ?7 7 80. के मुकदमे के अनुप्क़ार किसी पागल के साथ मान्य 
(ए2॥06) प्रभाविदा *गढ करने के लिए भी नही हो सकती । यदि पागल अपने जीवन- 
निर्वाह की जरूरी चीजों के लिए प्रसंविदा करता है तब उस चीज की कीमत पागल 
की सम्पत्ति (97079०79) से वसूल की जा सकती है चाहे वह सामान उसका दिमाग 
स्वस्थ रहने पर या अस्वस्थ रहने पर दिया गया हो। 


मुख व्यक्ति की प्रसविदा ((०0708० ० &॥ ॥000) 


मृ्ख वह व्यक्ति है जो जन्म से ही मूखं होता है और जिसे सोचने-समझने की 
बुद्धि नहीं होती । उसका दिमाग पागल ([प्राक्षा70) के जैसा समय-समय पर स्वस्थ 
नही होता । किसी प्रसंविदे का क्या असर पड़ेगा इस बात का विवेकपूर्ण निर्णय 
“(ए47074] [प68 0०00) वह कर ही नहीं सकता । अतः उसके जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं के प्रसंविदे को छोड़कर और जितने प्रकार के प्रसंविदे होंगे, वे अँगरेजी 


अरे 


(छा) तथा भारतीय (7087) विधानों द्वारा विवजित | ४०) है और 
आवद्यक वस्तुओं की कीमत उसकी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है। 


मदिरापान किये हुए था बेसुध व्यक्ति का प्रसंविदा (2700#860 ० 8 ॥97प70०॥ 
0०7 [0०07700835 ?९४४07) 


भारतीय प्रसविदा विधान मे एक शराबी या बेसुध का स्थान पागल-सा ही है-- 
अगर एक व्यक्ति जो बुखार से बिस्तर पर वेसुध पड़ा है या उसने इतनी शराब पी 
ली है कि वह प्रसविदा की शर्तों को समझ नहीं सकता है, वह यह भी समझ नहीं 
सकता कि इस प्रसविदा का असर उसके हितों पर क्‍या पडेगा तो ऐसी प्रसविदा के 
लिए वह बाध्य नही किया जा सकता और वह प्रसंविदा विवर्जित (४०ंत) होगी । 
लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि आवश्यक वस्तु दी जाय तो उसके लिए ये 
बाध्य होगे । े 

अँगरेजी नियग के अनुसार नशे में बेसुध शराबी द्वारा किया हुआ मुकदमा केवल 
विवरजनीय (५०१०806) है । अतः शराबी अपनी किये हुए प्रसविदा की पुष्टि. ( (&[- 
62800०॥) कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रसविदा को यह कह कर क्रि मैं 
प्रसंविदे के समय शराब के नशे में था, रद करता है तब उसे ही इस बात को साबित 
करना होगा । 


स्थिति के अनुसार अयोग्यत्ाएं 


विदेशी समाद, राजदूत तथा प्रतिनिधि (7088 80ए९०४८ंडह8, शै700588- 
0608 2॥१ रि०)॥०४८7(७.४९७5)-- विदेशी सम्राट, उनके प्रतिनिधि या राजदूत 
भारतीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नहीं है, इसलिए उन पर भारत की 
किसी कचहरी में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परन्तु उन्हें अधिकार है कि वें 
चाहें तो यहाँ पर प्रसंविदा करके उसे पूरा करने के लिए यहाँ की कचहरी की 
सहायता ले सकते हैं। सिविल प्रोसीडियर कोड (टांशसा ?70००60प7७ (०१४) की 
धारा ८४, ५५, ८५६, ८७ के अनुसार अगर कोई भारतीय इन पर मुकदमा करना 
चाहे तो सबसे पहले केन्द्रीय सरकार ((शा74] 0००.) की आज्ञा ले लेनी पड़ेगी । 
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित स्थितियों में आज्ञा देती है-- 

१. जब किसी विदेशी सम्राद या राजकुमार ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ की 
कचहूरी में मुकदमा चलाया है । 

२. जब कोई विदेशी राजकुमार स्त्रयं या अपने किसी एजेण्ट (88०४४) के 
द्वारा भारतीय न्यायालय की न्याय-सीमा (]पााष००४०7) के भीतर व्यापार 
करता हैं । 

३. जब विदेशी राजकुमार यहाँ के न्‍्यायालय की न्याय-सीमा (उृंघा78ती७09) 
के भीतर कोई जमीन-जायदाद या अचल सम्पत्ति ([09007809]6 [॥079०7 ५५) का 
मालिक है और उस पर रुपया बाकी होने का आक्षेप लगाया गया है या उस सम्पत्ति 
पर कोई झगड़ा (०856) है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । 


विदेशी शत्रु (8]0॥ शा०09)-- भारतीय संध ([)ठ0॥ एऐग्राणा) के साथ 
अगर किसी दूसरे देश की लड़ाई है तब वह देश विदेशी शत्र्‌ (#॥०॥ ००७०००५) 
कहा जायगा। यह साधारण बात है (कि लड़ाई जारी रहने तक कोई भी विदेशी 
शत्रु किसी तरह भी प्रसंविदा किसी भारतीय ([7027) से नहीं कर सकता है । 


रे 


अगर कोई प्रसंविदा पहले कर चुका है, तब लड़ाई के जमाने में चाहे तो वह 
बिल्कुल रह (0550098) कर दी जायगी नही तो तब तक के लिए स्थगित 
(5०५००११) कर दी जायगी जब तक कि लड़ाई चलती रहेगी। अगर प्रसंविदा 
लड़ाई चलने तक स्थगित कर दी गयी है तब वह फिर से चालू की जा सकती हैं 
अगर प्रसंविदा की अवधि समाप्त नही हुई है । | 

इस नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ मुकदमों के निर्णयों का 
वर्णन आवश्यक होगा । पहले 708० (.0फएणबां00 7. माइ० (9] 6) 
29. 3. 4 (. 2. का मुकदमा छें। यहाँ पर जिक कारपोरेशन ने अपनी खान 
के सम्पूर्ण उत्पादन विदेशी शत्र के हाथ अपने देश के साथ युद्ध छिड़ने के पहले ही 
बेचने की प्रसंविदा की थी। युद्ध छिडने पर इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया 
कि यह प्रसंविदा अवश्य ही खत्म (6550]76) होनी चाहिए, क्योकि इस प्रसविदा 
के पालन से खान का सम्पूर्ण उत्पादन देश के लाभ के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 


दूसरा ७ फ्रांढणा 9. रथ प॒ंगा० ( 9]8) 4. (. 260 के मुकदमे में 
भी, जो इसी तरह का था, भ्रस्न॑विदे को खत्म करने का निर्णय हुआ । यद्यपि इस 
प्रसंविदा में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि युद्ध छिड़ने पर इस प्रसंविदा को युद्ध 
काल के लिए 'स्थगित' कर दिया जायगा, फिर भी न्यायालय ने इसे खत्म” कर देने 
की आज्ञा दी । 

व्यावसायिक व्यक्ति, जेसे डाक्टर तथा बैरिस्टर (?706०8४078] 9०:६०॥५ 
[66 979अंटं॥8 276 छे॥7798०-53)--इंगलैड के अधिनियम के अनुसार इंगलंड के 
बेरिस्टर अपनी फीस के लिए मुवक्किल पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, क्‍योंकि 
वहाँ यह व्यवसाय प्रतिष्ठापु्ण समझा जाता है। पर भारत में १९२७ के बाद 
कोसिल अधिनियम (छ7,00एाली 60७ ० 927) के पास होने के बाद से हर 
एक बैरिस्टर और एडवोकेट को अपने व्यवसाय के लिए प्रसविदा करने तथा 
फीस के लिए मुक्रदमा करने का अधिकार है । निहालचन्द बनाम दिलावर खाँ 
के मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा हैं कि भारतीय 
बेरिस्टर उच्च न्यायालय (प्रांह। 00एा+) के वकील के रूप में अपना नाम दर्जे 
करा कर अपने मुवक्किलो के साथ प्रसविदा कर सकते है तथा उनपर फीस-के 
लिए मुकदमा भी चला सकते है। 

आजकल डाक्टरों को (उन्हें छोड़कर जिनपर सरकार द्वारा या उनके नियुक्ति- 
कर्ता की ओर से कोई रोक है) भी यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी फीस के लिए 
वे मरीजों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं । यह अधिकार उन्हें पहले प्राप्त नहीं था। 


कम्पनियाँ ((0790788078)--कम्पनी को विधान ने एक बनावटी आदमी 
(धधंगठ॑ं&] एटा४0॥) कहा है । इसका कोई स्थूल या शारीरिक (9॥9भं८क) 
रूप नहीं होता । अतः इसके बदले में इसके एजेण्ट, डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रोटरी 
था चेयरमैन कम्पनी के मेमोरेण्डस (शाल्याताक्षातप्रा। ता 88800४8607 ) का 
स्याल रखते हुए अपने हस्ताक्षर द्वारा कम्पनी की मुहर अवश्य लगी रहनी चाहिए । 
साथ ही, कुछ प्रसंविदा ऐसे भी है जिन्हें कम्पनियाँ नहीं कर सकती हैं, जैसे शादी 
करने की प्रसंविदा । 


विवाहित स्त्रियाँ (१४४०7४०0 ४०४००) -पहले इंगलैड में विवाहित स्त्रियाँ 


# पांव] (फक्ा6 ७, 7) एक [(॥97 (933) 55, &॥0. 570. 


अरे 


(छा) तथा भारतीय (707) विधानों द्वारा विवर्जित ( ४०6) हैं और 
आवश्यक वस्तुओं की कीमत उसकी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है। 


मदिरापात किये हुए या बेसुध व्यवित का प्रसंविदा (0०006 ण 8 097 ०॥ 
0०7 [067005 7६४४०) 


भारतीय प्रसविदा विधान में एक शराबी या बेसुध का स्थान पागल-सा ही है-- 
अगर एक व्यक्ति जो बुखार से बिस्तर पर वेसुध पडा है या उसने इतनी शराब पी 
ली है कि वह प्रसविदा की शर्तों को समझ नहीं सकता है, वह यह भी समजञ्ञ नहीं 
सकता कि इस प्रसविदा का असर उक्षके हितों पर क्‍या पडेगा तो ऐसी प्रसविदा के 
लिए वह बाध्य नहीं किया जा सकता और वह प्रसंविदा विवर्जित ( ९०0) होगी । 
लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि आवश्यक वस्तु दी जाय तो उसके लिए य 
बाध्य होगे । न्‍ 

अँगरेजी नियम के अनुसार नशे में बेसुध शराबी हारा किया हुआ मुकदमा केवल 
विवर्जनीय (४००७9०) है। अत. शराबी अपनी किये हुए प्रसविदा की पुष्टि, (8॥- 
ग080०7 ) कर सकता है । अगर कोई व्यक्ति किसी प्रसविदा को यह कह कर क्रि मैं 
प्रसविदे के समय शराब के नशे में था, रद्द करता है तब उसे ही इस बात को साबित 
करना होगा । 


स्थिति के अनुसार अयोग्यताएँ 


विदेशी समाट, राजदूत तथा प्रतिनिधि (#ण8ंश 50ए०४ ४78, 3॥798838- 
9078 क्ात १८ए४०६९०१(४४४८४)-- विदेशी सम्राट, उनके प्रतिनिधि या राजदूत 
भारतीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नही है, इसलिए उन पर भारत की 
किसी कचहरी में मुकदमा नही चलाया जा सकता। परच्तु उन्हे अधिकार है कि वे 
चाहें तो यहाँ पर प्रसंविदा करके उसे पूरा करने के लिए यहाँ की कचहरी की 
सहायता ले सकते है । सिविल प्रोसीडियर कोड (एटा ?7008077७ (०७७) की 
धारा छठ४ं, ८५, 5६, ८५७ के अनुसार अगर कोई भारतीय इन पर मुकदमा करना 
चाहे तो सबसे पहले केन्द्रीय सरकार ((४४४०४) 000५.) की आज्ञा ले लेनी पड़ेगी । 
- केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित स्थितियों में आज्ञा देती है-- 

१. जब किसी विदेशी सम्राट या राजकुमार ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ की 
कचहूरी में मुकदमा चलाया है। 

२. जब कोई विदेशी राजकुमार स्त्रयं या अपने किसी एजेण्ट (88०70) के 
द्वारा भारतीय न्यायालय की न्याय-सीमा (पाां5ठ000) के भीतर व्यापार 
करता है । 

२. जब विदेशी राजकुमार यहाँ के न्यायालय की न्याय-सीमा (उंघा780॥0007) 
के भीतर कोई जमीन-जायदाद या अचल' सम्पत्ति (ँप्वा0ए४०॥४ |9709»7५9५) का 
मालिक है और उस पर रुपया बाकी होने का आक्षेप लगाया गया है या उस सम्पत्ति 
पर कोई झगड़ा (०४४०) है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । 


विदेशी शत्र (880०0 स्रञा००ए)-- भारतीय संघ (700 एफ्नंणा) के साथ 
अगर किसी दूसरे देश की लड़ाई है तब वह देश विदेशी शत्रु (धांछा ०७१०५) 
कहा जायगा। यह साधारण बात है (कि लडाई जारी रहने तक कोई भी विदेशी 
शत्रु किसी तरह भी प्रसंविदा किसी भारतीय ([7097) से नहीं कर सकता है । 


ण्र 


अगर कोई प्रसंविदा पहले कर चुका है, तब लड़ाई के जमाने में चाहे तो वह 
बिल्कुल रहू (0755098) कर दी जायगी नहीं तो तब तक के लिए स्थगित 
(5750०१6) कर दी जायगी जब तक कि लडाई चलती रहेगी। अगर प्रसविदा 
लड़ाई चलने तक स्थगित कर दी गयी है तब वह फिर से चालू की जा सकती है 
अगर प्रसविदा की अवधि समाप्त नही हुईं है । 

इस नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ मुकदमों के निर्णयों का 
वर्णन आवश्यक होगा । पहले खा6 00फ्णबांणा 72. म्रा४० (9] 6) 
6. 8. 4 ८. ४. का मुकदमा लें। यहाँ पर जिक कारपोरेशन ने अपनी खान 
के सम्पूर्ण उत्पादन विदेशी शत्रु के हाथ अपने देश के साथ युद्ध छिड़ने के पहले ही 
बेचने की प्रसविदा की थी । युद्ध छिड़ने पर इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया 
कि यह प्रसंचिदा अवश्य ही खत्म (055076) होनी चाहिए, क्योकि इस प्रसंविदा 
के पालन से खान का सम्पूर्ण उत्पादन देश के लाभ के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 


दूसरा सरा० फ्रेंच 7० एवं प्रंगा० (98) &. ८. 260 के मुकदमे में 
भी, जो इसी तरह का था, प्रसविदे को खत्म करने का निर्णय हुआ । यद्यपि इस 
प्रसंविदा में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि युद्ध छिड़ने पर इस प्रसंविदा को युद्ध 
काल' के लिए स्थगित” कर दिया जायगा, फिर भी न्यायालय ने इसे खत्म” कर देने 
की आज्ञा दी । 

व्यावसायिक व्यक्ति, जेसे डाक्टर तथा बैरिस्टर (?-ए6590704 9०६08 
[66 97ए8४ं08॥8 870 84॥778:873)--इंगलेड के अधिनियम के अनुसार इंगलेड के 
बेरिस्टर अपनी फीस के लिए मुवक्किल पर मुकदमा नहीं चला सकते है, क्योंकि 
वहाँ यह व्यवसाय प्रतिष्ठापूर्ण समझा जाता है। पर भारत में १९२७ के बाद 
कौसिल अधिनियम (छे7.(०णाल! 8० ० 927) के पास होने के बाद से हर 
एक बेरिस्टर और एडवोकेट को अपने व्यवसाय के लिए प्रसंविदा करने तथा 
फीस के लिए मुकदमा करने का अधिकार है। निहालचन्द बनाम दिलावर खाँ# 
के मुकदमे मे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा है कि भारतीय 
बेरिस्टर उच्च न्यायालय (प्रांइ॥ 00४7४) के वकील के रूप में अपना नाम दर्ज 
करा कर अपने मुवक्किलों के साथ प्रसविदा कर सकते हैं तथा उत्पर फीसब«के 
लिए मुकदमा भी चला सकते हैं । 

आजकल डाक्टरों को (उन्हें छोड़लर जिनपर सरकार द्वारा या उनके नियुक्ति-' 
कर्त्ता की ओर से कोई रोक है) भी यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी फीस के लिए 
वे मरीजों पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें पहले प्राप्त नहीं था । 


कम्पनियाँ ((0790780075)--कम्पनी को विधान ने एक बनावटी आदमी 
(धपंग0ं६] 9०8०7) कहा हैँ । इसका कोई स्थूल या शारीरिक (फछाएथंल्था) 
रूप नहीं होता । अतः इसके बदले में इसके एजेण्ट, डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी 
या चेयरमैन कम्पनी के मेमोरेण्डस (ग्रह्माणब्ातपरा छा 85४००ंकरांणा) का 
ख्याल रखते हुए अपने हस्ताक्षर द्वारा कम्पनी की मुहर अवश्य लगी रहनी चाहिए । 
साथ ही, कुछ प्रसंघिदा ऐसे भी है जिन्हें कम्पनियाँ नही कर सकती हैं, जैसे शादी 
करने की प्रसंविदा । 


विवाहित स्त्रियाँ (१४७४7०0 ५४०07०१)--पहले इंगलैड में विवाहित स्त्रियाँ 


% पल] (गाक्षात 9, 0७7 [007 (933) 55, 0॥. 570. 


व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति नहीं रख सकती थीं तथा प्रसंविदा भी नहीं कर सकती 
थीं, लेकिन शव४ा१०० ए/00678 ?27079४ए 8०, ।882 के पास हो जाने के 
बाद विवाहित स्त्री भी अब व्यक्तिगत सम्पत्ति (४००४४४८० [70०0थ॥9) रख सकती 
है और स्वच्छन्दतापूर्वक प्रसंविंदा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्‍्त्र हैँ । 

भारत में भी विवाहित स्त्रियाँ प्रसंविदा कर सकती हैं तथा उनका स्त्री-धन 
प्रसंविदा के लिए दायी होगा। किन्तु उनकी प्रसंविदा उनके पतियों को तभी बाध्य 
कर सकती है जब कि वे उतके जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए हों । इस तरह 
[ब्ा66 जता 209०० 6० की धारा ४ के मुताबिक हरदा घिवाद्वित स्त्री, 
चाहे वह मुसलमान, पारसी, सिक्‍्ख, ईसाई या हिन्दू हो, पृथक सम्पत्ति रख सकती है 
तथा प्रसंविदा कर सवाती है । राजनियम के अनुसार पति अपनी स्त्री का भरण-पोषण 
करने के लिए उत्तरदायी है। अतः अगर कोई पति अपनी स्त्री का भरण-पोषण 
करने से इनकार करता है तो सभी जातियों की स्त्रियाँ जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं के लिए प्रसंविदा कर सकती हैं और ऐसी प्रसविदा के लिए उनके 
पति दायी होंगे। लेकिन पति अपनी स्थिति के अनुसार ही अपनी पत्नी 
की आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है। किन्तु अगर कोई रूत्री स्वेच्छा से अपने पति 
का आश्रय छोड देती है तो ऐसी स्थिति में उसका पति उसकी प्रसविदा के लिए, 
चाहे वह जीवन की आवश्यकताओं के लिए ही क्यों न हों, उत्तरदायी नहीं होगा । 

अपराधी (0०07५४०४)--कोई अपराधी या कारावासी वेत प्रसविदा नहीं कर 
सकता । किन्तु अगर वह सजा पाने के पहले कोई प्रसविदा कर चुका है तो उस 
प्रसंविदा को पूरा करने के लिए वह प्रवन्धक (40शांधरशा॥ण') बहाल कर सकता 
है या उस प्रसविदा को स्थगित कर सकता है और बाद में जब वह छुत्ता हे तथ 
उसे पूरा कर सकता है या दूसरों को करने के लिए मजबूर कर सकता हैं। इस 
तरह कारावासी के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार तथा प्रसविदा करने का 
अधिकार सिफ्फ कुछ साल के लिए स्थगित ही हो जाता है । 


छत्ा५९/३९७ 008५४४0॥5 


, फगत्वा 00 ए०प प्रातडाइक्षात 99 *९07792०070ए 0 (0त78० ? ७॥० 
2॥6 0086 ए005 9९875078 7689870806 385 770077798290॥ 09 7.8 ए ६0 ७0७7 70 
९०॥(8९६ ? 


(अनुबन्ध करने की योग्यता से आप क्‍या समझते हैं ? वे विभिन्‍न व्यक्ति 
कौन है जो. कानून के द्वारा अनुवन्ध करने के अयोग्य समझे जाते हैं ? ) 

2. 2250055 (॥6 (छग्ञावणपुरओं 90ग7070 छत 4 707 प्रातंश' जाता क्षा 
श४॥9॥ | 8५४५. 

(भारतीय और अँगरेजी सन्तियम के अन्तर्गत, अनुबन्ध करने के सम्बन्ध में एक 
नाबालिग की स्थिति का वर्णन कीजिए ।) 

3. ॥725९05$ पिए 406 ]8ण 72078 ६0 कां7078 2070808 80०९८॥ ॥8 
0 गातादा [.4ए9.. वि०ज़ 606 गाताबा वक्षण़ णा 6 ऊछणा। ताकि #णा। 
शाशाह। [9ए ? ह 

(भारतीय कानून के अनुसार नाबालिग के अनुबच्धों के नियम का पूर्ण वर्णन 
कीजिए । इस विपय पर भारतीय और अंगरेजी सन्तियम में क्या अन्तर है?) 

4. फ्रशावा एणजललाणा 45 बरि0०6 [0 प्रां7075 9ए 46 [शतक (078० 


36. ? वा परी लाएप्राबकाए85५ |8 का पाशि। 90एा्व छए कंड एव 0. 
7808588॥89 २ 


(भारतीय प्रसंविदा सन्नियम द्वारा नाबालिगों को कौन-सी सुरक्षा प्रदान की 
गयी है ? कित-किन परिस्थितियों में एक नावालिग अपने जीवन की आवश्यकताओं 
फे अनुबन्ध के लिए उत्तरदायी है ?) 

3. /)80755 ॥॥6 [उ88 ८070टपक ०६080०॥8$ 0 (8) 8१ व०5ा0००० 
छजा507, (9) था 80, (0) 8 पाए, (0) & ०णारांण, (6) 8 एद्ापंड ला 800 
(7) 8 0०090/007, 

[निम्तलिखिन' व्यक्तियों के अनुबन्ध करने की वैध योग्यता का वर्णन क्रीजिए-.. 
(क) बेसुध शरावी, (ख) एक विदेशी, (ग) पागल व्यक्ति, (घ) अपराधी व्यक्ति, 
(ऋ) बैरिस्टर और (च) कॉरपोरेशन ।] 

6. (:॥ 8 78760 छ067 ढाल वंशञा०0 8 प्रतात 27ापच्टा ? 0 ए74६ 
छाला। 485 9 शशि 8ए0790 708686 ॥07 छप89870'5 #€6वा ? ॥॒ 

(क्या एक विवाहित स्त्री वेध अनुबन्ध कर सकती है ? किस सीमा तक पत्नी को 
अपने पति की साख को बन्धक रखने का अधिकार है ?) 

7. जाता 60 प्रणण प्राव॑श्डभात एज टकबलाए 0 एकाज'! ? ६३० 
[॥6 7पा65 76848 एणा78७.४ 7808 99 एर075. 

(अनुवन्ध करने की क्षमता से आप क्‍या समझते है ? ताबाजिग द्वारा किये गये 
अनुबन्धों से सम्बन्धित नियमों का वर्णन कीजिए ।) 

8. 2 (०३० ग्राक्षकंह 09 का ाधिए 74ए 588 (6). नम ये, ,चत बात 
(त) ए०१809]6, कराना 0जाप्ब05 ०076 एातछ द्वटी 000०: 3 ६... ? 

[एक शिशु द्वारा की गयी प्रसविदा (। वैध (3) विवर्जित और (॥) विवर्ज- 
नीय हो सकती हैे। इनमें से प्रत्येक शीषंक के अधीन कौत-कौन-मे अनुबन्ध 
आते है ? | 

9, १४4६ 79706००97 ५ 270/7660 (0 ॥97058 09५ (98 फातांवा (०80 
रीि० 7 40088 8 गं007 57 5 एणावंप्रढ [058 शा [706लांणा$ ? 

(भारतीय प्रसविदा सन्नियम द्वारा नावालिगों को कौन-सी सुरक्षा प्रदान की गयी 
हैं ? क्‍या नावालिग अपने आचरण से अपनी सुरक्षा खो देता है ?) 

80. )50755 (॥6 ईजी0ज्ांत।ए [॥0०79०078--- 

() ४५ &ा। ॥797/, >प्जड 20065 दा6 000 जाग 8॥0[$ 47 (?8[९प्र/9 
क्षात 6085 70।4 9879 ? ५॥६६ ॥5 एठप्रा 90ए०6 ? 

[उत्तर-- यहाँ सर्वप्रथम यह देखना होगा कि कपड़े और भोजन की सामग्री . 
नाबालिग के लिए जीवन की जावश्यकताएँ है या नही । अगर 5 के लिए जीवन 
की आवश्यकताएं है तव 5 व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी नही होगा 
बल्कि उसकी सम्पत्ति अगर कुछ है तो वह दायी होगा । (धारा 66)] 

() & प्रजत", ३ ">छा85द7!7ए शाश्वत 0 586 & 7407, 9प५78 00 
एालती। ठलादां। 00. ५ *"५० & 5/800£68.0087, 95 ॥6 5009/7688098/" काए 
767609ए ४8॥9 ॥6 शाध0/ ? 

[उत्तर--जगरताथ सिंह बताम लालता प्रसाद के मुकदमे के अनुसार दृकानदार 
को पैसा पाने का अधिकार प्राप्त है ।! 

ता) 2 गरांधणा 48 85प7छा66 जशांत #60658थ76७ 0/ [6 99 8 ४7006/, 
जी6 कांधिठा शा्षा65 0प 9 ?/पि ॥ 4ए0एछा ०/ (॥७ 8700७ 8 #6 270८९ 
छ0ता6त 0 एॉंब्राम 9३० प्रात 6 7/ए ९ 780०४ व [8 ०00762407 
$6 2॥8 076 27006. 

[उत्तर--इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी नाबालिग विभिमय- 
साध्य लेख-पत्र का लेखक (68ए०/) नहीं हो सकता। भारतीय प्रसंविदा सन्तियम 


शद 


की धारा ६८ के अनुसार जीवन की आदइद्यट 7! के लिए भी विनिमय-साध्य 
लेख-पत्र लिखकर ये। स्वीकार करके नाबालिग उत्तरदायी नहीं हो सकता । लेकिन 
जीवन की आवश्यकताएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति नाबालिग की सम्पत्ति से भूगतान 
पा सकता हूं ।] 

(ए) ए४॥ 8 छाणा$6 99 8 एश8३0ा जा द्रां्रंगाएड 703 0790 76099 
770789ए [6॥ [0 कां। तप्ावाड ॥5 कांतगछा9 98 छा।एणजए66 ? 88988 7/095079 07 
जएणा।! 80890 . 


[उत्तर--यहाँ पर नाबालिग का बालिग होने पर दिया गया वचन कानून की 
निगाह में लागू नही कराया जा सकता। नाबालिग द्वारा कियेगये समझौते का 
पुष्टिकरण उसके बालिंग होने पर नहीं हो सकता ॥ 'थिठाांत॑ का ७. 
[000700095 00086 का मुकदमा देखे ।] 

(ए) &॥ गध्िए गिक्ष्प्र्ाहआए 789686ग्रॉल्य [0 8 7076फ-लातंश' 4 
॥6 ज5 07 पी 328 &॥0 ०४९०एा४त॑ 8 770099828 06606 07 ॥२5 0,000. 85 


(68 ॥#7076फए-शथातंड/ बाए प्राषशता णी 2बलीणा बढकाओ 6 वाधिए ई0० 06 
70789 [000 छा ०7 687798865 0 विक्ष्पतप्राशा। प्रोडः8078867/90॥ ? 


[उत्तर -ऋणदाता 89४०॥८ रेलार्श 365 की धारा 4] के आधार पर तथा 
828770/ शाही 7७. .08 ?79880 के विवाद के फैसले के अनुसार नाबालिग 
से 0,000 रु० का अधिकारी है ।] 

(ए) & 5770/768 8, 8 फ्रावा0, शा 7॥2९0888व69 860 (0 ॥॥5$ 2८०ा१वी- 
(0०7 ०0 6, 75 & थता660 [0 06 990 [07 ? 

[उत्तर- धारा ६८ के अनुसार & भुगतान पाने का अधिकारी है |] 

(पं) रू, 3 0४27 5765 () 78 टांशा। 0 ॥8 (6685, (0) ॥5 शाक्षां 
60 शा68 0787. शव 8 ॥०ए 86ए]08४ ? 

[त्तर-भारत में बैरिस्टर को अपनी फीस के लिए अपने मुवक्किल (०॥७४४) 
प्र मकदम। करने का अधिकार है, किन्तु इंगलेण्ड में नही हे । एक बैरिस्टर बकाया 
किराये के लिए भी अपने किराग्रेदार पर मुकदमा कर सकता है ।] 

(शा) 3 5प!॥68 70006 60 8, जश्ञा6 ० ९, ए0 ॥8 8 प्राक्ा०0,. ( ॥95 
898988.8 जात ०6 80, 0॥0 उणा-१8७ए0%फ ढक्को ७ .7006886 882॥75: (॥6 


4४8९8 ० ९ ? ०6 प्रणया ध्ाइज्रढाए 06 078 8६76 7 (॥798080 ० 5एशा३ 
4 प्ाक्वा0 8 था पराधिए ? 


[उत्तर-दोनों हालतों में “8 '( की सम्पत्ति से भुगतान पा सकता हैं ।] 

(5) <, (॥6 जरा एण ४, 5पए5 80065 ॥णा 8 #09 ॥#07॥ (४(०प/७ 8॥0 
6068 70 989... शैं।दव (8 पर०प्रा 80ए06 ? 

[उत्तर--धारा ६८ के अनुसार # के द्वारा खरीदी गयी वस्तुएं, अगर वे जीवन 
की आवश्यकताएं हैं तो ४ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किस्तु 
इसके लिए & का ४ के संरक्षण में होता आवश्यक है। अगर #5 हिन्दू विवाहित 
स्त्री है तो £ का स्वी-धन अगर कुछ हो, > के जीवन की आवश्यक वस्तुओं के 
लिए भी दायी होगा ।] 


(४) ४, 8 श््ापरभअश वा (०प्र, 8प68 ४, 5 लीशा 00 8 एछा0व65४- 
णा& 885. जे ॥6 57008०0 ? क्र] एफ कराइग्रढः 08 06 5६8 ॥ 5४ ॥5 8 
5ध2800 ? 

[उत्तर--बरिस्टर तथा सर्जन दोनों > के ऊपर मुकदमा कर सकते है ।] 


(ज) 2, धा० शांछिर्ण ९, [०62०९ शा ह हाल पिएपोप्रा8 ७00 ॥॥6 
900६8 जा 6 गणिक्ाए, 3जारागट [0 ०० #राउ7706 ६0: (86 70068 ० 


५७ 


() 72०फ्थालशए, () 7006 ॥०९885ए 07 ॥०7 गाक्या॥909708 जञाएतण्पा ऊड, 
(09460898 0 00ा5इशा., शतत्वा दाठ 8 प्रंशा$ ० ७4 ? " 


[उत्तर--जब पति अपनी पत्नी के जीवन की आवश्यकताओं की पृत्ति न करे तब 
पत्नी को जीवन की आवश्यकताओं के लिए पत्ति की साख गिरवी रखने का अधिकार 
है । किन्तु जेवर या दूसरी बहुमूल्य वस्तुओ के लिए पत्नी को जैँपने पति की साख 
गिरवी रखने का अधिकार नहीं हैं। अतः इसमें 5 की जानकारी और स्वीकृति के 
बिना 2 द्वारा ऊ की सम्पत्ति को & के पास गिरवी रखे जाने पर 4 इस सम्पत्ति 


को तब तक रोक कर रख सक्रता है जब तक कि भोजन वगैरह की वह कीमत न पा: 
जाय । | 


अध्याय ६ 


अनुबन्ध दोनों पक्षों की स्वतन्त्र अनुमति से ही होना चाहिए 


(8७ उ९7९शाशाशा ६ 056 4॥4५8 97880 0308 एश६॥ ६48 4'88 ८0०75 ७॥४ 
छा ६७ 9807६४85) 

यह पहले बताया जा चुका है कि किसी भी जायज प्रसविदा के लिए दोनों 
पार्टियों की स्वतन्त्र सहमति (72७ ००४४४॥॥) होनी जरूरी है। जिन प्रसंविदों मे यह 
गायब रहती है वह प्रसविदा मोब (४०१४४४१४) हो जाती है । 

सहमति ((०॥६०॥)- भारतीय प्रसविदा विधान की धारा १३ के अनुसार दो 
या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी प्रसंविदा का स्वीकार करता उस समय माना 
जाता है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में राजी हों । या हम यों कह सकते 
हैं कि जब वे एक बात को एक ही भाव में समझें । 

उदाहरण के लिए रश्वी[658 ४ फरांणालाशए$ 864, 2पन्त & (०. 906 का 
मुकदमा ले सकते है। इस मुकदमे की ठस्तुस्थिति इस प्रकार है कि एक पार्टी ने 
१२५ गॉठ रूई खरीदने की प्रसविदा की जिसे दम्बई से 'पिभरलेस” (?८०7९८58) नाम 
के जहाज से आना था। बम्बई से चलने वाले पिजरलेस” नाम के दो' जहाज थे । 
एक पार्टी के दिमाग में वह जहाज था जो अक्तूबर में पहुँचने को था और दूसरी 
पार्टी ने यह समझा कि प्रसंविदा उस जहाज के बारे में हुई जो दिसम्बर में पहुँचने 
को है। अत. न्यायालय ने इस मुकदमे में फैसला दिया कि यहाँ पर वास्तव में कोई 
वध प्रसंविदा ही नही हुई, क्‍योंकि तीनों पार्टियाँ एक ही बात पर एक भाव से राजी 
नहीं हुई थी। 

स्वतन्त्र सहमति (7726 (१०0४८) --भारत्रीय प्रसंधिदा-विधान की धारा १४ 
के , अनुसार निम्नलिखित हालतो में स्वतस्त्र अनुमति (॥6४ ००॥$९॥) नहीं हो 
सकती-- 

१. जहाँ धारा,१५ के अनुसार दबाव डालकर या जबरदस्ती (99 0007०0०॥) 
प्रसविदा करायी गयी हो । 

२. जहाँ धारा १६ के अनुमार अनुचित प्रभाव (प9976 प्रीए०१०४) द्वारा संविदा 
कराई गयी हो । 

३. जहाँ धारा १७ के अनुमार कपट (74४०) या धोखा देकर संविदा करायी 
गयी हो। 

४. जहाँ धारा १८ के अनुसार असत्य भाषण या मिथ्या वर्णन (प्रांहाछ765७॥- 
(8707) के द्वारा संविदा की गयी हो । 

५. जहाँ धारा २०, २१ तथा २२ के अनुसार कुछ गलतियों की वजह से संविदा 
को गयी हो। 

दबाव या जबरदस्तो ((0७००॥४)--धारा १५ के अनुसार दबाव या जबरदस्ती 
'का आशय ऐसे कार्य से होता है जब कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर दबाव 
डालकर तथा धमका और डराकर किसी काम को कराये जो काम भारतीय दंड- 


*, र, 


विधान ([7ती4॥ ?०॥8| (00७) के मुताबिक निषिद्ध है, तो इस तरह का दवाव 
डालता, धमकाना या डराना जबरदस्ती (८०0००) कहलाता है| भपरतीय प्रमंविदा 
सन्नियम की पन्द्रहवीं धारा के अनुसार-- “]६ 5 [92 ए०्रा्रतपड 5 ॥680०भंगरह 
६0 ०0 कराए रण 6 बलंड णिणततंशा 97 प6 वाताता एशात! (008, 07 
ई6 पर।किज्रणि तलशापाडह ण [7648 67ं78 [0 तल॑क्षा। धार 97079279 (0 ४॥6 
फाशुप्रती०8 0 बताए फुशइणा ज्राकवा०्एण, जाति 6 वंगाल्या00 0०४ प्रशंश३ 8॥५ 
फ़्शाइणा 0 दांश' 7080 88/8070॥.7 

उदाहरण--8, 9 से कहता है, तुम (8) अपनी गाय को ३४ २० में बेच दो 
नहीं तो मैं तुम्हें मार डालू गा। इस पर छ कहता है कि मेरी जान न लो, मैं अपनी 
गाय ३४५ रु० में तुम्हें दे दूंगा। 

इसमें 4 ने गाय बेचने के लिए 8 को धमकी देकर मजबूर कर दिया । इसलिए 
8 ने जो स्वीकृति दी है वह जबरदस्ती ली गयी है । 

इस प्रकार की प्रसंविदा, जो दवाव देकर और मजब्र करके हुई है वह कानून 
हारा विवर्जनीय (४०४४७४७।०) है। यहाँ पर जिस पार्टी पर दबाव डाला गया है 
उस पर निर्भर करता है कि वह़ चाहे तो प्रसंविदा रह कर सकता है या पूरी-पूरी 
कर सकता है। इस नियम को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ निर्णय किय्ने गये 
मुकदमों का जिक्र किया जाता है। 

रिक्षाहआआ9 एकता ४४ #छक्माइटां (889) ]3 १४००. ०4 के सुकदमे 
में एक तेरह वर्षीय विधवा को एक बालक को गोद लेने के लिए इस धमकी 
पर बाध्य किया गया कि उसके पति के मृतक शरीर को दाह-ब्िया के लिए नदी ने 
जाने दिया जायगा। न्यायालय ने निर्णय किया कि यहाँ पर स्वतन्त्र सहमति नहीं 
दी गयी थी बल्कि सहमति दबाव देकर लीगयी थी, क्योकि जो मनुष्य किसी मृतक 
शरीर को दाह-क्रिया के लिए जाने से रोकता है वह भारतीय विधान की धारा २९६ 
के अनुसार अपराधी है। अतः यहाँ पर गोद लेना गैरकानूनी घोषित किया गया | 

इसी प्रकार, दूसरा मुकदमा अमीराज्‌ बनाम शेषम्मा [670 2७. 8९३॥- 
थाा॥8 (]97) 4] १०७०-20] में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की धमकी देकर 
अपनी सत्री तथा बच्चे से मुक्ति-लेख (72]०85० 0९८०) ले लिया। न्यायालयब्ने 
इस डीड (6०८०) को जबरदस्ती या दबाव डाला हुआ बतला कर अस्वीकार कर 


ध्दत 


दिया क्योंकि आत्महत्या भारतीय दंडविधान द्वारा वर्जित है। 

लेकिन क्लार्क बनाम टनंबुल के मुकदमे के निर्णय के अनुमार महाजन द्वारा 
ऋणी को वेधानिक ढंग से कैद करवाने की कानूनी; धमकी, दबाव या जबरदस्ती नही 
होगी । 

वास्तव में भारतीय दबाव (0०००० अंगरेजी विवाध्यता ग)प्ा658 या 
मिनास (०8०७ से ज्यादा विस्तीर्ण है। विबाध्यता (6८६७) प्रसविदा करने 
वाले एक पक्ष के ऊपर या उसकी स्त्री या उसके माँ-बवाप या बच्चों के ऊपर दूसरे 
पक्ष द्वारा अपने या उसके लाभ करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक 
बलात्कार या धमकी के रूप में बलात्कार या गेरकानूनी कारावास होता है । अतः 
विवाध्यता (67768) किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है, किसी सम्पत्ति के विरुद्ध नहीं। 


दबाव का प्रभाव (#6० ० (०००ं००)--धारा' १९ के अनुसार, जब कसी 
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प्रसंविदा की सहमति दबाव द्वारा प्राप्त की गयी है तब वह प्रसंविदा एक ऐसा अनुवन्ध 
है जो कि उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थंनीय है जिसकी सहमति इस प्रकार ली 
गयी थी । 

अनु चित प्रभाव [ए॥608४नंँ्रीए०7०७) : (धारा १६)-- किसी प्रसंविदा का 
अनूदित प्रभाव के द्वारा होता तब कहा जापगा जब कि पक्षों के बीच इस प्रकार 
का सम्बन्ध हो कि उसमें से एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को प्रभाव्रित करने की स्थिति 
से हो और वह दूसरे पर अनुचित लाभ पाने की इच्छा से उस स्थिति को प्रयोग में: 
भी लाये । 

भारतीय प्रसविदा विधान की सोलहवी दका (56०. 6) के मुताबिक “&. 
९042८ ॥8 58३0 ६0 526 780 0८९० 9ए प्राग006 ॥77प6708 97१९१४ ॥68 78]909 
87999389 >6़ञ66॥ ६6 ७9765 8 छत (93. 0१8 ए 96 98४॥68 45 ॥ 8 
009007 ६0 तं0ठगांग्व6 ६76 जशञत्री छा का6 ठगश' बाव॑ प्र588 पीठ ए0शभंगणा 
६0 09(478 का प्राजि।-84फ70888 0एश' तल: 

अतः किसी प्रसंविदा में अनुचित प्रभाव होने का सबूत देते समय इन दो बातों 
को दिखाना पड़ता है -- ह 

१. कि एक पक्ष की स्थिति इस प्रकार की थी कि वह दूसरे पक्ष की इच्छा को 
अपने मत के अनुसार बना सके । 

2. कि प्रसविदा अनुचित और उसकी आत्मा के विरुद्ध (फाधिा धात पा 
००४४८20789]6) है । 

एक मनृष्य दूसरे मनुष्य की इच्छा का अधिकारी निम्नलिखित हालतों मे हो 
सकता है-- 

(क) यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का यथार्थ (7 480) अधिकार रखता हो, 
जैसे एक पिता को अपने पुत्र पर रहता है। कल्पना करो कि & अपने लडके छ को 
१०० रु० देकर २०० रु० का हेँण्डनोट (#0870700०) लिखवाता है तो & यह अपने 
पिता होने के प्रभाव का अनुचित लाभ उठाता है । 

(ख) यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आश्रित (#0फलंश्राए 7०४7०॥४॥ं०) 
हो; जैसे -बरिस्टर या वकील के आश्रित उसके मुवक्किल (७ां०व)। यदि & 
(वेरिस्टर) अपने मुवक्किल 8 से कहता है कि अगर तुम मुझे २,००० र० नहीं दोगे 
तो मैं तुम्हारा मुकदमा बिगाड़ दूंगा। इस उदाहरण में &, 8 का बैरिस्टर होने का 
अनृचित लाभ उठाता है । इसी तरह एक अध्यापक अपने विद्यार्थी पर, एक महाजन 
अपने ऋणी पर, एक जमीदार अपने किसान पर प्रभाव रखता है। 

(ग) यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, जिसकी दिमागी ताकत (ग्राशाथों 
८००2०६५) ज्यादा उम्र या बीमारी की वजह या किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट 
की वजह से ठीक न हो (यह कष्ट स्थायी हो या अस्थायी ) प्रभाव रखता है; जैपे--एक 
डाक्टर अपने मरीज पर । ४ बीमार है और छ उसका डाक्टर है । यदि 8, & से' 
कहे कि अगर तुम १,००० २० दो तो मै तुम्हें शीघ्र स्वस्थ कर दूंगा तो 8, & पर 
अपने प्रभाव का जनृचित व्यवहार करता है । 

(घ) इसके अलावा ऐसी भी स्थितियाँ है. जिनमें अनचित प्रभाव का प्रयोग नहीं 
कहा जा सकता । ऐसी स्थितियों को सावधानी से अनुचित प्रभाव से भिन्‍न समझना 
चाहिए । उदहरणएएर7- अगर 8 किसी बैकर से ऐसे समय में कर्ज के लिए प्रार्थना 
करता हूं जब कि द्वव्य-बाजार में रुपये की कमी है । बैकर ज्यादा ब्याज की दर के 
अतिरिक्त कर्ज देने से इनकार कर देता है। 8 उन्ही शर्तों पर कर्ज लेना स्वीकार 
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कर लेता है। यह व्यवहार व्यापार की साधारण प्रगति में है और अनुवन्ध अनुचित 
प्रभाव से प्र रित होकर नही किया गया हैं । 

सर एफ्० पॉलक (६7 ४. 900८८) के शब्दों में--- “जब किसी व्यक्ति पर 
कोई समझौता कराने के लिए या सम्पत्ति का व्ययन (06579088]) कराने के लिए 
'ऐसा दबाव डाला जाय जिससे पक्षकार की क्षमता, सौदे की प्रकृति एवं अन्य सभी 
सम्बद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत हो कि अनुवन्ध करने 
वाले व्यक्ति को स्वतंत्र एवं विवेकृपूर्ण निर्णय नहीं करने दिया गया है तो यह 
कहा जायगा कि स्वीकृति प्राप्त करते में अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया हैं ।” 

लॉर्ड हालेण्ड ([.00 प0]970) के अनुसार--“अनुचित प्रभाव से मतलब एक 
व्यक्त का दूसरे व्यक्ति पर उस अधिकार के अनुचित प्रयोग से है जो उन पक्षों के 
पारस्परिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्त किसी वत्तंमाव या पुराने अभिभावी नियंत्रण 
(60074778 ००॥४०)] ) द्वारा प्राप्त किया गया हो ।” 

इस तरह हम देखते है कि अनुचित प्रभाव एक तरह का नैतिक दबाव होता है। 
थे सभी धमकियाँ जिनके प्रतिरोध का वचनदाता में साहस नहीं होता है इसमें 
शाशिल किये जाते हैं। इसेके अलावा, इस तरह की ऐसी नैतिक आज्ञाकारिता 
(77070] ००777870 ) भी, जिसे सामान्य शाति के लिए अथवा मानसिक पीडा या 
सामाजिक असुविधा से बचने के लिए प्रयोग या सहन किया गया हो, जिसमे चाहे 
बलप्रयोग या उसकी धमकी मौजूद न हो तथापि अगर उसका इस सीमा तक प्रयोग 
किया गया है कि वचनदाता से उसके निर्णय करने, चुनाव करने अथवा इच्छानुमार 
काम करने की स्वतंत्रता छीन ली जाय, तो वह भी अनुचित प्रभाव कहलायेगा ।* 
लेकिन सिर्फ इस तथ्य के कारण कि प्रसंविदा से पक्षकार को कठिनाई का सामना 
करना पड़ेगा या प्रसंविदा न्‍्यायोचित नही है, प्रसविदा के पक्षकार को प्रसंविदा के 
उत्तरदायित्वों से बचने की अनुमति नहीं मिल सकती है। 

अनुचित प्रभाव को प्रमाणित करने का दायित्व (स्‍409॥7ए 0 [709९ एः060९ 
77०706) >यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रसंविदा अनुचित प्रभाव के कारण 
किया गया है, अनुचित प्रभाव की बातें जो ऊपर बतलायी गयी है वे मौजूद रहनी 
चाहिए । किसी भी प्रसंविदा में अनुचित लाभ प्राप्त करने लिए अधिशासी (60॥7- 
746) स्थिति का प्रयोग नही किया गया था-- इसको प्रमाणित करने का दार्थित्व 
उस पक्षकार पर होगा जो दूसरे की इच्छाशक्ति को अधिशासित (0070॥79/6) करने, 
की स्थिति में था। पक्षकारों में इस तरह का सम्बन्ध प्रमाणित होने से कि एक 
'उप्रवित स्वाभाविक रूप से दूसरे के परामर्श पर भरोसा करता था, अनुचित प्रभाव 
को प्रमाणित हुआ नहीं जाना जा सकता है। इसे बात का भी प्रमाण होना चाहिए 
कि प्रभाव का प्रयोग गलत तरीके से लाभाजंन के लिए किया गया था। सिर्फ 
'प्रतिफल की अपर्याप्तता के आधार पर यह नही माना जा सकता है कि अनुबन्ध को 
अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया गया था। धन की तुरन्त आवश्यकता भी एक 
पश्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की इच्छाशक्ति को अधिशासित करने की वास्तविक या 
अत्यक्ष अधिकार की कसौटी नहीं हो सकती है। जब तक भय की स्थिति इस तरह 
प्रमाणित न हो जाय. जिसे मस्तिष्क को दुबल कर देने वाले मानसिक दबाव की 
'श्रंणी में रखा जा सके और जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि अनुचित प्रभाव 
'का वास्तविक रूप से प्रयोग प्रस्ताव के लिए दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के 
लिए किया गया था तब तक किसी भी समझौते को मानसिक दबाव के आधार पर 
अमाप्त नहीं किया जा सकता है । 


घर 


पर्दानशीन औदते (?४70978807 ए/०००१)-पर्दानशीन औरतों का मतलब 
उन नहिलाओं से है जो सामाजिक रीति-रिवाज के कारण घर की चहारदीवारी में 
रहती हैं और सामान्यत: जनसाधारण से सम्पर्क नही रखती है। एकान्त अथवा 
अनानता के कारण उन पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग बहुत सरलता से किया जा 
सकता है। कानून के द्वारा उनको अधिक संरक्षण देने की कोशिश की गयी है। 
पर्दानशी न औरत के खिलाफ किसी भी प्रसंविदा के निष्पादन के लिए किसी प्रकार 
की वैधानिक ऊायाती करने से पहले दूसरे पक्ष के लिए प्रमाणित करना बहुत जरूरी 
होता है कि ; ठेंदाली महिला की सहमति अनुचित प्रभाव के द्वारा प्राप्त नही की 
गयी है । 

इस्माइल सूसाजी बनाम बेग हाफिज बू* के मुकदमे के निर्णय में यह बताया गया 
है कि कौन-सी स्त्री पर्दानशीन है और कौन नही है। इस निर्णय के अनुसार वह स्त्री 
जो न्यायालय जाती है एवं गवाही देती है, किरायेदारों से किराया तय और वसूल 
करती है और अपने परिवारवालों के अलावा दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यापार-सम्बन्धी 
(परभ्भा००७ ० 0प्रा०88) बातें करती है या पत्र-व्यवहार करती हे, पर्दानिशीन 
नहीं कही जा सकती, चाहे वह पर्दे के भीतर बैठकर या बुर्का डालकर ही सभी' 
काम क्‍यों न करती हो | 

पर्दानशीन औरत के साथ प्रसंविदा करते समय बहुत सावधानी से काम लेता 
चाहिए क्‍योंकि इस तरह के प्रसविदा के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने पर पक्षकार को. 
यह साबित करना पड़ता है कि () प्रसविदा की शत्त उचित एवं न्यायपूर्ण है; 
(४) समझौता वास्तविक एवं सद्भावपूर्ण है; (॥॥) पर्दानशीन औरत को प्रसंविदा 
की सारी शत्त बतला दी गयी थी; (79) उसने सभी शर्त्तों को अच्छी तरह समझ 
लिया था; (५) प्रसंविदा के सम्बन्ध में उसकी सहमति स्वतन्त्र थी तथा उसने प्रसंविदा 
के अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह समझ लिया था । 

फिर इसमें यहू भी सिद्ध करना पड़ता हूँ कि प्रसंविदा करते समय बल-प्रयोग 
तथा अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया था और पर्दानशीन औरत ने 
अपनी सहमति स्वतन्त्र इच्छा से दी थी । 

अनुचित प्रभाव का प्रसंविदा के निष्पादन पर प्रभाव (एल ० प्राध्तंप८ 
ररीपशाए७ - 04. 8 एथागिपराक्रा०८ ०. 8 (!०४७४०)-- अनुचित प्रभाव 
से जो भी प्रसंविदा की जाती है वह अनुचित और अन्यायपर्ण होती है और इस 
तरह से जिस पक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त की जाती हैं उस पक्ष के विकल्प (000०४) पर 
यह निर्भर करता है कि वह चाहे तो इस प्रसंविदा को पूर्ण करे या इसको रह करने' 
(४0 5० 8896) का दावा करे । [धारा 9 (०) | 

दबाव तथा अनुचित प्रभाव में अन्तर ([)7शिशा०8 एलज़लला 000०० 
870 घा0प०नंणीप्र७7००)--(१) सहमति--दबाव एवं अनुचित प्रभाव दोनों परिस्थि- 
तियों में किसी भी एक पक्षकार की प्रसंविदा के लिए सहमति स्वतंत्र नहीं हो सकती' 
है, लेकिन दबाव में यह सहमति भारतीय दण्डसहिता ([9वाक्ा एल (०१46), 
960 द्वारा परिभाषित अपराध का काम करके या काम करने की धमकी देकर 
अथवा किसी सम्पत्ति को अवैध रूप से रोककर या रोक रखने की धमकी देकर 
प्राप्त की जाती है, जब कि अनुचित प्रभाव में दूसरे पक्षकार द्वारा अपनी 
अधिशासित (6077९) स्थिति का दुरुपयोग करके सहमति प्राप्त की जाती हैं ॥४ 


# शाशों 0५58४ ०७ ४, सक्षीट 800, (906) 3]4., &. 33 (७. 86. 


धरे 


(0) प्रयोग का हंग--दबाव में शारीरिक बल (फएज्शंट॥ 0०७) का भी 
प्रयोग किया जाता है जब कि अनुचित प्रभाव मे मानसिक बल का। 

(॥) पक्षकार-दबाव वचनग्रहीता द्वारा वचनदाता अथवा किसी भी अन्य 
पक्ष के खिलाफ प्रयोग में लाया जा सकता है जब कि अनुचित प्रभाव वचनग्रहीता' 
द्वारा वचनदाता पर ही डाला जाना चाहिए । 

(ए) सम्बन्ध--दबाव में वचनदाता एवं वचनग्रहीता के बीच किसी भी प्रकार 
के सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं होता है लेकिन अनुचित प्रभाव में दोनों पक्षों के 
बीच किसी प्रकार के वास्तविक अथवा विश्वासी सम्बन्ध (॥6070०ंक्ााए 7७४ 00॥- 
हा का होना आवश्यक होता है; जैसे--डाक्टर और रोगी, ऋणदाता या ऋणी” 
इत्यादि । 


कपठ (म7800) : (धारा १७) 


यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के विचार से जानबूझकर गलत 
बात बताता है तो उसे कपट कहते है । भारतीय प्रसंविदा-विधान की सतरहवीं दफा" 
(56० 7) के अनुसार, “ज़ाल6 8 एथाज 0०8 ॥॥ ३० जा 06 00- 
ध00 ० 86०8० एं॥ए 6 067 फथ्-ाए, ० 8068 दा] 80० 0' 09708 70 00 ६ 
8०. ० 05 8 8० (807फएएा655४० ५छा) 38 45 50०0०॥)|ए 066९१ ४५ 6: 
[8ए ६0 926 ॥900प]6४0 07 58५8४ 50ग्रावाग]ए ज्रगाली 75 56 (5प828870 
ब्रिज) 0. बढाएढीए 006645$ 3 4र्शहछ 50. पीता ॥8 88096 प्रा; 70: 06 
680076766 959 06 5० 74५ ६0 पी$ ए-तापएव0, 0 798/765 8 [70788' 
छा00 7०008 (0 79शराणिए 7. “यदि किसी प्रसंविदा में एक पक्ष या उसका 
एजेण्ट गलत सुझाव द्वारा या यथार्थ बात को सचेष्ट रूप से छिपाकर किसी दूसरे 
व्यक्ति या उसके एजेण्ट को धोखा देने के उदय से या उससे प्रसंविदा करवाने के 
उहं इय से यथार्थ बात का असत्य वर्णन करता है या निम्नलिखित कार्मों में से कोई 
एक करें तो इस काम को कपट (7870 ) कहेंगे ।* 

१. यदि प्रसंविदा का एक पक्ष कोई ऐसा सुझाव देता है जिसकी अयथा्थंता का' 
ज्ञान उसे पहले से ही है तब वह वास्तव में दूसरे पक्ष को कपट द्वारा प्रसंविदा के लिए 
प्रेरित करता है; जैसे--४ धोखा देने के विचार से ५४ से कहता है कि राम को उसके 
आम के बगीचे से १,००० रु० की आमदनी प्रति वर्ष है, यद्यपि 5 यह अच्छी 
तरह जानता है कि उसके बगीचे से १,००० रु० का आम नहीं बिकता | इस मिथ्या' 
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कथन पर ( अगर बगीचा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तब यह कहा जायगा 
कि ह ने कपट (7470) किया है। परल्तु डेरी बताम पीक (0079 ४७ 7८४४६) 
के मुकदमे के निर्णय के अनुसार सुझाव देने वाला व्यक्ति सुझाव को अगर स्वयं सत्य 
समझ रहा हो तो ऐसे सुझाव को कपट नहीं समझा जायगा। 

२. यदि एक पक्ष किसी मूल बात को, जिसे बताने का दायित्व (00॥8४00॥) 
उसके ऊपर है और जो प्रसंविदा की जड़ (8८7६७) है, छिगराता है ती वह कपट 
करते का दोपी ठहराया जा सकता है। जैमे--& अपनी सम्पत्ति को 9 के हाथ 
बेचना चाहता है और उससे यह वतला कर कि यह झनन्‍्पत्ति भार-रहित (॥6७ [07॥॥ 
,४॥८प007870०86) है उसे वह सम्पत्ति खरीदते को प्रोत्साहित करता है, लेकिन वास्तव 
में वह सम्पत्ति बन्धक रखी हुई है तो यह कपट का जीता-जागता नमूना होगा । 

किन्तु वैसी बात को न बतलाना जिसे बतलाने के लिए पक्ष कानूगी तौर पर 
बाध्य न हो, कपट नहीं कहलायेगा । 

उदाहरणार्थ--अगर श्रीजान नीलाम द्वारा एक घोड़े को बेच रहे है, किन्तु घोड़े 
की बीमारी के विषय मे कुछ बतलाते नहीं है तो यह कपट नहीं कहलागेगा, क्योकि 
ऋता सावधान! (08००४४ ०००४0) के नियम के: अनुसार खरीदार (5796०) का 
यह कत्त व्य होता है कि वह चीज को देख-सुन कर खरोदे । विक्रता उसी बात को 
छिपाने के लिए दायी होगा जो उसे किसी अधितियम के अनुसार अवश्य बतलाता 
चाहिए। 

३. सदभावना वाल अनुबन्धों के सम्बन्ध में दायित्व ((00]2470॥ 0 080[086 
8 007040०& एए9शएं 7786 ग62)--ये इस तरह के समझौते हैं जिनके अन्दर 
'पूरी तरह से सदभावना की मॉँग की जाती है। वे सभी तरह के समझौते 'सद्भावता 
वाले समझौते” कहे जाते है जिनमें यह माना जाता है कि एक पक्षकार को समझौते 
के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ साधन उपलब्ध हैं जो दूमरे 
पक्ष को नही है। इसलिए इस पक्ष का यह दायित्व और कत्त व्य हो जाता हैँ कि वह 
दूसरे पक्ष को इन सब बातों को बतला दे । निन्‍नद्िश्चित प्रकार के सभी समझौते 
'सद्भावता वाले समझौते हैं-- 

($) बीमे का समझौता-- इस तरह के समझौते में बीमा कराने वाले का यह 
कस व्य है कि वह बीमा कराने वाले को वे सब बातें बतला दे जो समझौते करने के 
'निर्णय पर अथवा प्रीमियम नियत करने पर प्रभाव डाल सकती हों । 

(॥) कम्पनी के शेयर खरीदने से सम्बन्धित समजौते--अगर कोई कम्पनी जनता 
के बीच अपना प्रविवरण प्रकाशित करती है तो सचालकों का यह कत्त व्य है कि 
उसमें विनियोग-सम्बन्धी इस तरक्ृकी सभी बातें जाहिर कर दें जो शेयर खरीदने 
वालों के निर्णय पर प्रभाव डाल सकती हों । 

(॥7) साझेदारी के समझौते--अगर एक साझेदार को साझेदारी की मुख्य बातों 
का प्रा ज्ञान हो तब वेसी हालत में उसका कत्त व्य होता है कि वह उन बातों को 

अन्य साझेदारों को बतला दे । 

(४) गारण्टी का समझौता-- गारण्टी के समझौते में कर्ज देने वाले का यह 
कत्त व्य होता है कि कर्ज लेने वाले के बारे में उन सब बातों की ठीक-ठीक जानकारी 
पा (5प्रा४५) को बता दे जो गारण्टी करने के निर्णय पर प्रभाव डाल सकती 
हों । 

(५) इस तरह के और समझौते वकील तथा मुवक्किल, डाक्टर तथा मरीज 
अथवा पिता और पुत्र के होते है। . इन सभी दशाओं में महत्त्वपूर्ण बातों को बतला 


न 
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देना आवश्यक होता है और मौन रहना कत्त व्य-भंग समझा जाता है। अगर यह 
जानबझ कर धोखा देने के विचार से किया गया है तब यह 'कपट' है और अगर 
जानबूझ कर नही किया गया है तब यह “'मिथ्या-वर्णन' कहलाता हैं । 

४. किसी व्यक्ति को धोखा देने के निमित्त किया गया मोघ वचन कपट 
कहलायेगा; जैसे--वापस न करने की इच्छा से लिये जाने वाले ऋण की वापसी की 
प्रतिज्ञा करना असत्य वचन होने के कारण कपट कहलायेगा । 

५. और कोई काम जिससे धोखा दिया जा सके । 


६. किसी ऐसे काम को करना जिसे विधान द्वारा कपटठपयूर्ण (#067७४४) 
घोषित कर दिया गया है। जैसे यदि किसी मकान या जायदाद को, जिसे रेहन 
(770778886) रख दिया गया है, महाजन को धोखा देने के उद्दं श्य से किसी दूसरे 
के हाथ बेचना, 'धन हस्तान्तरित विधान (पद्घार्शक् ० ?70707ए 80८) के द्वारा 
कपटपूर्ण घोषित किया गया है । 


मौन द्वारा कपट (क्यक्षात 99 $ञ००८४) 


धारा १७ के मुताबिक साधारणतः मौन कपट नही होता, भले ही उससे किसी 
व्यक्ति की प्रसविदा करने की इच्छा पर प्रभाव पड़े । जैसप्ते--- 

१. & अपना घोश 5 के हाथ नीलाम द्वारा बेचता है। & घोड़े के विषय में 
यह जानता है कि घोड़े में कुछ दोप है और वह इस बात को 9 से नहीं कहता है; 
यहाँ पर & ने 8 के साथ कोई कपट नहीं किया । 

२. & और 98 दो व्यापारियों के बीच में कुछ माल खरीद-विक्री करने की 
प्रसविदा हुई । & को विदृवस्तसूत्र (7०!80]6 ४०ए7०४) से माल के मूल्य में कमी हो 
जाने की खबर मिलती है । यहाँ पर & इस खबर को 8 से कहने को बाध्य नहीं 

क्योंकि अगर इस वात की सूचना 98 को दे दे तो इससे 8 की प्रसविदा करने की 
इच्छा पर प्रतिकल प्रभाव पडेगा और हो सकता है 8, & से माल खरीदने के लिए 
तैयार न हो । 

किन्तु इसी परिस्थिति में, जहाँ बोलना आवश्यक होता है, मौन रहना कत्त व्यभेंग 
समझा जाता है और यदि ऐसा धोखा दे देने के उदश्य से किया जाता है तो वह 
कपट हो जाता है । अतः निम्नाकित हालतों में मोन भी कपट समझा जाता है-- 

१. जहाँ परिस्थिति ऐसी है कि मौन रहने वाले व्यक्ति को बोलना वेधानिक 
कत्त व्य है; जैसे --8, & की पुत्री है जो अभी बालिग (778ए0:८) हुई है। यहाँ दोनों 
पक्षों में इस तरह का सम्बन्ध है कि & को घोड़े का दोष 8 से कह देना कत्त व्य हो 
जाता है। यदि 8 नही बताती तो यह 'कपट' कहा जायगा । 

२. जहाँ मौन स्वयं बोलने के बराबर हैं; जैेसे--5&, ४ से कहता हूँ कि “अगर 
आप स्वीकार नही करते है तो मैं मान लेता हूं कि घोडा स्वस्थ हैं ४ मोन रह 
जाता है । यहाँ ५४ का मौन रहना भाषण के तुल्य हे । और यदि पाया गया कि 
घोड़े में दोष था, जिसे / ने चुप रह कर छिपाया है तो यह ४ का कपट' करना 
कहा जायगा । 

इसी नियम के आधार पर भारतीय प्रसविदा विधान की धारा १४३ (86८. 
]43) में कहा गया है कि 'कोई भी जमानत (807877०8) जिसे महाजन (००००7) 
ने मौत धारण कर तथा भौतिक अवस्थाओं (एरक्षाधांतव लंएएप्॥88॥0०७3) को 
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छिपाकर प्राप्त किया है, नियमविरुद्ध (४80) है ।* जैसे--& ने 8 ा वसूल 
करने के लिए किरानी (०८7४) के रूप मे बहाल किया है । 8 कुछ रुपयों का हिसाब 
न दे सका। इस पर & ने 8 को जमानत दंने को कहा । यदि ९, 8 का जमानतदार 
बनता है और &, ए की पहली बातों को नही बताता और कुछ दिन बाद फिर 8 
हिसाब में गड़बड़ी करता है तो 0 इसके लिए दायी नही होगा, क्योंकि जमानत नियम- 
विरुद्ध (0ए०॥0 ) है । 


कपट का प्रभाव (8#6० ० 778०१) : (धारा 9) 


यदि कोई व्यक्ति संविदा की सहमति कपट का प्रयोग करके लेता है तो वह 
व्यक्ति जिसे धोखा दिया गया है--- 

१. प्रसंविदा को भंग करने का अधिकार -- प्रसंविदा को भग (४०७४) कर 
सकता है। किन्तु उसकी सहमति अगर भौन (०7०८) द्वारा ली गयी है तो वह 
ऐसा नहीं कर सकता, यदि साधारण परिश्रम से ही वह सत्य का पता लगा 
सकता था या सत्य का पता लगने के साधन या उपाय उसके पास मौजूद थे । 

२. क्षतिर्पुत्ति का अधिकार-- प्रसविदा की अभिपुष्टि (क्वीएयाकत0) कर 
सकता है, यदि वह चाहे तो दूसरे पक्ष से प्रसविदा करा सकता है और कपट के 
रहने पर उसकी जो अवस्था होती, वही अवस्था प्राप्त कर सकता है । इसके अलावा, 
जिससे कपट किया गया है उसे अधिकार हैँ कि यदि चाहे तो कपट करने वाले पर 
मुकदना करके क्षति (6870878८8) की पूर्ति का दावा कर सकता है । 

३. मुकदमा करने का अधिकार -अगर कपट का ज्ञान हो जान पर कोई व्यक्ति 
प्रसविदा को भंग करने की बात नहीं सोचता या इच्छा प्रकट नहीं करता तो वह 
प्रसविदा की पृष्टि करने अथवा भंग करने के अधिकार को खो देगा । यदि वह कपट 
के लिए मुकदमा चलाता हैँ तो उलटे वह दोपी ठहराया जा सकता है। अगर वह 
प्रसविदा भग करता है तब उसे जो भी लाभ प्रसविदा पर हुआ है या उसने पाया है, 
बापस कर देता पड़ेगा। 

उदाहरण-- (3) &, 59 को धोखा देने के विचार से मिथ्या वर्णन करता 
हैं कि उसके कारखाने में १,००० गज कपडा प्रतिदिन बनाया जाता है और इस तरह 
8 को कारखाना खरीदने के लिए प्ररित करता हे । यह अनुबन्ध 8 की इच्छा पर 
व्यथंनीय है। 

(॥) & कपटमय इच्छा से 8 को सूचित करता है कि उसकी सम्पत्ति भार से' 
मुक्त है (48 68 700 ॥0घ7797970०), और इस कथन के आधार पर 8 सम्पत्ति 
खरीद लेता हैं। वास्तव में सम्पत्ति एक बन्धक के अधीन है । 8 अगर चाहे तो 
अनुबन्ध को तोड सकता हैं अथवा ४ द्वारा उसके पूरा करने तथा वन्धक कर्ज की 
पूत्ति के लिए जोर दे सकता हे । 


मिथ्या वर्णन (१(४97९४8७7088४0०7) : (धारा 58) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की अठारहवी धारा (86०. 8) में मिथ्या वर्णन 
(एर860ए९४शा807) की परिभाषा इस प्रकार है--“मिथ्या वर्णन बहु असत्य 
कथन है जो निर्दोगपृवंक किया गया हो तथा जिसकी असत्यतता का ज्ञान वक्‍ता को न 


क “09 शप्क्षक्ाा88 जी [6 कब्तीएण ॥85 ठ9क्षार्त 97 प्राध्था$ 0० 
#66[09 88 [0 774/979/! ए/टपराशक्षा085 48 ॥ए9॥0., 7-.8$९८., /43 


६७ 


हो, बल्कि उसका पूर्ण विश्वास इस बात पर हो कि वर्णित विषय ही सत्य है, यद्यपि 
वस्तुत: यह असत्य होता है ।/# अतः किसी भी बात के असत्य' कंथन (7स्‍876978- 
80708७॥07 ) होने के लिए नीचे लिखे कारण होने चाहिए 


कथन किसी निश्चित बात से सम्बन्धित होना चाहिए 


२. कथन किसी पक्ष को काये करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते होना 
चाहिए । 


३. कथन धोखा देने के उद्द इय से नहीं होता चाहिए 


४. अन्त में कथन का वाक्य उस पक्ष को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी 
करता हो । 


मिथ्या वर्णन के तरीके (४००63 ० शांह्ा००/8४९8007 ) 


१. निःसन्देह विवरण द्वारा (ह87097086708007 09 90078 5/8007070) 
“इस नियम के सम्बन्ध में धारा १८ (१) के अनुसार किसी ऐसी बात का निशचया- 
त्मक कथन भी सत्य नही है पर दूसरे पक्ष का यह विश्वास है कि वह सत्य है तो 
उसका सत्य होने का विश्वास ही मिथ्या वगणन या असत्य कथन हूँ। उदाहरणाथे--- 
४» 3 से कहता है कि मेरी इस जमीन में एक हजार मन गेहूँ पेदा होता है । उसके 
इस कथन पर विश्वास कर अगर 8 उस जमीन को खरीद लंता है और बाद में उसमें 
खेती करने पर देखता है कि उसमें सिर्फ 5८०० मन गेहूं होता है तो 8 को यह हक 
है कि वह असत्यः कथन (प्रंआः०07०8०7/800॥) की वजह बता कर प्रसंविदा तोड़ 
सकता है | लेकिन & ने अगर यह कहा हो जो उसे मालम था और जिस पर उसने 
विश्वास किया था, और उस पर दूमरे पक्ष को विश्वास करने को कहा था तब उसके 
कथन को हम असत्य नहीं मान सकृते। इस गलती को हम आपसी गलती 
(77009] 7789/:6) कहेंगे । 

२. कत्त व्य-भंग द्वारा--मिथ्या वर्णन जो कपटाशिप्राय के बिना किया गया हो 
(॥5789765207 07 7ए छा68०॥ ० दंपाए जता 48 ज्ञागाणफं था पाला 0 
066८029७८) ।|' 

धारा १८ (२) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कपट के विचार के बिना ही एक 
ऐसा कत्त व्य भंग करता हो जिससे ऐसा करने वाले व्यक्ति ह्वारा किसी दूसरे व्यक्ति - 
अथवा उसके अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति को हानिप्रद भूलावा देकर कोइ लाभ 
अथवा सुविधा प्राप्त होती हो तो यह असत्य कथन ही होगा। उदाहरणाथ्थे, अगर & 
बीमा की प्रसविदा करते समय अपनी उम्र ३५ वर्ष ही पूर्ण विश्वास के साथ बतलाता 
है पर सचमृच में वह ३७ वर्ष का है जिसे वह स्वय नहीं जानता था तो यह मिथ्या 
वर्णन या असत्य कथन होगा, क्योंकि कम उम्र बताने से बीमा करने वाले को कम 
प्रीमियम देना पड़ेगा । 


# 20000 वा9 60 580. 8 “श576०9755छ770०7 गराहव8 दाद र्रप्तंठ5 
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निर्दोषपूर्ण विवरण के द्वारा मिथ्या वर्णव*# (फशांडरव्फा०्थाभांणा 09 

000॥0: 8580007 ) 

३. धारा १८ (३) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी सविदा से सम्बद्ध 
ऐसी वस्तु के विपय में जो सविदा का विपय हो, 2) करा दे तो यह मिथ्या वर्णन 
होगा--वाहे यह कितनी ही निर्दोषपुर्ण रीति से क्यों न किया गया हो। हे 

उदाहरणार्थ--&, 5 से कहता है कि मेरे मकान में कही भी कोई खराबी नह 
है। 8 उसकी बातो पर विश्वास करके मकान खरीदता है। ४ को यह मालूम 
नहीं था कि मकान की नीव ([077070०7) में ही दरार है और जिसके रहने से 
यह खतरा है कि मकान किसी समय गिर जा सकता है। जब कभी 8 को इस दोष 
का पता चल जाता है तभी वह प्रसविदा को असत्य कपट या मिथ्या-वर्णन के नाम पर 
रह कर सकता है। पर अगर 9 यह पाता है कि मकान की एक खिडकी टूटी है तो 
वह असत्य कथन के नाम पर प्रसविदे को रद्द नहीं करेगा; क्‍योंकि जिस चीज के 
विषय में सबविदा हुई थी उसमे दोष नहीं है। मिथ्यावर्णन करने वाले पक्ष का यह 
कत्त व्य है कि असत्य का पता लग जाने पर वह दूसरे पक्ष को भी बता दे, अन्यथा 
उसका यह कार्य कपट (900) का मार्ग ठहराया जायगा। 

भिथ्या-वर्णन का प्रभाव (एर60० ० 'श[आ४०७/०४८१७४४०॥)-- धारा १९ 
के अनुसार असत्य कथन से पीड़ित पक्ष को त्तिम्नलिखित प्रतिकार (7०7८0|68) 
प्राप्त है-- 

१. वह प्रसंविदा को रह कर सकता है, जब तक कि स्थिति इस प्रकार की न हो 
कि वह साधारण प्रयास से ही .सच्ची बात का पता लगा सकता था । 

२. वह प्रसविदा की अभिपुष्टि (४गि778007) कर सकता है और प्रसविदा की 
बातो को पूरा करने के लिए मुकदमा भी कर सकता है। 

३. बढ़ प्रत्यस्यापन (:०४ए४०॥) की माँग कर सकता है, किन्तु क्षति के लिए 
मुकदमा नही कर सकता। किस्तु निर्दोषपुर्ण रीति से किये हुए मिथ्या वर्णन में पीड़ित 
पक्ष को केवल प्रसंविदा के खण्डन (788० $207) तथा प्रत्यस्थापन (7650प07) 
की माँग करने का प्रतिकार (7०077०0९8) ही प्राप्त है । 
कप्रट और मिथ्या-वर्णन मे अन्तर ([लिशा०० 9नणव्था 77400 870 ७8- 

72[788074॥(07 ) 


() उद्दकय (00]8०)-- कपट एवं मिथ्यावर्णन दोनों ही में असत्यः बात कही 
जाती है, परन्तु मिथ्या-वर्णन में झूठ बोलने का उहं इय किसी को धोखा देकर अनुचित 
लाभ उठाना नहीं होता है जबकि क्रपट में मिथ्या-वर्णव जानबूझ कर या परिणाम 
की चिन्ता किये बिना (6०09०4/०ए 07 7००८०५४४४) दूसरे पक्षकार को धोखा 
देकर प्रसंविदा करने को प्र रित करने के स्पष्ट अभिप्राय से किया जाता है। कपट 
हमेशा जान-बूझकर किया जाता है जब कि मिथ्या-वर्णन अनजाने में होता है। यह 
निएछल प्रकृति का होता है। 

(॥) अधिकार (78705)--मिथ्या-वर्णनणन पर आधारित प्रसंविदों में पीड़ित 
पक्षकार को सिर्फ प्रसंविदा की पुनःस्थापना कराने का ही अधिकार होता है। वह 
क्षतिपूत्ति की माँग नही कर सकता है। परन्तु कपट के प्रसंविदों में पीड़ित पक्षकार 
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को पुन.स्थापना करने के अतिरिक्त अपनी हानि की पृत्ति के लिए भी माँग कर 
सकता है। प्रत्यस्थापन (6580ए४0॥) का अधिकार दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों 
में एक समान उपलब्ध है । 

(7) प्रतिवाद ([0४6४८०)-- कपट करने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ प्रतिवादी यह 
प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि वादी को सचाई का पता लगाने के साधन 
उपलब्ध थे या वह सामान्य परिश्रम द्वारा सत्य का पता लगा सकता था। परन्तु 
मिथ्या-वर्णन में इस तक का सहारा लिया जा सकता है। अगर पीड़ित पक्षकार को 
सामान्य परिश्रम द्वारा सत्य का पता लगाने के साधन प्राप्त थे, परन्तु उसने उनका 
प्रयोग करते का कोई प्रयत्न नहीं किया तो प्रसंविदा उसके विकल्प पर व्यर्थ 
नही होगी । 


कं 


७क४४५४९०५४८५ 00७९७६५६४०४५ 
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ए००३ (8 5&08 (गाए व ६86 8478 58१586,” ए४७/क्ष॥ 76 7647४ ० [75 
56767 एछा१ ]5079079१ 

(“दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है, जब वे 
एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए 
और उदाहरण दीजिए ।) 

2. “7॥6 6556008 07 6एशए 8270०760॥ $ ६86 [॥68 0प्न्‍08 [0 96 78७६ 
०5६ ० 000 अंत65,7 +़ाबराग टुच्थाए जीन (0 एण प्रातक॥शात 9ए 
(66 ९007567॥7 प्रा667 +॥6 गाता॥7] ('0राइठ 402 

(“प्रत्येक अनुबन्ध का यह सार-तत्त्व है कि दोनो पक्षकारों की ओर से स्वतनत्र 
सहमति होनी चाहिए।” भारतीय प्रसविदा सन्नियम के अन्तर्गत स्वतन्त्र सहमति 
से अप क्‍या समझते है ? इसकी व्याख्या कीजिए ।) 

उ, “5॥ 26076 -2दृफ्फा85 8 7766778 074॥6 ॥7॥05.7 (0मण्ला, 

(समझौते के लिए मानसिक समन्वय की आवश्यकता होती है।” टिप्पणी 
लिखिए । 

4, वी 48 शाधक्षययां 07 फफडछ8 (णाएइल्? ? ७४॥०० 5 ("078०7 70६ 
466 2 ॥0)80758 ॥3 [70078708 ॥ ००070४:80[5. 

(स्वतन्त्र सहमति का क्‍या अर्थ है ? सहमति कब स्वतन्त्र नही मानी जाती ? . 
अनुबन्ध में इसके महत्त्व का वर्णन कीजिए ।) 

3. भगला 48 टणाबइलछा 5806 (0 986 छाए प्रात ९0७००" ? ५४७४६ 
8 06 [80॥079 णछा 8 एशडणा 40. एी00 ॥078ए885 9667 040 0०7 20005 
4976 78७३ (&७ाप्रढाः-86 पात०- एठललंजणा ? फ०्ज 60कलेगा कंलि$ड प07 
पा006 ॥श४गप०7०6 ? 

(सहमति 'दबाव' से की गयी कब कहलाती है ? जिस व्यक्ति को धन का 
भुगतान या माल की सुपु्दंगी दबाव द्वारा की गयी हो, उसके क्या दायित्व है ? 
दबाव तथा अनुचित प्रभाव में क्‍या अन्तर है ? 

9. ॥)6ग्ा6 ग400, क्वात॑ 9 ० 8 ढॉींटटां3ड .ा 6 एरशांकाए ती बा. 
48 62007 (7५6 8प098060 6एक॥]065 0 ॥पएताक्वा8 70पा 2॥5ए८-, 

(कपट' की परिभाषा कीजिए और समझौते की वैधता पर इसके प्रभाव 
बतलाइए । अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उचित उदाहरण दीजिए ।) 

7. -प्राला 8 एणातएबठ व8 इच्वत 40 96 वातप्र००त एए गातला०० ? 
क्‍98९788 (6 ७४०७३ ०णी पातवप्र० वीप्रशाए8 ० 8 ०.3०, एम्रतल' शा: 


५9७5 


ं८परा58 70088 द्व प्रात॑प गा प्ण708 08 [॥655प्रागरवर्त॑ 2 

(अनुवन्ध कब अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहनाता है ! अनुवन्ध 
की रवना पर अनुचित प्रभाव की विवेचना कीजिए | किन परिस्थितियों में अनुचित 
प्रभाव की धारणा हो सकती है ?) 

8, ५४॥8६ 00 ए0प ग्राध्का 0ए & #4फ6]7 [89छ ? र॒०ज 6055] ता 077 
गरांडा3970च7ाणा ? का (6 शीहिटा$ ए विक्ष्पत, रे 

(कानून के अन्तर्गत 'कपट' से आप क्‍या समझते हैं ? यह मिथ्या-वणन से भिन्‍्न 
कैसे है ? कपट के प्रभाव की व्याख्या कीजिये ।) 

9. “३७ 30708 85 0 4०७ ॥४६७]ए४ ० लिए ॥6 शां।ए338 ० 8 
9007809 0 दाह 00 8 ००4० 78 ॥0 घर, प्रा।858 6 एाएपाा$॥0७5 
097 ६॥8 ८856 08 इपठी शीवा #83क70. 0॥708 740 0 ॥06७॥77, ॥ 38 (॥0९ 
00797 जी 6 9आ80॥ 8व्छााह आशा [0 3984४ 07 प्रा858 ॥5 88708 8 
€तप्राएव5या [0 8068980.7 +हिएकाग. बा 

(“किसी व्यक्ति के अनुबन्ध करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के 
सम्बन्ध में केवल मौत रहना तब तक कपट नहीं कहलायगा जब तक कि अनुवन्ध 
की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्त्रि का कत्त व्य मौव रहने के स्थान 
पर तथ्यों का वर्णन करना न रहा हो या उसका मौन रहना ही कथन के समान ने 
समझा जाय ।* व्याख्या कीजिए । ) 

0, ्राशशणरी 78/फ6७॥ गत क्वा0 ग्राडा०)705शवा07.,.. ४॥व। (8 
ई00॥7 छडिट 07 ६78 प्रलाताए५ 0[ 8 2007छटा ? 

(कपट और मिथ्या-वर्णन में क्या अन्तर हैं ? अनुबन्ध की वेधता पर उनका 
क्या प्रभाव होता है ?) 

8, “86॥ 86079 हा. 662७6, जगतांणी 6088 ॥0: 606200९, [8 0 (990. 
(.0पञा0०॥. 

(“ऐसे धोखे का प्रयत्न, जिससे धोखा नहीं हुआ हो, कपट नहीं कहलायेगा ।” 
व्याख्या करे ।) 

[2., एडएावा॥ शातर वपडा4075, [6 छींटिट, ण कांडिवॉल ० 80० 07 
#7च्लड्न्ल2्गर जात ॥छिशाट8 40. (0) पाउट ॥2दाताए क्‍0 (0 590०]०० 
"६ ०७ ।॥ 5३ 77988/ 8 78]879 (0 ॥॥8 080670५9 06 |987॥68 . 

[निम्नलिखित प्रकार की गलतियों के सम्बन्ध में समझौतों पर तथ्य-सम्ब्रम्धी 
गलती के प्रभाव उदाहरणसहित समझाइये-- () विपयवस्तु-सम्बन्धी भूल, (॥) 
पक्षकारों की पहचान-सम्वन्धी भूल ।] 

3. कवातब्राभादवो लाता जा] गण फमञा०्एका 8 एट॥ण०. ॥00 
0077९ [0 ०6586006  प्राा885 6 गांध&6 976 85 40 40070॥9 ० ॥॥6 
2767 97 835 09908606 ६0 |#8 8॥770प8९5, 88 40 4॥6 5प0997708 04 |76 


आ7]6० पहल 985 0000880 40 ॥.5 तुष8&0॥08$ 07 38 [0 4॥6 780/6 ० 4॥0 
॥752827070 88 0090$860 0 8 67705 7? [)]8ट2॥58, 


(“अगर भूल किसी दूसरे पक्षकार के विशेष गुणों के विपरीत उसकी पहचान 
के सम्बन्ध मे विषयवस्तु के गुणों के विपरीत उसके सारतत्त्व के बारे में था, सौदे 
की जर्त्तों के विपरीत उपकी प्रकृति के बारे में न हो, तो वह अनुबन्ध के अस्तित्व में 
रुकावट नही डाल सकेगा । विवेचना कीजिए ।) 

84, ४76 शञणा 7068 0-- 

() 7768- एणाइथां, () ए०-लंजा, (7) ए7िप्रा5855, (५४) 0797७ 
प्ररीपहाए०, (९) माबणव, (शं) (8ए०७ सिञराणः बतत (शा) 00778०३ ०0 
ग्रा709 20०00 9. 


७१ 


[संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -- ॥ 

(+) स्वतन्त्र सहमति, (0) दयाव, (॥9) ड्यूरेस, ([ए) अनुचित प्रभाव, (५) कपट, 
(४) केवियट एम्पटर, और (५7) परम सद्विश्वास की प्रसंविदा ।] 

[5. भ्राहं |8 शाला 79 ३एढव४ टा070007 ? +ादा। 470 ए४/88 
808 6४०७|)४075$ (0 ६05 7पा8. 

(केवियट एम्पटर' से क्‍या समझते हैं? उसके अपवादों की उदाहरण के 
साथ व्याख्या करे ।) 

6., ॥0750955 [76 0![0972 [07009[6705$--- 

(6) थे 86॥5 एप 3फपणाणा $0 8 ॥07056 जछताएा जे #ा0०फ़रड5 (0 928 
प्रात50प76., ४ 5895 70789 [0 ।९ 8700 4॥8 907/56'5 प्र800706॥85$. 

उत्तर--यह कपट नहीं हैं । धारा ॥7 (४) । 

(॥) 738 8ता 35 [0887 858 गह॥6 [0 8 [0/078807ए 708, 5, प्रा487 
६#788 0० 970०80पर]7₹ ै8४ 80.3, 00975 8 92070 707 है 07 476 8॥770एएा 
074786 ४0.० 07४० छे इप्र68 0 ० [78 70706, ५७॥| ॥8 5प202820 ? 

उत्तर--धारा 9 (8) के उदाहरण के अनुसार 8 को मुकदमा करने पर सफलता 
नही प्राप्त होगी क्‍योंकि न्याय[लथ इस बाण्ड को रद कर सकता हैं । 

(7 7900॥76 '((०0-कलता', * ए्रणराडई छां०ज़ ए्३5३ 07086 0 8009 8 
809 प्र66/ ॥6 7660. रण 976एशातवािर [06 5009 णएी 7 #प्राएईदाएं, 0 
980 प्रश 060, 077 9878 7॥0०ए6व ए झव्यवा00,. 75 5 3009707 
पात प्रा्तहा ॥०फ़ ? 

उत्तर--रंगताथकम्मा वताम अलवरसेटठी के मुकदमे के अनुसार इस प्रकार 
गोद लेना कानून की दृष्टि से मान्य नही हो सकता है । 

(9) * एिलिपतपराशा[।पि वाणिकाड उेितीढछा ४8 0986 [9 ॥68 िणा क्षा- 
०प्राएशाक्षा।085, 3 [676फ7907 0प्५8४ 6 ॥0086, ॥06 #005$8 4$ 5प्र)]७८. 40 
9 700729888. ४४॥४४ 876 4॥6 पर्टा]5 ए 3? 

उस्तर--धारा ]7 (2) के अनुसार 8 अनुबन्ध को रह कर सकता है। यह 
2०008 (0706 ब्वागराधया 0 68 है । 

5(ए) 3 $00 50706 [070 $0 8. #॥ ॥॥6 (78 0 इ8 900 8 98/88 
8०॥8ए86 ॥॥ 20० शशि ए8 6 8769. 0०07/76 |80 $50|0 9७७५ [00 80785. 
ह[, ॥0ए०ए०', [ए॥3$ 0पा ता 68 3788 ण85 80 80०७५ जाफ, स0फ्र 5 [॥6 
०20707407: ९ $46 8706060 ? (7ए6 7९898580॥5. 

उत्तर--धारा २० के अनुसार यहाँ दोतों पक्षकार विषय-वस्तु के अस्तित्व की. 
गलती पर हैं, अतः यह अनुबन्ध रह किया जा सकता है । 

(पं) 2, ज्री0 8 800 40 8९ 8 ॥0758 [0 3, 58५5, “06 [0758 48 & 
8689प/५ 8700 5 ज़णत 75 ],000.7 8 छू पी8 ॥0858 [0 ॥१६ 800, &6॥- 
8705 3 [86॥78 तिवा, 3 90 50प्रशगा ॥ 7 77५5 40) 70 के ९थ॥॥0 ए४ॉ. 
77076 087 २5 300 07 7. ४४॥४ 8 88 76776069 ? 

उत्तर --5 अनुबन्ध को रह नहीं कर सक्रता है। 8900० कु।॥0 ए७. एा- 
0/97] 4,9]| 

(पं) & बा 3, >जाड 9085, ०ा|लणए प्छुणा 8 एजणाएबटॉ, 2 ॥95 
छा।ए३8 प्राणिपकढा।00॥ 0 8 ढएीआ29 पा ए7065 जरत्ती फ़ठ्फंत ीलिए 85 
जा027658 40 97028834 शा: [6 (एापब०७.. 748 3 90प76 ६0 रणिए ह ? 

उत्तर--धारा 7 (0) के अनुसार यहाँ ७, 9 को सूचना देने के लिए बाध्य 
नही है । 

(पं) 43 ०2007803$8 ६0 5 0 8 9 9808 ० जाट, 8 8 ६ व 5 
छ्राशा॥ओ भार, 8 ताएज़5$ 4 3 (78 50, 07 (0एछ53 [0% ६ 5 22]0958 


२ 


झआ, 4. 8085 00[ ०0760. 98 |779785207. 599$58090॥[9 3 6]82079/8 
पका व 38 70 शिडाशओ और, एशा ॥8 760700908 8 ०णाए २ 

उत्तर -धारा !7 के अनुसार 3 प्रसविदा रह नहीं कर सकता । 

(5) ऊँ 0077809 जात ४ [0 9फ्फ7 8 000806, 980॥0णा7९8 पता ॥ 8 
7806 ० ?९8/]8, जी॥९६$ | 40 7. 48 पबवव> ० वा[शाणा ०क8 070 
एहाप6, ४ (7095$ 68 ज 8 ाडवरांएणा क्ाए्व (46085 0 800.5$ [0 70700 ॥68 
6770, 5 > 90070 97 76 एणा[72९ ? 

उत्तर-धारा ।7 के अनुसार ऋ अनुबन्ध के लिए बाध्य है । 

(५) 4 9प्राए]4080 का. ९६०7० शि ादताडह गीत ॥ ७३5 90०फथर्पां 
ह0०प्रशत 0 689 ॥59 7007 000०, 8 कि0 प्रवाह 0प70 [0 06 ॥900पप्रक्वा० 
६9 86 &॥ता8 7097. $0 76 87063 0 86प7 8 थि। [0 ॥8 5०ीछा' 
बार ॥0 28० ०0पएा री 6 एग्रा।3०0 00. 8 हा0पाप॑ ०0 पांव, (॥ ॥6 
5प्006९0 ? 

उत्तर --इसमें ७ ने खुद गलती की है इसलिए वह अनुबन्ध का त्याग नहीं कर 
सकता है । 

(0) 8 88/633 [0 9छपए वीणा) 3 8 एशशा। 0780, ॥ पाई 0 वक्ष 
॥8 ॥0753 0०७४ 0850 8 ॥8 73 ०0 8 99880॥, 40908॥ ॥3[क्‍8/ [09/9 
एए85$ 8५8/8 07॥06 घि2. 20४5० [8 [8/॥058, कल 

उत्तर--धा रा 20 (2) के अनुसार यह अनुबन्ध जिवर्जित (०60) है । 

(0) 7 शात्रा, 2700775 6025 6085 गाडइ 96 ३५छाते 8 0९ ? 
9>प्रशा। ॥08 ॥07 & 07५9 5807090. [॥8 008 ३5 ॥29 3 000०॥ 8 ५४8४५ 
9प्र्श्गर "ज 08, (थ॥ 8 3ए०० ॥86 ८008० ? 

उत्तर--इसमे 3 अनुबन्ध का त्याग नहीं कर सकता हूँ । 

(हय) 3, 8 70069 शत, 8098॥08$ रि५. [000 3, 8 ॥2', ७0 
0ए प्रातपर गरवपिडा56 00085 53 [0 शंशा 8 77/07785079 ॥06[0 [07 २६४ 200 
शा हाल 8 66% >> गाणा)0, एकश्का ठि 7/820ए४87 [8 ॥70प7॥0 0[ ॥॥9 
]7707755079 706 ? 80, ७3 7॥॥0०पएछ 00 70072587 

उत्तर--धारा 9 (७) के उदाहरण (४) के अनुसार & 00/ और न्यायालय 
द्वारा निश्चित किया गया उचित ब्याज पाने का अधिकारी है । 

(7) 0॥8 छवएापां 248एए्षालए ४8780 एप्रश0055 88 उत्या00 & (०. 
2. ॥0 039000 80660, उिएशाए५ ऊकीए जाछारत ग्रा0 रऊउ)'>ग्ठ0१त " ॥7० जा 
४/४ +ह०्8छाग्रणा$ 76, ६0 एफ इठशाढ 20०8788 0] उ|:०॥ ॥> 8(॥00 
[07687 #श0ा6णाएह ता गिए॥ [0 928 776 जरषयताएजा मा णी फ्वाएणा & 
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साल को भी वापस ले सकता है। 


अध्याय ७ 


गलतियाँ 
(+[5९9[८€५) 


गलती (॥४४४8/:०) : (धारा २०-२२) 


भारतीय प्रसंविदा विधान की धारा २० के अनुसार “जव प्रसंविदा के दोनों 
व्यक्ति संविदा के किसी सच्ची और व्यावहारिक बात (£०४) में गलती पर हैं तो” 
ऐसी हालत में सहमति स्वतन्त्र नहीं कही जा सकती और सविदा व्यर्थ होगी ।#% 

उदाहरणायं --(क) &, 8 से कुछ माल बेचने के लिए प्रसविदा करता है और 
कहता है कि मै उम्मीद करता हूँ कि मेरा माल इंगलैण्ड से बम्बई के लिए चल चुका 
है। लेकिन बाद में यह जाहिर होता है कि संविदा करने के एक दिन के पहले ही 
जहाज-माल-सहित' समुद्र में डूब गया था। इसलिए यह प्रसंविदा व्यथं (५०४०) है 
क्योकि दोनों पार्टियों को चीज की उपस्थिति का ज्ञान पहले से नही था । 

(ख) &, 8 से एक घोडा खरीदने के लिए प्रसंविदा करता है। लेकिन बाद में 
मान्‌म होता है कि प्रसविदा करने के समय घोड़े की मृत्युहों चुकी थी, हालाँकि 
दोनो पार्टियों में किसी को भी इस बात (80०8) का ज्ञान प्रसंविदा करते समय नहीं 
था, इसलिए यह प्रसविदा व्यर्थ (४००) है । 

साथ ही, धारा २१ के अनुसार “जतब्न प्रसविदा के दोनों व्यक्ति किसी ऐसे नियम 
के सम्बन्ध में गलती पर है जो भारत मे प्रचलित नहीं है तो ऐसी दशा में प्रसंविदा 
व्यर्थ (४०0) होगी ।+ 

उदाहरणार्थ --8, 8 से एक ऐसी प्रसविदा करता है जो जम॑नी में विनिमय-पत्र 
(शा ण छऋऋलाआा8०) से सम्बद्ध नियमों में एक भ्रामक विद्वास पर आधारित 
तथ्य की प्रसविदा व्यर्थ होगी। किन्तु भारत में प्रचलित किसी नियम के आधार पर. 
की गयी गलती के कारण प्रसविदा व्यर्थ नही हो सकती । 

इसलिए धारा २२ के अनुसार एक पक्ष किसी प्रसविदा के तथ्य (80) के विपय' 
में गलती पर है तो प्रसंविदा व्यर्थ नही हो सकती' ।( 
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उदाउरणाये --७, 8 से चावल खरीदता है ओर यह समझता है कि जो चावल 
मैं खरीदता हूँ वह पुराना है, पर वास्तव में चावल नया है। तत्र & इस निजी 
गलती के लिए प्रसविदा व्यर्थ नहीं कर सकता । 

किन्तु यदि एक ही पक्षकार गलती पर है तो ऐसी दशा में प्रमंविदा तत्र व्यथ 
होने के लायक (ए०70906) हो सकती है जब यह सिद्ध या साबित कर दिया जाय 
कि गलती दूसरे पक्ष के कपठ अथवा असत्य कथन (ग 06 07 गाशआ०ए/४१णाधा00) 
के कारण हुई है । 

साक्षरणत गलती दो प्रकार की हो सकती है--[१) नियम-समप्रर्थी गलती 
(7888 ० 89) तथा (२) तथ्य-सम्बन्धी गलती (%४4:8 ० 48९) । 


तथ्य-सम्बन्धी गलती (४8806 88 ॥0 ग्राक/०० ० 80) 


यह बतलाया जा चुका है कि भारतीय प्रसंत्रिदा विधान की धारा २० के अनुसार 
जब सविदा के दोनों व्यक्ति संविदा के किसी तथ्य (£807) के सम्बन्ध में गलती पर 
है तो ऐसी हालत में सहमति स्वतन्त्र नही होती और सविदा व्यथं होती है। अतः 
प्रसविदा को तथ्य-सम्बन्धी गलती के आधार पर व्यथ (ए००) घोषित करने के लिए 
चेष्टा दोनों व्यक्तियों या पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए तथा इसे संविदा के क्रिसी 
आवश्यक तथ्य से सम्बद्ध भी होना चाहिए । 

१. पक्षों के इरादे या प्रसंविदा की अभिव्यक्तित के सम्बन्ध में गलती ()७४॥४- 
(8८७ | 6$ए65ंण णी ठ0ापबढ॑ 07 ॥०770॥ ए एथ88)-- अगर किसी 
लिखित प्रसविदा में दोनो पक्षो ने एक ही गलती की है जिसकी वजह से वह प्रसविदा 
दोनो पक्षो की इच्छा को अभिव्यक्त (>57685) कर रही हो तब सचमुच यह सर्ह 
प्रसविदा नहीं मानी जाती है। न्यायालय भी अक्तर इस तरह के प्रसविदे को न 
लागू होने लायक' कहता है जिससे उसे यह विश्वास होता है कि प्रसंविदा दोनों 
पक्षों की इच्छा की अभिव्यक्ति (6$97०8$) नहीं कर रही है । परवत अगर कोई 
गलती किरानी की असावधानी की वजह से दस्तावेज (60०7८) में हो जाती हैं 
ओर यह गलती स्पष्ट है तब न्यायालय उस गलती को सुधार सकता है। किन्तु 
न्यायालय एक नयी प्रसंविदा नही बना सकता, वल्कि उसी प्रसंविदा की गलती का 
सिफ सुधार कर सकता है । 


२. प्रसंचिदा की प्रकृति-सम्बन्धी गलती (806 88 (0 वरक्षपा' 6 ण 00- 
(४० )--अगर दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रसंविदा की प्रकृति (#प7८) के 
विषय में गलती करता है तो सचमुच जो प्रसविदा वह करना चाहता है वह नहीं 
हुईं, ओर अगर वह गलती दूसरे व्यक्ति की वजह से कपट (#8४०) द्वारा होती है 
तब भी प्रसविदा व्यर्थ (/००) होगी । उदाहरण के लिए हम फोस्टर बनास सेंकीनन:: 
के मुकदमे को ले सकते है । इस मुकदमे की वस्तु-स्थिति (80) इस प्रकार है--एक 
वृद्ध तथा दुबल व्यक्ति ने जिसकी आँखें कमजोर थी, एक विनिमय-पत्र (श्र ० 
ए८णाथा8०) पर हस्ताक्षर किया । किन्तु दस्तखत करते समय बढ आदमी ने कागज 
(0००८ए7०॥) की प्रकृति (॥8प76) के विपय में पूछताछ की तो दूसरे व्यक्ति ने 
बतलाया कि वह उसके लड़के की ईमानदारी का जमानतन्पत्र (ग60कए 8प्शाधा।- 
888 00०74) है। न्यायालय ने यह फैसला दिया कि-वृद्ध तथा दुबंल व्यक्ति ने 


# 70४67 ए8, १॥३०टायाजा (669) .. है. 4 ९. ९. 704. 
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प्रमंविदा की प्रकृत के विषय में गलती की; किन्तु यह वृद्ध व्यक्ति असावधान नहीं 
यथा । यह गलती दूमरे पक्ष द्वारा धोखा देने के कारण ही हुई। अतः यह प्रसविदा 
ज्ययें (४०6) घोषित की गयी । 
प्रसंविदा की विजय-वस्तु से सम्बद्ध गलतो (१(88/8 859 (0 8एच्ल 
ग्राह/ 0 00004०) पहले बताया जा चका है कि अगर दोनों पक्ष किसी 
विपय-वस्तु (४प0|००८ 78027) के सम्बन्ध में गलती पर है तो प्रसंविदा व्यर्थ है 
और इस तरह की गलतियाँ विपय-वस्तु के अस्तित्व (७हांड०7०७), इसकी पहचान 
इसके कार्यानिवित या आयोजित करने वालों के स्त्रत्व और इसके मूल्य, सख्या तथा 
लक्षण या गुण से सम्बद्ध हो सकती है । 
विषय-वस्त्‌ के अस्तित्व से सम्बद्ध गछती (शाह४8६० +€एथाताताड़ 

85806708 0 8प0]6० प्रध6)--इस नियम को हम कौर्डोर बनाम हैस्टी+ 
मुकदमे से इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक जहाज लंदन से बम्बई के लिए रवाना 
हुआ। जहाज पर की वस्तुओं को खरीदने कः प्रस्ताव हुआ था। प्रसंविदा करने 
वालो के अनुसार जहाज समुद्र में मौजूद था, किन्तु वास्तव में जहाज बहत पहले ही 
इब चुका था और यह बात किसी को मालम न थी । अतः न्यायालय ने प्रसंधिदा को 
रह कर दिया । 

५. विधभ्य-बस्तु की पहचान-सम्बन्धी गलती (](89/6 ;62०/7ं08 उधार 
0 870]66 ्रतधा& )-- अगर प्रसविदा करने वाले व्यक्तित विपय-वस्त की पहचान 
के बारे में आइवस्त नहीं है तब प्रसविदा व्यर्थ (7076) होती है । 

उदाहरणाव--4, 8 से सूरत की कपास ($प्र॥४ ००07 ) खरीदने की प्रसविदा 
कण्ता है जो ०५-००४९५४ नामक जहाज पर बन्दरगाह में आ रहा है। &5- 
752०76७8 नाम के दो जहाज थे। यहाँ पर इसी नाम के जहाज पर लदी हुईं वस्त 
को बेचने की प्रसंविदा हुई थी । किन्तु विक्रता के दिमाग में इस ताम का पहला 
जहाज तथा करता के दिमाग में इस नाम का दूसरा जहाज था। अत. इस प्रसविदा 
की विपय-त्रस्तु को न पहचानने के कारण यह प्रसंविदा व्यर्थ घोषित की गयी । 

६. विषय-वस्त्‌ की स्वत्व-सम्बन्धी गलती (809]:6 +€एथ078 (४४ ॥0 
$797]९०६ प्राक्ञशा )-- अगर एक पार्टी यह विश्वास करती है कि विक्रेता जिस वस्त 
को बेच रहा है, वह उसका मालिक है, किन्‍्त्‌ सचमुच वह उसका मालिक नहीं है 


तो इस प्रकार की प्रसविदा व्यथ (४००) होगी। हरणा०--- अगर & एक 
मकान, जिसका वह मालिक नही है. 8 के हाथ बेच रहा है तब यह विक्रय वैधानिक 
नही होगा । 


७. विषय-वस्तु की मुल्य-सम्बन्धी गलती (#/8876 +24/0408 छा766 ० 
इप]8० ए्रक्षा००)-- विक्रय-वस्त्‌ के मूल्य के विषय में वास्तविक गलती हो जाने 
पर प्रसंविदा व्यय हो जाती है । हरथाव, & अपनी सम्पत्ति 8 के हाथ वेचना 
चाहता था और सम्पत्ति का मूल्य २,३४० पोण्ड लिखना चाहता था, पर गलती से 
१,३४० पौण्ड लिख दिया गया और कता ने इस गलती को जानते हुए भी प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह प्रसंविदा व्यर्थ (7००) घोषित की । 

८. विषय-वस्त की सख्या-सम्बन्धी गलती (88]68 85 ॥0 वृणष्कयाए ०0 
$00]००: 77000 )--- जब किसी प्रसंविदा में विषय-वस्तु की सख्या के सम्बन्ध से 
गलती होती है तब प्रसंविदा व्यथ (४०४) होती है। उद्दाहरणा+, &, 8 से सोलह 
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मन चावल खरीदने की संविदा करता है और 8 समझता है कि वह साठ मन चावल 
खरीदेगा । अगर छे साठ मन चावल भेज देता है और & सिर्फ सोलह मन रख कर 
बाकी लौटा देता है तब & पर 8 खचच का दावा करे तो न्यायालय से फेंसला होगा 
कि & सिर्फ सोलह मन का भागी है। 

९. विषय-वस्तु की गुण-सम्बन्धी गलती (|शीशक्राए०० 88 0 पृण्थाज्र ० 
809]०० 7र&/००)-- अगर किसी गलती के कारण विषय-वस्तु में जिस वस्तु के 
लिए सौदा किया गया, उसके लक्षण या गुण मौजूद नहीं हैं तो प्रसंविदा व्यर्थ 
(५००) होगी । 

१०. जिम मनुष्य के साथ प्रसंविदा की जा रही है उस सन्‌ष्य को पहचानने में 
गलती ([शा586 88 0 [90ाधाए ० 9४०) ०0774806०0 ज्रां07)--इ५ तरह की 
गलती तभी सही समझी जायगी जबकि गलती दूसरे पश्षन की असावधानी से या कपट- 
प्रयोग करने से हो गयी हो । 

उदाहरणाये--हमलोग काण्डी बनाम लिण्डसे# के मुकदमे के फैसले को ले सकते 
है--इसके फैसले के अनुसार जिस मनृष्य के साथ प्रसविदा की गयी है उसको 
पहचानने में गलती के कारण प्रसंविदा दूषित होकर व्यर्थ हो जाती है । 

फिर कानून के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति/& के साथ संविदा करने का 
अभिप्राय रखता है तो 8 इसके अधीन अपने-आपको कोई अधिकार नहीं दे सकता । 
इसलिए जब कोई ऐसी संविदा की जाती है, तब कोई अन्य व्यक्ति सविदा लाग नहीं 
कर सकता। 

उदाहरणाथे--],8:8 ४8. $ता05$ (927) 8. ८. 487 के मुकदमे में एक 
स्‍त्री ने जोहरियों की एक फर्म के सामने कयटपूर्वक यह कर क्रि वह किप्ती एक बैरन 
(88707) की पत्नी है, खरीदने की दृष्टि से अपने पति को दिखाने का बहाना करफे 
मोतियों के दो हार ले लिये। निर्णय यह हुआ कि जौहरियों और स्त्री के बीच 
कोई संविदा नहीं है और उस स्त्री से हार खरीदने वाला उसका स्वामी नहीं बनता 
ओर उसे वे हार जौहरियों को लौदाने चाहिए। इस नियम का मतलब यह है कि 
यद्यातर॒ स्त्री ने भौतेक रूप से कब्जा ले लिया, पर यहाँ मानपिक अनुमति नहीं थी 
क्योकि जौहरी उसके साथ सौदा करने का अभिप्राय नहीं रखते थे, बल्कि सवेथा भिन्‍न' 
व्यक्ति, बेरन की पत्नी से व्यवहार करने का अभिप्राय रखते थे । 

११. बंधानिक गलती ('शीडाा८० ०ाी ]89) +धारा २१ के नियम पहले 
बृतलाये जा चुके है कि विदेशी कानून के अलावा क्रिसी भी कानून की गलती आत्म- 
रक्षा (58/-060०70०8) का आधार नही बन सकती और यहाँ (भारत में भी) जो 
नियम प्रचलित हैं उतकी गलती के कारण प्रसविदा व्यर्थ नहीं हो सकती । जो 
मनुष्य, समाज में रहते हैं और साधारण प्रकृति के हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है 
कि यदि वे समाज के साधारण कानूनों को जानते हुए भी कोई कानूनी गलती कर 
बैठते हैं तो यह उनकी सदोष असावधानी है, और बाद में इस तरह की गलती को वें 
अपनी प्रतिरक्षा (४८६ (४(७॥०७) के रूप में पेश नहीं कर“सकते । परन्तु कोई 
व्यक्ति तथ्य-सम्बन्धी (805) गलती के लिए प्रतिरक्षा को पेश कर सकता है 
क्योंकि कोई भी व्यक्ति तथ्य-सम्बन्धी सभी बातों को जानने वाला अनुमानित नहीं 
किया जा सकता । इसीलिए यह कहा गया है कि विधान की अनभिज्ञता क्षम्य' नहीं 
है, केकिन तथ्य की अनभिज्ञता क्षम्प है। “870९8 0 ]॥ए ३5 70 ०४०४९ 
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अभी बताया जा चुका है कि विधाव-सम्बन्धी गलती के कारण कोई भो प्रसविदा 
व्यर्थ या व्यय होने के योग्य घोषित नहीं की जा सकती; पर इस नियम के भी कुछ 
अपवाद (०५०९८०॥४०॥४५) है जो निम्नलिखित है-- 

१. जहाँ गलती मौलिक (#770&7०78) है कि वह पार्टियों के बीच वास्तविक 
संविदा के पुरा होने में र्कावट डालती है । 

२. जहाँ वेयक्तिक अधिकार के अस्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली गलती हो । 

३. जहाँ विदेशी विधान-सम्बन्धी गलती हो । 

४. जहाँ न्यायालय के अधिकारी द्वारा धन या दूपरी सम्पत्ति की प्राप्ति के 
परिणाम में परिवर्तत हो जाता हो । 

अन्त में भारतीय प्रतविद्य-विधान की धारा ७२ में एक तियम और है जिम्के 
तथ्य (90)-सम्बन्धी गलती के अन्दर दिया हुआ धन वापस लिया जा सकता है 
उदाहरण के लिए, & और 8 दोनों मिलकर (! से १,००० रु० उधार लेते है 
केवल / इस रकम को अदा कर देता है। 98 इस बात को न जानने के कारण (? 
को १,००० रु० फिर से दे देता है। अतः यहाँ पर 0', छे को १,००० रु० लौटा 
देने के लिए ब्राध्य होगा । 


[॥99९४५४६४७ 6१७९५८७॥5 
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अध्याय 5 


अनुबन्ध इस प्रकार का न हो कि वह किसी कानून के द्वारा 
अवेध घोषित कर दिया गया हो 


(॥॥#8 387/8६७76७0६ 77050 0६ ॥3५४8 ७९७९३ ०१8 ४४॥८॥ 35 >80॥ 
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यह बतलाया जा चुका है कि भारतीय प्रसविदा विधान की धारा १० के अनुषार 
किसी प्रसंविदा को वैध प्रसंविदा ([०४०७। ००॥7६०) होने के लिए इस प्रकार का 
नहीं होना चाहिए जो किसी नियम (4०७) के द्वारा स्पष्ट रूप से अवध घोषित कर 
दिया गया हो । इसलिए भारतीय प्रसंविदा विधान की भिन्‍त-भिन्‍न धाराओं के 
अनुसार निम्नलिखित अनुबन्ध (8876७77०75) वध » प्रसविदा (]684] ००8०5) 
का रूप धारण नही कर सकते --- 

१. प्रसविदा विधान की धारा २३ के अनुसार वेसे अनुबन्ध जिनका उहूश्य' 
अवैध हैँ; # अगर 

(क) किसी प्रसंविदा का उद्देश्य राज-नियम के द्वारा निषिद्ध है।। जसे & ने' 
8 से कहा कि अगर आप वह डकैती का मुकदमा, जो आपने मेरे खिलाफ किया है, 
उठा लीजियेगा तथ मै ५०० रु० दूगा। यह अतृबन्ध विवरजित' (४०0) होगा । 

(ख) जब किसी प्रसविदा का उददश्य इस तरह का हो कि अगर उसे पूरा 
करने की अनुमति दे दी जाय तो वह किसी अधिनियम के आदेशों को निष्फल कर 
देगा |] 

उदाहरण -2, 8 से कहता हैँ कि अगर तुम मुझे १,००० रु० दो तो मै तुम्हे 
पेरवी द्वारा नौकरी दिलवा दू । इस प्रकार का अनुबन्ध गर-कानू नी होगा, क्‍योंकि 
प्रसविदा का प्रतिफल गर-कानूनी हैं । 

“(ग) अगर किसी प्रसंविदा का उदं इय धोखा देने का हो ।* जैसे--4, 8 और 
(5 आपस में यह तय करते हैं कि हमलोग राम को व्यापार में ठगकर जो पैसा प्राप्त 
करेगे उसे आपस में बाँट लेंगे। इस तरह की प्रसंविदा अवैध है, क्योंकि उसका 
उद्द इय धोखा देने का है । 

(घ) यदि प्रसंविदा का उ्ँ व्य"किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को 
हानि पहुँचाना हो | जैसे--8, 8 से कहता है अगर तुम राम के मुकदमे से, जिसमें 
तुम गवाही दे रहे हो, निश्चित तारीख को गैरहाजिर हो जाओ तो मैं तुम्हें २०० 
रु० दूगा। यह प्रसविदा इसलिए अवध है कि यहाँ राम के व्यक्तित्व तथा उसकी 
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सम्पत्ति दोनों की हानि होगी। 


(डः) जब किसी प्रसविदा का उद्देश्य दुराचार या व्यभिचार करना हो ।# जैसे-- 
5५ 3 से अनुबन्ध करता हैं कि मैं अपनी लडकी को वैंश्यावृत्ति के लिए किराये परः 
दू गा। यह अनुबन्ध भी विवर्जित (४०0) है, क्योकि प्रसविदा का उद्देश्य दुराचार 
एवं व्यभिचार है । इसी तरह किसी नतंकी की पोष्यपुत्री का अनैतिक और अवैध 


साझेदारी के शेयर की रकम के लिए किया हुआ मुकदमा नहीं टिक सकता ।* 


फिर, अगर कोई जमीदार या मकान-मालिक अपने मकान को वेश्यावृत्ति के 
लिए, यह जानते हुए कि इसमें वेश्यावृत्ति होगी, किराये पर लगाता है, तब वह 
किराया भी कानूनी तरीके से वसूल नहीं कर सकता है; क्‍योंकि प्रसविदा का उ्दं इय 
ढुराचार एवं व्यभिचार है ।६ 


फिर, किसी वेश्या को जान-वुझकर उसके व्यभिचारी व्यापार को चलाने के 
लिए कर्ज के रूप में दिया गया रुपया वसूल नहीं किया जा सकता ।३४% 
फिर, किसी सराय के मालिक द्वारा किसी लड़की को लोगों को आक्कष्ट करने 
और वेश्या-गमन को प्रोत्साहित करने के लिए दिय्रे गये आभूषण वैध रीति से वापस: 
ही लिये जा सकते ।7 


(च) जब किसी प्रसंविदा का उद्द इ्य लोकनीति के विरुद्ध हो ।#४ 


उदाहरणार्थ--अगर ४ अपना मकान 8 को जुआ खेलने के लिए किराये पर 
देता है तब यह प्रसविदा मान्य (7७॥0) नहीं है, क्योंकि यह लोकतीति के विरुद्ध 
(097008260 40 979॥0 $णा०59) है । 


लोकवीति के विरुद्ध समझौते (487०60७778 09908८० ॥0 ?प्र४० ए०४०५) 


लोकनी ति का सिद्धान्त वह है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानूनी तरीके से" 
ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता हे जिसकी प्रकृति जनता या उसके हित के प्रति 
हानिकारक समझी जाती हो | हालाँकि लोकनीति-विरोधी समझौतों की कोई अच्छी 
सूची तेयार नहीं की जा सकती है, फिर भी सर्वसाधारण के हितों के प्रतिकूल किये 
गये कामों को लोकतीति के विरुद्ध माना जाता है। जॉनसन बनाम डाइटोनियन 
कसोलीडेटेड माइन्स लि० (॥#00807 ७. ए06०7रधंत (00050|08760 ४7८४ 
[..0 ॥902 3. ८. 484) के मुकदमे में छाई हेलूसबरी ने कहा कि “लोकनीति के' 
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अन्दर आने वाले समझौतों में अब कोई तया नियम नहीं जोड़ा जा सकता है ।* 
इसलिए कोई भी न्यायालय लोकनीति का नया अर्थ लगाने की साम्थ्य नहीं 
रखता है। 

भारतवष् में यह भारतीय प्रसंविदा सन्तियम की धारा २३ के अन्दर न्यायालयों 
को लोकहित और लोकनीति से सम्बद्ध प्रदतों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया 
है । लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल सिफ ऐसे ही स्पष्ट मामलों में ही किया जाता 
है जिनमें जनता का अपकार सही माने में निविवाद होता हो । 

निम्न निखित कुछ परिस्थितियों में समझौतो को न्यायालय द्वारा लोकनीति के 
विरुद्ध माना गया है-- 

१. शन्र के साथ व्यापार (8708 छाती ॥8 #॥००५)-- भारत का कोई 
भी नागरिक सरकार की पृव॑-अनुमति के बिना विदेशी शत्रु से व्यापार नहीं कर 
सकता । लड़ाई शुरू होने के पहले सभी अनुबन्धों को अगर पक्षकारों अथवा सरकार 
ने पहले से ही रह व कर दिया हो तो युद्धसमाप्ति के बाद उनको निष्पादित किया 
जा सकता है | 

२. दण्डनीय मुकदमे के संचालन में बाधा डार्लने वाले समझोते (82€०॥8॥(8 
लि शातिर (एफांगण शि08८८ए०/०)- अगर क्रिसी व्यक्ति ने कोई अपराध 
किया है तब वह दण्ड का भागी होता है। अतः कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे 
समझौते का प्रवत्त तन नही करेगा जिसमे कानून के प्रशासन को न्यायघ्ीशों के हाथों 
से निकालकर व्यक्तियों के हाथ में देने की कोशिश की गयी हो ।# लेकिन किसी भी 
दीवानी मुकदमे का पच-निर्णय के लिए सौपता , पूर्णत: वैध होता है । उदाहरणाये, 
अगर 5, ए को वचन देता है कि यहूं चोरी के उत्त मुकदमे का परित्याग कर देगा 
जो उसने ५ के खिलाफ चलाया हुआ है, अगर ४ उसे चोरी के कारण होने वाली 
हानि के लिए प्रतिकार दे दे । ४ इसके लिए तैयार हो जाता हैं। यह समझौता 
अमान्य होगा क्योंकि इसका उहूह्य एक दण्डनीय अपराध-सम्बन्धी अभियोग में 
रुकावट डालना हैं । 

३. परिसीमा की हालत में परिवर्तत करते के सौदे (48722070708 (0 
7086 #&0ाणा$ था 6 ९00 ० ॥वा8707) +-जिन' समझौतों का 
उ्ं हय भारतीय परिसीमा सस्नियम द्वारा निश्चित परिसीमा-अवधि में परिवतद 
करना होता है, वे अमान्य होते है। समझौतों के द्वारा वैधानिक प्रावधानों को 
निष्क्रिय अथवा बेकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उस 
सन्नियम में ही इस प्रकार का प्रावधान मौजूद न हो। 

४. विवाह की दलाली की प्रसंविदा (77386 स70]7८888 (!0807808 )--- 
किसी तरह का प्रतिफल अथवा पारितोषिक प्राप्त करने के लिए किये गये विवाह- 
सम्बन्ध का समझौता अमान्य होगा, हालाँकि विवाह की मान्यता में कोई अन्तर 
नही आयगा । लेकिन वास्तविक रूप से खर्च किया गया धन वापस नही किया जा 
सकता है और अगर धन मिला ही न हो, तो जो भी इनाम पाने का वचन मिला था 
उसकी प्राप्ति के लिए भी मुकदमा नहीं चनाया जा सकता हैं ॥ अगर धन दे दिया 
जा चुका है लेकित शादी न हो सकी हैँ तत्र अवेधानिक उद्द श्य पुरा न होने के कारण 


कह जप्रेधावा4 दिपायद्ाा' 78 (१863॥ (778॥0738 (938) (8. 846; ४8077 
स्‍ीशाट॥ए06 सिद्यागंर ७9. 207४9 (960) ०७. 94. 


॥ 38/060 ॥085 ४४. ४४६१4 689५०. (49]) 5. (८. ७. ।५. 447, 


८१ 


धन को वापस लिया जा सकता है। 

उदाहरण--(क) जोन ने एक पादरी को यह वचन दिया कि' अगर वह उसके 
लिए एक और पत्नी खोज लायेगा तो वह उसे 500 २० देगा। यह वचन अवेधानिक 
है, इसलिए अप्रवर्तनीय है । 

(ख) माता-पिता या सरक्षक्रों को अपनी लड़की की शादी के लिए प्रतिफल मे 
कोई भी धनराशि देने का समझौता अभमान्‍्य होता है । 

४. अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन देनेवाले समझौते (&४7०८- 
पघ७5 997 ॥6 [एज़ा०एएथ ?/णा०णांग ० [॥एध807०)-- इस सम्बन्ध में 
अंगरेजी सस्नियम के अनुसार दो तरह के समझौते होते है--मेटीनेन्स (77/6- 
79708) और ([7) चेम्पर्टी (जाक्षा।एढ79) । 

मेंटीनेन्स का अर्थ ऐसा सौदा होता है जिसमे एक व्यक्ति दूयरे व्यक्ति को किसी 
मुकदमे को चालू रखने के विचार से आथिक या अन्य प्रकार की सहायता देने का 
वचन देता है, जिसमें स्वयं उसका कोई हित नही होता है । 

चेम्पर्टी के समझौते में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुकदमे के द्वारा पुन: 
सम्पत्ति प्राप्त करने में सहायता पहुँचाता है और वह दूसरा व्यक्ति फलस्वरूप 
पहले व्यक्ति को पुनः प्राप्त की गयी सम्पत्ति में से कुछ भाग देने की प्रतिज्ञा 
करता है । 

इंगलेण्ड में इस तरह के सभी समझौते अवैध एवं अप्रवर्ततीय होते हैं लेकिन 
भारत में ऐसे समझोतों को अगर वे किसी ऐसे दावे की वास्तविक मदद करने के 
लिए किये जायें, जिमके न्य्रायोचित होने का विश्वास हो और प्रतिफल की राशि भी 
बचित हो, पूर्णतः वैध माना जाता है। भारत में इस तरह के समझौते तभी अमान्य 
माने जाते है जब वे लोकनीति के खिलाफ हो। यह सिद्धान्त न्याय, समनन्‍याय एव 
अन्तविवेक ([पष06, €वृप्थए बात 800| ००ाइलंथा००) पर आधारित हैं और 
अगर कोई समझौता इसके विरुद्ध प्रकृति का होगा तब प्रवर्ततीय वही माना जायगा। 
उदाहरण--अगर #, ४ की सम्पत्ति को पुत्र प्राप्त करते के लिए होनेवाला सम्पूर्ण 
खर्च उठाने को तैयार है। ४ एक मानछे मे सम्पत्ति का 60 % जाग, दूसरे में । 52 
ओर तीसरे में 50: भाग ह को देने का समझौता करता है । चूंकि इस समझौते 
का श्रतिफल अनुचित है इसलिए पक्ष सिर्फ उतना ही धन एवं उसका सूद ही वसूल 
क्र सकता है जो उसने वास्तविक तरीके से खर्च किया था । 

६- कत्त व्य के पालन के ब्रिरद्ध समझौते (88700०708 (:०४सा४ [ताशट३/ 
(007086 0 ॥)प9) -अगर कोई व्यक्ति इस तरह समझौता करे जिसके कारण 
उसे अपने सामाजिक या व्यावसायिक कत्त व्यों के ख़िलाफ काम करना पड़ जाय तो 
वह समझोता अमानन्‍्य होता है । 

अगर किसी एजेण्ट द्वारा अपने लिए गुप्त लाभ कमाने का समझौता, किसी लोक- 
अधिकारी द्वारा राम्पत्ति खरीदने का समझौता जय कि सन्तियम द्वारा उसका सम्वक्ति 
खरीदना अमान्य हो, या किसी सम्पादक द्वारा कुछ प्रतिफल के बदले में किसी खास 
व्यक्ति से सम्बद्ध समाचारों को अपने समाचारपत्र में व छापने का समझौता करना 
आदि सभी अमान्य समझौते होगे क्योंकि ये उन व्यक्तियों के कत्त ब्यों के जिपरीत 
होंगे। लोकनीति के खिलाफ तो ये है ही बल्कि इनसे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को 
भी हानि पहुँचेगी | 

७. ववाहिक सम्बन्धों में हस्तक्षेप करने के समझौते (8९४7०९४०॥४ वाश- 
लियाड शत (िथाा8] 58६005) --वैवाहिक सम्बन्ध में हस्तक्षेप करनेवाले सभी 
बा० बि० त०-६ न 
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समझौते अमान्य होते हैं । उदाहरणा्थ-- किसी स्त्री को इस बात के लिए रुपया 
उधार देने का समझौता करना कि वह अपने पति को तलाक (0ए0००४) देकर दूसरे 
व्यक्ति से विवाह कर ले, कानून के निगाह में अमान्‍्य होता है क्योंकि इससे लोगों 
को वैवाहिक रिश्ता तोड़ने का प्रोत्साहन मिलता हैं । इसलिए यह लोकनीति के, 
विरुद्ध समझा जाता हूँ । 


८. साबव॑जनिक पदों की विक्री ([7870 70 ?००॥० 07065)-- भगर आर्थिक 
प्रतिफल के बदले में सार्वजनिक पदों की विक्री के समझौते को कानूनी मान्यता दे 
दी जाय तो साबंजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार फैल जायगा। इसलिए इस तरह के 
समझौते अमान्य घोषित कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ--अगर जौन अपने लड़के 
को किसी सरकारी दफ्तर में नोकरी दिलवाने के लिए घूस (रिश्वत) देते का वचन 
स्मिथ को देता है तो ऐसा वचन अमान्‍्य है क्योंकि घूस लेकर नौकरी देना कानून 
द्वारा वजित हैं और यह अपराध माना गया है । 

९, पेत्रिक अधिकारों में रुकावट के समझौते (886607075 470 'रि०४॥क्षंएा 
० ?९४(०778 र2॥05$)--नाबालिग बच्चों की देखरेख की जिम्मेवारी साधारणतः 
पिता की होती है । पिता अगर न रहे तब यह भार माँ के ऊपर आ जाता है । किसी 
भी समझौते द्वारा इस अधिकार की खरीद-विक्रो नहीं हो सकती है । एक मुकदमे में 
एक पिता ने अपने दो नाबालिग बच्चों की देखरेख किसी महिला को कुछ प्रतिफल के 
लिए हस्तांतरित करने का समऔता किया था और बच्चों को वापस न लेते का भी 
वचन दिया था । न्यायालय ने इस तरह के समझौते को अमान्य बताया । 

ऊपर लिखी गयी बातों के अलावा विवाह को रोकने के समझौते, वैधानिक 
कार्यवाही में रूकावट डालने के समझौते, व्यात्ार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने- 
वाले समझौते आदि भी लोकनीति के खिलाफ होते है । 

अब कुछ ऐसे अनुत्रन्धों का वर्णन किया जा रहा है जो वैधानिक दृष्टि से मान्य 
नही है तथ। विधान द्वारा विवर्जित (४००) घोषित किये जा चुक्रे हैं।# ये निरुत- 
लिखित हैं-- 

१. गलती से हुए अनुबन्ध (3878९7067. पा१6० 79978 : 800. 20)-- 
यूह पहले बताया जा चुका हैँ क्रि अगर अनुबन्ध (8876०7०॥0) में दोनों 
पार्टियों में से किसी को विषय की जानकारी न हो तथा दोनों तथ्य की गलती (॥78- 
. ६4:8७ ० ६90.) कर रहे हों तो पूर्ण समझौते के प्रधान अंग के अभाव में प्रसंविदा 
का होना असम्भव हैं। इसलिए ऐसा अनुबन्ध विवर्जित (५०0) होगा। जैसे & ते 
8 से एक घोडा खरीदने-बेचने का समझौता किया । किन्तु जिस समय समझौता हुआ 
उसके पहले ही घोड़ा मर चुका थी, जिप्की जातकारी उते दोनों में से किसी को न 
थी । अतः अनुबन्ध विवाजित (४००१) हुआ । 

२. यदि समझौता विधि-विहित उदश्य के लिए न हो तो वह विर्वाजत हें ॥ 
जसे--.6, 8 से एक मकान भाड़े पर इस विचार से लेता है कि वह उस मकान में 
विद्रोहपृर्ण भाषण देगा । यह समझौता विवरजित (ए०१0) है । 

३. जो प्रतिफन (०00 0678४0०४) वैवानिक दृष्टि से मान्य या वेध नहीं है 
उसके लिए किया गया किसी भी प्रकार का अनुबन्ध विर्वाजत (२०4) है ॥४. 


क  0॥74308 फगएं क्षा 8 (82866 40 98 ४०0, 
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डरे 


उदाहरणार्थ--4, 8 से कहता है कि अगर तुम ८ को जान से मांर दोगे तो मैं तुम्हें 
१,००० रु० दूृगा | यह समझौता विवर्जित हैं। 

४. जो अनुबन्ध विधान द्वारा निषिद्ध हो या जो वैधानिक नियमों के प्रतिकूल 
हो, वह मान्य नही है ।# जैसे & अपने-आप पर एक हुण्डी बनाता है जो रिजवं बैक 
' ऐक्ट (२८६७४७ 827 6०) के द्वारा मान्य नहीं हैं । 

५. यदि अनुबन्ध इस प्रकार हो जिसे न्यायालय अवैतिक ([77078) समझता 
हो तो वह विवर्जित हें ॥ (फ्प्छछा। 8॥ ए४ 9प्रं0थ, 924; 807. 35) 

उदाहरणाथ--> अपनी लड़की ४ को 2 के साथ भाडे पर वेश्यावृत्ति के लिए 
दे देता हैं तब यह अनुबन्ध विवर्जित है। इस प्रकार यदि वेश्यावृत्ति के लिए कर्ज 
दिया जाय तो वह वापस नहीं मिल सकता । 

६. जिस अनुबन्ध का उ्ंश्य कपटपूर्ण या जालसाजी हो वह अनूबन्ध 
विवर्जित है ॥ हु 

उदाहरणाथं--4, 8 से कहता है कि आप यह मकान खरीद लीजिये, इस पर 
किसी का कोई अधिकार नही है और इसमें कोई खराबी भी नहीं है । परन्तु बह 
मकान दूसरे के हाथ बेच दिया गया था और उसमें जहाँ-तहाँ भूकम्प होने की वजह 
से दरार हो गयी है । यह अनुबन्ध कपटपूर्ण है, इसलिए यह मान्य नही है । 

७. जब किसी अनुबन्ध का उद्देश्य लोकनीति के विरुद्ध (907908०0 ॥0 9ए9[70 
70०॥०५) घोषित किया जा चुका हो,## तब वह विवर्जित समझा जायगा । फिर जो 
अनुबन्ध जनता या राज्य की भलाई के खिलाफ हो उसे सावंजनिक या लोकनीति 
के विरुद्ध समझते है। उदाहरणाथं, अपने देश के दुश्मन से व्यापार करने की 
प्रसविदा करना, किसी पर आक्रमण (885&0॥) करने का अनुबन्ध करना, पब्लिक 
ऑफिस (970770 ००४) विक्री करने का समझौता करना, न्याय के मार्ग में अड़चन 
डालने का समझौता करना, अनेतिक बातों के लिए अनुबन्ध करना तथा अपने मकान 
को हर वर्गरह के लिए भाड़े पर लगाना इत्यादि लोकनीति के विरुद्ध समझे 
जाते है । 

८. भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा २५ के अनुसार बिना प्रतिफल की 
संविदाएँ, सिवा इस धारा के अपवादों के, मान्य नही है ।[* हु 


उद्ाहरणार्थ--» बिना किसी प्रतिफल' (००ाश्जतक्षक्/णा) के ४ को ५,००० - 
रु० देने का वादा करता है। यह विवर्जित (४०१०) है । 


स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित अनुबन्ध ( 2 87०९70078. 757९55ए 060०७॥०७ 
&$ ५४०१०) 


[धाराए २६-३० एवं ५६] 
१. विवाह में रुकावट डालनेवाले अनुबन्ध (68766९70708 ग। रिव्शाश्यंा एा 
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यड़ 


४६0783०) [धारः २६-मरारतीय प्रसंविदा-विध्यन की धारा २६ है अनुसार 
वैसा अनुवन्ध जो नाबालिग के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के विवाह में रुकावट 
डालता हो, मान्य नहीं होता ।# हि 

उदाहरणाय-(क) | (४ के विदरहोत्सव पर ४ से कहता हैं कि तुम इस स्त्री 
के जीवन तक दृश्षरी शादी और करो तो हम तुम्हें हरेक साल ८०० २० दिया 
करेंगे । यह विवर्जित अनुबन्ध है । मु हे 

(ख) 5, ए से कहता है कि यदि तुम आजीवन ब्रह्मचारी रहो तो हम तुम्हं 
७०० २० प्रतिमाह दिया करेंगे । यह समझौता भी मान्य नहीं है । श 

(ग) हज, ४ से कहता है अगर तुम 2 से विवाह न करो तो मैं तुम्हें ६०० 
रु० दूंगा । यह अनुबन्ध मान्य है । 
(घ) 8, जो 8 नामक वर (9706870००0) का पिता है, ख से, जो ५४ 
नामक दुलहिन (9706) का पिता है, कहता है कि तुम्हें 8 की शादी में ५००० 
रु० देना होगा । यह अनुबन्ध विवर्जित है। परन्तु हिन्दू विधान (प्राध्तप [.99७) के 
अनसार यदि लड़की के पिता ने रुपया चुका दिया है तो वह्‌ फिर लडके के पिता से 
वापस नहीं ले सकता और यदि लड़की का पिता नहीं देता है तो उसे लड़के का पिता 
कानती तरीके से माँग नहीं सकता । यदि शादी नही होती है और लडकी के पिता ने 
कुछ रुपया चुका दिया है तो उसे वह रुपया वापस्त मिल जायगा। 

२ व्यापार में रुकावट डालव्ेवाले अनुबन्ध (686०7शा$ 770 रि०४/४॥६ 
० [794०) [धारा २७|-भारतीय प्रध्नविदा विधात की धारा २७ के अनुसार 
व्यापार में रुकावट डासनेवाली प्रसविदा, सिवा इस धारा के अपवादों को छोडकर 
जो अनुबन्ध किया जाय वह विवर्जित है || 

उदाहरणार्थ--() व्यापारिक संगठन (806 ००ग्रणांगरव॥7) जो आपस 
की प्रतियोगिता (००॥४००४॥7०॥) को रोकने तथा लाभ-वितरण (० 90०!7१) 
के लिए हो, उसका अनुबन्ध मान्य (५७०) है। 

(() जो अनूबन्ध सभी पक्षों के लाश के लिए नही, बलिक एक्राध्रिकार 
(77070.09) कायम करने के लिए हो, वह विवर्जित है । 

* (0) राम, इयाम से कहता है कि अगर तुम मेरी पान की दृकान के सामने 

अपनी पान की दृकान न खोलो तो मै १,००० रु० दूँगा। यह अनुबन्ध विवर्जित है । 

(०) फिर 04768 & (00 ७. उ2०८४०7 (]876 ) । ४०७०. 34 के 
मुकदमे में मुहालह (66६७॥०3३४9) ने मुद्द (छथ्यारती) से यह वादा किया कि 
वह कभी भी किस्ती दूसरी जगह मजदूरी नहीं करेगा । बाद मे उसने पहली जगढ्ठ पर 
काम करना छोड़ दिया । नियोजक (०॥ा0/0४०८०) ने उस पर मुकदमा किया। पर 
अदालत-से फेसला हुआ कि यह अनुबन्ध मान्य नहीं है क्योकि मजदूर को यह 
अधिकार है कि वह जहाँ चाहे, काम कर सकता है । 

(५४) इसी तरह का एक मुकदमा शेख कालू बताम रामशरण भगत के 
मुकदमे में पटना सिटी (2०08 (४9) की ३० कंघी वनानेबाली कम्पन्तियों में से 
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प्द्र्‌ 


२९ ने रामशरण भगत से यह वादा किया कि वे रामशरणं॑ भगत के अलावा किसी 
दूसरे को अपनी कंधियाँ विक्री नही करेंगी और उन्होंने यह घिश्वास दिलाया कि 
अगर रामशरण को पटना, कलकत्ता और दूसरी जगह पर इन कंधियों का बाजार 
न मिल सके तो वह उन कंधियों को लेने से इनकार कर सकता है। न्यायालय से 
यह समझोता विवर्जित हुआ । 


अपवाद (5०००7०78)-- भारतीय प्रसंविदा-बिधान की र७वी धारा में 
ऊपर लिखें गये नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो इस प्रकार हैं-- 


(7) जब कोई अपने व्यापार की ख्याति (20009७व) बेचता है--अगर कोई 
व्यक्ति अपने व्यापार (७प४४८४७) की विक्री करते समय उसकी ख्याति (2000७973 
भी बेच देता है, तब खरीदार बेचनेवाले से यह वादा ले सकता है कि वह (2000- 
ऊा।) बेचनेवाला किन्‍्हीं निश्चित स्थानीय सीमाओं (59००॥९०१ 0८७! |॥708) के 
भीतर तब तक उस प्रकार का व्यापार नहीं करेगा जब तक कि खरीदार या प्रसिद्धि 
(2०0००७7]|) खरीदनेवाले व्यक्ति व्यापार करते रहेंगे । 

(7) साझा भग होने के पहले साझेदार के बीच समझौता#+--साझेदारी 
(9भ7९८:5४४७०) भंग होने पर या भंग होने के कुछ लक्षण दिखलाई पड़ने पर 
साझेदार इस पर राजी हो सकते हैं कि साझेदारी के कुछ या सभी साझेदार 
किन्‍्ही निश्चित स्थानीय सीमाओं (59००१००१ 0०8] !छां5) के भीतर इस प्रकार 
का व्यापार नहों करेंगे। [धारा ५४] 

(॥) कोई साझेदार अपने अन्य साझेदारों से यह समझौता कर सकता है कि 
साझेदार न रहने पर वह फर्म के कारबार जैसा कोई कारबार उल्लिखित अवधि के 
भीतर और उल्लिखित सीमाओं के भीतर नही करेगा, बशत्त कि निबंधन (7०800- 
४00 ) युक्तियक्त हों । [भारतीय साझेदारी सन्नियम, धारा ३६ (२)] 

((५) साझेदारी कायम रहने के समय फिर आगे साझेदार इस बात पर भी 
समझौता कर सकते हैं कि जब तक वे साझेदार रहेंगे तब तक साझे को छोड़कर कोई 
दूसरा व्यापार नही करेंगे । [भारतीय साझेदारी सन्नियम, धारा ११ (२)| 

(५) फिर, अगर नौकरी करनेवाला व्यक्ति अपने निष्क्ति-कर्त्ता (९॥00ए००) 
से प्रतिज्ञा करे कि वह एक निश्त्रित समय तक इस काम को छोड़कर कही दूसरी 
जगह काम करने नहीं जायगा । किसी निश्चित अवधि तक अनन्यतः: (८5० प४ए०९) 
एक व्यक्ति की सेवा करने का समझौता विधिपुर्ण समझौता है। [(#श्या5ण् क्षाएं 
०४. (९८०१०४४।४ (899) 23 80770. 03 | 


(४०) जब कोई व्यक्ति अपनी चीज को बे न्ञने के लिए दूसरे से वादा करता है 
तब वह फिर उस चीज को तीसरे के हाथ नहीं बेच, सकता। इस तरह की रोक 
मान्य है । 

३. वेधानिक कार्यवाही में रुकावट डालनेवाले अनु बन्ध (2876७॥0708 व 
२८४७0 ० ],८88 ?2700९८९१४९४७) [धारा २८|-भारतीय प्रसविदा की धारा २८ 
के अनुसार पचायत को सुपुदं करनेवाली संविदा के अतिरिक्त वेधानिक कार्यवाही 
में रकावट डालनेवाली सभी सबिदाएँ विवर्जित (ए०४०) है।; क्योंकि पंचों का फैसला 
अपील होते पर रह किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता हैं। किन्तु 


के: 3. 2/062767/0 0#/6३ 97705 97 70 0850]प07. 
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पंचों के फैसलों को अन्तिम निर्णय (ह8 0००ंभ०॥) बनाने की संविदा, गेरकानूनी 
होगी । उद्धहरणार्थ-- 

(0) 5, एक अपराधी से कहता है कि यदि तुम मुझे ७०० २० दो तो मैं जज 
से पैरवी कर तुम्हारे पिता को जेल से छुड्ा दूगा। यह प्रसंविदा विवर्जित है । 

(॥) 5, ए से कहता है कि तुम जीतनेवाले रुपये का आधा रुपया मुत्रे दे 
दोगे तो मैं तुम्हें मुकदमा जीतने में रुपये की मदद करूगा। यह अनुबन्ध 
विवर्जित है । 

ऊपर बतलाया गया है कि वैधानिक रीति का दुरुपयोग करने की प्रसंविदा 
विवर्जित होती है। इसके सुन्दर उदाहरण अँगरेजी कानूत (0॥९8॥98॥7 7,89) के 
मेण्टीनेन्स तथा चैम्पर्टी (88890008708 870 07772०8५) है । 

मेंटीनेन्स (7087/०79708) वह कर्म है जिसमें अगर कोई व्यवित किसी ऐसे 
मुकदमे में किसी पक्ष को रुपया द्वारा या किसी दूसरी तरह से मदद करने का वचन 
देता है जिसमें उसका कोई हित नही है तो ऐसी सविदा भेण्टीनेन्सः कहलाग्रेगी । 
अँंगरेजी राज-नियम के द्वारा इस तरह की संविदा निपिद्ध है (3 ॥08७]| 800 पा8॥- 
६0706४०६) तथा इस तरह की सहायता देनेवाला व्यक्ति राजनियम की दृष्टि में 
अपराबी है और उस पर मुकदमा चलाकर उससे क्षति (6479886) वसूल की जा 
सकती है । किन्तु इंगलेड में भी अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब आदमी को सहायता 
पहुँचाने के लिए बिना किसी हित के मुकदमा चलाने का खर्च देना है तो यह काम 
गर-कानूनी नहीं होगा ।# किन्तु भारतीय कानूनों के अन्तर्गत सभी तरह की संविदा 
व्यर्थ या गेरकानूनी नही है। भारत में इस प्रकार की केवल वही संविदा गैर- 
कानूनी है जो स्पष्ट रूप से कठो र, अनुचित तथा लोकनीति के विरुद्ध है ।। रामकुमार 
बनाम चन्द्रकान्त के भारतीय मुकदमे में भी यही निर्णय दिया गया था । 

चेम्पर्टी (॥४8779०"५) 'मेण्टीनेन्स' (एाक्यंग्राशा॥70०) का ही एक रूप है जहाँ 
पर समुचित ढंग से मुकदमे की पैरवी करनेवाला व्यक्ति सम्पत्ति में से हिस्सा लेने 
की संविदा करता है। दूसरे शब्दों में, 'चेम्पर्टी! एक ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा एक 
पक्ष दूसरे पक्ष की सम्पत्ति वापस लेने में मुकदमे की पैरवी द्वारा सहायता देता है 
ओर बदले में मुकदमे से प्राप्त सम्पत्ति में हिस्सा पाता है। मुकदमे की पैरवी का अर्थ 
आर्थिक सहायता भी है। अतः “चेम्पर्टो' का उद्देश्य मुकदमे से प्राप्त सम्पत्ति में हिस्सा 
लेना है और मेंटीनेन्स' का उद्देइय मुकदमेबाजी को बढ़ाना है। अँगरेजी विधान के 
अनुसार “चैम्पर्टी' की प्रसविदा विवर्जित (ए००) है। परन्तु हिन्दुस्तान में प्रीवी 
कॉसिल (शाएए ए०णाणं) ने एक मुकदमे में) अपना निर्णय दिया था कि प्रसंविदा 
जो इंगलड में “चेम्पर्टी के अन्तर्गत मानी जाती है, भारत में गैरकानूनी नही हो 
सकती | भारत में गैरकानूनी होने के लिए इस तरह की प्रसंविदा को लोकनीति 
(07४०॥० 9०००) के खिलाफ होता जरूरी है। अतः वे संविदाएँ जो अनुचित 
मुकदमे को बढावा देने में मदद करती है या अच्छी नीति (8000 9०॥०५) के विरुद्ध 
है, भारत में गरकानूनी होंगी । 


[0 ॥667 (0 8जा[7६70०, 38९०. 28. 
# (ओह) ४४. निया ([4) | (४. 98. 
 रिक्ा। हिप्राक्षा 75, (8॥079 477 2 (४]. 233 (?, 2.) 
स्‍ के (49७ छाएं। $2४,.. फछ6एणं ए74ए2० $8॥7 (908) 35 
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४. अनुबन्ध जिसका अय॑ निश्चित नहीं है (&87९९०००६ ॥॥ए०एएए४2 एए८८- 
(शत [धारा २९|-- भारतीय संविंदा-विधाव की धारा २९ के अनुसार 
वेसी संविदाएँ जिनका अर्य निश्चित नहीं है अथवा जिनका अर्थ निश्चित बनाने 
योग्य भी नही है, अतिश्चित संविदा कहलाती है, और ऐसी सविदाएँ विवर्जित 
(५०06) हैँ है 

उदाहरणाथं-- () >, ए के हाथ २०० टन तेल और १०० मन दाल बेचने 
का वादा करता है परन्तु यह साफ-साफ जाहिर नहीं करता है कि तेल किस किस्म 
का चाहिए और दाल किस किस्म का चाहिए। अतः यह समझौता अनिश्चित होने 
के कारण विवर्जित है । 

(7) |, ५ से कहता हैं कि मै अपना मकान ४,००० रु० और ६,००० २० के 
बीच में बेच गा। परन्तु इस कथन से यह स्पष्ट नही होता है कि वह कितने में मकान 
बेचेगा । अत: यह समझौता मान्य नही है । 

() >, श से वादा करता है कि कलकत्त वाले गोदाम में जितना चावल है 
वह उसे दे देगा । यह समझोता मान्य होगा। 

५. बाजी लगाने के रूप में किये गये अनुबन्ध+॑ (ए28०४8 4876677005) 
[धारा ३० |-- (7 ७750 के अनुसार बाजी (५/४४८०) की संविदा वह है जिसमें 
“किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर धन अथवा धन के बदले वस्तु 
देने का वचन है।' पर कारलिल बताम कारबोलिक स्मोक बॉल कं० [0त फ5. 
€(87000 $008 83] (00. (893) 256] के मुकदमे में उ05808 ॥4ए/]॥5 
ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है--- क 

#6 एल 0णा78०, 458 जा8 0 ज़िला [ज़0 9७38075 97065ञ8 0 
700 ०0970॥6 श6्प़्5 [00८78 6 |58प6 07 8 प्राप्रा8 परात्शक्षा। ०एथ८7, 
गापराप्ब7 बढ8/68 तीववां, 06एलातंला णा ॥ाठह तलाशादा0ा एी 9 ०ए६7, 
06 809] शरांत्र #07 (8 0675, 87 4 [06 0767 आत्यी 98ए ० 79700ए8/ 
40 गाए 8 5प्राग ० ग्राणाहए 0 060 #876; ॥लागल 0 496 ०"॥9०77९ 
08665 ॥9ए॥8 8॥ए [6/78585 व दीदवां ८0॥आ780 687 76 507 0०7 828, 
6 ज्ञात 50 जाता ० ॥056, 076 एथं।8 ॥0 0॥07 788] ९००79४08वा०ा ि [९ 
ग़ाबादताए ए उप्एणी 00405 9079 लॉव97 076 087॥65,? 

बाजी की सविदा वह सबिदा है जिसके द्वारा दो व्यक्ति जो किसी भावी: 
अनिश्चित घटना के विषय में विपरीत विचारों के अनुयायी हैं, परस्पर इकरार करते 
हैं कि उस घटना के निश्चित हो जाने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विजय 
श्राप्त करेगा और दूसरा व्यक्ति धन देगा या दूसरा दाँव लगाने की अनुमति देगा । 

अर्थात्‌ बाजी की प्रसंविदा (ए३8०778 ००78०) होने के लिए निम्नलिखित 
बातों का होना आत्रश्यक है -- 

() एक निश्चित रकम या उतने का कोई सामान चुकाने का वादा हो । 

(॥) वादा को एक खास घटना के घटने या न घटने पर पूरा किया जायगा 
जिसके लिए दोनों पक्षों क। एक-दूसरे से प्रतिकूल* (0970आ6) ख्याल (शा०फ़) 
रहता है । 

(॥0) घटना अनिरिचत हो; वह अतीत (948४0) या भविष्य (४77७) की हो 


# 2 82/००ाला5 ज़र्ताणी शार एणंत 0ण प्राष्शाक्षा॥ए, 580, 29. 
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सकती है । किन्तु “इसके बारे में दोनों पक्षों को सही जानकारी नहीं होनी चाहिए । 

(9) घटना के घटित हो जाने के पहले दोनों पक्ष संयोग (०४०॥०४) पर ही 
निर्भर रहते है जिसके लिए वे जोखिम उठाते हैं। 

(०) घटना के घटित होते के बाद दाँव (808]:8) पर रखे गये रुपये की हार-जीत 
होती है--अगर एक पक्ष जीतता है तो दूसरे पक्ष की हार होती है । 

(५) दाँव के हारने-जीतने के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रसविदा, प्रतिज्ञा या प्रतिफल 
नही रहता । ; 

(ए) प्रसविदा तब तक पूर्ण नही कही जाती जब तक कि अनिश्चित घटना के 
विपय पर कुछ फंसला न हो । न 

उदाहरणार्थ -- ॥0068, »णां।। से कहता है कि घोडों की दौड (॥078० 
78278) में ए०७॥४ ५४७५ नामक घोड़ा सबसे आगे रहेगा, पर 8णा।। कहता 
है कि ऐसा कभी नहीं हो संकता । इस पर दोनों बाजी लगाते है। 307०8 कहता हैं 
कि अगर वह घोडा आगे नही रहा तो मैं ३०० रु० दूगा और अगर आगे आ गया 
तब मैं आपसे यही रकम लू गा। यह बाजी प्रसविदा हुई और इसलिए यह विवर्जित 

हुईं । 
अपवाद (05००७४0॥8)-- पर इसके कुछ अपवाद भी हैं और वे इस 
प्रकार है -- 

(+) घृडदौड (80788 7980७) के विजेता को ५०० ० या इससे अधिक 
का पुरस्क्रार या इनाम (9726) देने के लिए चन्दरा या दान देता गैरकानूनी 
नही है । 

(॥) किमी पहेली में रिक्त स्थानों की पूत्ति करने की प्रतियोगिता (0:0$४४0706 
००॥७०४४०0४) जिमके द्वारा ठीक-ठीक शब्द भरने वाले को इनाम देते का वादा 
किया जाता है, जुआ की प्र॒सं त्रिदा (४७£४०४॥४ ८०४४०) नहीं है । 

(॥) बीमा की प्रसंविदा (॥75प॥05 ०0750) जिसमें बीमा-योग्य हिल 
(॥789789]6 ॥80७5) और क्षतिपुत्ति का बादा (काण॥३७ ॥0/ |60॥79) 
रहता है। यदि बीमा-योग्य हित न रहे तो वह जुए की बरसविदा दाहलायेगी । 

- (0) तेजी-मन्दी का सौदा (09807॥ 70590828)--जब तक कि ऐसी प्रसविदा 
से यह साबित नही हो जाता है कि दोनों पक्षों की माल खरीदने या बेचने की 
- नीयत शुरू से ही नही थी, बल्कि सिर्फ कीमत के अन्तर (ताशशिआव०४ रण छा08) 

से उन्हें ताल्लुक था, तब तक यज्यपि यह फाटके के स्वभाव की है, इसे विवर्जित नही 
किया जा सकता और यह मान्य होगी । 

(५) सरकारी हुक्म से लाटरी ([0/0ए) निकालना -- यवपि लाटरी निकालना 
या इसका आफिस रबना मान्य (०89/) नहीं है फिर भी अगर कोई लाटरी हुक्म 
ले लेने के बाद यानी रजिस्टर्ड करवा कर निकाली जाती है तब यह जायज है और 
लाटरी निकाननेवाले को कोई सजा नहीं दी जायगी । 

९. जुए की प्रत्॑विदा से सम्बद्ध अन्‌ बन्ध ( 487000007(8 ०0्षशव्षी [0 ए88०- 
708 00008008) --बाम्जे प्र सीडेस्सी (307087 ?7€४१९१०७) को छोडकर हर 
एक जगह जुए की प्रसविदा से सम्बद्ध अनुबन्ध मान्य होता है । 

उदाहरण--7०॥7, प्राए८5 से बाजी लगाता है जिसमें ॥007 १०० रु० हार 
जाता है। 70, शांत से १०० म० कर्ज लेकर जीननेवाले को देता है। अब 
यदि 800 चाहे की वह १०० रु० 7077 से वसूल करे तो वह भेगरेजी विधान 
या बाम्जे प्रं सीडेन्सी के विधान के अनुसार वसूल नही कर सकता है। पर भारत की 


छ९, 


और जगहों में यह रुपया वसूला जा सकता है। यही नियम वेजर्‌ की प्रसंविदा पर 
की दलाली (970:079886) के लिए लागू होगा । 


क्या ब्रीमे की प्रसंविदा बाजी का समझौता होती है ?--यद्यपि बीमे की संविदा ' 
का निष्पादन भी किसी अनिद्दिचत घटना के होने पर ही निर्भर करती है तथापि 
निम्नलिखित कारणों से यह समझौता बाजी का नहीं कहा गया है-- 


() बीमे की संविदा में आगोपित का उस व्यक्ति या सम्पत्ति में जिसका बीमा” 
हुआ है, बीमा-योग्य हित अवश्य रहना चाहिए । बीमा-योग्य हित का अर्थ होता है 
कि जिस घटना के लिए बीमा कराया गया हो उसके घटित हो जाने पर आगोपित 
को कुछ अधिकार-संबंधी नुकसान अवश्य ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह भी 
कहा जा सकता हैं कि अगर बीमा करायी गयी विपयवस्तु सुरक्षित रहे तो आगोपषित 
को आथिक लाभ होगा और अगर वह बरबाद हो जाय तब उसे आथिक हानि होगी । 
यह नियम स्पष्ट हैं कि कोई ध्यक्ति उस सम्पत्ति या व्यक्ति के जीवन का बीमा नहीं 
करा सकता हैँ जिसकी सुरक्षा में उसका कोई हित नही है, अन्यथा बीमा की संविदा 
सिर्फ एक बाजी की संविदा होगी और यह अमान्य होगी । 


(॥) बीमा-योग्य हित के अलावा, सिफ जीवन वीमा को छोड़कर और तरहू की 
बीमा सविदा क्षतिपूरत्ति की प्रसविदा होती है । इनके द्वारा सिर्फ वास्तविक हानि की 
पूत्ति के लिए ही व्यवस्था की जाती है । बीमे की प्रसविदा में किसी भी व्यक्ति को 
क्षतिपूत्ति के अलावा लाभ अजन करने का अवसर नही दिया जाता है। जीवन-बीमा 
में बीमा की गयी रकम को ही हानि की राशि मान लिया जाता है, क्योंकि किसी 
भी व्यक्ति के जीवन का सही मूल्य लगाना सभव नही होता है । 

(3॥) बीमा की प्रसंविदा समाज के सामान्य हित के लिए होती है इसलिए उन्हें 
प्रोत्साहन दिया जाता है। परन्तु बाजी के समझौतों को सामाजिक हित के खिलाफ 
माना जाता है, इसलिए इनको अमान्य घोषित किया गया है। 

बाजी के समझौतों का प्रभाव (छीटण$ ० ए३४॥0०४ (0०708०5)--- बाजी: 
के समझौते अमान्य होते है किन्तु अवैध नहीं (७ एणं।त ७ए 70 7689) । 
बम्बई सन्नियम, 865 (80790999 50०, 865) के द्वारा गुजरात एवं महाराष्ट्र 
राज्यों मे बाजी के समझौतों को अवैध घोषित कर दिया गया है । इन राज्यों को 
छोडकर शेप भारत में बाजी के समझौतों को अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन 
इन समझौतों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन भी नहीं कराया जा सकता है। बाजी के 
समझौते के अन्दर जीती गयी रकम अथवा वस्तु हारनेवाले व्यक्ति से न्यायालय 
की सहायता द्वारा प्राप्त नही की जा सकती है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के 
पास बाजी से सम्बद्ध रकम या वस्तु जमा कर दी गयी हो तब भी बाजी जीतने 
वाला व्यक्ति उससे यह रकम या वस्तु प्राप्त करने के लिए मुकदमा नहीं चला 
सकता है। लेकिन वाजी हारनेवाला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से, जिसके पास दाजी को 
रकम या वस्तु जो धरोहर के रूप में रखी गयी थी, वापस ले सकता है अगर उस 
तीसरे व्यक्ति ने उस रकम या वस्तु को जीतनेवाले व्यक्ति को न दिया हो। अगर 
हारनेवाले व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्ति को यह निद्िचत आदेश दिये जाने पर भी कि 
विजेता को रूपया न दिया जाय, तीसरा व्यक्ति उने रुपया दे देता है तब हारने- 
वाला व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता है । 

समपाश्यिक व्यवहारों पर प्रभाव (9० ०॥ ००]बर्वकं 087880०70॥8 ) -- 
बाजी के समझौते महाराष्ट्र एवं गुजरात को छोडकर बाकी पूर्ण भारत में अमान्य: 


ढ़ ५4 0 


होते हैं, अवैध नहीं। इसलिए इतके समपाश्विक व्यवहार भी पूर्णतः बंध होते हैं । 
"उदाहरणाय, बाजी'के व्यवहार के लिए बहाल किया गया एजेण्ट पा पक्षकार से 
अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। इसी तरह अगर उसने नियोक्‍ता की तरफ 
से बाजी के व्यवहार में हुए नुकसान के लिए धन का भुगतान किया है तब वह अपने 
नियोक्‍्ता से धन पा सकता हैं अथवा क्षतिपूत्ति करा सकता है। इसी तरह बाजी में 
हारे गये धन का भुगतान करने के लिए दिया गया कर्ज भी कजदाता द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है चाहे कर्जदाता को कर्ज देते समय कर्ज लेने के उद्देश्य की पूर्ण 
जानकारी ही क्यो न हो । 

७ अपम्भव कार्य करने के अनुबन्ध (8९7०67078 40 00 7॥7][70999]6 
8०४७) [धारा ३६, ५६] -भारतीय प्रसंविदा विधान की धारा ५६ के अनुसार ऐसे' 
कार्य को करने की सविदा जो स्वयं असम्भव है, व्यर्थ होती है ।& पर ऐसे कार्य के 
लिए भी, जो शुरू में सम्भव हो परन्तु बाद में असम्मभव हो जाता है (॥ए०'ए०णांतढ 
777०8भ9॥9), समझौता विवर्जित है। 

उदाहरणार्थ -(3) ७, 8 से यह वादा करता है कि वह एक खजाना जादू से 
“निकालेगा । यह असम्भव होने के कारण विवर्जित है। 

(7) जज अपने लडके ४ की शादी 2 की लडकी ए के साथ करते का वादा 
'करता है। शादी के पहले ? की मृत्यु हो जाती है। यह संविदा त्रिवजित हुई । ु 

((0) 6. 8 से वादा करता है कि अगर तृम॒ दो समानानतर (02790) सरल 
रेखाओं को मिला दोगे तब मैं १,००० रु० दूँगा। यह संबिदा विवर्जित हुई । 

८ अनुबन्ध का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना (2876९077९708 77 ४/7४॥8 
470 २०४४४८7८०१)--ऐसे अनुबन्ध जो स्थानीय विधान के अनुसार न रहें, विवर्जित' 
'होंगे। जैसे यह अनिवार्य है कि क्रिसी भी अस्थायौ सम्पत्ति ([970080]8 .70- 
४०7५) की विक्नी, गिरवी या पट्ट के लिए दस्तावेज लिखित एवं रजिस्टर्ड होना 
चाहिये । अगर इस तरह के दस्तावेज इन बातों की पत्ति नहीं करते हैँ तब उनका 
अनुबन्ध मान्य नहीं होगा । 


एछ५४४ शं८५ "प०५(४०॥५ 
. शातर 48 8 एणंत 88/९चगला ? फि०ीए ॥966 एथ0णा$ 8270076॥3 
पता, 476 6०076559 660४7/९१ $0 छ6 ए०१ 99 6 पातवाता (०04० ७०. 
(एक विवर्जित अनुबन्ध क्या है ? संक्षेप में उन विभिन्‍न विवर्जित अनुबन्धो की 
“व्याख्या कीजिए जिनको भारतीय प्रूसंविदा सन्नियम ने स्पष्ट रूप से व्यथ' घोषित 
कर रखा है।) 
2. 7श॥वा 876 (05$6 ०७565 जाया [06 096०० ० ॥6 ८णाशंतंशा।0॥ ० 
"व 827687607ा 78 680720 ६0 86 प्रात9ापिं ? 
(ऐसे कौन-से मामले होते है जिनमें किसी समझौते के उद्देश्यों और प्रतिफलों 
को अवैध माना जाता है ? ) 
3. ज्रगवा 00 एणपए प्रातदा४श4व60 छज 6 १०लां॥6 ० शिफ्ाठल एगा०9 ? 
-खयठ गिशाठ एफ धाशं।ह [04? (ंए8 एरए0जाबा। ०8865 जरतांएा 40० ०त॥- 
प्याय[ए एगाशंवद०त (0 068 0779908९6 (0 ऊर्प्रणी० 90०॥०0५9. 


# 227 6चागला$ 0 60 79058098 3008 ०07 6७ए७॥3 ४76 ए०0., 8९०. 36 
था 56, 


९१ 


(आप लोकनीति के सिद्धान्त से क्या समझते हैं ? क्या उसकी कोई परिसीमाएँ 
हैं ? ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले बतलाइए, जिन्हें सामान्यतः लोकनीति के विरुद्ध माना 
जाता है ।) ह 

4, ४/४॥४६ [8 764 9ए ब&766७77600॥8 ब8क्षाओ शाजीए० एणजाएए ? & तीं७ाड 
0 9पए 88 00० 00 7२६ 400, 8 8०९००७४$ 478 णीका, ऊैश०-6 हे टवा तलाफप्रथ- 
$6 ८०9४, 06 ८09 0॥88, २४४० 48 (0 96६ (॥8 !058 ? 

(लोकनीति के खिलाफ समझौते से क्या समझते है ? & ने 8 की गाय को 
400 में खरीदने का प्रस्ताव किया । 8 ने & के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 
किन्तु 8 के गाय हस्तान्तरित करने के पहले ही गाय मर जाती है। बताये, कौन 
नुकसान सहन करेगा । (9 सहन करेगा ।) 

5. ॥)50058 ६6 [8 एडॉकाए (0 ॥2/९०7678 व] 76४#8770 णी (502, 
सण्ज़ दवा 8 व ०076९ (08497 पीवा 827०९०7०78 7 7€हताव्या। ० (90९ 
576 ५००6 ? 

| व्यापार के अवरोध' संविदा-सम्बन्धी नियमों की विवेचना कीजिये । यह कहना 
कहाँ तक ठोक है कि व्यापार अवरोधक संविदा अमान्य (४००) होती है ?] 

6. “[[900ए (0 ६7808 [8 76 8॥. 3556 शव 6 [छत जा ऊल्णाां। 8 
छ07807 (0 0707 &००छ ॥ 598९ंच लाएप्रागडक्षाए6६ जशाधि। ज] +६००४- 
566 गगञाक्वा०078,7 (0मआशशा, 

(“व्यवसाय की स्वतंत्रता ऐसी सम्पदा नही है कि विधि सौदा करने की मान्य 
परिसीमाओं के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमति दे सके ।” 
व्याख्या कीजिये ।) 

7. 78 ९86670078 वा 7680 शांत 0 0806 8 एणंत,? कछांका। दवा0 टप- 
पए86 ६क8 डकशाला, 86 शा का ७००का075 0 (5 7प० ? ॥ 50, 
<&70770678/6 (6॥7. 

(“व्यापार में रुकावट डालनेवाले अनुबन्ध अमान्य होते है।” इस कथन की 
व्याख्या और आलोचना कीजिये। क्या इस नियम के अपवाद हैं ? यदि है, तो 
उनकी व्याख्या कीजिए ।) 

8. २४॥४४ १8 था बशाल्टए6ा 09 छ३9५ रण एब्वएथा ? 8 आती ॥ 38287९6- 
गाल ए०9 6 7॥68%/7 ? ॥8 8 ए0णाएइए 0० ाधइप्राक्षा०8 8 श९० ? 

(बाजी का समझौता क्‍या है ? क्‍या इस तरह के समझौते अमान्य अथवी 
अवेधानिक होते है ? क्या एक बीमा का अनुबन्ध बाजी लगाने का अनुबन्ध है ?) 

9. ७४॥७ 5 था बशाण्यालात 09 फ़्वए छा जछ867 2? ए।68 (8४5 एणा06 
90प बएएाए (0 त86ाग्राए8, # णा 700 का] बड्ा०्थाशा। 4$ एज छए ० फ३22: ? 
गार्ड 90०्रढशा 8 ३2०7३ 38/९९7रथा 800 3 2000 ८07082[. 

(बाजी का समझौता किसे कहते है ” यह निश्चित करने के लिए कि अमुक 
समझौता बाजी का है या नहीं, आप क्या जाँच अपनायेंगे ? बाजी के समझौते एवं 
सामान्य अनुबन्ध में अन्तर बतलाइये।) 

॥0, #गाइप्राब॥06 ०077808 हवा68 >4भंटक्यीए ज़/हलांतर 4९००ा०ा,?? 
६_07रा7०7 

(“बीमे के अनुबन्ध मूलतः: बाजी के समझौते होते है ।” विवेचना कीजिए ।) 

॥4, प्र०ज़ 0065 एछ्807ाह एणाएब28 तीरिशि 0 8 8#०्टपॉशाएल धरक्का- 
540 0 ? 278 एणा72०.५ ०7 ००78 (टॉ- ५४०) ए०2०४ा7१2 ००4० ? 

(किस प्रकार बाजी लगाने के अनुबन्ध सद्व॒ की लेनदेन से भिन्‍न होते हैं? क्‍या 
तैजी-मन्दी के अनुबन्ध बाजी लगाने के अनुबन्ध हैं ? ) 


रे 


02. “गुणल [फांउकलांणा णी 60प्रा$3 ० 8छ0 66००8 तीं5एप्रांटड ध्रांध॑पड 
#णा। टणावलफशओं एढव्रिण7$ एक्लातरण 08 0प्रश/०6 07 ब९8/०शा7शा। उ26्छा, 
007[68.7 )52785. है 

(“पक्षकारों को पारस्परिक समझौते द्वारा अनुबंध-सम्बन्धी विवादों का निर्णय 
करन क न्यायालयों के परिक्षेत्र को सीमित नहीं किया जा सकता है।” विवेचना 
कीजिए ।) 


[3, 3 00307 ०प्रढा 70 (0 96 थ०प्ात [0 76४7७॥ (07786 0५9 
९००१7 ४० 07 €कटागगए क्राप्र किज्ञापि टागी, 0 एपरशंाःड8$ था गा5 0ज्ाए 
वाउइडाका079 8१0 व 8 0जा छ३७.,7 ॥080755. हे 

(“किसी भी व्यक्ति को अनुबन्ध द्वारा स्वयं अपने ऊपर कोई ऐसी रोक लगाने 
की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह अपने इच्छानुसार एवं अपने ढंग से कोई 
वैवानिक उद्योग या व्यापार आदि न कर सके । व्याख्या कीजिए ।) 

4, १४४/॥६6४ ४07 00(068 ०0॥-- 

() ६००82४१३१६९ था 76डत क्षांगा ए शाक्ाा42०,.. (0) 2ैश607678 पा 684 
0७८ २॥ ४5 

[निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखें--. | हे कर 

(4) विवाह में रुकावट डालनेवाले अनुबन्ध, (॥) वेधानिक कार्यवाही में रुकावट 
डालने वाले अनुबन्ध । | 

5, [0)5005$ [॥6 70॥[0प्रा॥8 7४०० शा! १--- 

() 4 97077585 [0 949 8 एाक्षा) धप7 ए 70769 0 #, श० 8 89 
0॥33व4 जरातर555 ॥ 8 अपनी. 3९0ायवई 5, ॥ ००४087800॥ 07 8१8 8088॥- 
प९ ॥70$2| 0 76 ॥78/ . [७5, 705 5 & 00 ८०790, $80. 28] 

(॥) वा 8 5प्ला। 09 &6 बड्काईं 3 07 6 7600ए69 ० रि5, 2,000, 5. 
45 व ॥633 ० 7980769. 0 827885 40 एा0ऊंत6 प्रात$5 0 0. पा ए०ाशं- 
तलावा।णजा जे शाधाएश शिवा 6 770760फ7 70820ए8४87 707 5. [/४75. ! 5 8. 
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सांयोगिक प्रसं विदा 


((०07(0४2९७7(९ (0०7(73८(5५) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा ३१ के अनुसार सांयोगिक प्रसंविदा (0णा- 
धं72०70 6007780 ) उस घटना से सम्बद्ध है जिसमें घटना के घटित होने अथवा 
नही होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने की प्रसंविदा हो ।# 

उदाहरणा्थ--.5, 8 से यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसका (8 का) मकान 
जल गया तो वह (4) 8 को ५,००० रु० देगा । 

सांयोगिक प्रसंविदा का सबसे सुन्दर उदाहरण ब्रीमा की प्रसंविदा है, जहाँ बीमा 
कम्पनी बीमा करायी हुई सम्पत्ति के नष्ट या बरबाद होने पर एक निश्चित रकम 
देने की प्रतिज्ञा करती है । 

फिर धारा ३२ के अनुसार अगर कोई वादा, किसी घटना के होने पर ही पूरा 
किया जाता हो, तो उस घटना के नही होने पर या किसी कारण से असम्भव हो जाने 
पर वादा पूरा नही किया जा सकता, क्‍योंकि घटना हुई नहीं । 

उदाहरणार्थ--3, 5 को कुछ रुपया उस समय देने की प्रतिज्ञा करता है जब 8, 
८ के साथ शादी कर ले | ८! की मृत्यु 8 के साथ शादी हुए बिना ही हो जाती है, 
तो यह प्रसंविदा व्यर्थ हो जायगी । 

इसी प्रकार अगर किसी प्रसंविदा में यह वादा हो कि अमुक घटना एक निद्चत 
समय के अन्दर हो या नहीं तो वादा पुरा किया जायगा तब उस समय के अन्दर ही 
उस घटना के होने पर या न होने पर वादा पूरा किया जा सकता है अन्यथा नहीं । 

उदाहरण--१. >, ५ से कहता है कि अगर ए&४-7०७८7॥४४६ नामक जहाज 
इगलेड से हिन्दुस्तान नही लौटेगा तो वह ४ को १००० रु० देगा। वह जहाज 
रास्ते में डूब गया । अब ऊ को १,००० रू० देता पड़ेगा । 

२. इसी तरह अगर », ४ से कहता है कि अगर 5-9००७]०५४ नामक जहाज 
छः महीने के भीतर इंगलण्ड से वापस हिन्दुस्तान आ जायेगा तो वह ४ को १,००० 
रु० देगा । यदि वह जहाज छ' महीने के भीतर वापस आ जाता है तब तो प्रसंविदा 
को पूरा करना पड़ेगा और यदि वह जहाज डूब जाता है तब उसे पूरा करने का 
प्रदान ही नही उठता । 

जब धारा ३६ के अनुपार (&8व्थाला एणाप्राइआा णा गरा008आ0० 
०ए००5 86 ४०0) किसी असम्भव घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने 
अथवा नहीं करने की सांयोगिक सविदा व्यर्थ होती है, चाहे संविदा करने के समय 
उसके पक्षकारों को घटना की असम्भाव्यता ज्ञात हो अथवा न हो । 

उद्हरणायं---3, 8 को १,००० रु० देने की संविदा करता है, यदि 8, &. 


के 20 (णागराएक (१03 5 8 एणाए40: 0 60 07 700 (0 60 5०76- 
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है. 


की लड़की ८ के साथ शादी कर ले । संविदा के समय 0 की मुत्यु हो चुकी है। अतः- 
यह संविदा व्यर्थ होगी । 


सांयोगिक प्रसंविदा की विद्यपताएँ (59०८ मछ्ब्रा।प्राट55. ण & (०फ्धाएथा: 
(07070) 


(+) सांयोगिक प्रसंविदा में एक पक्ष अपना वादा पूरा करने के लिए बाध्य नहीं 
होता जब तक कि प्रसंविदा से सम्बद्ध कोई घटना घटित न हो। इस तरह 
सांयोगिक प्रसंविदा पूर्ण प्रसविदा से भिन्‍न होती है, क्‍योंकि पूर्ण प्रसविदा में हरएक 
पक्ष प्रसविदा के कर ते ही जिम्मेदारियों से बंध जाता है और उनको पूरा करने के 
लिए बाध्य हो जाता है। अग्नि-बीमा, जल-बीमा इत्यादि प्रसंविदाएं सांयोगिक- 
प्रसविदा होती हैं । 

(4) सांयोगिक प्रसंविदा जिस घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर 
रहती है और उस घटना को मुख्य प्रसंविदा का अंग नहीं होना चाहिए । उसे केवल 
मुख्य प्रसंविदा से ही सम्बद्ध होना चाहिए । उस घटना का होना निश्चित नहीं होना 
चाहिए । उसमें अनिश्चितता का होना आवश्यक है अर्थात्‌ वह घटना घट भी सकती" 
है, नही भी घट सकती है। केवल उस सम्बद्ध घटना के घटित होने की सम्भावना 
मात्र ही होनी चाहिए । 

(॥0) प्रसविदा से सम्बद्ध घटना (००॥४7४8०7०७) किसी एक या दोनों पक्षों 
की शक्ति के अन्दर हो सकती है या उनमें से दोनों की शक्ति के बाहर भी हो 
सकती है । यह किसी तीसरे व्यक्ति पर निर्भर हो सकती है । 

उदाहरणार्य --#, ४ से कहे कि अगर 2 कहे तो वह उसे ( ४ को) १०० 
रु० देगा। इसी तरह अग्नि-बीमा, क्षतिपूत्ति करने का ठहराव करना इस बात पर 
निर्भर है कि बीमा कम्पनी के डायरेक्टस उस रकम को देना मंज्र कर लें। यहाँ: 
अग्नि-बीमा करना एक सांयोगिक प्रसविदा है और प्रसंविदा का पूरा किया जाना 
डायरेक्टर्स की स्वीकृति पर मुनहसर है । 

(4५) प्रसंविदा से सम्बद्ध घटना वचनदाता के कार्य पर निर्भर हो सकती 
है न कि वचनदाता की इच्छा मात्र पर । अगर हँ, ४ से कहे कि यदि उसकी (5 
की ) इच्छा होगी तो वह ५ को ३०० रु० देगा। ऐसी हालत में यह सांयोगिक 
प्रसंविदा नही कहलायेगी । सत्य तो यह है कि उपयु क्‍त उदाहरण में किसी भी तरह 
के समझोते का होना नहीं कहा जा सकता। 

(५) घटना का घटित होना प्रसविदा होने के. लिए बहुत जरूरी है । 

(५) घटना असम्भव नहीं होती चाहिए | असम्भव घटना के होने पर प्रसंविदा" 
लागू नही की जा सकती । जैसे ४, 8 से कहता हैँ कि अगर गंगा नदी मैसूर होकर 
बहने लगे तो वह 8 को १०,००० रु० देगा। यह प्रसंविदा असम्भव की हैं अतः 
निष्प्रभाव हैं । 

बोमा तथा और सभी हानि-रक्षा-सम्बन्धी प्रसंविदा (०0780 ० पाधप- 
78006. 86. वातटामा५)-- बीमा तथा और सभी हानि की रक्षा-सम्बन्धी 
प्रसविदा सांयोगिक प्रसविदा की श्रेणी में आती है। किसी निदिष्ट संयोग के 
होने पर अर्थात्‌ किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय तक जीवित रहने पर अथवा" 
उसकी मृत्यु पर पॉलिसी में निश्चित किया हुआ घन देय होता है । इसी तरह से 
अग्नि एवं सामुद्रिक बीमे में किसी सम्पत्ति या वस्तु के बरबाद हो जाने या हानिः 


“९६ 


पहुँचने पर ही क्षतिपूत्ति का वचन होता है। एक इस तरह की प्रसविदा जिसमें 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन देने का वचन देता है जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा 
निद्िचत किया जाना है, एक सांयोगिक प्रसविदा है। [$6०6क्ा9 ० 5896 ५४. 
23 7870०॥ : 882 5 १४४०. 74] किसी ठीकेदार के साथ इस तरह की गयी 
प्रसविदा जिसमें कि उसका पारिश्रमिक इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र देने पर निर्भर 
है, सांयोगिक प्रसविदा है। [ ४०६९०॥ ५४७. शराप76 9 छांगह 672 | किसी उत्सव 
को देखने के लिए किसी निश्चित स्थान का प्रयोग करते की प्रसविदा सांयोगिक 
हो सकती है, क्योकि वह उस उत्सव के होने या न होने पर निभेर है । [दिश। ४४. 
पाए (903) 2 6. 8. 7 40.] 


बाजी की प्रसंविदा तथा संयोगिक प्रसंविदा में अन्तर (#क०7९७ 9०ए०७७॥ 
ए/३2४४९8 (०३० क्ात॑ (०तगाएइश (0708८) 


दोनो तरह की प्रसविदा किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर पूरी की 
जाती है। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि दोनों में समानता है, परन्तु ऐसी बात 
नही है । दोनो में बहुत अच्तर है जो कि निम्नलिखित हैं- 

१. बाजी की सविदा (छ़2८778४ ००४४८) में दोनों पक्षों का मतलब 
प्रसंविदा की शर्तों का पुरा करना नहीं होता बल्कि सिफ मूल्यान्तर (6॥७०७१०० 
० ४०४6४) प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत, सांयोजिक प्रसंविदा में ऐसा 
नही होता है । 

२. बाजी की सविदा जुए के समान होती है जब कि सायोगिक प्रसंविदा 
वास्तविक होती है । 

३. बाजी की सविदा में हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रथम पक्ष को लाभ होने 
पर दूसरे को हानि होती है और दूसरे पक्ष को लाभ होने पर प्रथम पक्ष को हानि 
होती है । सांयोगिक प्रसंविदा मे यह जरूरी नहीं है। 

४. बाजी संविदा निष्प्रभाव होती है और कानून के अन्तर्गत लागू नहीं की 
जा सकती, परन्तु साथोगिक प्रसंविदा मान्य होती है और लागू नही की जा सकती है। 


क्ुः 


हतार९४आंप9 छाप९5धं०5 


।, ४४४६ 60 ए0प परावधाशक्षाए्व 0५ 8 (एजाएतहढा। (0000907 ? [0802085 
हक शि ६6 (णजांएड्रकाएए [ताबए 586 १७७थावशा ० (6 80 ० ॥॥6 
047५9. 

(सांबोगिक अनुत्न्ध' से आप क्या समझते हैं ? अनिश्चित घटना पक्षकार के 
कार्य अथवा आचरण पर कहाँ तक निर्भर कर सकती है ? विवेचना कीजिए ।) 

2. ४708७ 8 80070 706 ०ा एप एजाए405,. 9ग्रांतरएपंशी 90- 
ज़र्छा 3 (0 (०78० बातव॑ बहुत (/0॥79०., ४४॥६४६ ००६8 
876 655678] 0 79776 8 0०07079804 8 (9०४*+००/-+* /-3 ? 

(साथोगिक अनुबन्धों' पर एक संक्षिप्त :४+ .] सांयोगिक अनुबन्ध 
और बाजी लगानेवाले अनुबन्ध में अन्तर बतलाइये। एक अनुबन्ध को सांयोगिक 
होने के लिए, कौन-कौन सी आवश्यक बातें होती हैं ?) 


3. [0 ज्ञा।४ वाला 6 ॥77905अ9]0ए ० 4॥6 (0०70728०7०ए 8४760.5 
46 ए9९शछिए47॥08 07 [06 (!0एा28० ? 
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(संयोग की असंभाव्यता अनुबन्ध के निष्पादन को किस सीमा तक प्रभावित 
कर सकती है ? ) 

4, फ्रववा 600 एएए ग्राह्या। 07 35 शाला ०णी ण्परा/बट ? ५७७०४ 
०णाताएणा5$ आ०ग्रांत 958 रत66 0 ब5अ्ंशालशफ ण <णा79० ? ए॥74 8 
4530पाधा। 07 ठकुछव्ांणा एी [9 ? 

(अनुबन्ध के समर्पण से आप क्‍या समझते है ? अनुबन्ध के समपंण के लिए 
कौन-कौन-सी शत्त पूरी होती चाहिए ? सब्तियम के मुताबिक समपंण क्‍या है ? ) 

3. >इाहइपांडा 92 जढ्दा 8 एजातराइथशआ (जा।ब० बात ए३३०१7९ (०१- 
पिब९०.,. 7)5९०४४ 6 व्षा65 उढ्छक्षावाड नागिव्याना णी ए0०क्राएला 
(0ण7079208. 

(सांयोगिक अनुतन्ध और बाजी लगाने वाले अनुबन्ध में अन्तर बतलाइए। 
सांयोगिक अनुबन्धों के प्रवत्त न से सम्बद्ध नियमों का वर्णन कीजिए ।) 

9. 4)28ट755 [॥6 70[0णांं72 ?।०७[७४७१६--. 

(6) ४ [/07865 40 छ47ए 8 & 5पा97 ७० .णा6ए कं 8 टहाशं।) आए र्शप्रापा5 
शांतरा। 8 ५6६7, ॥॥6 899 48 छपाया शातिंत] 8 ए४७/, ३0१ए०० 8, 

(उत्तर -- धारा 35 के अनुसतर यह अनुबन्ध जहाज के जल जाने के साथ ही 
अमान्य हो जाता है ।) 

(0) ॥2पता३ 08 शािड वीटि पाल 8 छझाग्यांइछत [0 माक्षाएप 3, ऋाला 


गा जशाछि 48४ (680, 703 जा ता€्त द्वात 4 76प्रिषत0॑ [0 गाए 58. 
209]56 ४3. 


(उत्तर --यह प्रसंविदा अमान्य है ।) गा 
() वा (5$ (०)वाएशओ, (ण्ाएक्ए ? 80758 ६6 596. द्वाप्रा5 
छा 38 (णाप्राहुकआ (ए०ग78८. 
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अध्याय १० 


प्रसंविदा से मुक्ति या उसकी समाप्ति 


(05९47 28 07 ॥6/#77॥73(00॥ ० (07६79८() 


धाराएं ३७-६७ 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि जब प्रसंविदा होती है तब दोनों पक्षों का 
कुछ न कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व रहता है। जब वचनदाता और वचनप्रापक 
के अधिकार और उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते है तो हम कह सकते है कि प्रसविदा 
की समाप्ति हो गयी। अब यहाँ उत अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है जिनके 
अनुप्तार दोनों पक्ष (ववनदाता और वचनप्रापक्र) "अउनी प्रसंविदा को समाप्त या 
पूर्ण कर सकते है। वे इस प्रकार है-- 

१. सम्पन्त या पूरा करके*#+--8 ५ फुछाप04706 0० धिगिए०॥, 

२. नय्रे सिरे से समझौता करके।--89 ॥७४॥ 887०९८४९५ा7१ां, 

३. सम्पन्त या पृत्ति होने की असम्भाव्यता द्वारा[-- 89 ॥॥ए05शंणा]9 ० 
00077970९6, 

४. वचन को भंग करके*+#-- 37 एछाल्यका ० फ्लाप्राएंक्षांणा ० 007- 
(80, 

५. कानून से प्रभावित होकर--897 ुशथ०7०ा ० 765 ० ]0७ (धारा 
३७ का प्रभाव), 

६. समय के व्यतीत हो जाने से---87 [89$७ ० ४76 (लिमिटेशन सन्ति- 
यम का प्रभाव) । 
१- प्रसविदा सम्पन्न करके मुक्त होना (7)8णाभ्ा8० 99 एशथरणि्रक्चा०४--- 

धाराएं ३७-३८,५१-५४) 

प्रत्येक प्रसविदा में वचनदाता एवं वचनप्रापक किसी-न-किसी कार्य के लिए 
एक-दूसरे को वचन देते हैं। जब थे लोग अपने वचन पूरा कर देते हैं तब प्रसंविदा 
समाप्त हो जाती है। यदि एक पक्ष अपना वचन पूरा कर देता है तो हम कह सकते 
हैं कि वह प्रसविदा के दायित्व से छट्टी पा गया (985०४४82००, 8९०. 37) । 

अगर एक पार्टी या व्यक्ति अपने वचन पूरा करने के लिए तैयार है, परन्तु 
दूसरी पार्टी या दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा करने से मना करता है या रोकता है तो 
इसके लिए पहली पार्टी या पहला व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा (धारा ३८५)। फिर 
यदि प्रसविदा को पूरा करने के पहले ही वचनप्रापक की मृत्यु हो जाय तो उसके 
प्रतिनिधियों (ए७०7०5७7(७४४९४) को उन वचनों को पूरा करना पड़ता है, यदि 


*# 982ट८70078 37, 38, 5]-54. 
+ 96007 62. 
+ 56ट0 56. 

#औः 9607]07॥ 39, 
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इसके लिए कोई विपरीत उद्दं इय (००7्राक्षाए ंग्राधयांणा) न हो। छेकिन अगर 
प्रसंविदा करते समय यह साफ-साफ कहा गया हो कि वचनप्रापक को ही प्रसंविदा 
पूरा करना पड़ेगा तब उसके प्रतिनिधि या एजेंट को उसे पूरा करने का अधिकार 
नहीं होगा (धारा ४०) । 

उदाहरण-->, ५ से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह (॒ की तस्वीर एक निश्चित 
समय के भीतर एक निश्चित कीमत पर बना देगा । > निश्चित अवधि के पहले ही 
बिना तस्वीर बनाये मर जाता है | इसमें 5 का प्रतिनिधि या एजेंट इस प्रसंविदा 
को पूरा नही कर सकता । 

परन्तु किसी प्रसंविदा की एक पार्टी, पक्ष या व्यक्ति अपने वचन को पूरा करने 
से इनकार करता है या वह इस हालत में नहीं है कि वचन को पुरा कर सके तो वचन- 
प्रापक ([70/756८) पूरी प्रसविदा को खत्म कर सकता है यदि उसने (70788) 
व्यक्त या अव्यक्त रूप से उस प्रसंविदा का पुनस्संचालव (78-00०गर/779॥06) करने 
के लिए अपनी स्वीकृति प्रसन्‍ततापू्वक न दी हो (धारा ३९)। 

उद्दाहदण-- १. एक नत्त की ने किसी थियेटर (#६&४०) के मैनेजर से 
उसके थियेटर में चार माह तक हफ्ते में चार रात . नाचने की प्रसविदा की । जिसके 
बदले में मैनेजर ने हर रात के नाच के लिए २०० रु० देने की प्रतिज्ञा की | आठवीं 
रात को नतेंकी जानवूझ कर थिय्रेटर में नही आयी । अब यदि मैनेजर चाहे तो उस 
प्रसंविदा को समाप्त कर सकता है । 

२. ऊपर दिये गये उदाहरण के अनुसार अगर मैनेजर फिर उसे नवीं रात को 
नृत्य के लिए अनुमति दे दे तो मंनेजर चाहकर भी उस प्रसंविदा को खत्म नही कर 
सकता । हाँ, इतना जरूर है कि आठवीं रात को (जानबूझ कर) नृत्य नहीं करने से 
उसे (मेनेजर को) जो क्षति हुई है, उसे नर्तकी से वसूतर कर सकता है । 

सथुक्‍त वबचनों की पूर्ति (ए0/णिप्र॥०8 ० ॥07६४ ?70775865)--संयुक्त वचनों 
की पृत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं-- 

१. संयुक्त दायित्वों का निबटारा--धारा ४२ के अनुसार अगर किसी प्रसंविदा 
में एक ही कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति वादा करते हैं, तब 
जब तक कि समझौते से कोई विपरीत अभिप्राय जाहिर न हो, अपने जीवनकाल 
में उन सवको मिलकर वचन पूरा करना होगा और उनमें से किसी की मृत्यु के 
बाद उसके प्रा 7 और वचनदाताओं के साथ मिलकर वचन पूरा करना 
होगा । अगर सभी वचनदाता मर जाते है तब उत सबके प्रतिनिधि संयुक्त रूप से " 
वचन की पूुरत्ति करेंगे। 

लेकिन इगलिश सन्नियम के अनुसार, “संयुक्त, वचनदाताओं की दक्शा में वचन 
को पूत्ति का दायित्व जीवित व्यक्तियों पर रहता है तथा मृत वचनदाताओं के 
प्रतिनिधि उत्तरदायी नही होते ।* 

२. संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी व्यक्ति वचन की पूत्ति के लिए सजबूर 
किया जा सकता है -- धारा ४३ के अनुसार अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति 
किसी प्रसंविदा को पुरा करने के लिए संयुक्त वचन देते हैं, तब इसके विपरीत किसी 
स्पष्ट समझौते के अभाव में वचनगृहीता को अधिकार होगा कि वह सभी वचन- 
दाताओं में से किसी एक या अधिक को सम्पूर्ण वचन की पूर्ति के लिए मजबूर करे । 
उदाहरणार्थ --8, 8 और (! मिलकर वादा करते हैं किवे ऊँ को ५,००० रु० 
देंगे। अब 5 को अधिकार है कि वह छिसी एक से भी ५००० रु० वसूल कर 
सकता है। 
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लेकिन इंगलिश सब्तियम के अनुसार, संयुक्त वचनदाताओं को प्िफ संग्रुक्त' रूप 
से प्रसंविदा की पूत्ति के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसी के आधार पर अगर 
किसी व्यक्ति का किसी फर्म के खिलाफ कोई अधिकार है, तब भारतीय सन्नियम के 
मृताबिक वह साझेदारो में से किसी एक या सभी साझेदारों के खिलाफ कानूनी 
कारवाई कर सकता है। [ककाशी 7 एफपप्आ00870 ((882) 6 807. 700 | 
लेकिन इगलिश सन्नियम के अनुसार सभी साझेदारों पर सिर्फ संयुक्त रूप से मुकदमा 
किया जा सकता है यही नियम संयुक्त बन्धक करने वालों, सयुक्त किरायेदारों 
अथवा संयुक्त वचनदाताओं के लिए लागू होता है। [रि420॥90 088$ ४४. 
छ8868॥4 क्या 28880 (928) 7. 2४6 353.] 

३. प्रत्येक वचनदाता अपने हिस्से के रुपये के लिए मजबूर क्षिया जा सकता 
है-- धारा ४३ के ही अन्दर दो या दो से ज्यादा वचनदाताओं मे से प्रत्येक को 
अधिकार होता है कि वह प्रत्येक दूसरे वचनदाता को वचन की पूर्ति के लिए अपने 
साथ बराबर-बराबर अश देने को मजबूर कर सकता है। उदाहरणा्थ--5, 8 
और 0 संयुक्त रूप से [) को ३,००० र० देने को वचन देते हैं। ८ पूरा कर्ज चुकाने 
के लिए मजबूर किया जाता है। अब 0 को यह अधिकार है कि वह & ओर ४8 
प्रत्येक को १,००० रु० देने के लिए मजबूर कर सकता है । 

इस नियम के अन्दर यह बात याद रखने की है कि अगर संयुक्त वयतदाताओं 
में से कुछ वचनदाता प्रतिभू (57७9) के रूप में है, तब इसमें अंशदान का सवाल 
ही नहीं उठता है । अगर सयुकत वचनदाताओं मे से प्रतिभू के रूप वत्रनदाता ने कर्ज 
चुकाया है तब सभी रकम मूल कज्जदार के रूप मे वचनदाता से वसूल की जा सकती 
है । अगर फर्म की रकम खुद मूल कजंदार द्वारा चुकायी गयी है तब उसे प्रतिभू के 
रूय में वचनदाताओं से कोई हिस्सा प्राप्त करत का अधिकार नही हूँ । उदाहरणार्थ--- 
8, 3 और (0 संयूक्त रूप से [0 को ३,००० ० देने का वादा करते हैं। 8 और 
8, 0 के केवल प्रतिभू है। & और ४8 पूरा कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किये जाते 
है। वे दोनों पूरा धत ८ से वसूल करने के अधिकारी हैं। इसके अलावा अगर पूरा 
धन (: द्वारा चुकाया गया होता, तब ८! को & और 8 से कोई अश लेते का 
अधिकार नहीं होता । 

« है. संयुक्त वचनदाताओं में से कोई व्यक्ति दिवालिया हो जता हैया 
चुकाने सें असम है--- अगर सयुकत वचनदाताओं में से कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से 
का रुपया चुकाने में असमर्थ है, तब शेष वचनद्ञाताओं को उसके रुपये को सहन 
करना पड़ेगा। उदाहरणाथें--४, ४ और 2 मिलकर यह वादा करते है कि वे 
ए को ८००० रु० देंगे। 2 दिवालिया हो जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं 
रह जाता हैं कि वह 5५,००० २० में अपना हिस्पा दे सके । ?, ५ से सारी रकम ले 
लेता हैं । अब ४, हे को मजबूर कर सकता है । 

५. किसी एक संयुक्त बचनदाता के मुक्त होने का प्रभाव --धारा ४४ के 
अनुसार संयुक्त वचनदाताओ में से किसी एक को मुक्त कर देने से अन्य वचनदाता 
इसके भार से मुक्त नहीं हो जाते और इस तरह से मुक्त किया हुआ वचतदाता अन्य 
वचनदाताओं के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है । 

लेकिन इगलिश सब्तिप्रम के अनुप्रार, वचनदाताओं में से किसी एक को मुक्त 
कर देने पर समी वचनदाता मुक्त हो जाते हैं । 

सयुक्त वचनगुहोताओं के अधिकार (ए8॥08 ० ॥07 ?:0०78०९४५)--- 
धारा ४५ के अनुसार जब किसी व्यक्ति ,ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त 
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रूप में कोई वादा किया है तब, जब तक समझौते से कोई विपरीत अभिप्राय जाहिर 
नहीं होता, समझौते की पूत्ति कराने का अधिकार अपने संयुक्त जीवनकाल में उन 
सब व्यक्तियों को रहता है और उनमें से किसी की भी मृत्यु होने के बाद उसके 
प्रतिनिधि तथा बचे हुए वचनगृहीताओं को यह अधिकार रहता है और उन सब मूल 
वचनगृहीताओं की मृत्यु के बाद संयुक्त रूप से सब प्रतिनिधियों के पास रहता हूं । 
उद्मर्णावे-- ४ ए और 72 से ५,००० २० प्राप्त करने के प्रतिफल में संयुक्त रूप से 
४ और 2 को उक्त धन निर्दिष्ट दिन पर सूद-सहित लौटाने का वचन देता है 
की मृत्यु हो जाती हैं। पूर्ति माँगने का अधिकार संयुक्त रूप से के प्रतिनिधि तथा 
2 को रहता है और 2 की भी मृत्यु के बाद संयुक्त' रूप से ४ और 2 के प्रतिनिधियों 
को रहता हैं । 

सम्पन्न करने का समय और स्थान (06० धात ?]8०७ ० ?९६07778706 ) 
[ धाराएं ४६-५० |--भारतीय प्रसविदा सन्नियम की धारा ४६ से ५० तक के अन्दर 
वचन की पृत्ति के लिए समय तथा स्थान क्या होगा, इसका वर्णन किया गया है जो 
इस प्रकार है -- 


१. भारतीय प्रसंविदा सन्नियम की धारा ४६ के अनुसार अगर किसी वचनदाता 
को अपना वचन, वचनप्रापक के आवेदन बिना पूरा करना हो और उसे पूरा करने 
के लिए कोई समय बताया नही गया हो तो वचन यथासमय (ए्077 8 78880040]6 
076) पुरा किया जाना चाहिए। “यथासमय' क्‍या है (५/॥६६ 75 & 76880790]० 
0776) ? यह तथ्य-विषयक प्रइन ((पटआांठा णी 4०) है और हर एक खास 
मामले में यह परिस्थितियों पर, व्यापार में प्रचलित रिवाज (00४05 क्वा।त 
४5826 ) पर और उन तथ्यों पर जिनका ध्यान पक्षों की प्रसंविदा करते समय था, 
निर्भर करता है । 


उदाहरणार्थ --4& ने अपने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिया | यहाँ मुनासिब 
समय तीन या चार दिन का है, ज्यादा से ज्यादा एक हपता या दस दिन का | छेकिनत 
एक महीना या दो महीना मुनासिब समय नही है। 


२. फिर धारा ४७ के अनुसार अगर प्रसंविदा को पूरा करने के लिए कोई 
खास दिन नियत (5०6) कर दिया गया हो तो यह नियम है कि वचनदाता" को 
चाहिए कि वह उस नियत दिन पर किसी भी समय, जो व्यापार के साधारण समयों 
(एड0७ 0प्रशं॥०55 8075) के अन्दर हो और उस स्थान पर जहाँ वचन पूरा 
करना है, वचन को पूरा कर दे । 

रे. धारा ४5 के अनुसार जबकि वचन की.पूत्ति का दिन तय हो और वचन- 
दाता को अपता वचन वचनगुहीता के आवेदन पर पूरा करना है, तो वचनगुहीता का 
यह कत्त व्य होता है कि वह यथोचित स्थान तथा समय पर' पृत्ति के लिए आवेदन 
करे। “यथोचित स्थान तथा समय' क्‍या है, यह हर एक तथ्य की परिस्थितियों पर 
निर्भर करता है । 

४. फिर धारा ४९ के अनुसार जब वचनप्रापक के आवेदन किये बिना ही 
वचन को पूरा करना हो और पूरा करने के लिए कोई स्थान नहीं बताया गया हो तब 
वचनदाता का यह कत्त व्य होगा कि वह वचनगृहीता से कोई उचित स्थान तय करने 
को कहे और ऐसे निश्चित स्थान पर इसको पूरा करें। उदाहरणार्थं, .७, 8 को ५०० 
सन चावल एक निश्चित दिन देने का वचन देता है। & का कत्त व्य है कि इस काम 
के लिए 59 से कोई यथोचित स्थान तय करने का आवेदन करें और फिर उसी स्थान 
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पर माल की सुपुदंगी करे । 

५. धारा ५० के अनुसार ऊपर लिखी गयी परिस्थितियों के अलावा, बचन की 
पृत्ति किसी भी समय अथवा किसी भी तरीके से की जा सकती है जिसके लिए वचन- 
गृहीता आदेश करता है। 

उदाहरणार्थ --(क) #, १०० रु० से 9 का क्जंदार है। 8 कर्ज के कुछ भाग 
के भुगतान में & का कुल माल स्वीकार कर छेता है। माल फी सुपुर्दंगी कर्ज का 
आंशिक भुगतान माना जायेगा। 


(ख) &. १००० रु० से 8 का कर्दार है। 8, & से कहता है कि / उसे 
१०० रु० डाक द्वारा भेज दे। जब &, 8 का ठीक पता लिखकर रुपया भेज देता 
है, उसी समय कर्ज का भूगतान सान लिया जायेगा । 

प्रसंचिदा का सार, समय (पप्रात8 88 08 ०४४०४०७ ० 6 (०778० )-- 
जिन प्रसंविदाओं में वचन-तिष्पादन के समय को पक्षकारों द्वारा प्रसंविदा का सार 
निर्धारित किय। गया हो उसमें अगर कोई भी पक्षकार अपने दिग्रे गये वत्नन को 
अगर निश्चित समय के अन्दर पूरा न कर सके तो सविदा दूसरे पक्षकार की इच्छा 
पर विवर्जनीय (ए०१080]8) हो जायेगी, लेकिन यह निर्धारित करता कि किसी 
विशिष्ट सविदा में सविदें की रचना के समय-निष्यादन के लिए निश्चित किय्रे गये 
समय को पक्षों द्वारा सविदा का सार माने जाने का अभिप्राय था या नहीं, बहुत 
मुश्किल होता है। किसी काम को किसी विशिष्ट समय तक पूरा कर देने के वचन- 
मात्र से ही समय-संविदा का सार नही हो जाता है। निष्पादन के लिए निश्चित 
समय को सविदा का सार मानने का पक्षक/रों का मतलब था या नहीं, इसका 
निश्चय सिरे सविदा की शर्त्तों की प्रकृति के अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है । 


साधारणत: यह कहा जाता है कि व्यापारिक संविदाओं में वचन के निष्पादन या 
माल की सुपुदंगी में, समय-सम्बन्धी शत्त को सबविदा का सार माना जाता है लेकिन 
किसी विपरीत संविदा के अभाव में धन या मूल्य के भुगतान के समय की शत्त को 
कभी भी संविदा का सार नहीं माना जाता है। 

बहुत-सी वस्तुओं के मूल्य में साधारणत बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होता 
रहेता है इसलिए माल की सुपुर्दंगी में समय की पाबन्दी अवद्य ही रखनी चाहिए, 
परन्तु ऐसी वस्तुओं से सम्बद्ध सत्रिदाओं में, जिनकी कीमत कुछ समय तक के 
लिए स्थिर रहती है (जैसे भूमि, मकान आदि), सामान्यतः वचन-निष्पादन के समय 
को सविदे का सार नहीं माना जाता है। 


इसी प्रकार बन्धक के कर्ज की भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है 
और बन्धक रखी गयी सम्पत्ति को कर्ज की परिपक्वता की तिथि के बाद भी 
छुडाया जा सकता है। ऐयी प्रसंविदाओं में भी, जिनमें निष्पादन-समय को साशारणतः 
संविदा का सार नहीं माता जाता है, पक्षों द्वारा यह स्पष्टतः तय किया जा सकता 
है कि अगर संविदा का निष्पादन किसी निश्चित तारीख तक नहीं किया जाता है 
तब दूसरे पक्ष को सविदा समाप्त करने का विकल्प प्राप्त हो जायगा। 


जिन संविदाओं में समय-संविद्ा का सार नहीं होता है उनका भी निष्पादन 
यथोचित समय में किया जाना चाहिए, अन्यथा वे वचनग्रहीता के विकल्प पर 
विवज॑नीय (ए००४७[९) हो जायेंगे । 


यह गोर करने की बात है कि जब संविदा-निष्पादन के लिए समय एक आवश्यक 
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तत्त्व रहा हो, लेकिन निर्धारित समय के अन्दर संविदा को निष्पादित न किया गया 
हां, तो वचन गृहीता को अपने संविदा के परित्याग (7०8055707 ) करने का अधिकार 
छोड़ने की स्वतन्त्रता होगी और वह निश्चित समय के अलावा अन्य समय पर 
भी संविदा का निष्पादन किया जाना स्वीकार कर सकता है। जब दचनग्रहीता 
द्वारा अपने अधिकार का इस तरह परित्याग कर दिया गया हो तो वह वचनदाता 
से निश्चित समय के अन्दर वचन के निष्पादित न होने के कारण होनेवाले किसी 
भी नुकसान के लिए प्रतिकार की मॉँग नहीं कर सकता है जब तक कि उसने क्षति- 


प का माँग करने के अपने अभिप्राय की सूचना वचनदाता को पहले से नददे 
र्दा हे 


भुगतानों का नियोजन (धारा 59 से 6) (७9ए7०एांबांणा ० एकज़ा०ाां5) 


जब किसी कर्जदार को कर्जंदाता के कई अलग-अलग कर्जो का भगतान करना 
हो और कजंदार द्वारा भगतान मे दी गई रकम सभी कर्जो को चकाने के लिए 
पर्याप्त न हो तब सवाल यह ॒ उठता है कि प्राप्त धन को किस कज के भगतान में 
नियोजित किया जाय । इंगलेण्ड में इस विषय पर क्लेटन के मुकदमे [(089४075 
(०५० (8]6) । ०० 572] के फैसले को आधार माना जाता है। भारत में 
भगतातों के नियोजन-सम्बन्धी नियम भारतीय प्रसविदा सन्नियम की धारा 59 से 
6 में दिये गये हैं । 


इस सम्बन्ध में ऋफ्ट बनाम लुमले [(707 ४४ ॥एणा०ए (858) 5 5 & 8 
648 के मुकदमे में न्‍्यायाधीश हारा व्यक्त किये गये निम्नलिखित विचार याद रखने 
योग्य हैं--- 

“कानून का यह प्रामाणिक सूत्र है कि जब धन प्राप्त किया गया हो तो उसका 
नियोजन धन देनेवाले व्यक्ति के इच्छानुसार किया जाना चाहिए, धन पानेवाले 
व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नही। जिस पक्ष को धन दिया गया है अगर वह 
भगतानकर्ता द्वारा व्यक्त की गयी इच्छा के अनुसार उसका नियोजन करने के लिए 
सहमत नहीं है तो उसे धन लेने से अस्वीकार कर देना चाहिए और सन्तियम द्वारा 
उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। ['नफ्नढाठ ३8 7 ०गवक्ष।०० 
ग्राक्याओ एज तीवां, शरिषा ग्राणा०प्र 78 फुछंते, त 45 40 726 2०7०९ 
23020वा7]8 40 496 6597855606 जा] ०078 78986, 76 (6 7602ट९पए८:,. 706 
एथाए 40 जञाणा 6 ग्राणा6फ 48 0णीशिष्त॑ 60855 70 3९7०8 00 2879एए वा 
38020078 (0 76 ७65४७7655$ श] 0 76 0४9 0एींशिएश 7, ॥6 गाए एटफ्ि56 
६ 060 शकात प््रणा 6 एरशीा8 शी ॥6 99ण 2५४85 का॥. 7] 


भारतीय प्रसंविदा सन्तियम में भुगतानों के नियोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
नियम दिये गये है-- 

१. कर्जदार द्वारा नियोजन (धारा 59)-- (3) जब किसी क्र द्वारा 
कर्जदाता को धनराशि का भगतान ऐसे स्पष्ट या गर्भित निदेश-सहित दियें जाये कि 
उसे किसी विशेष कज के प्रति प्रयुक्त किया जाना है, तब अगर कजंदाता उस 
भुगतान को स्वीकार करता है तो उसे प्राप्त धन को कर्जदार के निर्दशानुसार ही 
अ्रयोग करना चाहिए । [५३४४:०९० 78 0०0० (95]) ]२४४. 55.] 


(7) अगर कजंदाता के और भी कजे हों जो देय हो गये हों और कजंदार धन 
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को अपने इच्छानुसार कर्जो के भुगतान में प्रयक्त करने के लिए इस प्रकार का 
आग्रह करे जो कि कर्जदाता को स्वीकार न हो तो वह धन लेने से मना कर 
सकता है। भुगतान-नियोजन मूलतः: कर्जदार का अधिकार है और उसी के लाभ 
के लिए है। इसलिए कजंदाता को कर्जदार के निदश का अक्षरशः पालन' करता 
चाहिए । 

(॥) क्जदार द्वारा दिये गये ...। "७० * ' “ विशिष्ट निर्दशों पर अगर 
कर्जदाता सहमत नहीं होता है तब उसे धन भ्राप्त करने से मना कर देना चाहिए। 
यद्यपि वह कजंदार के खिलाफ सामान्य नियम के अन्दर प्राप्त अपने सभी 
अधिकारो का प्रयोग कर सकता है लेकिन किसी भी हालत में धन के भुगतान को 
आपत्ति-सहित (प700 (706८७) स्वीकार नही कर सकता है और नहीं भुगतान 
प्राप्त करने के बाद उसके नियोजन में परिवर्तेन कर सकता है । 

(९) कज्जदार द्वारा नियोजन-सम्बन्धी सूचना (साणिखक्ाांणा ० 39070.979- 
धंणा) धन के भुगतान के साथ-साथ देना चाहिए। नियोजन-सम्बन्धी निर्देश, शब्दों 
या आचरण दोनो प्रकार से दिय। जः सकता है। 

उदाहरणार्थ-- (क) अगर किसी व्यक्ति पर एक कर्ज ५० रु० का है और 
दूसरा ८० रु० का है और वह ८५० र० का भुगतान करता है तो यह समझा जायेगा 
कि उसने ४० रू० का हो कर्ज चुकाया है । 

(ख) > को ५ के अन्य कर्जो के अलावा एक प्रतिज्ञापत्र के ८५०० रु० भी 
देना है जो मार्च ३१ को देय है तो इस रकम का ४ का और कोई कर्ज 5८ पर 
बाकी नहीं है। ३१ मार्च को 5, ४ को ८०० २० देता है। इस धन को प्रतिज्ञा- 
पत्र के भुगतान के लिए ही समझा जाना चाहिए । 

(ग) & को 8 के अन्य कर्जो के अलावा ५०१ रु० की रक॒म का भुगतान करना 
है। 8, & को पत्र लिखकर इस रकम के भुगतान की माँग करता है। &, 
को लिखा गया रुपया भेज देता है। इस रकम का नियोजन सिर्फ उसी कर्ज के 
भुगतान में करना चाहिए, जिसके लिए 9 ने माँगपत्र भेजा था । 

२. कर्जदाता द्वारा नियोजन (धारा ६०)-- अगर किसी व्यक्ति से कज्जंदाता 
को कई कर्जो का भुगतान प्राप्त करना हो और भुगतान के समय कजंदार द्वारा 
नियोजन-सम्बन्धी कोई निदेश नहीं दिया गया हो, तो कर्जद।ता उस रकम को 
अपने इच्छानुसार अवधि-आक्रान्त (४776-0क7०0) कर्जो-सहित किसी भी वैधानिक 
कर्ज के भुगतान के लिए नियोजन कर सकता है। नियोजन का यह काम क्जंदाता 
द्वारा केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि कर्जदार को नियोजन-सम्बन्धी 
निर्देश देने का अधिकार प्राप्त था, छरेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। 
कर्जदाता नियोजन के अपने अधिकार का अन्तिम क्षण तक' प्रयोग कर सकता है 
उसके लिए अपने नियोजन-अभिप्राय को स्पष्ट शब्दों द्वारा बतलाने की कोई जरूरत 
नहीं होती है। 

कजंदाता अपने नियोजन में अन्तिम समय तक परिवरतंन कर सकता है, अर्थात्‌ 
अगर उसने प्राप्त रकम को किसी एक कर्ज के भुगतान के लिए नियोजन कर लिया 
है, लेकिन कर्ज के अपने नियोजन की कोई सूचना नहीं दी है तब वह किसी भी 
अन्य कर्ज के भुगतान के लिए उस्त रकम को नियोजित कर सकता है। 

लेकिन जब कजंदाता द्वारा एक बार रकम को नियोजन' करके उसकी खबर 
कर्जदार को दे दी गयी है तब उसका नियोजन में हेर-फेर करने का अधिकार समाप्त 


हो जाता है । 
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प्राप्त रकम का नियोजन कानूतन एवं समन्‍्यायी (€धपाप80]6) दोनों प्रकार के 
कर्ज के प्रति किया जा सकता है, चाहे कानूनी कारंवाई के द्वार उनका भुगतान 
प्राप्त करता असम्भव ही क्यों न हो गया हो; जैसे--अवधि-आक्रान्त कर्ज । परन्तु 
कजदार द्वारा दी गयी रकम को कर्जदाता अवेध या अमान्य के समझौतों के अन्दर 
उत्पन्न हुए कर्जो के भुगतान में नियोजित नहीं कर सकता है । 

३. जब किसी पक्ष ने नियोजन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्थिति नहीं 
अपनायी हो (धारा ६१)-- जब किसी पक्ष ने भुगतान किये गये धन के विषय में 
कोई निश्चय न किया हो तब प्राप्त रकम का कर्जो के समय के क्रम के अनुसार 
नियोजन किया जायेगा, चाहे वे कर्ज अवधि-आक्रान्त हो गये हों या नहीं । अगर 
कर्जों का समय-क्रम एक ही हो, तो प्राप्त होनेवाली रकम का आनुपातिक रूप से 
प्रत्येक कर्ज के भुगतान में नियोजन किया जायगा । यह नियम पक्षों द्वारा विपरीत 
अभिप्राय का प्रमाण दे दिये जाने पर मान्य नही होगा । 

४ सूद का भुगतान -- अगर किसी कर्ज पर सूद भी देना हो और कर्जदार द्वारा 
भुगतान की गयी रकम के नियोजन के विषय में कोई विश्विष्ट निर्देश नहीं दिया गया 
हो तो साधारणतः पहले रकम का नियोजन देय सूद के भुगतान के लिए किया जाना 
चाहिए और सिर्फ शेष रकम का ही मूलधन के भुगतान के लिए नियोजन किया 
जाना चाहिए । 

५ यदि दूसग पक्ष किसी विशेष कर्ज के भुगतान के लिए कहता है तो इस माँग 
पर क्रिया गया भुगतान उस कर्ज के हिसाब में लगाया जाना चाहिए । 

६. जहाँ दूसरा पक्ष कई कर्जों के भुगतान के लिए कहता है और पहला पक्ष एक 
एकत्र धनराशि भेजता है वहाँ वह धनराशि उन कई कर्जो के हिसाब में अनुपात से 
डाली जायगी। 

७. जहाँ दूसरा पक्ष बिना यह बताये भुगतान करता है कि यह ब्याज का भुगतान 
है या मूल का, वहाँ यह पहले व्याज या सूद के हिसाब में, और यदि कुछ शेष रहे 
तो मूल के हिसाब में डाला जायगा । [५50. 766. ८०एा६ 38) 


२. नये सिरे से समझौता करके (87 #7४४॥ &९87००77०7४) 


किसी अनुबन्ध (8287०००४८४५) के उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए यदि वचन- 
प्रापक और वचनदाता इस बात पर राजी हो जाये कि किये गये अनुबन्ध को रह 
करके वे खत्म करते हैं तो वह प्रसंविदा समाप्त हो जाती है । धारा ६२ में यह 
बतलाया गया है कि किस प्रकार आपस के अनुबन्ध या समझोते स्रमाप्त होते हैं, जो 
इस प्रकार हैं--- हे 

“गु[ (॥6 एथाप९8४ [0 8 ०00 8९7९8 [0 इ/शापरा8 & एज ०णाए2० 
णि' ॥, णएा 400 786इञाद णा क्षीक्ा 7॥, 06 णगाशादहे एणाएबटा ॥९60 ग्रएा 
86 9००7060. 

९. इस प्रसंविदा के स्थान पर नयी प्रसंविदा को रखना चाहें, अथवा 

२. इस प्रसविदा का खंडन (765०70) करना चाहे, अथवा 

३. इस प्रसंविदा का परिवतेन करना चाह तो मूल (60पएंश्रा)४[) प्रसंविदा को 
सम्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

(9) नवीकरण ([7709४५0/0॥) - जब नयी प्रसंविदा का उदय होता हो और 
पुरानी प्रसंविदा की समाप्ति होती हां तो इसे प्रसंविदा का नवीकरण कहते है। यह 
तभी संभव है जब कि प्रसंविदा को सम्पन्न करने का अधिकारी किसी तीसरे व्यक्ति से 
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उसे संपन्‍्त कराने पर राजी हो । अतः इससे मौलिक प्रसंविदा करानेवाले के स्थान 
'पर एक नये व्यविन्न को स्थानापतन किया जाता है। मिलर का मुकदमा ()शा।८्ा5 
०४४० 875, 3 (४. 70. 39) नवीकरण का ज्वलंत और सुन्दर उदाहरण है । यहाँ 
पर एक बीमा वाम्पनी ने मिलर को एक निश्गित वापिक प्रीमियम (४४७४५ 
छाध्यांणा)) देने के बदछे में यह स्वीकार किया था कि मिलर की मृत्यु के बाद 
कम्पनी उसके परिवार को २०० पौद की वापिक वृत्ति (आआएं(५) देगी । कुछ द्विनों 
के बाद एक ग्रोपियत एसोसिएशन (पप्ाठ्फु्शा 5580८ंथ70॥) ने उस बीमा 
कम्पनी को खरीद लिया और यह वादा क्रिया कि यूरोपियन एसोसिएशन ही अब 
बीमा कम्पनी की प्रत्यक प्रसविदा के लिए बाध्य रहेगी । मिलर ने भी इस संकिदा 
को मान लिया और प्रीमियम देता गया । यहाँ प्रसविदा का नवीकरण हुआ। मिलर 
और ऐनोनिएयन की पुर्वाधिकारिणी बीमा कम्पनी के बीच हुई प्रसंविदा की समाप्ति 
'हो गयी । 

(७) खंडन (॥२6४0 58४07 ० ए/»एआ-वेवर)-- धारा ६३ के अनुसार 
अगर वचनप्रापक चाहे तो वचनदाता को उसके प्रतिज्ञा-पालन करते से छुटकारा दे 
सकता है (8एथ'प छ0प्ञां52७ 799 080०786 जाय तय: शाी0०ा५ ता व 
947 6 एशरणिपक्षा08 ् (॥6 9700788 77806 (0 77.) ! 

भारतीय विधान का खडन (7850०४»०0) अंगरेजी विधान में दिगे गे वेवर 
(५०००) शब्द से बहुत कुछ मिलता जुलता है। वेवर का अर्थ होता है स्वत्व-त्याग' 
यानी अपना अधिकार त्याग देता । खडन में भी स्वत्व-त्याग' का होना 
आवश्यक है । खंडन के अनुमार दोनों पक्ष आपस के समझौते द्वारा अपने-अपने 
अधिकारों का परित्याग करते है जिनके फलस्वरूप मौलिक (0तष्टाण॥।) संचिदा खत्म 
'हीो जाती है । 

उदाहरणाथे --१. हे ने / से एक साल के लिए १,००० रु० कर्ज लिया। 
छ: महीने के बाद 5, ५०० रु० ५ को देता है जिसे ४ अपने पूरे कर्ज के लिए मान 
लेता है । अत' पूरा कर्ज अदा हो गया। !] 

२. # ने /% को १,००० रु० कर्ज यह कहकर दिया कि तुम्हें तीन महीने के 
बाद यह रक्रम लौटा देनी होगी | तीन महीने का समय खत्म हो जाने पर ४», ४ के 
'पास जाकर थोड़ा समय और माँगता है । अगर ऊँ ने कहा कि मैंने तुम्हें दो महीने 
का और समय दिया तो पुरानी प्रसंविदा समाप्त हो जायगी । 

यहाँ यह जान केता चाहिए कि भारतीय राजनियम के अनुसार ऐसा त्याग 
करने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है हालाँकि इंगलिश सच्नियम के 
अनुसार ऐसा प्रतिफल जरूरी है । « 

(०) परिवर्तत (8]८४४०॥)--धारा ६२ के अनुसार अगर दोनों पक्षों की 
राय से किक्षी प्रसंविदा के अन्तर्गत कोई परिवर्तत किया जाता है, जो मौलिक 
(०7४778]) शर्तों से विल्कुल भिन्‍न हो, तो इसे परिवर्तत कहा जाता है और फिर 
प्रसंविदा का नया रूप तैयार हो जाता है तथा मौलिक (0॥7०) प्रसंविदा को रह 
कर हे जाता है और साथ-साथ पुरानी प्रसंविदा का उत्तरदायित्व भी समाप्त हो 
जाता है। 


उदाहरणार्थ--पेणाह अहरोनेल बताम नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया के मुकदमें' 


क (6809 /ाणाल] 7. 6 बिदाणा॥! ऐथश: ०ए 7048 7.0, (908) 
8070, 5व4. 7२. 524. 
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के अनुतार यदि डी० पी० बिल (0/? ७7 7000ए0था६ 84750 ?8श॥०7 छे॥]) 
का परिवर्तन डी० ए० बिल (70/& ०7 000प्राथ्या: 88५४787, ००४०७/७॥००४) में 
कर दिया जाय तो यह तात्त्विक परिवर्तन (॥धाधपं» आश्ाधाा00) होगा और 
और फिर डी० पी० बिल पर का अधिकार और उत्तरदायित्व खत्म हो जायगा । 

(6) शत्त या घटना--जब किसी प्रसंविदा में साफ-साफ लिखा हो कि किोई 
निश्चित घटना घटने पर प्रसंविदा की समाप्ति हो जायगी तब उस निश्चित 
घटना पर प्रसविदा की समाप्ति हो जाती है और आपस के अधिकार और उत्तर- 
दायित्व सब खत्म हो जाते है । 


३. सम्पन्तता या पुत्ति की असम्माव्यता से (87 ॥णशएठअ्ञभंप्राप्र ० 
ए९॥ई0779॥06 ) 


धारा ५६ के अनुसार किसी काय को करने की प्रसविदा जिपका करना 
प्रसंविदा हो चुकने के बाद असम्भव हो जाने अथवा किसी ऐसी घटना के घट 
जाने के कारण जो वचनदाता के वश के बाहर थी अथवा विधान में परिवर्तन 
होने या स्थिति के बदल जाने -के कारण अवेधानिक हो जाय, तो वह उसी ममय 
व्ययं हो जाती है जिस समय कार्य का सम्पन्न होता असम्भव हो जाता है। 
इसको “अव्यवधायक-असम्भाव्यता' (579०:ए०यांपर४ठ 7॥7705आ79॥#0 कहते हैं । इसका 
दूसरा नाम लोगों ने “निराशा (775४970॥) भी रखा है क्योंकि इससे प्रसंविदा 
का उहेद्य (0»००) ही खत्म हो जाता है । इस सम्ब्रन्ध में लैटिन के दो 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं-- (क) “राजनियम उसको कोई मान्यता नहीं देता जो 
असम्भव है” ("65 ०0 ०0श्ञा 40 व॥705आंक्रा9॥ ,] 8. [06 [.8ए 6065 ॥0[ 
7९००९४758९ ए|8 75 ॥7705976) (ख) “जो असम्भव है वह कोई उत्तरदायित्व 
उत्पन्न नहीं करता” (7905अंजापशणा रिपा॥ 0ए82800 6४, , 8. फै।4 इ$ 
477]00550]0 6068 70 078७४६6 37 07॥8%/07.) । 

ऊपर लिखे गये नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की “अव्यवधायक असम्भवता' 
(5प9०७९९८०॥॥४ 477705अं/]) होने के निम्नलिखित कारण बतलागयें गये हैं-- 

(४) अगर किसी नये विधान के होने से (८॥४78० ० 7.89) प्रसंविदा में 
रुकावट पड़ जाती है तो प्रसंविदा समाप्त हुए बिना ही समाप्त हो जाती है । इस 
तरह की प्रसंविदा निम्नलिखित तरीके से खत्म होती है-- 5 

(क) अगर किसी देश की व्यवस्थापिका-सभा (]6ह8&07०) ने कोई नय 
कानून बना दिया जिसकी वजह से प्रसंविदा में रुकावट आ गयी तो प्रसंविदा 
समाप्त हो जाती है । इस नियम पर कुत्तील बनाम टिम्बर औपरेटर्स और 
कन्ट्रेक्ट्स# का मुकदमा प्रसिद्ध है । इसके अनुसार दोनों पक्षों में समझौता हुआ 
कि लटेविया के जंगल (.,9080 का 0०४४७) से कुछ लकड़ी भेजी जायेगी । पर 
प्रसंविदा होने के कुछ ही दिन बाद लटेविया की सरकार ने किसी भी प्राइवेट 
कम्पनी को जंगल से लकड़ी काटने में रोक लगा दी । इसलिए दूसरा पक्ष जिसे 
लकडी भेजनी थी वह प्रसंविदा सम्पन्त करने में असमर्थ है। इसलिए अदालत 
ने फैसला दिया कि नये कानून के हो जाने से प्रसंविदा भंग समझी जाये । 


# ट्पाइला] ऋ, गरपाएछ७/ 0एछाब्वऑाण$ड कातव एणा78००5 (927) 4. ६. 
98 298. (876) . 0. 8. 700. 256. । 
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(ख) अगर दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया तब भी प्रसंविदा उन दोनों देशों 
या राज्यों के लिए भंग समझी जाती है । 

उदाहरण --ह जो भारत का रहने वाला है एक अमेरिकी व्यापारी से 
सामान खरीदने की प्रसंविदा करता है । अगर प्रसंविदा सम्पन्न होने के पहले ही 
भारत और अमेरिका में लडाई छिड जाय तथा जो सामान खरीदता था उस पर 
भारत सरकार प्रतिरोध लगा दे तो अमेरिकी व्यापारी बेचने के उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो जायगा । 

(४) प्रसविदा करने वाले व्यक्तियों की मृः्यु होने से या सटिक के विषय का 
नाश होने से (89964 ० ६6 फ़बातंह58 0 (6४0एलांणा रण 8प्रुध्ठ 
7080/0/) --ऐसी प्रसंविदा, जिसको पुरा करने के लिए पक्षों का जीवित रहना 
आवश्यक है, उनकी मृत्यु के बाद आप से आप समाप्त (98002786) हो 
जाती है। 

उदाहरण--यदि », एक कलाकार ताजमहल का चित्र बनाने का वादा करे 
और वह अगर १० दिन के बाद मर जाय या उसका हाथ कट जाय या वह अन्धा हो' 
जाए तब प्रसविदा समाप्त हो जाती है। फिर होवेन बनाम कृपलेण्ड ( छ0ए०!॥। %४. 
0०7४9270) के अनुसार जिस विपय के लिए प्रसविदा की गयी हो यदि उस विषय 
का नाश (6०४70०7०॥) हो जाय तब' प्रसंविदा समाप्त हो जाती है और पक्षों 
को अपने-अबने अधिकार का परित्याग करना पड़ता हैँ । इस मुकदमे की वस्तु- 
स्थिति ((808) इस प्रकार है कि मुद्दालह ने मुहरई को १,००० मत आलू 
वसनन्‍्त ऋतु में देने का वादा किया था पर वसन्‍्त ऋत्‌ के पहले ही मुहालह की आल 
की फपल में कीडे लग जाने से फसल खराब हो गयी । इसलिए मुद्दालह वादे को 
पूरा करने से असमर्थ रहा और मुकदमा होते पर यह फैसला हुआ कि वस्तु के नाश 
से प्रपधविदा का नाश हो गया। 

इसी तरह से टेलर बनाम कॉल्डवेल% [7'8ए07 »» 0७०एछ८०] (]863) 3 8 
85, 826] के मुक्रदमे में मुहालह ने संगीत-सदन या भवन (७४४४० 9) को भाड़े 
पर देने की प्रसंविदा की थी । पर संगीत-सदन में आग लग जाने के कारण वह 
जन गया तो यह प्रसंविदा समाप्त हो गयी और प्रतिजाकर्त्ता प्रसंविदा पूरा' करने 
से मुक्त कर दिया गया। 


.._ (7) किसी निश्चित घटना के घटित होने या प्रसंविदा की किसी दात्त के पूरा 
होन से भी प्रसविदा समाप्त की जाती है (00०7 7/श006 ० ॥ €ए८य 07 एा[ग[- 
7060[ 06 8 ००0000॥ ) --साधा रणत: यह प्रसविदाओ की शक्त में देखा गया है कि 
किसी भी शत्त के पूरा होने के पहले (णावांप्रंणम 97०८०१८॥) या बाद में 
(8 ००१वापं0ा आए8०१००॥) या साथ-साथ (8 ०00700707 0००7०प्रा८्या) पूरा 
किये जाने की प्रसंविदा हो तो उसे उसी समय सम्पन्न किया जाना चाहिए। जैसे-- 

१. 8, 5 से कहता है कि यदि तुम अपनी गाय को दृह कर यह दिखा दोगे 
कि वह दो सेर दूध देती है तो मैं उसे २००) रु० में खरीद लगा । इसलिए 
अगर 8 की गाय दो सेर दूध न देगी तो & उसे खरीदने के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता । 

२. &, 8 से उसका मकान इस शर्त पर खरीदने का वादा करता है कि 


# (863) 3 8. ७70 8. 826. 
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खरीदने के वक्‍त उसके मकान की नाली साफ रहनी चाहिए । &, 8 का मकान 
तब तक नहीं खरीदने के लिए मजवर है जब तक कि मकान की नाली एकदम 
साफ सुथरी न हो । 

३. & ने 8 का मकान तीन साल के ठीके (007790) पर लिया और 
शत्त नामे में यह लिखा गया कि जिस समय मकान की नाली खराब हो जायगी या 
बेमरम्मत हो जायगी, ठेका टूट जायगा । अगर एक साल के बाद ही नाली बेमरम्मत 
'हो जाती है तब & को यह अख्तियार है कि वह प्रसविदा तोड़ दे । 

इस नियम के आधार पर अगर किसी पक्ष ने किसी प्रसंविदा के लिए दिया है 
और कुछ रुपया पेशगी अनिश्चित घटना के घठ जाने से प्रसविदा पूरी नही की जाती 
है तब प्रसंविदा भंग हो जायगी और वह आदमी पेशगी का रुपया वापस माँग 
सकता है या नहीं--इस प्रइन का उत्तर क्रल बनाम हेनरी# (](76] 7७ लय) के 
मुकदमे में दिये गये निर्णय से मिलता है। इस मुकदमे की वस्तुस्थिति (/805) इस 
प्रकार हें कि हेनरी ने ऋल के मकान की ऊपरी छत, सप्तम एडवर्ड के राज्याभिषेक 
का जूल्स देखने के लिए दो दिन (२६ और २७ जून, १९०८) के लिए किराग्रे 
पर ली | पर जो दिन जुलूस के गुजरने के लिए तय थे उसके दो दिन पहले यह 
घोषणा हुई कि राजा के बीमार हीने की वजह से अब जुलूस उस दिन नहीं निकलेगा। 
ऋल ने बाकी हँपये के लिए हेनरी पर मुकदमा किया और हेनरी ने अपनी पेशगी की 
वापसी के लिए। १९०२ के फैसले से यह हुआ कि “जिसका जितना नुकसान हुआ 
हुआ है वह वहीं रहे (प॥6 055 89 फथ6 ॥0 १.) ।* 

लेकिन १९४२ के प्राछाठ54 $9णा 5तज्राब 9७. स्थाफकापा ॥,8ए9 507 
</07706 छे.70007 ॥.0. के निर्णय के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रसविदा 
के लिए पेशगी दी हे और वह प्रसविदा पार्टी की कोई गलती नही रहने पर भी पुरी 
नहीं की जा सकी तब पेशगी के रूप में दिया गया रुपया वापस हो जायगा। 

(77) व्यापारिक्त असम्भाव्यता ((०7णथलंत्र णए05»)09)-- यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रसविदा को असम्भाव्यता के आधार पर अमान्‍्य होने 
के लिए वैधानिक अथवा शारीरिक असम्भ्ाव्यता (684 ० एफ्श०क] ॥7|05ं- 
७५9 ) का होना जरूरी है। शारीरिक असम्भाव्यता का मतलब यह है कि जब 
कोई काम मानव-साधनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, कोई भी समझौता 
व्यापारिक असम्भाव्यता की वजह से अमान्य नहीं हो प्तकता । इसका मतलब यह हैँ 
कि कोई भी समझौता इसलिए अमान्य नहीं हो सकता कि उसकी पूत्ति कठिन मालूसख 
हो अथवा वह ज्यादा हानि उठाये बिना पूरा नहीं किया जा सकता। 

उदाहरण--१. & ने किसी खास भिल द्वारा बनायी गयी धोतियों की २०० 
गाँठ छ को बेचने का समझौता किया | विक्र ता थोड़े ही माल की सुथुर्दंगी दे सका, 
क्योंकि मिल बाकी माल तैयार करके देने में असफल रही। ऐसी हालत में 8 
विक्रेता से समझौते की पूत्ति न होने के कारण हर्जाना वसूल करने का अधिकारी 
हैं । [47 ०79. 344]. 

२. ७, 53 का माल बम्बई से सिंगापुर १०० प्रति टन के भाडे पर भेजने का 
समझौता करता है | समझौता होने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह 
से वह जहाजी कम्पनी जिसके साथ & उस माल को भेजने को सोच रहा था, किराया 
बढ़ाकर ४०० २० प्रति टन कर देता है । अब & को 8 के साथ अपने समझौते की 


# (903) 2 ((. 8. 740. 
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पूृत्ति करनी होगी, अन्यथा उसे हर्जाना देना पड़ेगा [40 07, 30| । 

अव्यवधायक असम्भाव्यता के कारण हुए प्रसंविदा की समाप्ति होने की दशा 
में पत्रकारों के अधिकार ([र8॥5 ० शिक्षा।०8 7 ०४४४ ० 050/4786 0०५) 
$फएफ॒शफ्थ्यांतह ॥7700%9)-धारा 4६ के अनुसार अगर अकस्मात्‌ असम्भाव्यता 
की वजह से 47६ प्रमध्चिदा भभानन्‍्य हो जाती है और ऐसी हालत में अगर किसी पक्ष ने 
प्रसविदा के अधीन लाभ प्राप्त कर लिया है, तब धारा ६५ के मुताबिक वह उस 
लाभ को दूसरे पक्ष को लौटाने के लिए बाध्य है। उदाहरणार्थ, ४, 8 के यहाँ उसके 
लडके के जन्मदिवस पर ११००) रु० गाने के लिए प्रसंविदा करता है। रुपया 
पेशगी (90५००४) में दे दिया जाता है। ४ बीमारी के कारण गाने में असम है। 
& को 8 के लिए ११००) रु० वापस करना होगा । 

इसके अलावा, जबकि वचनदाता यह जानता था, या यथोचित उद्योग से जान 
सकता था और वचनगुृहीता नहीं जानता था कि बह काम जिसके लिए वचन दिया 
गया था अप्तम्भव या अवेधानिक था, तो वचनदाता को वचनगुृहीता के नुकसान को 
पूरा करना होगा। उदाहरणार्थ, & जिसकी शादी ४ के साथ पहले ही हो चुकी है, 
7 के साथ शादी करने की प्रसंविदा करता है और जिस राजनियम के अधीन वह 
रहता है उसके अनुसार एक साथ एक से ज्यादा शादी करना अमान्य घोषित किया 
गया है। # को 2 के नुकप्तान की पृत्ति करनी होगी, जो कि उसको अपने वचन की 
पूत्ति न करने की वजह से पहुँचा हो । 


४. बचन को भग करने से (87 968० ०: रिथाप्राएंक्ां०णा ० (0077780) 


यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है तब उसका 
कार्य 'प्रतिज्ञा भग करना कहलायेगा। धारा ३९ के अनुसार अगर किसी प्रसंविदा 
का एक पक्ष प्रसंविदा को सम्पन्न करने से बे-वजह साफ इनकार (46 7४#059 ) 
करता हो या उसके आचरण (०0०70प८) से यह साफ जाहिर होता हो कि वह वादा 
पूरा नही करना चाहता तब हम प्रसंविदा को भंग हुआ समझेंगे । 

वचनभंग निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है और इसमें किसी भी तरह से भंग 
होने पर पीड़ित पक्ष को अपने अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार हो 
जाता है--- 

१. पूव-ज्ञात प्रतिज्ञा-भंग (8॥0098४/0०9 ०९ 007४57प7०ए९ 76800), और 

२. वास्तविक या सत्यत: (8०एद 87680०॥ ) । । 


उदाहरण-->, ५ से अपना मकान ७,००० ० में बेचने, का वादा करता है 
पर वह 2. को अपना मकान ९,००० रु० में बेच देता है। यहाँ उसके आचरण 
(००0000० ) से यह साफ जाहिर होता है कि वह अपने मकान को ४ के हाथ नहीं बेच 
सकता। इस प्रकार प्रतिज्ञा-भंग करने को पपू्वज्ञात प्रतिज्ञा-भंगः (47000०980०५४ 
3768० ॥ ० (०7080) कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष के आचरण से यह साफ 
पता चल गया कि उस व्यक्ति को या तो प्रसंविदा पूरा करने का विचार नही है या 
वह प्रतिज्ञा को पूरा करने में असमर्थ है । 


फिर प्रतिज्ञा-भंग का पूर्व-ज्ञान होते हुए भी वह पक्ष उस दिन तक सन्‍्तोष- 


पूव॑क प्रतीक्षा करता है, जिस दिन उसका अन्तिम दिन पड़ता हो तो उसे 'सत्यतः 
प्रतिज्ञा-भंग' (86ए्० 68० ० (०778०) कहते हैं । 


उदाहरण --( १) 5, जो एक ठीकेदार है, एक साल के अन्दर ५ का मकान 
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बनाने की प्रतिज्ञा करता है, परन्तु दस महीने तक उसने मकान बनाने का सामान भी 
नहीं मेंगवाया है। ऐसी हालत में यह पुरव॑ज्ञान प्रतिज्ञा-भंग (8ग्रमंठलएआणए 
87680 ० (१०॥४४०) कहा जायगा । 

२. अगर 5, ५ से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह थोड़ा-थोड़ा करके दो साल 
के अन्दर उसे १,००० टन कोयला देगा । अगर > ७०० टन कोयला देने के बाद 
कोयला देना बन्द कर दे तो प्रसंविदा भंग हुई समझी जायगी, लेकिन ५ दो साल की 
अवधि तक बाकी कोयले के लिए इन्तजार कर सकता है। 

बचनभंग का प्रभाव (80८ रण 87०६8००)-- धारा ३९ के अनुसार अगर कोई 
पक्ष अपने वचन की पुरी तरह पूत्ति करने से इनकार कर देता है या पूरी तरह पूर्ति 
करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है या बना लेता है तब वचनगहीता प्रसविदा 
खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वचनगृहीता अपने शब्दों तथा आचरण द्वारा 
प्रसविद। के जारी रहने के लिए अपनी सम्मति दे देता है तब बाद में भी वचनदाता 
अपने वचन का पूर्ण निष्पादन कर सकता है। 

उद्याहरण--6, एक नतंकी, एक थियेटर के प्रबन्धक के साथ अगले दो माह 
तक उसके थियेटर में प्रति सप्ताह तीन रात नाचने की प्रसविदा करती है और 
प्रबन्धक प्रत्येक रात के नाच के लिए १००० ० देने का वचन देता है। पाँचवी रात 
को नरतंकी अपने इच्छानुसार थियेटर से गेरहाजिर हो जाती है, तव ऐसी हालत में 
प्रबन्धक को प्रसंविदा समाप्त कर देने का अधिकार हूँ । 

३. &, एक नतंकी एक थियेटर के प्रबन्धक के साथ अगले दो माह तक 
उसके थियेटर में प्रति सप्ताह दो रात नाचने की प्रसंविदा करती है और प्रबन्धक 
प्रत्यक रात के नाच के लिए १००० २० देने का वचन देता है । पाँचवीं रात को नतेकी' 
अपनी इच्छा से थियेटर से गरहाजिर हो जाती हैँ, फिर प्रबन्धक की सहमति से: 
छटी रात गाती है। यहाँ प्रबन्धक ने समझौते को चाल रखने की अपनी मौन 
सम्मति प्रकट कर दी है और अब वह इसे तोड़ नहीं सकता है, परन्तु वह पाँचवीं 
रात को नतेकी के न नाचने की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी पृत्ति कराने का 
अधिकारी है । 


यह एक बहुत ही महत्त्व की बात है कि अगर किसी पक्ष द्वारा समझोते का खंडन, 
होता है तब दूसरे पक्ष को सिफे समझौते को खत्म कर देने का ही अधिकार नहीं” 
मिल जाता, बल्कि साथ ही साथ उसे “अपने अधिकारों की प्राप्ति! (२७४००[९८४ 
607 $88९०॥ 07 (०४३८०) का अधिकार भी सिल जाता है। 


५. कानन से प्रभावित होकर (87 0एछभ्ांणा ए एेण०४ ० ॥.2ज) 


कानून के प्रवत्त न से कभी-कभी प्रसंविदा की समाप्ति हो जाती है। ये 
असे बिदाएं तोन परिस्थितियों में समाप्त होती है--- 


१. सविल्‍्यन द्वारा (8ए १/८7४८०)--- जब किसी छोटी प्रसंविदा के स्थान पर 
किसी दूसरी बड़ी प्रसंविदा को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे संविलयन" 
कहते हैं और इस प्रकार छोटी प्रसंविदा का अधिकार और उत्तरदायित्व समाप्त हो 
जाता है । 

अतः सबविलयन के लागू होने के लिए तोन बातों का होना आवश्यक है-- 

(+ ) जब वे ही (४97॥6) अर्थात्‌ पहली प्रसंविदा वाले ही हों; 

(7) विषय भी एकसम (70०7009] ) हो; 
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(॥) भिन्न-भिन्न मूल्य (५४८) के दो जमानत-पत्र होने चाहिए यानी एक कम 
कीमत का और दूसरा उससे ज्यादा कीमत का। 

२. किसी दस्तावेज (00०णा/०70) के खो जाने के बाद उससे प्राप्त अधिकारों 
'को प्रा नहीं कराया जा सकता । 
३. किसी दस्तावेज की विषय-बस्तु की शर्त्तों में अधिकरार-परिवर्नन 
(पा87707960 ॥(८०४४०7॥) करने पर भी प्रसंविदा की समाप्ति हो जाती हैं । 

४. जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित करने वाले न्यायालय (780]ए८0५ 
००७५) के द्वारा दिबालिया घोषित कर दिया जाता है तब वह व्यवित अपने समस्त 
ऋणों से मुक्त हो जाता है । 


६. समय व्यतीत हो जाने से (89 7.9086 ० 96) 


प्रत्येक प्रसंविदा का यह साधारण नियम है कि अगर वह प्रसंविदा एक निश्चित 
अवधि के अन्दर सम्पन्न होने के लिए है या उसको सम्पन्त करने का वादा है तब 
पक्षो को अयउने-अपने वादे को उसी निश्चित समय के अन्दर पूरा कर देवा चाहिये 
भारतीय प्रसेग्दिनत्रान की धारा ६० के अनुध्तार अगर प्रसंविदा नि श्वित अवधि 
के अन्दर न पूरी की गयी तब “लिमिटेशन लॉ (8७ ० [आंगराशा|ं००) के हारा 
यह मान लिया जाता है कि प्रसंविदा हो गयी तथा दोनों पक्ष अपने-अपने उत्तरदायित्व 
से मुक्त हो जाते है । 

उदाहरणा्य-- अगर ४, $े से ६०० रुपये हैइनोंट (887070/४) लिख कर 
ले तो यह दस्तावेज तीन साल तक मान्य (५७४॥०) रहेगा। अगर तीन 
अन्दर रुपया अदा नहीं किया गया तब इसके बाद # चाहे तो मुकदमा करके 
वसूल नही सकता । 


(0४९7५४(५ ७७९५ (४०५ 


ल्‍.. फिएीशथा॥ ॥॥6 एश्चापंणा8 ज़बए३ ग्री. जोगणी 3 ०णााबएँ प्रीव) 
(5800 %7280, 

(अनुबन्ध की समाप्ति की विभिन्‍न रीतियों का व्याध्यात्मक विवेचन कीजिए । ) 

2. ु्ाएव [5 360०१ एथारणिप्रक्षाए8 . (07. 

(“टेब्डर, प्रस्तावित निए.दन होता है ।” व्याख्या कीजिए ।) 

३. जप $ 8 (थ१6० 06 एशरणिए०० थाएं शी (5 [76 [029० हि 
0 76054 0 80०6ए. 80 जी णी एगाफियक्षाए8 २ 54० (76७ ००॥00॥$8 
प्रागणी प्रापह॥ 55 पिग55 छ9 5पणे था ऐश. 

(निष्पादन का निवेदन कया है तथा निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
इनकार करने का वैध प्रभाव क्‍या होता है ! इईन बर्त्तों का वर्णन कीजिए जो ऐसे 
प्रस्ताव द्वारा अवश्य ही पूरी होनी चाहिए ।) 

ह.._ 4. 5806 एप ज्राणा ००७४९ 8॥80प0 96 9०रणि॥720. 5 (6 .770॥7866 
90770 40 8९००९८७०६ 9अआणिगधाएए 07 9678075 ०(॥67 4080 (॥6 [9070780॥ * 

(अनुबन्ध का निष्पादन किसके द्वारा किया जाना चाहिए ! क्‍या बचनग्रदह्दीता 
है के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से निष्पादन रवीकार करने के लिए बाव्य 
होता है ? ) 
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5. जिला।णा [0 एणाॉफबटॉड दाह तंइलीबा2०व एए (9) एछभाणिया्षा०6, 
(0) शात6 06 एशणा॥ना08 कात॑ ॥5 76058 ६70 (0) फ्रद्यण्थू ? 


[व्याख्या करे कि किस प्रकार अनुबन्धों की समाप्ति (क) निष्पादन द्वारा, (ख) 
निष्पादन के निवेदन और उसकी अस्वीकृति द्वारा तथा (ग) त्याग द्वारा होती है ।] 
6. मेशवा 60 प्र०प प्रात द्षात 97 उब्लंज़ा०टबर एणग्रांघ885 ?_ $86 ६० 


एछा०्णंञणा$ (6 पाती (ताावबएा 50% जरगंका तं6्वां जाती 76 ततक ती 
ए6छ6ग्रियाक्ाए8 णी7ढटफा००वां >णपां$88 


(पारस्परिक बचनो से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविदा-सन्नियम में 
पारस्परिक वचनों के निष्पादन के क्रम-सम्बन्धी जो प्रावधान किये गये हैं उनका 
वर्णन कीजिए ।) 

7. शा 28 (06 एपा65 00 [8ए उलक्वातड क्‍0 ॥6 पाए 700 980० ० 
+6 79शर्षणागरद्वा8 ० 8 ००बट ? जला 78 476 धातर० 08९7०१ ६0 98 (6 


2580708 ७ ६6 टणाएबएा 0 6 कुशाणियकाब्रा26 ० ०07073808 ात ज्ञात 
'ए]80 ०008९0(0९४०९४ ? 


(एक अनुबन्ध के निष्पादन के समय और स्थान के सम्बन्ध में क्या वैधानिक 
नियम है ? अनुबन्धों के निष्पादन में समय कब अनुबन्ध का सार माना जाता है और 
इसके क्या परिणाम होते हैं ?) * 

8. भाव 878 467065 7478 0 3"[४॥0फञध्वा।णा एाी 98५7787/8 7808 
9ए 8 06907 ज्ञ0 ०ए25 & गरप्रा067 ०ी ताप (00(5 40 हरं$ #९०ां०: ? 

(ऐसे ऋणी द्वारा भुगतान में दी गयी धनराशियों के नियोजन-सम्बन्धी नियम क्या 
हैं, जिस पर एक ही ऋणदाता के कई ऋणों के भुगतान करने का उत्तरदायित्व हो ? ) 

9. ४४॥8 75 २०फ्द्दाणा ण 8 ०077327 ? फठ0छ ३85 ६ ढ्ीैंडट०60 ? ए/॥०६ 
दा6 ॥5 क्‍684/ ९००7580प७॥085 ? ज़०एछ 6065 ॥ ताविशि #0०7ा ्रकक्षांणा! ? 

(अनुबन्ध के नवीकरण से आप कया समझते है ? यह किस प्रकार किया जाता 
है ? इसके वंधानिक परिणाम क्या होते है ? नवीकूरण और परिवततंन में क्‍या 
अन्तर है ? ) 

0. फतवा 60 एणपएर  प्रावकडांबात॑ #ए  बापंलंएशवणए छाध्यणी 0 
एणााबछ 2 छत काल 6 वांडा$ बात धंबगं।68 णी एड्लाधं०5 ग ०४४० ० 
या बा।टएथा07फए छारवटा 0० 2072८ ? हि 

( प्रत्याशित अनुबन्ध-भंग' से आप क्‍या समझते हैं ? प्रत्याशित अनुबन्ध-भंग की 
दशा में पक्षकारों के अधिकार और उत्तरदायित्व क्‍या होते है ? ) 

॥. + एकांत! जाती पीपडाबरा0758 जीद्वा [5 श्वाा 57778 7ए/वगणा 0 
34 ००78९ १ 4)28ट055 जाए ६6 '68व लींढटाड एणी गए्रशावाणा एी 2 
007[79820. हु 

(उदाहरण-सहित “अनुबन्ध की नैराइयता' के सिद्धान्त का वर्णन कौजिए। 
अनुबन्ध के विवशताग्रस्त हो जाने के बधानिक परिणामों की विस्तृत विवेचना 
कीजिए ।) 

2. [ता जाता दाएपरगरभका०8६ 0णाए4०5 7०80 प्र0: 96 एथर्ष07760 ? 

(किन परिस्थितियों में अनुब्नन्ध के निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं 
होती है ?) 

3. शत आा0 प्रण७४ 09 (6 [00फ्राइ-- 

() ।र०एबां०ा,. (6) ठउलंडआंगा ० ज्द्यंएण,. (तर) &0००१ बात 
बा० वि० त०-८ 


श्र्ढ 


585चिटणा,. (ए) श्वादिवां०. (९ शणएश09 छाच्थएणं) रु ०0णापवए, 
(ए) रिथाधयलंबरांणर ० रिच्एतीवा।णा 6 (शा) 5प्9एथांग्रढ [77005थ0॥79 
97 पिएडाशा0ा7, 

[निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- े 

(+) नवीकरण, (४) त्याग, ([8) आइवासन एवं सन्तुष्टि, (9) परिवततेन, (५४) 
प्रत्याशित अनुबन्ध-मंग, (४) उत्तरदायित्व का त्याग और (शा) अकस्मात असम्भाव्यता 
या नेराश्य ।] 

[4, [)50055 8 #०ी0फ्राश2 ?7008870$--- 

() 8, 3 ात ९ गए छा0756 40 989 90) ॥#7768 ॥0प5४70 77]0085. 
6. शव छ काठ पघ्राध80०806, (६7 ॥0 ००ग्राए० (८ $0 छए ॥7 पि 2? 

(3047 4954; 2. 26) 

(&४5. 0 को अधिकार है कि वह ८ को सम्पुर्ण रुपया चुकाने के लिए मजबूर 
कर सकता है। (धारा ४३) 

(7) & 79788 8 97058 00 सा86 [णागा छाएणरांडछ65 >&, ४ थातं 22. 
7 बगत ₹ 0060 9००७ ॥॥6 97058 (5 एशजणि7654, फ्0 सका वैथान्वात॑ छश- 
(778708 ०॥॥6 एाणा॥8$6 ? (!.प४८८, 4955, 59) 

(875. धारा ४५ के अनुसार वचन की पृत्ति कराने का अधिकार 5 एवं ५ 
के प्रतिनिधियों तथा 2 को है ।) 

(9) | 8 हएड०6 त500आ5 १5. 500 शाह ७ 77069 जात 9 गधा 
बात ॥ऊड्वुएआएए १50०आ38 रि5. 000 ए ही8 0णए॥ 0 (8 58776 8९00पफाा 
बाते एअस्कोकआा जरागिताबणड रि5ा,. 500 जांणी ॥6 7१०5 लैडआांगओं, 
जज 0०00आ, आ0प धा० जांतिवाण्र 05 060॥6८ ' ६ . ह १), 28. 52] 

(+४5. 79[60 5 ६४408 के मुकदमे के फैसले के अनुप्तार ५०० रु० का धन 
जिसका ट्रस्टी ने दुरुपयोग किया है उसी के नाम में निकाला हुआ माना जायगा, 
ट्स्ट के हिसाब में नहीं ।) 

(0) 3 शा।हिड वंघरा0 4 ०णा78० छत है [0 धीरे 5थ “> 0 500 ॥705. 
णी 88०6 ०0 ण 9४08 ॥6 30॥ 8०9, 954. ॥6 ५२४ 0॥[५ 0 [?070॥7 
मंड 0०8९0 णा 6 त06 (६6, एशकष $ ३एण१ ४6 एणा।8० २ ००४ 
ग्राबाए8 धाए सशिवाप्लयी 0 ॥80 ०णा7३०४प जा 8 ॥0 ००॥77768४ 50॥776 
+0०07४7८0 जणा णा 0 9४0ण8॥॥6 890ए6 048 ात थि]660 [0 6080 ? 

(.प्रए, 95[) 

(»॥75- धारा ३९ के अनुसार 8 को प्रसविदा तोड़ने का अधिकार है । इसके 
अलावा उसके और अधिकार भी सुरक्षित हैं ।) 

(१) 4 बात 8 5०८०० 3 छाणपरंइएणप 7०8 0. २5, 2000] 949 ए 
9ए०ए ए 0.7 950 ॥6 "880 |णाण8 ए़8 769[8066 ७ए काण67 970- 
806 ल्‍07 [॥6 ही &ाग्0०प्रगा 5ए के ॥&076. ॥7 495] 8 660, (80 (८ 5708 8 
$8पछत 00 ॥78 9395 07496 ०00 छ/णा०४8 ० 949, 48478 20. ? 

के (#७४५. घारा ६२ के अनुसार 2, & के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता 
क्‌ नवीकरण द्वारा & अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया ।) 

(एं) 6 59५8 (0 8, “(जुए6 ९: ६ 76००४ 77 णि। 07 ॥6 6७9 ज्राप्रणा ॥68 
०ज़ठ6$ ए०घ बाव! जा ए०ए 7॥8 ध्याणाा,? 8 87885, ॥)80758 जादा दितद 
० 0००8० 45 ॥05. 


(७४5. यह नवीकरण है ।) 


अध्याय ११ 


प्रसंविदा-भंग का परिणाम 


((०ण75९वृप७८85 ० 35783९॥ ० (०7६/3८0) 
धाराएं ७३-७५ 


अगर किसी प्रसंविदा में एक अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है, जिसमें दूसरे पक्ष का 
कोई दोष नहीं है, और इस तरह पहले पक्ष के प्रतिज्ञा तोड़ने पर अगर दूसरे पक्ष को 
कुछ नुकसान होता है तब भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा ७३, ७४ और ७४ के 
अनुसार निर्दोष पक्ष को कुछ अधिकार दिये गये हैं और वे निम्नलिखित हैं-- 
- खास तरीके से पूरा करना ($9९०ग० एशर्णणाग4००), 
 निषेधाज्ञा ([9]प07०707), 
« उचित पारितोपिक (0एक्रापय 'शक्षाप। (077०784007), 
: हेर्जाता (7097782०5), और 

निष्पादन से मुक्ति (8507८8700 ) । 

- खास तरीकों से पूरा करना ($796०॥0 एशर्णण704॥0९)-- किसी प्रसंविदा 
को खास तरीके से पूरा करने का अथ है--जो प्रसविदा जिस तरीके से की गयी है 
उस प्रसविदा को उसी तरीके से पुरा करता । अगर दूसरा पक्ष इसे विपरीत तरीके से 
पूरा करता है या भंग करना चाहता है तब न्यायालय से यह आज्ञा ली जाती है कि 
वह इसे उसी प्रकार पूरा करे । न्यायालय भी आज्ञा देने के पहले इस बात की पूरी 
जानकारी कर लेता है कि प्रतिज्ञा-भंग के लिए क्षतिपूत्ति की जा सकती है या 
नहीं और जब न्यायालय जानेगा कि उचित क्षतिपुरत्ति (८०॥ए०7४४४०॥) नहीं की 
जा सकती तब वह प्रसविदा को उस्ती प्रकार पूरा करने का आदेश देता है । हु 

उदाहरण--अगर & एक मृत पेन्टर की बतायी ताजमहल की तस्वीर को 
8 के हाथ में बेचने का वादा करता है और बाद में & प्रतिज्ञा को भंग करता है तब 
न्यायालय & को इस प्रकार की आज्ञा दे सकता हे कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
ठीक तोर से (| 57००४) करे । अतः & को अपनी तस्वीर 8 के हाथ बेचनी 
ही पड़ेगी । हि 

२. नियेधाज्ञा (॥ए?ए०ा०॥)-- अगर किप्ती प्रसंविदा में एक पक्ष अपनी 
प्रतिज्ञा को भग करता है भौर निदोप पक्ष इन्साफ के लिए न्यायालय की शरण छेता 
है, और इसके लिए वह निवेदन-पत्र (9०४४०॥) देता है तव निषेधाज्ञा के अनुसार 
न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञा भंग करने वाले पक्ष को प्रतिज्ञा पुरी करने की आज्ञा नही दी 
जाती, बल्कि उसे प्रतिज्ञा भंग करने से रोका जाता है। अतः इसमें उस पक्ष को ऐसा 
काम करने से रोका जाता हूँ जिससे प्रतिज्ञा भंग होने की संभावना हो। 

उदाहरण --जेन, स्मिथ के थियेटर में पनद्रह दिन तक लगातार. नृत्य के लिए 
प्रतिज्ञा करती है और वह यह भी वादा करती है कि इतने दिन के अन्दर कही 
दूसरी जगह नृत्य करने नहीं जायेगी। ऐसी दशा में यदि जेन कहीं दूसरी जगह मृत्य के 


न >्ा ई झा 2] ७5 
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लिए जाती है तो उसे न्यायालय निषेधाज्ञा (ए[ंघा०/०१) के द्वारा दूसरी जगह 
नृत्य करने से रोक सकता है । के 

३. परिणाम्र के अनुसार पारितोषिक्त (0प्रश्माफ्या ऐैशशांपा (णाएु०84- 
४०॥)-- '्वेन्टस मेरिट' का शाब्दिक अर्थ है “किसी मनुष्य को उतना ही देना 
जितना उसने अजित किया है” । परन्तु भारतीय प्रसंविदा-विधान के अनुसार किसी 
भी पक्ष को उतना ही पारितोषिक मिलना चाहिए जितने का वास्तव में उसे अधिकार 
हैं और जिसके लिए उसने मेहनत की हैं। 

उदाहरण --४, > से मकान बनाने के लिए कहता है । # ने आधा ही मकान 
बनाया था कि ५ ने उसे आगे बताने से मना कर दिया। अतः ऊँ ने जितना काम 
किया है उतने का पारितोषिक वह ५ से माँग सकता है। 

अगर 5 की तरफ से प्रतिज्ञा भंग हुई है तो इसका पारितोषिक दो बातों पर 
निर्भर करता है--- 

(क) प्रतिज्ञा का पूर्ण होता आवश्यक है या नही । यदि प्रतिज्ञा उस प्रकृति की 
है कि उसका पूर्ण होना आवश्यक है तो बगैर प्रतिज्ञा की पूत्ति किये वह पारितोषिक 
माँग नहीं सकता । ह 

(ख) प्रसविदा को विभाजित किया जा सकता है या नहीं । यदि प्रसंविदा का 
विभाजन टुकडों में नही किया जा सकता तो पूरा काम किये बिता ' !- _ + रहीं 
माँगा जा सकता । अगर 5 ने ४ से १,००० मन गेहूं बेचने का वादा किया था और 
सिर ८०० मन गेहू बेचा तो 5०० मन के लिए पारितोषिक लिया जा सकता है, 
क्योंकि पूर्ण प्रसंविदा का टुकड़ा किया जा सकता है। 

(ग) जब किसी प्रसंविदें को किसी तकनीकी कमी (६6०ाएं०४। का०एै५७५) के 
कारण अप्रवर्तनीय पाया जाय तो जिस व्यक्ति ने प्रसंविदा के अधीन कुछ काम किया 
है उसे प्रसंविदा के अमान्य होते हुए भी किये गये काम के लिए उचित पारिश्रमिक 
थाने का अधिकार होता है । 

उदाहरण-- किसी कम्पनी के संचालकमंडल द्वारा ऊ की बहाली कम्पनी 
के मैनेजर के रूप में की गयी | > तने काम करना शुरू कर दिया लेकिन कुछ समय के 
» बाद कम्पनी के संचालकमंडल का गठन ही अवेधानिक पाया गया जिसकी वजह से # 
की बहाली अनियमित ([76४परॉ४7) हो गयी | ऊ को कम्पनी से जितने समय के लिए 
उसने काम किया हैं, उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार होगा । 

(घ) अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम या सेवा का लाभ उठाता है, जिसे 
बिना पारिश्रमिक के करने का दूसरे पक्ष का कोई अभिप्राय नहीं था तो पहले पक्ष 
को उस काम या सेवा के लिए दूसरे पक्ष को उचित पारिश्रमिक देता होगा। 


उद्ाहरण--४, ५ के घर अपनी कोई वस्तु गलती से छोड़ देता है। ४ उस 
वस्तु का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर लेता हैं। 5, ४ को उस वस्तु की कीमत 
देने के लिए वाधष्य कर सकता हैं । 

(डः) अविभाज्यीय प्रसंविदे में, जब कि सम्पूर्ण कार्य के पूरा होने पर ही प्रतिफल 
के भुगतान करने का वचन दिया गया हो, आशिक निष्पादन से किसी पक्षकार को 
पारिश्रमिक इत्यादि माँगने का कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकता है । 

उदाहरण*-एड ?८७7७७६ नामक एक जहाज पर एक नाविक को इस शर्त पर 
काम करने के लिए रखा गया कि उसे जहाज की पूरी यात्रा की समाप्ति पर 
पारिश्रमिक इकट्ठे ही दिया जायगा। यात्रा पूरी होने से पहले ही नाविक की मृत्यु हो 
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गयी । न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया कि उसके उत्तराधिकारियों को न तो 
पूरी रकम प्राप्त करने का अधिकार है और न वे मृतक नाविक द्वारा की गयी सेवाओं 
के लिए पारिश्रमिक की माँग ही कर सकते हैं। [0७० 55. ?०छथी--(807) 
2 $9. 7. 0.7.] 

४. हर्जाना (087782०8)--जब एक पक्ष प्रसंविदा को भंग कर देता है तब इससे 
दूसरे पक्ष को जो हानि होती है उस हानि की पुत्ति जिस चीज से की जाती है, उसे 
हर्जाना कहते हैं । हर्जाता बहुत तरह के होते हैं, पर किस प्रकार की क्षति मिलनी 
चाहिए और किस प्रकार की नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी क्षति उठाने 
वाले व्यक्तित पर निर्भर करती है। यदि क्षति उठाने वाला व्यक्ति सार-सम्बन्धी क्षति 
(४77शंक्ा08) 027526) साबित कर सकता है तो वह सार-सम्बन्धी क्षति का 
हकदार होगा । किन्तु यदि वह नाममात्र की क्षति (70707 0877828०) सिद्ध 
करता हो तो वह॒नाममात्र की क्षति का ही हकदार होगा। इसलिए भारतीय 
प्रसंविदा-विधान में क्षतियाँ निम्नलिखित प्रकार की मानी गयी हैं-- 

(क) साधारण (ठऐथ्ञाश्षक ० 0पठााक्षाज), 

(ख) विशेष या असाधारण ($5८८०] ), 

(ग) आदर्श (75०0947५) या प्रतिकारक हर्जाना (५॥त0४४७), 

(घ) निश्चित (॥4०0०7००) और दण्ड (?७7979), तथा 

(ड-) सूद (/टा०5) । 

(क) साधारण क्षति (6०7०४ 0 0वआभ्ाए 708798०5)--साधारण क्षति 
भारतीय प्रसविदा-विधान के द्वारा इस प्रकार बतलायी गयी है जिसमें दोनों पक्ष यह 
अच्छी तरह और आसानी से सोच सकते हैं कि यदि संविदा को भंग किया जाय तो 
उसकी जिस चीज से पूत्ति की जाती है उसे साधारण क्षति कहा जाता है। हैडले 
बनाम बक्सेनडेल [90], %४ 3956009॥6) 9 55 34]] के मुकदमे के नियमा- 
नुसार मुद्दई (9]थंगा) सिर्फे वास्तविक क्षति का ही हकदार है। वह दूरस्थ क्षति 
या परोक्ष क्षति (60006 0 470766: 055) का हकदार नहीं । इस मुकदमे की वस्तु- 
स्थिति इस प्रकार है--इंगलेड में हेडले बनाम बक्सेनडेल (80]6ए ४४ 34856709]6 ) 
के मुकदमे में एक मिल के मालिक ने टूटे हुए मशीन होफ्ट (म्षीन का लम्बा धुरा की 
जगह) एक नये शैफ्ट के निर्माण के लिए साधारण वाहकों के द्वारा एक दूकान पर भेजा 
जिन्होंने अकारण देरी कर दी, जिसका फल यह हुआ कि मिल के स्वामी को नया 
शेफ्ट जिसका वह आडंर दे चुका था, कुछ समय तक प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए 
मिल बन्द कर देनी पड़ी। इस कारण मिल के स्वामियों ने सावंजनिक वाहकों पर 
लाभ की हानि के कारण क्षतिपृत्ति का दावा ठोक लिपि, क्‍योंकि मिल के बन्द होने 
के कारण मिल को लाभ नहीं हो पाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मिल के 
मालिक उस अप्रत्यक्ष क्षतिपूरत्ति (॥07760 058) के प्राप्त करने के अधिकारी नहीं 
हैं। फिर धारा ७३ की ओर गौर करने से यह पता चलता है कि साधारण क्षति के 
लिए दो स्थितियों का होना आवश्यक है। 

क १. क्षति प्रसंविदा के खडन का स्वाभाविक परिणाम (7वणर्/श ९००) 
हो, या 

२. दोनों पक्षों को प्रसंविदा करते समय यह पहले से ज्ञात रहे कि इसके खंडन से 
किस प्रकार का परिणाम होगा । 

उदाहरण-- (9) # ने ४ से यह प्रतिज्ञा की कि वह १७ अगस्त, १९१७ को 
दस गाँठ (98865) कपास ८5०० रपये प्रति गाँठ की दर से ४ के हाथ बेचेगा। 
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निश्चित तारीख को 5 माल नहीं भेज सका | अब ४ को यह अविकार है कि वह ह 
से तय की गई कीमत (००॥४३०८ 970०) और बाजार दर [एाक्या7० 9706) में 
जो अन्तर हो, वह साधारण क्षति (इ००:8| 689426) के रूप में वसूत्र कर ले ।* 

परस्तु इसका अब यह नही कि वह क्षति के रुपए को बढ़ा दे क्योंकि समय पर 
कपास नहीं मिलने से मिल ()/॥॥॥) को बन्द कर देता पडा और नफा का नुकसान 
हुआ, इसलिए नफा का रुपया भी मिलता चाहिए। इस तरह की क्षति के त्रिए #ू 
भागी नहीं है। वल्कि ४ कपास दूसरी जगह से खरीद कर अपना काम चलाता । 
अगर निश्चित से ज्यादा कीमत देनी पड़ती तो दोनों का अत्तर # से पुरा कराता 
और यह सही था । । 

(7) फजल इलाही नामक व्यापारी ने कानपुर से पाल (9००!) हारा कुछ 
पटाखे (०४8०८०७) किसी त्योहार के अवसर पर इलाहाबाद भेजे । पटाखे के 
इलाहाबाद पहुँचने के पहले ही त्योहार खत्म हो चुका। फजल' इलाही ने रेलवे कम्पनी 
प्र मुकदमा किया और हर्जाना तथा लाभ जो उस त्योहार के अवसर पर होता उसके 
लिए दावा किया। न्यायालय ने फजल इलाही को लागत मूल्य (०0४ 97०७) और 
उस समय की बाजार-दर (787/6६ 97708) में जो अन्तर था, वह दिलवाया । परन्तु 
लाभ जो उस त्योहार के अवसर पर होता, उसे नामंजूर कर दिया। 

(ख) विशेष या असाधारण क्षति (89००४ 097792०5)--विशेष क्षति तब प्रत्यादेय 
हो सकती है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का जनकाये (कएर0॥0० 00०७9) करने के 
लिए एक इंसट्र मेंट (॥877घ77097/) लिख कर सरकार के हवाले करता है । वह अगर 
रक्‍्के में लिखी गयी शत्त का खडन करता है तब उप्ते प्री रकम अदा करनी पड़ती है। 

उदाहरण--ऊ, ४ से वादा करता है कि यदि वह निश्चित तिथि पर २०० 
रु० नदे सका तो ५०० रु० का देनदार होगा। हे ने निश्चित तारीख पर 
२०० रु० ४ को नहीं दिया । अतः ४ को यह अधिकार है कि ५०० रु० या 
जितना कि अदालत उचित समझे, ४ से वसूल कर सकता है । 

(ग) आदर्श हर्जाना (856770|/० /09774865) या प्रतिकारक हर्जाना (फ्शा- 
800९6 2ण42०5)-- कभी-कभी यह देखा जाता हूँ कि प्रतिज्ञा के भंग होने 
की वजह से दूसरे पक्ष को साधारण क्षति के अलावा उसकी मानहानि हो, प्रतिष्ठा 
पर चोट पहुँचे, या व्यापारिक जगत्‌ में इसकी ख्याति कम हो । इसके लिए 
भारतीय प्रसंविदा-विधान में पर्याप्व हर्जाना का कहीं पर वर्णन नही है। इसलिए 
ऐसी दो बातों के लिए लॉ-ऑफ टॉर्ट्स ([.49७ ० ]078) के अनुसार दो स्थितियों 
में हर्जाना का दावा किया जा सकता है। वे निम्नलिखित है-- 

() विवाह करने के वचन “का भग करना--यदि विवाह करने का वचन भंग 
किया गया हो तो जिस पक्ष ने भग किया हैं उससे प्रतिकारक हर्जाना (शा9ता०- 
0५6 6278868) अदालत द्वारा वसूल किया जा सकता है । 

(४) चेक की अप्रतिष्ठा (ाडवणा०्प्राणथा ण ६ (४०१४०) --अगर किसी 
व्यापारी का बंक में रुयया जमा रहत पर भी बेक अकारण उसके चेंक की 
अस्वीकृति कर दे तो इससे व्यापारिक जगत्‌ में उसकी मानहानि होती 'है और 


पक 


इसके लिए वहू अदालत के द्वारा प्रतिक्ारक हर्जाना (शांातां०४ए० 09788०8) वसूल 


थे 


कर सकता हूँ । 


# जत[धात5 305, ४3. 20, 7, 5875 7.0, (94). 
| झऋबयओं कील ४, 588 रक॥ रिए, (१०0, (922) 43 6]॥. ,623. 
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(घ) निश्चित हर्जाना या निस्‍्तीर्ण क्षति एवं दण्ड (॥तएणंत॥९त 708779205 
870 ?ि८॥४५०)--इस प्रकार के हर्जाना के अनुसार प्रसंविदा करते समय ही दोनों 
पक्षों में यह समझोता हो जाता है कि यदि कोई भी पक्ष वचन को भंग करेगा तो 
उसे निर्दोषी पक्ष को एक निश्चित रकम हर्जाना के रूप में दंनी पड़ेगी। इस प्रकार 
के हर्जाने का मुख्य ध्पेय हे दोषी पक्ष को प्रतिज्ञा भंग करने के बदले में दण्ड देता । 

उदाहरण --&, 8 से संविदा करता हैँ कि अगर & कलकत्ता शहर के अन्दर 
डाक्टरी करेगा तब 8 उसे ५,००० रु० देगा | & कलकत्ता शहर के अन्दर ही 
डाक्टरी करता है इसलिए छे ५,००० रु० का ही देनदार है और ज्यादा का नहीं । 

इसके अनुसार हम पाते है कि चाहे जो भी हर्जाना पहले से निश्चित किया 
गया हो, उसे अदालत घटा सकती है यदि वह हर्जाना अनुचित सिद्ध हो, परन्तु 
उसे बढाया नहीं जा सकता। 


(8) सूद की दाक्‍ल में हर्जाना ([7707050 97 एछ३५ ० 087828०४--भारतीय 
प्रसविदा-विधान की धारा ७४ के अनुसार अगर प्रसंविदा में दी गयी निश्चित 
तारीख के बाद वचन भंग करने से ब्याज बढ़ा दिये जाने की शर्त रहे तो वह 
सम्पन्न हो सकती है, अगर ज्यादा ब्याज लगाने का समझौता आपस में पहले से 
हो । परन्तु भारतीय ऋण नियम (].087॥ ४०) के अनुसार न्यायालय को यह 
अधिकार मिला हे कि वह चाहे तो ब्याज की दर को घटा-बढ़ा सकता है । अगर 

(+) ब्याज की दर अत्यन्त अधिक हो, और 

(() आपस का समझौता वस्तुतः अन्यायपूर्ण हो । 

फिर भी, न्यायालय अगर चाहे तो अत्यन्त अधिक ब्याज की दर को मान 
सकता है, अगर वह उसकी नजर में अन्यायपूर्ण न हो । 

उदाहरण --5>, ४ को ५,००० २० कर्ज इस शरत्त पर देता है कि यदि ए 
हर साल के अन्त में समय पर ब्याज चुका देगा तो सिफ ८ प्रतिशत व्याज लगेगा 
ओर अगर समय पर न चुका सकेगा तो उसे १६ प्रतिशत की दर से व्याज देना 
होगा । इस प्रकार की जश्ञत्त दण्ड के रूप में नहीं है इसलिए यदि ५ समय पर 
ब्याज न दे सका तो उसे १६ प्रतिशत की दर से ही व्याज देना पड़ेगा । 

(7) न्यायालय प्रायः चक्रवृद्धि ब्याज (00770प70 ॥7/2६४) के पक्ष में , 
नहीं होते । अगर यह समझौते के कागज पर लिखा हुआ है तभी हो सकता है। 
अगर प्रसंविदा में यह लिखा हुआ है कि मूलधन पर साधारण ब्याज का भुगतान 
न करने पर इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा तब धारा ७४ के अनुसार वह 
देना होगा और वह सही देन कहा जायगा। लेकिन अगर चक्रवद्धि ब्याज की दर 
साधारण व्याज की दर से ज्यादा होगी तब वह सही नहीं है और उसमें कमी की 
जायगो। ऐसी हालत' में न्यायालय या तो साधारण ब्याज की दर बढ़ाकर या 
साधारण ब्याज की दर से चक्रवद्धि ब्याज दिला सकता है । 

(7ए) अगर किसी प्रसविदा में ऐसा लिखा गया है कि सूद २५% सलाना 
दर से दिया जायगा और यह भी लिखा गया है कि अगर कज्जदार प्रत्येक साल के 
आखिर में बिना देर किये सूद देता हैं तब कर्ज देनेवाला १५% की दर से 
सूद स्त्रीक।र कर लेगा तब भुगतान की तारीख पर देर होने की दशा में कज देते- 
वाला २५% सलाना की दर से सूद छेने का अधिकारी है। इतना सूद लेना 
गैरकानूनी नहीं है । ' 

उपयुक्त रूप से प्रसंविदा निरस्त करनेवाले पक्षकार को क्षतिपूर्त्ति का अधिकार 
(२ फ्राशापि]ए 768०॥०ता॥8 ००07040 शातर]6860 ००79०॥58007)-- अगर 
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कोई व्यक्ति उपयुक्त रूप से किसी प्रसंविदा को निरस्त करता है, तब वह इस 
तरह की क्षतिपूत्ति के लिए अधिकारी है जो कि उसे प्रसंविदा की पूत्ति न होने की 
वजह से उठानी पड़ी हैं । 

उदाहरण--8, एक नतंकी, किसी थिग्रेटर के मैनेजर 8 के साथ उसके 
थियेटर में दो महीने तक प्रत्येक सप्ताह तीन दित नाचने की प्रसविदा करती है और 
8 उसे प्रत्येक रात के नाच के लिए ३०० २० देने का वचन देता है। पाँचवी रात 
को & अपनी इच्छापू्वंक जानवूझकर थियेटर से गरहाजिर हो जाती है, जिसके 
फलस्वरूप 9 प्रसंविदा को समाप्त कर देता है। 35, & से इस तरह के नुकसान 
की क्षतिपूत्ति का अधिकारी है जो उसे प्रसविदा की पूति न होने की वजह से हुई 
है। [धारा ७५| 

५. निष्पादन से मुक्ति (8:5०7०४४०॥)-- पीड़ित पक्ष अपनी प्रसविदा को 
समाप्त समझ सकता है, अगर वह अपने हिस्से को पूत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है | 


ध्वनित संबिदाएँ (0०४४-९८०गरा4०४)-- कभी-कभी न्यायालय' पक्षों के 
आचरण और सम्बन्ध को ऐसे अधिक्रार और बन्धन पैदा करनेवाली प्रतिज्ञाएं मान 
लेते हैं, मानो वास्तविक संविदा हुई हों। ऐसे सम्बन्ध, जो संविदाओ द्वारा 
जनित सम्बन्धों के समान होते हैं, ध्वनि-संविदाएं (१७४४-००४४०४७ ) कहलाते हैं । 

ध्वनि-संविदाओ (धृए४ं-007/780/5) का वर्णन भारतीय संविदा सन्नियम की 
धारा ६८-७२ में दिया गया है -- 

घारा ६८ के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग को, या किसी पागल 
के बाल-बच्चों को उनकी आवश्यक चीजों से मदद करता है तो इसकी वसूली वह 
व्यक्ति स्वयं उससे नही कर सकता वल्कि उसकी सम्पत्ति से करेगा । धन की वसूली 
के लिए मुकदमा लाने का अधिकार इन अवस्थाओं में पैदा हो सकता है-- 

जहाँ मुद्दई (997/7 ने मुद्दालह (6४०४०) को -- () तथ्य की गलती 
से, (8) उस संविदा के पालन-स्वरूप' जिसका प्रतिफल नहीं हुआ, और (॥) 
विवजनीय सविदा (ए००489]8 ०07080०.) के अधीन, धन दे दिया था । 

धारा ९९ के मुताबिक जहाँ मुद्दँ (गर्ग) ने ऐसे तीसरे पक्ष को धन दे 
दिया है जिसे देने के लिए मुहालह विधिबद्ध (9०770 9७7 89) था और मुद्दई ने 
या तो इसलिए दे दिया कि उसे देने के लिए कानून द्वारा मजबूर किया गया अथवा 
अदा करने में वह स्वयं रुचि रखता (7275४/९०) था ।% 


उदाहरण -- यदि एक रेयत अपने रेयती-अधिकार के रक्षार्थ, ताकि रेवेन्यू- 
विक्री द्वारा यह रह न कर दिया*जाय, जमीन्दार द्वारा दिया जानेवाला रेवेन्यू स्वयं 
दे देता है तो वह उस जमीन्दार से, जो रेवेन्यू देने के लिए प्रधानतः उत्तरदायी था, 
पुनभ गतान पाने का अधिकारी होगा । 


धारा ७१ के मुताबिक जहाँ तक वस्तुओं के वास्तविक स्वामित्व का सम्बन्ध है, 
वस्तुओं को पानेवाला निश्नेप-प्रहीता (9००) है, और उसे वस्तुओं की उस तरह 
देखभाल करनी चाहिए जैसे साधारण बुद्धि का आदमी ऐसी परिस्थितियों में अपनी 
वस्तुओं की करता है। उसे वस्तुओं को अपने निजी कार्य में विनियोग (॥[70- 
7798) नहीं करना चाहिए। वास्तविक स्वामी को ढूँढ़ने का प्रयत्न अवश्य करना 
चाहिए और अगर स्वामी का पता लग जाय तो वस्तुएं उसे सौंप देनी चाहिए । 


+ (उ30णंवत 7४%, 5गातंत 88६86 950, 0, 0. 99, 
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माल पाने वाले को मालिक से वे खर्च वसूल करते का हक है जो उसने वस्तुओं की 
देखभाल (/70/०८/०॥) या संरक्षण (7०४2ए०॥0॥) करने में किये हों । 

फिर धारा ७० के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से किसी दूसरे 
व्यक्ति के लिए कोई काम करता है या उप्ते कोई चीज देता है और ऐसा करते हुए 
नि.शुल्क कार्य (ढाथापं।005ए9 9०7०) का अभिप्राय' नहीं रखता तथा दूसरा 
व्यक्ति उसके किये गये लाभ' को मंजूर करता है और उपभोग (०॥]०५४) करता है, 
तब लाभ मंजर करने वाले व्यक्ति को कार्य के लिए प्रतिफल देना होगा या प्राप्त की 
गयी वस्तु उसे लोटानी होगी । 


उदाहरण -- अगर कोई पालिश करने वाला आपके जूतों की पालिश करता है 
और आप उसे करने देते है, वहाँ आपको उसे उचित पारिश्रनिक देना होगा । 

अगर कोई व्यापारी गलती से कुछ वस्तुएं & के मकान के बजाय 9 के मकान 
पर दे आता है, तो 8 को चाहिए कि उन वस्तुओं को वापस कर दे । अगर वह 
उन वस्तुओं को लौटाना नही चाहता तो उसे उनकी कीमत चुकानी होगी। यहाँ 
पक्षों का मतलब संविदा करने का कभी नही था, पर विधि यहाँ ध्वनित संविदा 
(६०१७४-००४78०) मानती है | [धारा ७२] 


छफा५९/५ं६४ छप९५ ४६ ०॥5 


[, 586 97609 6 ता0ल्षिजा खता06$ छा उध्यार्तां८5 ३एकव।६०७ (0: 
9830० 04 ०णा[वबटॉ 


(अनुबन्ध-भंग के प्रति प्राप्य विभिन्‍्त प्रकार से उपचारों की संक्षेप में व्याख्या 
कीजिए ।) 
2. 5866 ॥96 तार्विषाश॥। 7076065 28ए29०४ ६0 76 48870०7४९१४ ७7 


जि 8 >88०॥ ० ०0730. 76 65०४7 786 9770988 00 ण7८॥ 9६7928५ 
878 8556९5560 ६ए 9880०) ० ९णा780 .. 


(अनुबन्ध के खडन होने की परिस्थिति में पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध होनेवाले 
विभिन्‍न उपचारो का वर्णन कीजिए और जिन सिद्धान्तों के आधार पर अनुबन्ध भंग 
होने के कारण होनेवाली हातियों के लिए प्रतिकर का अनुमान लगाया जाता है उतकी 
व्याख्या कीजिए ।) 

३. “बुर [॥6 ०णाएबएा 8 92660, 6 8एछ जा! ढात8238ए०प्ा 830 87 858 


॥70009५9 ०280 60 [0 9806 06 वुणठत ऊया५, ॥॥ 8 506 छ०शणा 85 
(6 ०0080 86 96870 9शणि760.,7 [)8८प55 


(“अनुबन्ध के भंग किये जाने पर, जहाँ तक सम्भव हो सकता है, विधि धन की 
सहायता से पीडित पक्षकार को उसी परिस्थिति में लाने का प्रयत्न करेगी जिसमें वह 
अनुबन्ध के निष्पादन कर दिये जाने पर होता ।” विवेचना कीजिए ।) 

4. एएए[थात 6 टलॉाएपााडशाए068 व एगरदी 6 00प्राई 778फए शा $060॥0 
7?07077937१08 0749 ९णा(78० . 

(उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें न्यायालय एक अनुबन्ध के निर्दिष्ट 
निष्पादन की आज्ञा दे सकता है ।) 

5. जात 75 76 लिए 7#एछ०्था एथाबाए 200 ॥0ए04/80 089868 २ 
फतवा छल्वरार 85$ पांड तंजांगरएातणा गा 0३ पघ०0०0 6 तृष6ढ४णा ए ००॥5- 
एथभाइश्याए]का 07 छा580० ० ००प8० ? 

('दण्ड' एवं “निस्तीणं क्षतिपृत्ति' में क्या अन्तर है ? भारत में अनुबन्ध भंग होने 
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पर दिये जाने वाले प्रतिकर के निर्धारण के प्रश्न पर इस अन्तर का क्‍या प्रभाव 
पड़ता है 7?) 

6. ए॥5 60 एणएए प्राततानशाल्त 57 6 वंठलागा6 0 छएप्ाएा। 
जलाया ? छत गाए ॥0फ 0085 ३ 20706 ॥ 09०४6007 ? ४78 (॥6/6 87५ 
आजा 8075 ६0 5 6007706 २? 

(परिणाम के अनुमार पारितोपिक' के सिद्धान्त से आप क्या समझते है ? इसका 
प्रवतेत कब और कैसे होता है ? क्‍या इस सिद्धान्त की कोई परिसीमाए भी हैं?) 

7, [0758 ६76 ला/टप्राशइक्ाट85 प्रात जरिली 76707 ८0 08 
णतंशात छ5ए (6 (०परा 0 7689982 ० 98आशधथी$ड 7828फए८वें प्रशतक 8 एजाए ८, 

(अनुवन्ध के अन्तगंत प्राप्त लाभों के विषय में न्‍्यायालय द्वारा किन-किन 
परिस्थितियों में प्रत्यस्थापन का आदेश दिया जा सकता है ? ) 

8. जाता काल तुएकरशआं-00.र7९०५5 7? सापायलाद्वां8 द्वात॑ त52055  तलंधों 
६#6 तुप्ब8-00॥079803$ 6९8॥ ए7 प्रातढा 6 वाताहा (०779०. +2, 

(ध्वनि-सविदाएँ अर्थात्‌ अद्ध-अनुवन्ध किसे कहते है ? भारतीय प्रसविदा- 
सन्तियम में दिये गये ध्वनि-सविदाओ का विस्तारपुर्वक वर्णन कीजिए ।) 

9, [)8ट055 (06 720#05 87006 ठ6ंग्राई65 0 & गा ० 80005. 

(खोई हुई वस्तु पान वाले के क्या-क्या अधिकार एवं दायित्वहोंते हैं ?) 

80, जहा 48 ॥6 ठाररस्‍षिड728 >+एफठ्शा 8 परृष-९007ग90 क्ााएँ 8 
'0णा4९० ? 8986 06 प्रध0०055 तुप8५४-८०४78४८5. 

(ध्वनि-सविदा और सविदा में क्या अन्तर है ? विभिन्‍न ध्वनि-संविदाओं का 
वर्णन कीजिए ।) 

॥, ४४776 5007 70668 00--- 

(0) (ए०४४फए४ '४(६४ए, (0) (0शाक्षक्ष] 9792०, (॥) $960४७४ ॥09779 22०, 
07) छथाए।4ए क्‍0287929, (५) िवुप्रंत&॥6०१0 ॥0970926 706 (ए) [7076४ 0५ 
"५8५ 0 68779 26. 

[निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

(7) परिणाम के अनुसार पान्तोषिक, (7) साधारण क्षति, (7॥) विशेष या 
असाधारण क्षति, ($५४) आदश हर्जाना, (५) निस्तीर्ण क्षति, (४) ब्याज के रूप में 
क्षतिर्पुत्ति ।] 

[2., भरा: 8 8 वरषगशं-०जाए8०0 ? (अपर लाक्याए65 णी छ्रणी ०णा- 
“ध05, 0, 3 ह806ड7%7, [08968 80005 ६६ 88 ॥0प56 79 गांशवाट०, 3 (7685 
६06 20008 ६5 #8 ०ज्ा, 5 3 छ0प्रा040 99५४ (० ०7 ? 

(उत्तर- धारा 70 के अनुसार छ को & के माल का दाम देता पड़ेगा ।) 


3, ॥)8ए0755 [॥6 (0०0 एा7९ ?700675--- 

0) 3 प्रा0&00< 40 जशता6 8 920०८ उ॥ इडंडफ एणप्रा768, ९8९॥ एएप्ाा० 
'९6का।ाड जात 8 तंग ध्पणुंटद, वश ००्राफीलाड णिएा एगपाा68 *& 
दाह, (था त5 [62व 78097९8०7 778४ 2० 98ए/00॥0 07 [6 ०7६ 0076 ? 

(उत्तर-- यह प्रइन (2एथएपए 'शिधाए/ से सम्बद्ध है। इसमें ७ का वैधानिक 
उत्तराधिकारी उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है ।) 

ता) 2, 8 507फॉा0णत, ०णा/बठ5$ जाती ४ $0 79876 9 7747006 ऊपर 
ए ए. 60 गाबरतिाए 9 ए98० ०४४, जे डएा९5३8४ 5 पराधणंताए 40 प्राव० 
६86 छाप गा गाक्षाज6 प्रंचरथा शात पध्वुपट्छा$ ४ (0 ए० 6 फण- ६ 007० 99५ 
5$0॥60009 ९]५९. ॥5 # शाधत०6 (0 94एा०7 ? 7780, णा फ्रादं 08898 ? 

[..प्रए, 4960] 

(उत्तर--यह प्रइन भी '(0ए४शएा॥ )श८पएा से सम्बद्ध है। इसमें ४ 
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कोई धन पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि ऐसी दशा में उसने कोई धन अजित नहीं 
किया है ।) हा 

ता) आद्ाग [ंत6 वात, 0.०७ जग रिया ितंड॥त79, 80 80५ए0८६8 
छा 7 प्रटाधाठज, (0 टगाए6फए शर्म 707 डे07794ए (0 7.077007॥ था $. $. 7 व 
काकद्ाबा,, 3 आए 0ज्ञा760 5 06 ०णराएथाए9, 8थााए॥ह णा ०) ], बाएं रिया 
[6758॥79 9895 [0 ॥76 (णाफशाए छए छए णी त०क0झा, गारनीदशं 0०0 ॥5 
95883 70787, 6 डआ9 (9088 ग्रछा इ$च्की ० ''शिक्चादा , ब्याव रण 
६.3, क्षी्ा एथंा2, 7 ए0णाइववुप्ढ008०, १हक्षा।€व ॥ 407704ए7 00" 5076 
76, का 67609 एप ॥0 8078 6५७०१६९, ए7006665 ६0 7.0700०7 [॥ 
270067 ए€558[, 70 गा ८67860दएश26 द्ञापए28 ६400 वाया [.07006॥ 0 
37ए6४/ 78086 6 एएए (ए०्फाली बात वाप्र$ क्‍0358 #5 (685, ॥9805$ 
6 बाशी। छत शत रिध्या। दिलधाा। बहक्ा।शं 6 ०07987ए, जणात 
॥78[6 77 ठीर्िशिला०8 या 5॥7 राय 7504 080 7906 ६6 एऊप[0086 0/ 
गांड ए0ए488 ा0जा 0 76 शाक्ाबा ॥वा6 706, | 6 776 ०0 शाप? 
ा0 6 ०णाप8० ? 

(उत्तर--धारा ७३ तथा प्लर&0]8ए ४. 885०70०6 के मुकदमे के आधार पर 
'रामक्ृष्ण कम्पनी से हजने के रूप में केवल उतना ही धन पाने का अधिकारी है 
जो कि उसको ठहरने के कारण खर्च करना पड़ा। वह अपनी फीस की हानि नही 
पा सकता। अगर वह कम्पनी को यात्रा का आशय बतला देता तो वह हानि भी 
कम्पनी से प्राप्त करता ।) 

(ए) &, 8 6600, शाशि$ वया0 2॥ 388766067 ज्ञात 6 सलत्याएः (0 
70049 76 047॥ जश्ञांती गशशा85 80 7% श्वीश 6 70778, 9ए णा 6€विएॉ, 
70 989 ९८०॥४०प्रातव पराशाहईं, 8 6 58776 706 077 6 6806 ० ॥॥6 
[087॥., 7)80प88 व *४ 785 ॥80]8 00 987 ०07790०0प700 पाठ 707 ॥06 6868 
0 6 0 47. 

(उत्तर--धारा ७४ के अनुसार भुगतान न होने पर प्रसविदा की तारीख से 
चक्रवृद्धि ब्याज माता जायगा परन्तु न्यायालय उसमें कमी कर सकता है |) 

(०) ७, 3 शाए०, टणाए2टॉ5 शांती 8 ॥0 शाएु & गां$ 6878 
६7766 गराशा$ 8ए४/ए एल्हांर तपा)हएु 6 765 (ए0 7070075, 370 8 ९272०४९९५ 
40 99फ काए। रि5.. 200 60% ७३०१ ॥20॥78 9शारगिप8॥7॥06,. 07 6 छड्टा॥ 
गांएत, ७ शापिाए 898675 शशि फिणा [6 876. भेंत्रवव द्वार 88 
प्र7/20[5 ? 

(उत्तर--धारा ७५ के अनुसार ४ द्वारा समझौता भंग किये जाने के कारण 
उससे उचित क्षतिपृत्ति पाने का अधिकार है ।) 
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क्षतिपुत्ति, प्रतिभूति तथा प्रतिभू की प्रसंविदा 


(६0०7073८६ ० गिर्ध्या।(ए, 5छ373६68 370 5976९9) 
धाराएँ १२४-१४७, भारतीय प्रसं विदा-सन्नियम 


क्षतिर्पृत्ति प्रसंविदा की परिभाषा 


भारतीय प्रसविदा की धारा १२४ के अनुसार, “यदि किसी प्रसंविदा में एक 
पक्ष दूसरे पक्ष को इस बात का वचन दे कि वह अपने या किसी दूसरे व्यवित के 
आचरण (८००॥०४०४) से हुई ल्नतिपुत्ति स्वयं करेगा तो इसे क्षतिपूरत्ति की प्रसंविदा 
कहते है ।# वचनदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) को क्षतिपुरत्तिकर्ता (॥6७॥707०) और 
वचनप्रापक को हानिरक्षाधारी (70277720) कहते है । 

उदाहरण --४& का जहाज समुद्रयात्रा के लिए जा रहा है । कुछ प्रीमियम पाने 
के बरले में अगर लायड्स इन्एयोरेंस कम्पनी (90098 ॥॥5प्रा॥706 ९०.) यह 
वादा करती है कि जहाज को या उस पर के माल को कुछ नुकसान होने पर वह 
क्षति की पूत्ति कर देगी तो यह क्षतिपूत्ति का उत्तम उदाहरण है। 


प्रतिभुनि प्रसंविदा की परिभाषा 


धारा १२६ के अनुसार, “जिस प्रसंविदा में एक व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति के 
वचन या ऋण को उसके द्वारा पूरा न होने पर स्वयं पूरा करने का वचन दे, उसे 
प्रतिभूति की प्रसविदा कहते हैं ।॥ इस प्रकार, वचन देनेवाले को 'प्रतिभू” (507०५), 
ज़िसक लिए वचन दिया जाता है उसे 'मूलऋणी' (77०७७ 0००६0) तथा जिसको 
वचत दिया जाता है उसे महाजन (७४०१॥४००) कहते हैं। यह लिखित्त तथ्य मौखिक 
(फ़ाा/6॥0 ०7 ए54) दोनों प्रकार की हो सकती है। 

उदाहरण -->, ५ से कहता है कि तुम ? को ५,००० २० का जेवर उधार दे 
सकते हो। अगर वह दाम न देगा तब मै उसका देनदार रहंगा। यहाँपर # 


प्रतिम्‌ (इण््र००) है, 0? मूलऋणी (एछगाालंएथश 06000) है तथा ४ महाजन 
(एव्वा07) है । 


+ है (0ग्राइए एप अरगंणी णाल एकााए >णाञं5०5 00 58९6 (6 ०गाल- 
+00 [055 ०8७५6 ६0 जय एए (06 ००07८: 0 6 छाणाआं$0 धारणा, ०. 
0६ 809 0[067 9७7807, 8 ०8०७ 8 “(0778० ० [7080079.” 860. 24. 

“है (0०08० 0 (उप्रशक्षा(68, 48$ ६ एणा8० ६0 एशाणिया 6 छाणा$८९,. 
० ६0 082८ 6 [0॥॥79 ० 4 [60 एलाइणा | ७85७ 0* 8 तट.” 


“9060, |26- 


श्श्श्‌ 


क्षतिपुत्ति तथा प्रतिभूति प्रसंविदा में अन्तर (7०००७ 9ल्‍्रध्शा 0णरापब 
्ण पु॥]७ण॥॥7ए 8७70 '06प्र”पधव८४ ) 


क्षतिपृत्ति तथा प्रतिभूति की प्रसंविदाओं में निम्नलिखित अन्तर हैं-- 

१. क्षतिपृत्ति की प्रसविदा में वचनदाता का प्रधान (ग्रा्क्ा०) उत्तरदायित्व 
होता है, किन्तु प्रतिभूति की प्रसविदा में उसका उत्तरदायित्व अप्रधान (8९०07097५) 
होता है, क्योंकि इसमें मूलऋणी के वचन को खंडित करने पर ही यह दायित्व उत्पन्न 

गीता है । 
द २. क्षनिपृत्ति की प्रसंविदा में केवल दो पक्ष होते हैं-- वचनदाता (87८) 
और हानिरक्षाधारी (7877०0), परल्तु प्रतिभूति की प्रसंविदा में तीन पक्ष होते है, 
प्रतिभू (इपा८८५), मूलऋणी (एगालंए॥ 05०407) और महाजन (ल«्ता0) | 

३. क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा में वचनदाता अभ्यपंण (8588777९८70) के सिवा 
क्षतिपूत्ति करने के बाद अपने नाम से तीसरे पक्ष पर अभियोग नहीं चला सकता, 
परन्तु प्रतिभूति की प्रसंविदा में श्रतिभू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मूलऋणी की 
देनदारी चुका देने के बाद अपने नाम से मूलकऋणी पर मृकदमा कर सकता है। 
[५ए३एक) (एला०27 ४. 0#708 8588768 (932) 5. १४0. 949. ] 

४. क्षतिपृत्ति में सिफे एक ही मूल प्रसंविदा वचनदाता और हानिरक्षाधारी 
(70०77760) के बीच होती है, परन्तु प्रतिभूति की प्रसंविदा में तीन प्रसविदा हो 
जाती हैं-- पहली मूलऋणी ओर महाजन के बीच; दूसरी महाजन और प्रतिभ्‌ के बीच 
और तीसरी प्रतिभू और मूलऋणी के बीच । 

५. क्षतिपूत्ति में किसी भावी या अनिश्चित घटना से होने वाले जोखिम से 
रक्षा करने का वचन रहता है परन्तु प्रतिभूति में प्रतिभू अपने ऊपर दूसरे का कर्ज 
देने की जिम्मेदारी लेता तथा दूसरे की साख (८८्ता) या शुद्ध आचरण (8000 
००700८) के लिए जमानतदार बनता है। 


प्रतिभूति के भेद (॥705 ० 0प्रक्षक्षा।६८) 


प्रतिभूतियाँ साधारणत: दो प्रकार की होती हैं-- 

१. परचादर्शी ((०४०४०००४४८)--इससे पहले से लिखे हुए ऋण (रहांइ7४ 
4569) के लिए प्रतिभूति दी जाती है। 

२. दूरदर्शी (?70976०४४०)--इसके आधार पर भविष्य में लिये जानेवाले ऋण 
(0776 0600) के लिए प्रतिभूति दी जाती है । 

दूरदर्शी (90876८४५४७) प्रतिभूति के दो और प्रकार माने गये हैं--- 

(क) विशिष्ट (59८००)--यह प्रतिभूृति * सिफे एक ही खास ऋण के लिए 
दी जाती है और इसका भुगतान हो जाने के बाद वचनदाता की जिम्मेदारी खत्म हो 
जाती है। 

(ख) निरन्तर प्रतिभूति (707/7एंग78 00%7877०0)--यह अनेक तथा विस्तृत 
ऋणों के लिए जो सवंदा भिन्‍न और प्रथक हों, दी जाती है (छरांणा ०४९१०5 
६0 8 $८7०8 ० 08758८00॥5) । इसमें किसी विशेष ऋण का भुगतान कर 
देने पर दूसरे सभी ऋणों के उत्तरदायित्व से छटकारा नहीं मिल जाता है । 
(धारा १२९) 


उदाहरण--१. >, श को यह वचन देता है कि यदि ५४, 7 को अपनी 
जमीन्दारी का रेन्ट (7८70) वसूल करने के लिए बहाल करेगा तो वह (5), > के 
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कामों के लिए ७,००० रु० तक का जिम्मेदार होगा । यह निरन्तर प्रतिभूति हुई । 

२. हे, ९ सेन्कहता है कि तुम 2 को व्यापार करने के लिए २०० रु० की 
चीज दे सकते हो और उतनी कीमत के लिए मैं जिम्मेदार हू । श ने 2 को २०० 
रू० की चीज दी और 2 ने समय पर उसका भुगतान कर दिया। फिर कुछ दिन 
बाद ९, 7 को ५०० रु० की कीमत की चीज देता है। दाम नहीं पाने पर वह (५) 
5 को सिर्फ २०० रु० देने के लिए मजबूर कर सकता है, ज्यादा देने के लिए नही । 
यहाँ पर हे ने जो प्रतिभूति दी वह “निरन्तर प्रतिभूति' कहलायेगी ओर >>, २०० रु० 
का दायी बराबर होगा । 


निरन्तर प्रतिभति का खण्डन (पश्शरंगरधांणा ० एगागगप्रपा।& 0प्॥976०९) 


निम्नलिखित तरीके से निरन्तर प्रतिभूति का खंडन किया जा सकता है-- 

१. सूचना द्वारा (89 70006)--यांद प्रतिभू चाहे तो ऋणदाता को सूचना 
दे दे कि वह (प्रतिभू) अबसे 'मूलऋणी' के ऋणों का दायी नहीं होगा (धारा १३०)। 
परन्तु इसमें एक विशेष बात गौर करने की यह है कि खंडन की सूचना के बाद के 
ऋणा के लिए वह (प्रतिभ) जिम्मेदार नहीं है पर सूचना से पहले जो ऋण दिया जा 
चुका है उसके लिए वह (प्रतिभू) दायी रहता है । 

. उदाहरण--४, ४ को २०० रु० तक का चावल एक साल के अन्दर बेचने 
के बदले में 7 को वचन देता है कि यदि ४ उन रुपयों का भुगतान नहीं करेगा तो 
वह (४) उसके लिए जिम्मेदार है । 2 ने केवल १,००० का चावल ५ को दिया था 
कि 5 ने अपनी दी गयी निरन्तर प्रतिभूति के खंडन की सूचना भेजी और कहा कि 
आज से भावी व्यवहार के लिए वह (>) दायी नही रहेगा । ऐसी दशा में यदि ५, 
१,००० रु० 2 को नही चुकाता है तो उसका भुगतान ऊँ को करना पड़ेगा। 

२. प्रतिभू की मृत्यु होने पर (87 5फा८५४४ ॥0680॥)--यदि प्रतिभू की मृत्यु 
हो जाय तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन से भावी व्यवहारों (#7(07० 
(870580000$) के लिए निरन्तर प्रतिभूति' का खंडन स्वयं हो जाता है। परन्तु उसके 
जीवनकाल में किये गये व्यवहारों (ध8800078) के लिए प्रतिभ का वैधानिक 
प्रतिनिधि (688 7००7०३४०॥८४४४७) दायी होगा । (धारा १३१) 

अंगरेजी कानून के अनुसार इस तरह की प्रतिभूति के खंडन के लिए प्रतिभ की 
मृत्यु की जानकारी ऋणदाता को होती आवश्यक है परन्तु भारतीय कानून में इसकी 
आवश्यकता नही होती । 

३. प्रसंविदा के नवीकरण (]२०४७॥४०॥) के द्वारा भी खंडन होता है । 

४. प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में परिवर्देत करके (8(७४॥00 
(76 6णाप्३6 जांतिणा ॥6 (086७7 ० इप6५9) । 

५. महाजन के किसी कार्य (४०:) या कार्यलोप (०7ं5४०0) द्वारा जिससे 
प्रतिभू का अन्तिम उपचार परिक्षीण (777487760) हो जाता हो । 

६. फर्म (पप7) के गठन में परिवर्तन द्वारा । 
प्रतिभ का दायित्व (/80॥॥6 ० 8पा८ए) 

हमलोग देख चुके हैं कि प्रतिभू का दायित्व दूसरा या अप्रधान या गौण ($०००॥- 
099) होता है, प्रधान दायित्व (ज्ांणशाए ॥89॥79) तो मूलऋणी का ही होता 


है। मूल कजदार के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर ही प्रतिभ का दायित्व मूल 
कजदार के दायित्व के साथ सह-विस्तृत (००-०5४॥४४७) होता है । 


१२७ 


उदाहरण --6, 3 के लिए ८ द्वारा स्वीकार किये गये बिल के लिए प्रतिभ्‌ 
होता है। 0! बिल को अस्वीकृति (880007) कर देता है। ऐसी हालत में & 
बिल में लिखे गये धन को चुकाने के लिए ही बाध्य न होगा बल्कि आवश्यक सूद” 
तथा और अन्य खर्चे के लिए भी बाध्य किया जा सकता है । इसका मतलब यह है 
कि प्रतिभू उस सभी धन को चुकाने के लिए दायी है जो कि मूलऋणी को चुकाना 
पड़ता है। लेकिन अगर प्रतिभू चाहे तो समझौता करते समय अपने दायित्व की 
सीमाएं निश्चित कर सकता है और ऐसी हालत में मृलऋणी के दायित्व की सीमाएँ' 
चाह कितनी ही क्‍यों न हों, प्रतिभू का दायित्व निर्धारित सीमा से ज्यादा कभी भी 
नहीं होगा । उदृहरण के लिए, अगर मूलऋणी ऋणदाता के प्रति ४,००० रु० 
के लिए दायी है और प्रतिभू सिर्फ २,१०० २० के लिए ही दी है तब प्रतिभू १५०० 
रु० से ज्यादा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए कभी-कभी प्रतिभ्‌ को 
“विश्ेप सुविधा वाला ऋणी” (#8ए०णाघ०० 0०500) भी कहते हैं। लॉ सेलेवरनी 
(06 $0७०7९४) ने कहा हैं--/& इप्ा७ए 4858 घ्रात07//6०१ए धात 70: पद- 
प्रशाए करा 0380 ० 50068 4ए0ए 9070 8६ 4,8ए 870 €्वष्लॉए. 

(धारा १२८) 

ऊपर लिखी गयी बातें प्रतिभू के दायित्व की सीमा बताती है जब कि समझौते 
की शत्त उसके दायित्व को सीमित नहीं करती, लेकिन इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि जब मूलऋणी उत्तरदायी नही है तब प्रतिभ भी उत्तरदायी नहीं होगा ॥ 
प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से सिफे इसलिए मुक्त नहीं हो जाता कि मूलऋणी तथा” 
ऋणदाता के बीच समझौता (मूलऋणी में समझौता करने की क्षमता नहीं होने की' 
वजह से) मूलऋणी की इच्छा पर व्यथंनीय है तथा उसके द्वारा निरस्त भी कर 
दिया जाता है | ऐसी हालत में प्रतिभू मूलऋणी के रूप में भी दायी होता है । 


जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के साथ किसी दायित्व का भार लेने के 
लिए समझोता करते हैं, और वे एक-दूसरे के साय यह भी समझौता करते हैं कि 
उनमें से एक सिफ दूसरे की त्रुटि पर ही दायी होगा तब पहले समझौते के अधीन 
तीसरे व्यक्त के प्रति इन दोनों व्यक्तियों का दायित्व दूसरा समझौता होने की वजह 
से प्रभावित नही होगा, चाहे ऐसे तीसरे व्यक्ति को उस दूसरे समझोते की जानकारी 
क्यों न हो। दूप्तरे शब्दों में हमलोग यह भी कह सकते हैं कि जब सयुक्त रूप से कर्ज 
लेने वाले दो व्यक्तियों में, एक व्यक्ति वास्तव में दूसरे के लिए प्रतिभू है तो भी 
ऋणदाता के प्रति उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता और वह प्रतिभू के अधिकारों 
का प्रयोग कर सकता है । 


उदाहरण---.8 और 8, (0! के लिए एक संयुक्त एवं अलग प्रतिज्ञा-पत्र लिखते 
हैं। 6, वास्तव में, इसे 8 के प्रतिभू के रूप में लिखता है और (! इस बात को 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखे जाने के समय ही जानता है। यह बात कि ४ ने (! की जानकारी 
में यह पत्र 8 के प्रतिभू के रूप में लिखा था, ९ द्वारा & के खिलाफ मुकदमा करने 
पर प्रतिरक्षा के लिए कोई आधार न होगी । (धारा १३२) 


प्रतिभु का अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना (0स्‍5०0थ78० ० $फ्ा०५) 


एक प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से निम्नलिखित तरह से मुक्त हो जाता हँ-- 
१. प्रतियुति अनुबन्ध के खण्डन को द्चा में (89 [े०ए००क६ांणा ण (णाए्३० 
० 0प४887८८७)-- अगर प्रतिभ्‌ अपने अनुबन्ध का खंडन करता है तो वह अपने. 


अुर्८ 


उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। डउदाहरण--०, 9 को कुछ रुपया ७ की 
प्रतिभति पर उधार देता है । यहाँ 0! प्रतिभूति समझौते का खडन नहीं कर सकता 
क्योंकि उत्तरदायित्व उत्पन्त हो चुका हैं। लेकिन अगर उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं 
हुआ है तब प्रतिभू नोटिस द्वारा समझोते का खंडन कर सकता है। उदाहरण के 
लिए, अगर & ने अभी 8 को कर्ज नहीं दिया है, हालाँकि प्रतिभूति का समझोता 
हो चुका है, तो ० ऋणदाता को नोटिस देकर समझौते का खेंडन कर सकता हू । 
निरत्तर अथवा चाल गारंटी की दशा में एक प्रतिभू किसी समय धवी को नोटिस 
देकर भविष्य के व्यवहारों के उत्तरदायित्व से अपने-आपको मुक्त कर सकता हूँ। 
(धारा १३०) रु 

२. प्रतिभू की म॒त्यु होने पर (87 $प्रा४ए५ 268)-- कोई विपरीत 
समजौत। नहीं हुआ है, वो अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाय, तो भविष्य के व्यवहारों 
के सम्बन्ध में चालू गारंटी समाप्त हो जाती हे और उसके बाद के व्यवहारों के 
लिए प्रतिन का कोई उत्तरदायित्व नही रहता । (धारा १३१) 

३. असंविदा की शरत्तों में परिवर्दत करके (8ए शव्चां॥९6 ग (शगा5 0९ 
4007780)-- अगर प्रतिभू की बगैर राव के, मूलऋणी तथा ऋणदाता प्रसविदा की 
शर्त्तों में कुछ परिवरंत कर लेते हैं, तब प्रतिभू परिवर्तत के बाद किये गये 
व्यवहारों के लिए उत्तरदायी नहीं होता । ॥०० 'ए८४एणर ने एक हे मुकदमे में 
फैसला देते हुए लिखा है कि अगर प्रतिभू की राय के वगेर समझौते में परिवर्तन 
किया जाता है, और वह उसके हित के लिए भले ही क्‍यों न हो, प्रतिभू अपने दायित्व 
से मुक्त हो जाता है ।# लेकिन अगर प्रतिभू ने किसी परिवर्तेत के लिए अपनी 
राय दी है तब वह दायित्व से मुक्त नहीं होगा | ऐसी हालत में यह साबित करने 
का भार कि परिवर्तन के लिए प्रतिभू ते अपनी राय दे दी थी ऋणदाता पर होगा। 
[धारा १३३] 

उदाहरण--() ४, 0 के बक में मैनेजर के रूप में 8 के आचरण के लिए (: 
के पास प्रतिभ हो जाता है। इसके बाद छे और ८ बगेर & की राय के समझौता 
करते है कि 3 का वेतन बढा दिया जायगा और वह अधिविकर्ष (0ए४079%) की 
हानियों पर एक-चौथाई के लिए दायी होगा । # एक ग्राहक को अधिविकष देता हैं 
जिसमे वैक को उतने रुपये की हानि हो जाती है | समझौते में उसकी राय के बगर 
किये गये परिवरतंत के लिए & अपने दायित्व से मुक्त हो जाता हैं और इस हानि की 
क्षत्तिपत्ति के लिए दायी नहीं होगा । 

() हे, ४ से यह प्रसविदा करता हैं कि वह 2 को पहली मार्च को २,००० 
रु० देगा और ? इस रकम के भुगतान के लिए प्रतिभूति देता है। फिर पहली 
जनवरी को ही २,००० रुपया ४ को दे देने का वादा करता है । अब इस २,००० 
रुपय्रे के लिए ?ए का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि प्रसविदा की शात्त में 
परिवर्तन कर दिया गया और अब » अगर चाहे तो पहली जनवरी को पहले भी ५४ 


* [06 छल्झण्पाए 59, “१0५ णात का (5फ76५ए) (0 4॥6 ]06९/ ० [5 
शआए426ण67., मै 8. धाए42एश॥6त 928 2766 जरात0पा +76 5प्राहाप्र5 
07567 ॥ 8 आए 6, ॥0 पद्वा।आ ज|]6067 775 ध|(४९० 0 5 0002(, 
70 शाह जाल (6 भादिबाणा 98 ]070606075 प06, ॥8 85 8 पंशीा 
$0 389 + [8 ध्णा।बटा 8 70 [णाएशः ॥७ +७ आंली | आएशए20 40 98 
हाल; एणप ॥48ए8 छुपा था थात ६0 6 ०00 बा 4 एपव:एएरत शत पाए 
-0मरए&07 ॥शष४णि8 ॥$ ४ &॥ 270!,? 
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से रुपया वसूल करने की नालिश कर सकता हैं । 

४, सलऋणी को्‌ मुक्त कर दने से (8ए ॥२९[६७४७ 0+ «>> इटक्ाए8 ० 
एल?! /060/0)- अगर मूलऋणी और ऋणदाता आपस में समझौता करते है 
जिससे मूलऋणी अपने कर्ज से मुक्त हो जाता है तब उस कर्ज से प्रतिभू भी मुक्त हो 
जायगा, चाहे वह ऋणदाता के द्वारा एक नयी प्रसविदा करने से हो या उसके प्रतिज्ञा- 
भग करने से हो । [धारा १३४ | 

उदाहरण ---() ४, # के साथ अपनी भूमि पर नील की खेती करने तथा एक 
निश्चित दर पर 8 को सुपु्द करने का समझौता करता है और 0, & के द्वारा इस 
समझौते की पुत्ति की प्रतिभूति देता हैं।8 पानी के किसी नाले को, जो & की 
जमीन की सिंचाई के लिए आवश्यक है, दूसरी ओर मोड़ देता है और इस प्रकार & 
को नील की खेती करने से रोक देता हैं। इसका वैधानिक परिणाम यह होगा कि 
/& अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता हैं और इसलिए (! अब अपनी प्रतिभति के 
लिए उत्तरदायी नहीं होगा । ध 

(॥) ऊँ, ४ से प्रतिज्ञा करता हैं कि वह एक निश्चित समय के अन्दर ९ का 
मकान का एक खास रकम के बदले में निर्माण कर देगा जिसके लिए / को आवश्यक 
लकडी देनी पड़ेगी 2, 5 के कार्य के लिए प्रतिभू बनता है। परन्तु ४ आवश्यक 
लकडी नहीं देता हैँ । इसमे ४ के द्वारा प्रतिज्ञा भंग होती है फलत: 2 अपनी प्रतिज्ञा 

को पूरा करने से मुक्त हो गया । 

५. ऋणदाता द्वारा मूलऋणी के साथ अनुबन्ध कर लेने पर उसे समय देकर, 
अयबा उस पर घुकदम्ता न करने का चचन देकर (87 (6०05 ०0ग्रए०एरातांतह8 
फ्ंति, डांचााड़ ता 00 0 बड०2॥8 700 (0 576, ए6 शगशगलंफ़न 0600)-- 
अगर ऋणदाता और मूलऋणी प्रतिभ्‌ की राय बगैर ऐसा कोई समझौता कर लेते 
है जिसके मुताबिक ऋणदाता मूलऋणी को समय देने, अथवा उस पर मुकदमा न 
करने का वचन देता है, तब प्रतिभू अपने दायित्व से मृक्‍त हो जाता है। 
[धारा १३५| 

प्रतिभू का कब छुटकारा नहीं होता ?-- निम्नलिखित परिस्थितियों में 
गारंटी के लिए प्रतिभू अपने दायित्व से छूटकारा नही पाता-- () अगर मूलऋणी 
को समय देने की प्रसंविदा ऋणदाता ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ की है, और 
मूलऋणी के साथ नहीं की है, तब प्रतिभू अपने दायित्व से छुटकारा नही पाता। 
उदाहरणार्थ, & एक ऐसे विनियम-पत्र का धारक हैं जिसके भुगतान की तारीख बीत 
चुकी हैं और जो कि ९ के द्वारा 9 के प्रतिभू के रूप में लिखा गया था और 8 द्वारा 
स्वीकार किया गया था। & एक अन्य व्यक्ति [0 के साथ 8 को ज्यादा समय देने का 
समझौता करता है। ऐसी हालत में ८ अपने ' दायित्व से मृक्‍त नहीं हो जाता। 
[धारा १३६] 

(॥) अगर प्रसंविदा में कोई अन्य विपरीत आदेश नहीं है तब ऋणदाता की 
ओर से मूलऋणी पर मुकदमा न चलाने से या उसके खिलाफ और कोई उपाय 
लागू न करने से ही प्रतिभू अपने दायित्व से छुटकारा नहीं पाता । उदाहरणार्थ--8 
पर (! का एक कर्ज है, जिसकी & ने प्रतिभूति दी है। कर्ज देय हो जाता है । ८, 

8 पर कर्ज देय हो जाने के समय से एक वर्ष बाद तक मुकदमा नहीं करता हैं । ऐसी 
हालत में & प्रतिभ्‌ के दायित्व से मुक्त नहीं होगा । [धारा १३७] 

(॥) अगर किसी प्रसविदा में सह-प्रसविदा (००-४प्रा८४८४) है, और ऋणदाता 
उनमें से किसी एक को दायित्व से मुक्त कर देता है तो ऐसी हालत में शेष सह-प्रतिभ्‌ 
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अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते और न इस तरह से छुटकारा पाया हुआ प्रतिभू 
ही दूसरे प्रतिभुओ के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है । इसका वर्णन 
हमलोग धारा ४४ के अन्दर भी देख चुके है । [धारा १३८] 

६. ऋणदाता द्वारा कोई ऐसा काप या भूल हो जो एफ तिभू के अधिकार का 
बाबक हो (87 (760ा078 ३७६ ०7 07रंड्शणा वगएथपपढ $पराधए ६ 7९7609)-- 
अगर ऋगदाता कोई ऐसा काम करता हैं जो प्रतिभू के अधिकार के असंगत 
(007रधा४570) है, अथवा वह किसी ऐसे काम को करने में गलती करता 
है जिसका करना प्रतिभ्‌ के प्रति उसके कत्त व्यों के अनुसार आवश्यक है, और जिससे 
मलऋणी के खिलाफ प्रतिभ्‌ के अधिकारों में कमी हो जाती है तो ऐसी हालत में 
प्रतिभ अपने उत्तरदायित्व से मकत हो जाता है। [धारा १३९] 

उदाहरणार्थ--(7) ऊँ ने अपने बैक मे ७ को खजाची के लिए बहाल किया, 
जिसकी प्रतिभूति 2 ने दी। लेकिन > ने यह प्रतिज्ञा की कि वह हरेक महीने के अन्त 
में कम से कम यह देखेगा कि ४ रुपये का ठीक-ठोक हिसाव रखता है या नही । 5 ने 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ५ का हिसाब नहीं देखा और ४ ने कुछ रुपया छल से चुरा 
लिया (८००८22/०0) । ऐसी हालत में 2 उत्तरदायी नही होगा । 

(॥) 5, (? के लिए जहाज बनाने का अनुबन्ध करता है और इसके प्रतिफल के 
रूप में एक निश्चित रकम, जिसका भुगतान किस्तों में कार्य की प्रगति के अनुसार 
होगा, तय हुई । 5 द्वारा प्रसंविदा की उचित पुत्ति के लिए &, ९ के प्रति प्रतिभ 
हो जाता है। ९८, & की जानकारी के बिना, 8 को आखिरी दो किस्त समय के 
पहले ही दे देता है। 4 इस अग्रिम भुगतान के कारण अपने उत्तरदायित्व से मुक्त 
हो जाता है। 

७. प्रतिभूति प्रसंविदा के अवध हो जाने पर (897 वाफ्गॉतभांगा 
० (०४्:4०)--ऋणदाता द्वारा प्राप्त की गयी प्रतिभूति अगर गैरकानूनो साबित 
होती है तब प्रतिभू अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है । | 

८. धंती द्वारा प्रतिभूतियों को छिपाने अथवा प्रतिभ की बिना सहमति के 
उनके ऋण छोटा देने पर-- अगर धनी उन प्रतिभूतियों में से, जो कि मुख्य ऋणी 
ने गिरवी के रूप में धनी के पास रखी है, कुछ खो देता है या अलग कर देता हैं 
तब प्रतिभू उनके मूल्य की सीमा तक छूट जाता है । [धारा १४१] 

उद्दाहरणा ये --0 ने अपने किरायेदार छ को & की गारंटी पर २,००० रुपया 
“उधार दिया। $ ने & की गारंटी के अलावा अपना फरनीचर भी गिरवी रखा। 
८ ने गिरवी रखे फरतीचर को वापस कर बिया। 9 दिवालिया हो गया और ९! 
ने 8 पर रुपय्रे के लिए दावा किया । & फरनीचर के मूल्य की सीमा तक उत्तर- 
दायित्व से छुट जायगा । 

९. मिथ्याकथन द्वारा प्राप्त प्रतिभूृति (ठपरशक्ा।ृ७ 6छक्षाव्त छए 
शिींडाशा०5धाा800०१)--अगर कोई भी प्रतिभूति ऋणदाता के ऐसे मिथ्याकथन के 
द्वारा जो उसकी राय से या उसके जानते रहने पर की गयी है और जो तथ्य के 
विषय की हो, तो वह प्रतिभूति बाध्य नही होगी। [धारा १४२ है 

१०. मौन द्वारा कपट से प्राप्त की गयी प्रतिभृति (तक्षाका26 094ंग्रत 5७९ 
(००7०8४|॥670) -- अगर किसी तथ्य के विषय पर ऋणदाता चुप रहकर या सचाई 
छिप्राकर प्रतिभूति प्राप्त कर लेता है तब वह प्रतिभू बाध्य नहीं होगी । 

धारा १४३] 
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उदाहरण -- > रुपया वसूल करने के लिए ए को बहाल करता है। ४ कुछ 
रुपयो का हिसाव सही-सही वहीं दे पाता है । इस पर 5 ने ए से जमाभतदार माँगा । 
2 ने ५ के टीक-टोक हिसाब के लिए प्रतिभूति दी । परन्तु ह ने ९ के पहले को 
घटना के बारे में कुछ नहीं कहा । बाद में ४ ने फिर रुपये के हिसाब में गड़बड़ी की । 
ऐसी दशा में प्रतिभू बाश्य नहीं होगा । 

११. सभी सह->तिभूतियों के शामिल न होने पर प्रतिभूति अवध मानी जाती 
है (ठ0क्षक्मा(ए४ 07 ०गाएबरढ 8६ ०७०07 888]] 700 8८४ 07 49 एव €०- 
8४५ ०05 48 ॥7780)-- अगर कोई व्यक्ति इस शर्त पर प्रतिभति देता है कि 
ऋणदाता तब तक प्रसेतिदा नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति भी सम्मिलित 
प्रतिभू (००-४०७४५) नहीं वनेगा, तो ऐसे व्यक्ति के श,मिल नही होने पर प्रथम 
प्रतिभू अपनी प्रतिज्ञा के लिए बाध्य नही है । [धारा १४४] 

१२. गारंटी प्रसंविदा में ,्रतिफल न होने पर (4७४७॥९०९७ ० 007क्नतलवााणा 
0 0फक्ष॥06 (०704० )--हरएक प्रसंविदा के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है। 
इसलिए गारटी प्रसंविदा बगैर प्रतिफल के अवैध होगी और प्रतिभ अपने दायित्व से 
छुटा हुआ समझा जायेगा । 

१३. फर्म के संगठन में परिवतंन द्वारा (004॥786 77 6 एकाइाप्रांगा त॑ 
006 कया) + फर्म के सगटन में परिवर्तन की तारीख से धर्म के व्यवहारों के सम्बन्ध 
में दी गयी चालू गारंटी भविष्य के व्यवहारों के लिए समाप्त हो जाती है। 


प्रतिभ्‌ के अधिकार (श8॥8 ० $प्र०५) 


प्रतिभु के अधिकार निम्नलिखित हैं--- 

१. मूलक्रणी के विरुद्ध (885 84050 ॥86 ?ितंगरणं0! 06060), 

२. ऋणदाता के विरुद्ध (२8॥9 882४8 7॥6 (४००६०) और 

३. सह-प्रतिभू के विरुद्ध (२86 88480 (0.0-8प76६०8) । 

१. मूलऋणी के विरुद्ध अधिकार (राह 38भवा5 6 एसं।ल॑)थ 
[60/0)-- () जब प्रतिभू, मूलऋणी द्वारा कज नहीं चुकाने पर कर्ज चुका देता 
है, अथवा प्रतिभूति कत्त व्य की पूत्ति कर देता है तब उसको वे सभी अधिकार प्राप्त 
हो जाते हैं जो कि ऋणद।ता को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे । उदाहरणाथं--- 
प्रतिभूति की पूत्ति के बाद प्रतिभू खुद मूलऋणी के खिलाफ रुपया वसूल करने के 
लिए मुकदमा कर सकता है। इसी तरह उसे बेचे हुए माल के सम्बन्ध में माल को 
रोक रखने अथवा मार्ग में रूकवाने का अधिकार है। [धारा १४०] 

(7) प्रतिभूति के हर एक समझौते में मूलऋणी द्वारा प्रतिभ्‌ की हानि-रक्षा 
का गभित वचन (7शए्री०० एा०/६०) होता है और प्रतिभ मूलऋणी से ऐसा 
कोई भी धन पाते का अधिकारी है जो उसने प्रतिभूति के अन्दर कानूनी तरीके से 
चुकाया है, किन्तु ऐसा कोई भी धन पाने का हकदार नही जो कि उसने गलत ढंग 
से (फ्ा0॥89) चुकाया है। [धारा १४५] 

उदाहरण -- 8, ( का कर्दार है और ४ कर्ज के लिए प्रतिभू है। 9 द्वारा 
कण का भुगतान ने किये जाने पर ८, & से भुगतान करने को कह सकता है और 
उसके इनकार करने पर उस रकम के लिए मुकदमा कर सकता है। कुछ उचित 
आधार होने को वजह से & मुकदमा लड़ सकता है लेकिन कर्ज की रकम तथा खचे 
भी चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। वह 8 से मूल ऋण एवं खर्चों के रूप में 
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चुकाया गया धन दोनों ही वसूल कर सकता है। अगर इसमें मुकदमा लड़ने का 
कोई आधार न हीता तब &, 8 से सिर्फ मूल ऋण ही वसूल कर सकता । 

२. ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार (708 &8था॥58/ ॥॥6 (7९७॥0०7)-- 
प्रतिमति कत्त व्य को पूरा कर देने पर प्रतिभू इस तरह की हर एक जमानत का 
लाभ पाने का अधिकारी है जो ऋणदाता के पास मूलऋणी के विरुद्ध उस समय थी 
जब कि प्रतिभूति का समझौता किया गया था, चाह प्रतिभू को इस तरह की जमानत 
का पता हो या नहीं । अगर ऋणदाता ऐसी जमानत खो देता है, अथवा सह- 
प्रतिभ्‌ की राय के बिना उसको अलग कर देता है तब प्रतिभू उस जमानत के मूल्य 
की सीमा तक उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। [धारा १४१] 

उदाहरण -- ९, 8 को & की प्रतिभूति पर २,००० रु० उधार देता है। ८ 
उक्त २,००० रु० के लिए एक और जमानत 89 के फर्नीचर के बन्धक के रूप मे ले 
लेता है। ० बन्धक को निरस्त कर देता है । 8 दिवालिया हो जाता है और (0, 
& पर उसकी प्रतिभूति के अनुसार मुकदमा करता है । 6 फर्नीचर के मूल्य की 
रकम तक उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है । 

३. सह-प्रतिभओं के विरुद्ध अधिकार (शां278 28क्वा5. (०-इप्त८व६४)-- 
() जहाँ दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, सयक्त या अलग रूप से, किसी एक ही करजं 
या कत्तंव्य के लिए सह-प्रतिम हैं, वहाँ किसी विपरीत प्रसंविदा के अभाव में कुछ 
कर्ज या उसके भाग के लिए जो मूलऋणी द्वारा चुकाया नहीं गया है, आपस में 
प्रत्येक बराबर-वरावर अंश चुकाने के लिए जिम्मेदार है। यह कहना गलत होगा 
कि वे एक अयवा विभिन्‍त अनुबन्धों के अन्दर अपने को बाध्य करते है, अथवा 
अनुषन्ध करते समय उन्हें दूसरे प्रतिभ के होने का पता था या नही । [धरा १४६] 

उदाहरण-- ४, 8 ऑर ९, 2 को उधार दिये गये ६,००० रुपये के लिए 
0 के प्रतिभू है। अगर 2 समय पर भुगतान नहीं करता है तब ७, छ और 0 
आपम में प्रत्येक २,००० रुपया का भुगतान करते के लिए दायी हैं । 

(7) अगर सह-प्रतिश्‌ भिन्‍त-भिन्‍न धन के लिए बाध्य है तब वे जहाँ तक उनके 
दायित्व की सीमाएं रहेंगी, बराबर-बराबर भुगतान के लिए दायी है । [धारा १४७] 

उदाहरण --- 8, 8 और ८, 9) द्वारा 5 को ठीक तरह से लेखा देने के लिए, 
9) के प्रतिभुओं के रूप में सिन्‍त-भिन्‍न दण्डों के लिए पृथक रूप से तीन' प्रतिज्ञापत्र 
लिखते हैं अर्थात्‌ & ५,००० रुपये के दण्ड का, छे १०,००० रुपये के दण्ड का और 
( २०,००० रुपये के दण्ड का। 7) १५,००० रुपये तक के धन के सम्बन्ध में 
हक नहीं करता है। 8, 8 और ८ हर एक १५,००० रु० के भुगतान के लिए 
दायी हैं । 


अवध प्रतिभूति ([7ए४४० 6प्रशक्वा०८) 


निम्नलिखित हालतों में प्रतिभुति अवैध मानी जाती है-- 

१. ऐसी हर एक प्रतिभूति जो कजंदाता द्वारा, अथवा उसकी जानकारी और 
सम्मति से व्यवहार के किसी महत्त्वपूर्ण भाग के सम्बन्ध में, मिथ्या वर्णन द्वारा | 
प्राप्त की गयी है, अवेध होती है । [धारा १४२] 

हल ऐसी हर एक प्रतिभूति जो कजंदाता द्वारा व्यवहार की किन्‍्हीं महत्त्वपूर्ण 
हालतों के सम्बन्ध में मौन रहकर प्राप्त की गयी है, अवैध होती है। [धारा १४३] 

३. जहाँ कोई एक व्यक्ति किसी प्रसंविदा के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ 
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प्रतिभूति' देता है कि कर्ंदाता उसको उस समय तक लाए नहीं करेगा जब तक कि 
दूसरा व्यक्ति उसमें सह-प्रतिभू होगा स्वीकार नही कर लेता, तब वह प्रतिभूति 
वध नही होगी, अगर वह दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल नही होता । [धारा १४४] 


६४/४९/७६४५ ७/06570॥5 


[, 9 हाहियांइ। 96फ्०्छा 8 ९८०8९ ण एइफ्थाव॥[8९४ 006 8 ००20० ० 
[000ा!ा। ५. डछाकिा]। णागगपाएरए. इएप्रशाधाहह 8700 ४शी0एफ ॥6ठफ ६ [8 
(677079/०0. 


(क्षतिपुत्ति के अनुबन्ध तथा गारण्टी के अनुबन्ध में अन्तर बताइए । चाल गारण्टी 
की व्याख्या कीजिए और यह दिखलाइए कि यह कैसे निर्धारित होती है।) 

2. शव 75 ६96 (एजाफ३ए ०णी पातवशाएाए' ? (जए8 वंशशक्षाट०४ ० 
[00 क्ांभा।ड़ 99 7कुश्बा0ा ए्ी]89छ9, 9005 ६6 एंड ० गरा्तक्ाएप- 
90०0७' शीत९॥ 5प्र60, 

(क्षतिपूत्ति का अनुबन्ध' किसे कहते हैं ? विधि-प्रवर्तत द्वारा उत्पन्न होने वाले 
क्षतिपूत्ति के दायित्वों के कुछ उदाहरण दीजिए। फिर, मुकदमा करने पर हानिरक्षाधारी 
को प्राप्त होनेवाले अधिकारों की विवेचना कीजिए ।) 

3, [20गा6 [06 “((एणा३० ण एप्रशव्ाा।6०, जु०ज़ 270 शा शीत 78890605 
8 ॥ 76807 077 8 (०778० ० 77066णाप्(ए! ? 

( गारण्टी अनुवन्ध' की परिभाषा दीजिए । इस प्रकार के अनुबन्धों तथा 'हानि- 
रक्षा-अनुवन्धों में क्या अन्तर है ? ) 

4, 7हएछशा॥ '((०7ताप्रांग2 (प्र/३॥/6९! 800 3709 0फ7 5 ॥[ [6777980, 

(चाल प्रतिभूति” की व्याख्या कीजिए और यह भी बतलाइए कि वह कैसे समाप्त 
होती है ।) 

5. व 876 ६7056 दाएप्राग्र४&॥॥088 जाला 8 उप्राहए जा] 98 त5दराक्राए०6 
7076 09॥ 79 ? 

(किन परिच्थितियों में प्रतिभू को अपने दायित्वों से मुक्ति मिल सकती है ?) 

6. [2065 (॥6 78[8856 09 (06 टा8का07 ० ०॥8 ० ॥6 $प्ाशा९४ 0580६ ९९७ 


06 0०685 ? +एाका। [6 7068 4 -- “86ज़ठ&/ ९०-8प्रा८65 (॥676 ॥5 
व्वुपकापए 0 एप ॥ा0त उशाथीि! (07रशला., 


(क्या ऋणदाता द्वारा जमानतदारों में से किसी एक की मुक्ति दूसरे जमानत- * 
दारों को भी मुक्त कर देती है ? “सह-प्रतिभुओं में दायित्त्त एव लाभ के लिए 
समानता होती है ।” इस नियम की व्याख्या कीजिए ।) 

4. 45 8 5पाशप ॥8768 [0 ६6 ०6070. फ्राशा 6 ठ7शात्री ठणराएबवए 


9०णल्छात 06 ताला 76 6 छागाएएव १6९०० 4$ () ४०0, ०7 (7) ए0- 
(806 ? 


[ऋणदाता और प्रमुख ऋणी के मध्य मूल अनुबन्ध के--() व्यर्थ, अथवा (7) 
व्य्थंनीय होने पर, क्या प्रतिभू ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी होता है ?] 

8. भव 45 706 गरद्धापार ० 7॥6 इप्राशप्रा३ धपताी0्ॉए ? 00 एशफ्राला 
०76 669, ए॥980 6 (6 फश५॥75 ० (6 हप्रशए 38075 () 76 दश्वांण, 


(0) 06 >9गाणं0०३ ३6७७० 27१0 (॥0) ॥06 ०0०-8प्रष68 ? एकता जात थाएपा- 
8४:87065 2८870 ॥6 €डछटा$56 ॥656 72723 ? 


[प्रतिभू का अधिकार किस प्रकृति का होता है ? ऋण के भुगतान के बाद प्रतिभू 
को (६) ऋणदाता, (9) प्रमुख ऋणी एवं (छ) सह-प्रतिभुओं के विरुद्ध क्या-क्या 


१३४ 


अधिकाः प्राप्त होते है ? किन परिस्थितियों में वह इन अधिकारों का प्रयोग कर 
सक्रता है | 

9, ए०॥४६ 78 (76 एरंश$ 0ी 8 इपाशंप्र 88 48शाव् 6 टाल्दा।ता क्षात 46 
छाल! 06007 ? न 

(ऋणदाता और घमूलऋणी के प्रति जमानतदार के क्या अधिकार है ? ) 

[0, “पल [8)रताए णी 7796 घ्पाढाए (8 0065678ए8 छा (द्वा. 0 ॥॥68 
एांग्रोेए:52 तक्काएा,, परावर5 वा. 45$ 06/एछा३6 एज 07 58 एजणाावटॉ, 
7५9445, 5 -ंड 06 दाइटए55 6 वबा।ए छत 8 इफाटाए जा ([06 7808 शाला 
०07 8 [028 जञ]6/8 | 5प्र750घचएथआ पर प्रापा5 0पा 80 #8 एशलंएवा 0९907 5 
8 फ्रा॥0" 3700 ॥67809078, [8 [04॥ 48 ए०0 (58८ 26) 

[“अनुवन्च में विपरीत व्यवस्था विद्यमान नहीं होने पर प्रतिभू का दायित्व प्रमुख 
ऋणी के दायित्व के समान अथत्रा सहविस्तुत होता है।  उपर्यक्‍त कथन की 
व्याख्या कीजिए और ऐसे ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में प्रति के दायित्वों की 
विवेचना कीजिए जिसमें अनुवन्ध करने के पश्चात्‌ यह पता लगे कि सूचऋणी 
अवयस्क था और इसलिए उसको दिया जानेवाला ऋण विवर्जित है। (धारा १२८) 

4. [0750055 ६॥6 0[09782 ?0४9675--- 

() & 89४78 0ि 8 04 ० रि5. [,000 ॥णा 8. 835 शाता३ (0 8९000- 
7009/॥8 &, .70ए039 476 काश 0७5६ 5076 5पा६898 5६०एर ५, 3 5 एा906 
70 एा0एावं8 शाए 56०छपराएर,.. 0 0 गरा्श्या।6 ( ज्रा0एा 86 £705]8098 
णी 4 427205 [0 डॉश्यागव 85 8 इप्द्ाद्षा83 जा (6 40970., ४ 6657॥5 06 ( 
#985$ 0 9897 ६86 क्षातणाए 2॒पशाद॥883 0फ 7, /0980758 (75 78॥5. 

[ 5, 40009]78 0 /(४०१४५४ साशी (ए0प्रॉ-- प्रतिभ्‌ प्रधान वार्जदार 
की स्पष्ट या गशित प्रार्थता पर ही कोई उत्तरदायित्व ले सकता है और ऐसा करने 
पर ही वह प्रधान कजंदार के खिलाफ ऐसे धन को प्राप्त करने का अधिकार रखेगा 
जो क्रि उस प्रतिभूति प्रसंविदा में ऋणदाता को चुकाने पडे हो। इस प्रदन में 0! ने 
ै की जानकारी बगेर उसके द्वारा लिग्रे गये कर्ज के लिए 8 को प्रतिभति दी। 
पंसा नही चुकाने पर 2! को 8 के लिए प्रतिभूति कर्ज चुकाना पड़ा। (८, «से 
धन पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी हालत में प्रतिभूति की कोई प्रसविदा 
नहीं हुई क्योंकि प्रसविदा में तीनों पक्षदार शामिल नहीं थे, बल्कि वास्तव में वह 
&$ तथा ८ के बीच हानिरक्षा की प्रमविदा हुई । | 

() 0. 20ए0०65 40 3, 8 एर70, २5. 5,000 ०00 406 एप्रशाधाए०४ ० (. 
(90 8 (शाक्षा् 0 “0-०7 ८००२०*, छे 76565 [0 98ए ० 76 27070 ० |8$ 
ए00ा[फ, (एक 6 जे. 3 ६४९ धागणाए ॥070 (१! ? 

[&॥5, यह प्रइन प्रतिभूति फ़्नविदा के पक्षकारों' के सम्बन्ध में है। इसमें 
“५ (० से यह धन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में & तथा (! के बीच हुई 
प्रसंविदा स्वृतन्त्र तथा प्रधान मानी जाती है ।] 

() 0 इप्थाशा।885 00 3, 82शएड (3 775204400० ता, ॥ 80 0728 (0 
जाग (5 8909ण7र650 एए 8, शा ० ऋताएत ॥3 तंजा०५ 086 0०80 फैए 
द <26 छा 46छ58|8प76.. 398 8प्र०52१घ९वा 40. [76 परव्चापा8 ०णी [76 /ी०० 
8 गराचाशा4ए दश'820, >गशज्द्यातर, (0 ग्राइटकताल$ #रमइशा, 96 गाइ- 
९णातप्रठ (8 पा 76598 ० 8 तंप्राप्र 70 शरीििए०6 9ए (6 ।867 8 :. 45 6 08- 
एाक्ाए०० 0एज 6 लाक्ाएु८ प्रिएय पापा ग०2गगाए फ्रातदाः मां शपरधा9606 ? 
(7ए8 १९४850०॥8$, 

[#४५. यह प्रइन 'प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति! से सम्बद्ध है। धारा १३३ 
के अनुसार & परिवतंत के बाद 0! के आचरण के सम्बन्ध में अपने दायित्व से 


१३५ 


मुक्त हो जाता है, हालाँकि ० का दुराचरण ऐसे कत्त व्य के सम्बन्ध में है जिस पर 
बाद में प्रसविदा के सन्नियम का कोई असर नहीं पडता है।| 

(07) (० ०एणा॥4८8 (0 [शत छ 709668 (ए० (075४7 ०7 ]58४ 07], 952, 
- शप-यगा2ट5 7692 आशा0, (! 78५४ [6 70777 (0 3 जा [8 #6०9प्रद्ाप, 
4952. 48 ४ 005८॥६72९0 ? 

[975. इसमे भी भी धारा १३३ के अनुसार & अपने दायित्व से मकक्‍त ह्दो 
जाता है, क्योंकि प्रसंविदा में परिवर्तत हो जाने की वजह से (! ऊपर लिखे गये धन 
के लिए 8 के खिलाफ पहली अप्रैल से पहले भी मुकदमा कर सकता है।] 

(०) / ०0069९68 शा छ [0 3 फि०त0 एछा०8 ६0 #जोत & णाइ० 70) 5: 
छा07 6 70775, छ 5फ7एणश78 ॥॥6 78९85$879 दाग्रग/कछ, (€ इप्रक्षाक्ा685 
25 एश207778708 04॥॥6 ००0, 3 ध$ [0 5797ए 4096 79097, ॥)[8टा55 
476 ॥8027![068 ० ९. 

[#ा5. धारा १३४ के अनुसार 2 अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, क्योंकि 
5 द्वारा लकड़ी न दिये जाने की वजह से & अपने निष्पादत-दायित्व से मुक्त हो 
जाता है ।| 

(णं) 0 8प्र्चाबा।665 [0 8 8 [0व बर्तएश्ञा०्व्त ए7ए 80 (0. छ ताभा5 
धाणाश। 07080, 40 8प568 ९ ज्राए। 76 शार्मा॥07 ए200, शा ॥॥6 
7687 ॥4 [5 8, 278कवंत्रर्ध, (! 78 धंर8-07760, 8 ६9७॥ ८४5 प्छणा 6 (०0 
76099 ६॥6 [0॥ व पा 0 ॥8 इप्श्ा॥7/6००, ५७] #6 5700680 ? 

[/05. धारा १३४ के अनुसार 8, & से यह धन पाने का अधिकारी नही है 
ओर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है |] 

(णा) 08058 ३ 76 8प्राः४ए 8 ताइलीआाएटत पं धा86 टांब्वांत 45 9760 
48478 6 66907 पा 70: 42075 (6 889५. 

[&/४5. इस सवाल का जवाब भी ठीक उसी तरह दिया जायगा जिस तरह 
प्रश्न शं का लिखा गया है ।] 

(शा) 8 0०8४ ( : ६ 660६ एप्शा87/००० 07 8, (: 6068 70[ 5प्र८ 8 0 
8 /687 धरि6/ (06 66090 ॥88 9822076 ए8फए4४०७, 75$ 08९7 ६९९९ 07 95 
$प्रा8:५879 ? 

(05. धारा १३७ के अनुसार & प्रतिभू-दायित्व से मुक्त नहीं होगा ।] 

(5) 8. 94॥९ व श096 ५0०07 ॥00007 इप्क्ाक्ा।०९ फ५ शाएथा 0: (6 
8000 टणाताल 67 वा एग[705 ०९० ९९०75०6 [6 छ॥009768 07 ०76 0०2८८4४07 
प्रादया 96 गाउव00 ता ० बीए कै प्राणा०ए जांतिणा पराजिएएंए8 406 
ध्यालए 800५ 7 बाते पी ९णा[]त०,९० ब8ा। प्रांडश्वू000074889, 8ट758 | 
88 5679 48 0[827972०0. हे 

[+75. धारा १३९ के अनुसार प्रतिभू इस तरह के दुरुपयोग के लिए उत्तर- 
दायी नही है। वह उस समय ही अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है जब कि 
कर्मचारी ने पहले अवसर पर दुरुपयोग किया था और बेक ने प्रतिभ्‌ को सूचना दिये 
वगर ही उसे क्षमा कर दिया था |] 

(|) 5, के बात ( 8 डप्राशा68 ई07 9 470 ४6 5०ए७४॥ 90705, ९६०7 
॥ 8 शर्विश्ञणया। छाए, शक 68 गा 06 9०72५ 0० २5, ,000, 8 0 ए्ा 
रण २५ >,00) 0॥त9 (! ॥ 98 णी 7५, 4,000 ००760 0: 90" ठ्प्रांष 
300०प्रााएा8 40 8. 70 गरााए88 8 तंतदिया: [0 ४6 ७६९०६ ० ॥२5, 4,000. 
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(+05., धारा १४७ के अनुसार ७, १,००० रु० के लिए 8 एवं (0 प्रत्येक 
१,५०० रु० के भुगतान के लिए दायी है।) 
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[&005. इस सवाल का भी जवाब ठीक उसी तरह दिया जायगा जिस तरह 


प्रदन दस का दिया गया है ।] 


अध्याय २१३ 


न्यास या निश्षेप 


(2772॥6) 
धाराएं १४८-१७१ 


ब्रेलमेंट' शब्द की उत्पत्ति फ़च शब्द 'बेलचर' से जिसका अर्थ सुपुर्द करना होता 
है, हुई है । साधारण शब्दों में किसी तरह की भी सुपुदेगी को “निक्षेप' कह सकते है । 
परन्तु, कानून की दृष्टि से स्वेच्छा से एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कब्जा (908968- 
80॥) देता है तब उसे “निक्षेप' कहते है। भारतीय प्रसंविदा विधान की धारा १४८ 
के अनुसार “यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस विशिष्ट प्रयोजन से माल सुपुर्द 
करता है कि उदृश्य के पूरा हो जाने पर वह वापस कर दिया जाय या उसके 
आदेशानुमार दे दिया जाय तो ऐसी प्रसंविदा को “निक्षेप प्रसंविदा' (८णाा३6 ० 
0धं।7०7) कहते है ।# इस परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि निक्षेप में माल का 
मालिक उसे अपने अधिकार से दूसरे के अधिकार मे दे देता है। परन्तु इसका 
मतलब यह नहीं होता कि माल पानेवाला स्वयं उसका मालिक हो जाता है। फिर 
माल की सुपुर्दंगी हमेशा अस्थायी (+८990शक्षाए) उद्देश्य के लिए होनी चाहिए | जहाँ 
कोई ग्राहक बैक में चालू खाते (८प्रााट्मा 8००००), सेविंग बैक एकाउण्ट या 
फिक्स्ड डिपाजिट एकाउण्ट (#5८( 0०70०08॥ ४ /०.) में धन जमा करता है और 
इसलिए वही (70०70८2]) धन वापस करने का कोई बन्धन नहीं है, बल्कि इसके 
समतुल्य (८पृणांए4।०॥५) धन लौटाने का बन्धन है, वहाँ निक्षेपण (9&77०70) नही है 
बल्कि कर्जजार और महाजन का सम्बन्ध पैदा होता है। माल की सुपुर्दंगी दो प्रकार 
की होती है -- 

१. वास्तविक (3०४७), और 

२. कृत्रिम ((णाआाफए्टए५०) । । 

माल को यथारथंतः हस्तानतरित करना वास्तविक सुपु्दंगी (०पघ७ तलांएशए) 
कहलाती है । फिर माल की सुपुदंगी एक के यहाँ से दूसरे के यहाँ न हो, बल्कि पहले से 
जिस व्यक्ति के यहाँ वह हो, वही उस माल को अमानत मे लेनेवाला व्यक्ति हो जाय + 
इसे क्रृत्रिम सुपुर्दंगी (७०॥४४7-0ए6 त८ाएथ9) कहते है । 

उदाहरण -- १. >ँ अपनी गाय ४ को दृध खाने के लिए देता है। यह वास्तविक 
सुपुदंगी' है । 

२. अं, ४ से उसकी गाय खरीद कर कहता है कि आप इसे आठ दिन और अपने 
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पास रखे, मैं नवें दिन इसे ले जाऊंगा । ४ गाय रख लेता है । यह त्रिम 
'सुपुदंगी है । 

निक्ष प के पत्ु-नि््षेत्र में दो पक्ष होते हैं-- 

(4) निक्षेपक (8%[0), और 

(४) निश्लिप-प्रापक (फक/६६) | 

माल की सुपुर्दंगी करनेवाले को “निश्चेपी' (8क॥07) कहते है तथा जिस व्यक्ति 
को माल सुपर्द किया जाता है उसे निश्षेप-प्रापक्र (586) कहते है। ऊपर के उदाहरण 
में ह निक्षयो है और ५ निक्षेप-प्रापक है । 

निक्ष प अनबन्ध के लक्षण (कल्थाप्रा58 0 लाक्षाइट/०४75008 णी छक्वञ|॥था। )--- 
निक्षेप की परिभ्रापा के अनुसार इसके निम्नलिखित लक्षण कहे जाते हैं -- 

१. माल के अधिकार का हस्तान्तरण (पृपक्ा/ई#/ ए ?088९४४४०॥) -- निक्षेप 
अनुबन्ध होते के लिए माल के अधिकार का हस्तान्तरण होना जरूरी है जो कि 
वास्तविक या रचनात्मक सुपुदंगी द्वारा हो सकता है। इसके बगेर माल की देखभाल या 
रखवाली निश्लेप नहीं हो सकती है | जैसे-- अगर एक नौकर अपने मालिक के सामान 
की देखभाल करता है तब वह निशक्षेत्र नहीं है । 

२. अस्थायी उद्देइ्य (7८7ए0क्षाए ?एए0०४४)-- माल के अधिकार का 
हस्तान्वरण सिर्फ थोडे समय के लिए अस्थायी उद्ददय से होना चाहिए । जैसे, वस्तु 
का हस्तान्तरण सिर्फ देखकर करने के लिए या कुछ समय तक इस्तेमाल करने के लिए 
होना चाहिए । इसमें स्वामित्व का हस्तान्तरण' नहीं होना चाहिए । 

३. निर्दिष्ट वस्तु को बापस पाने का अधिकार ([रांड॥ ण रिशणाय एी (00058 
0 $9८९४'--माल का हस्तान्तरण इस शत्त के साथ होता है कि निर्दिष्ट माल को 
वापस कर दिया जायगा। बेक के खाते मे रुपया जमा करना निक्षेप नहीं है बल्कि 
अगर सुरक्षित रखने के लिए बक्‍स में वन्द करके गहना या सिक्‍क्रा बेक को दिया 
जाता है तब यह निक्षेप है। 


निक्षेत्र के भेद (#705 ०९ 8०7०7) 


निक्षेप के निम्नलिखित भेद हैं-- 

१. सुरक्षित रखने के लिए, या व्यवहार करने या भाड़े के लिए निक्षेप (8थ॥ 
श्या 0 $4षि ०05009, 8977670 (07 ए४८) और 

२. किसी 7तिफल के लिए मा निर्मेल (67 6शक्षात 0 शाधाएरं।005) । 

१. स्रज्ित रखने के लिए या व्यवहार करने था भाड़ के लिए भिक्षेप-- 
'सुरक्षित रखने का निश्षेप तब होता है जब कि निश्षेपी निक्षेप-प्रापक को माल सिर्फ 
हिफाजत के लिए देता है। जैसे & अपना फोटोब्रमरा 8 को छह महीने तक 
हिफाजत से रखने के लिए देता है। लेकिन व्यवहार की सुरक्षा या निक्षेप उसे कहते 
है, जिसमे निक्षे पी अपने मात्र को निश्लेम-प्रापक्र को किसी खास व्यवहार के लिए या 
साधारण तरीके से व्यवहार करते के लिए देता है और इसके लिए अगर वह भाडा 
लेता है तब यह भाड़े के लिए (0 |शा०) किया गया तिक्षेप होता है। जैगे--& 
अपना फोटोकेमरा 8 को छह महीने के लिए इसलिए देता है कि 8 इस कैमरा से 
फोटो खींच सके । 

२." किसी प्रतिफल के लिए या निम्‌ ल निश्षेप--फिर, अगर निक्षेप-प्रापकत माल 
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की हिफाजत के लिए कुछ प्रतिफल चाहता है तब उसे प्रतिफल के लिए (07 729270 ) 
क्रिया गया निक्षेप कहते है। लेकिन, अगर वह बगेर कुछ लिये हुए या बिना प्रतिफल 
के हिफाजत करता है तब उसे निर्मल (&4ण्रं7005) निक्षेप वाहते है । 


निक्षेपी के पक या उत्तरदायित्व ([0प65 07 7२९८5००॥४७97]0865 0 (#6 
397]07 


निश्नेपी के कत्त व्य या उत्तरदायित्व निम्नलिश्वित हैं-- 

१. साल-सम्बन्धी दोबों को बता देना (प0 0ा50०४७ ४6 विएा5 न (6 
20005 0७९८० )-- धारा २५० के अनुसार निक्षेप के लिए माल की सुपुद्ंगी करते 
समय निक्षेपी का यह कत्त व्य होता है कि माज-सम्बन्धी दोषो को जो वह जानता हो, 
निक्षेत्र-प्रापक से कह दे या उनकी सूचना दे दे । यदि वह दोषो की सूचना निश्लेप-प्रापक 
को नही देता है और उससे पुर्ण रूप से वस्तु के उपयोग में विध्न उपस्थित होता हैं 
अथवा असाधारण दायित्व बहन करना पडता है, तो निक्षेपी स्वयं ऐसी क्षति के लिए 
उत्तरदायी होगा जो निक्षेप-प्रापक को उठाना पड़ेगा । 

उदाहरण--(क) > अपना घोझ जो दुष्ट प्रकृति का है, ५ को सुपर 
करता है । परन्तु घोड़े की दुष्टता के बारे में श से कुछ नही कहता। घोड़ा ५ को 
अपनी पीठ पर लेकर बहुत तेजी से भागा। घोड़े के भागने से श गिर पड़ा और 
उसे काफी चोट आई। ऐसी हालत में ४ की जो भी क्षति हुई उसके लिए 
उत्तरदायी है । 

(ख) & ने कुछ पटाखे, पाटाखा बनाने के सामान और मश्ाल एक बक्‍्स 
में भरकर कानपुर के पासंल कलक (?४7०८) (९7८) को इलाहाबाद भेजने के लिए 
दिया । परन्तु उसने यह नहीं बताया कि वक्‍से में ब्या हैं। बिना किसी असाधारण 
सावधानी के स्टेशन का कुली बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले गया । फलस्वरूप 
बक्से के पटाखे फट गये और कुली को चोट आयी तथा आसपास की बहतसी 
चीजों को नुकसान पहुँचा । इस नुकसान के लिए & उत्तरदायी हू । 

लेकिन जब निक्षेप भाड़े के लिए होता है, तो निक्षेपी का उत्तरदायित्व बहुत 
अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उसे जाने हुए दोषों के उत्तरदायित्व के अलावा ऐसे दोपों 
'के लिए भी दायी होना होता हैँ जिनकी जानकारी उसे स्वय भी नहीं है। 

उदाहरण--.4, 583 की गाड़ो किराये पर लेता हेँ। गाड़ी असुरक्षित हैं. 
लेकिन जानकारी 8 को नहीं है । & गाड़ी से गिर पड़ा और उसे चोट लग गयी। 
9 इसके लिए दायी हैं । े 

अगर यह निक्षेप किराये ([प्लौ४) का न किया गया होता, बल्कि निनू लय 
(श8०7४०0७४) रहता, तो 8 दायी नहीं होता । 

२. निश्ष प-प्रापक के दारा किये गये आवद्यक व्ययों का भुगतान करना (30 
8087 था (6 780685479 ९50०7565 ॥760766. 97 ४क्षी८८)--धारा १४८ के 
'अनुसार जब निनक्षेप-प्रापक को कोई वस्तु रखनी हो, उसे ले जाना हो या कोई कार्य 
करना हो, किन्तु उसे पारिश्रमिक (7८00०7/९८7४४०॥) नही मिलता हो, तो ऐसी स्थिति 
में निक्षेप-प्रापक द्वारा जो आवश्यक व्यय होगा उसका भुगतान निक्षेपी को करना 
पड़ेगा। किन्तु निश्षेप-प्रापक वैसे व्यय की माँग नहीं कर सकता जिससे स्वयं अपना * 
'लाभ' हो । 

उदाहरण -- (3) >, ए के माल को अपनी मोटर के द्वारा निःशुल्क पहुँचाने 
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का प्रस्त व करता है। किन्तु, माल को चढ़ाने तथा उतारने के लिए कुलियों को 
पानिश्रमिक देना पड़ता है | यहाँ पर ४ को यह पारिश्रमिक दे देता चाहिए । 

(7) & अपना घोड़ा 8 के अस्तबल में रखता है और 8 इसके लिए बिता 
पारिश्रमिक लिये तैयार हो जाता है। परन्तु घोड़े को खिलाना होगा तथा उसकी 
देखभाल करनी होगी। ऐसी हालत में ७, 8 को ऐसे सब खर्च चुकाने के लिए 
वाध्य है जो कि 35 द्वारा घोड़े के रखने में हुआ है, यद्यपि 8 अपने लिए कोई 
पारिश्रभिक नहीं लेता है । 

३. निश्षप-प्रापक्त की क्षति को बर्दाइत करना (0 एेछ्शा' ४6 ]05865. 
805 9020. 97 ६6 ४०८) ->धारा १६४ के अनुसार यदि निक्षेप-प्रापक को 
निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारणों से क्षति पहुचती है तो 
निक्षेत्री को वह क्षति स्वयं उठानी पडेगी । 

(3) सुधुदंगी का अधिकार न होने पर भी निरेपी जब निक्षेप के लिए सुपुद्गी 
करे; जैसे--/ ने (! को, जो नीलाम करनेवाला व्यक्ति है, एक मोटर नीलाम करने 
के लिए दिया जो वास्तव में छ की है। (! ने यह समझकर कि यह ४ की है, मोटर 
को बेच दिया । 9 ने (! पर अनधिकृत विक्री (पघा०प४॥०78९6 ४9]6) के लिए 
मुकदमा किया । यहाँ पर ७, ८! के सभी तरह के « ;।" ४9९" , जो कचहरी आदेश 
करे, अवश्य करे । 

(7) जब निश्वेप दी गयी वस्तु को वापस लेने का अधिकारी निश्षेपी स्वयं न हो' 
और उसने उसे वापस लिया हो । 

(|) जब निक्षेप पर दी गयी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को दे देने का 
हम देने का निक्षेती को अधिकार व हो ओर निक्षेपी ने इस प्रकार का हुक्म दे 
दिया हो । 


निक्षेपरी के अधिकार (२४४॥॥$ ० फ्ेशञ।07) 


भारतीय प्रसविदा सन्नियम के अनुसार निश्चेपी के निम्नलिखित अधिकार दिये 
गये है -- 

१. माल को वापस पाने का अधिकार (ा९॥६ (0 878 एलपा) ० प७ 
20005) --निश्लेपी का यहु अधिकार है कि वह निश्षेप-प्रापक से निक्षेप का माल उस 
- समय के समाप्त होते पर जिसके लिए निक्षेतर किया गया है अथवा उददेश्य की पूर्ति 
पर वापस ले ले अथवा उसके आदेशानुसार निक्षेप-प्रापक किसी और व्यक्ति को दे दे + 
(धारा १५९) 

२. माल को उसमें होनेवाली वृद्धि अथवा लाभ-सहित पाना (रांह॥ ॥0 
6 गाए६886 07 96णंगॉ 6श॥९१ 0घ6 ० ॥7० 20005)--अगर किसी विपरीत 
मतलब का अनुबन्ध नही है तब निक्षेपी को यह अधिकार है कि वह निक्षिप-प्रापक्र 
से माल में होनेवाले प्रत्येक लाभ या वृद्धि को ले ले । [धारा १६३] 

उदाहरण --2४ अपनी गाय को 9 के पास देखभाल के लिए छोड़ देता है # 
कुछ समय के बाद गाय को एक बछड़ा पैदा हो जाता है। यहाँ & को यह अधिकार 
है कि वह 8 से गाय और बछड़ा दोनों को ही वापस ले ले । 


३. निश्वेप-अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार (२8॥6 ० (शग॥॥90 7९: 
(48 0०770: 0 087०000)--अगर निक्षेत्-प्रापक निक्षेपी की शर्त्तों के अनुसार 
काम नहीं करता है तब निक्षेपी को यह अधिकार है कि वह निक्षे प-अनुबन्ध 
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समाप्त कर दे । [घारा १५३] 

उदाहरण ---6, 3 को एक घोड़ा उसकी निजी सवारी के लिए किराये पर 
देता है । 8 घोडे को अपनी गाड़ी में चलाता है। ऐसी हालत में & की इच्छा पर 
अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है । 

४. क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार ([२॥8॥0 0 96 [70०0720 )--अगर निशक्षेप- 
प्रापक निशेग-अनुबन्ध के खिलाफ कोई काम करता है और उसके द्वारा उपयोग से 
अथवा उपयोग के समय माल को कोई हानि पहुँचती है, तब निश्षेपी को यह अधिकार 
होगा कि वह निश्लेत-प्रापक से ऐसी हानि की पूत्ति करा ले। [धारा १५४] 

उदाहरण ---6, 5 को सिफ उसी की सवारी के लिए घोड़ा किराये पर देता 
है । 8, 7070 को जो उसके परिवार का सदस्य है, घोड़े पर चढ़ने की आज्ञा दे देता 
है । 70॥7 घोड़े पर सावधानी से सवार होता है लेकिन अकस्मात्‌ घोडा गिर कर 
घायल हो जाता है। ऐसी हालत में & को क्षतिपूत्ति पाने का अधिकार होगा । 

५. खर्च पाने का अधिकार (२8॥60 ॥0 ०&-॥ 07 6६०९०॥४०४ [00प्राप८()--- 
अगर निश्षेप-प्रापक निक्षेपी की सहमति से उसके माल को अपने निजी माल के 
साथ मिला देता है, तो इस प्रकार की मिलावट में निक्षेपी का अधिकार उसके अंश के 
अनुसार होगा । अगर नि्षेप-प्रापक निक्षेपी की सहमति के बिना उसके माल 
को अपने निजी माल के साथ मिला देता है तो यदि माल अलग-अलग किया जा 
सकता है तो दोनों पक्षकार अपने-अपने माल के अधिकारी रहेंगे, परन्तु निक्षेपी को 
निश्षेत-प्रापक्र की मिलावट से होनेवाली किसी क्षति को प्राप्त करने का अधिकार 
होगा | अगर माल' अलग-अलग करना, उसको वापस लौठाना असम्भव है, तो निक्षेपी 
मिक्षेप-प्रापक से कुल माल की हानि-पूत्ति के लिए अधिकारी है। [धारा १५५-१५७] 

६. उचित देखभाल के अभाव में हुए नुकसान (राह 0 टोभंएा ि 
0[9/079० ८६78) अगर निक्षेप-प्रापक निशक्षेपित माल की उचित देखभाल नहीं 
करता है तब निक्षेत्री, निक्षेत्-प्रापक से ऐसी क्षतिपूत्ति कराने का अधिकारी है जो 
ऐसी देखभाल के अभाव के कारण हुईं है। [धारा १५२] 

७. निश्चित समय बीत जाने पर, अथवा उद्दश्य पूरा हो जाने पर निाश्षेपी 
निक्षेपित माल को बिना माँगे ही वापस पाने का अधिकार रखता है। [धारा १६०] 


निश्ष प-प्रापक के कत्त व्य या उत्तरदायित्व (000008 07 7२७४००॥४०॥ ८४) 
० 896०)--भा रतीय प्रसोवदा सन्नियम के अनुसार निनक्षेप प्रपक के निम्नलिछित 
कत्त व्य या उत्तरदायित्व हैं --- 

१. वस्तु की साधारण तरीक से देखभाल करता (0 (8:68 ०४76 0क्‍76 20005 
50०१)--धारा १५१ में यह दिया हुआ है कि वस्तु की देखरेख निश्षेप-प्रायक 
को उतनी ही दूर तक करनी पड़ती है या करनी चाहिए जितनी देखरेख या 
निगरानी एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति बेसी ही परिस्थितियों में उस परिमाण, 
गण ओर मूल्य के अनुसार अपनी वस्तु की देखभाल करता। गीब्बन बनाम 
मेकम्यूलेन# के मुकदमे के अनुसार प्रतिफल न पानेवाला निलेेप-प्रापक (हाएं- 
४005 0थ३7७०८) भी निक्षेप की गयी वस्तु की उतनी ही देखभाल करने के लिए 
दायी है जितना प्रतिफल (7०9970) पानेवाला निक्षेपग्रहीता का उत्तरदायित्व होता 
है। अगर निश्षेत्ग्रहीता ने साधारण तरीके से वस्तु की देखभाल की है तो बिना 
विशिष्ट प्रसविदा ($96०ं4 ०००७८) के किसी प्रकार की क्षति, विनाश या हास 
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के लिए वह उत्तरदायी न होगा। किन्तु यदि कोई निल्लेयग्रहीता किसी विशिष्ट 
प्रमविदा के द्वारा वस्तु की क्षति, आकस्मिक घटना, चोरी अथवा दैवी प्रकोप (७०६ 
० 000), जैसे आग या तूफान से होनेदाली क्षति' होने पर पुृत्ति करने का वादा 
करे तो वह क्षति होने पर उत्तरदायी होगा, अन्यथा नही । लेकिन सबसे बडा जटिल 
प्रदन यह उठना है कि साधारण बुद्धि (04ाप्रश्म9 7ए7७7०७) से देखभाल की है 
या नहों या देखभान किस अश तक होता यथोचित है, उसकी सीमा का निर्धारण 
न्यायालय भित्त-श्विन्‍्त दिल्याओं में उसकी स्थिति को समझ कर, उसकी रीति या 
रिवान का अध्ययन कर निश्चित करता है । 

उद्यहरण--(क) # ने सीमेंट के कुछ बोरे श को रखने के लिए दिये । 
४ वे उन्हें अपने गोदाम में रख दिया । ४ यह जानता था कि गोदाम की छत में 
दरार है और फिर भो उसने उसभी मरम्मत नहीं करायी । एक दिन वर्षा हुई और 
सीमेल्ट का बोरा पानी टपकने से भीग कर पत्थर हो गया। ऐसी दशा में ए 
उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसने साधारण वृद्धि से काम नहीं लिया और छत की 
मरम्मत समय पर नही करायी । 

(ख) ऊपर के उदाहरण में हम मान लें कि ए ने उस छत की मरम्मत समय 
पर करायी थी, परन्तु पानी के साथ तेज तूफान आने से छत का एक हिस्सा टूट 
गया जिसके फलस्वरूप यदि हऋ का सीमेट पत्थर हो गया तो इसके लिए ५ 
उत्तरदायी नहीं होगा । 

यहाँ पर यह बता देता आवश्यक नहीं होगा कि निश्षेप-प्रापक केवल अपनी 
असावधानी की ही नही, बल्कि वह अपने नौकरों की असावधानी से हुई हानि का 
भी दायी है। यदि निक्षेप-प्रापक्त यह साबित कर देता है कि उचित और आवश्यक 
(72850730]6) सावधानी के बाइ भी हानि को किसी प्रकार से रोका नही जा 
सकता था, तो वह इस प्रकार की हानि के लिए दायी नही होगा। रामपाल सिंह 
बनाम सर एण्ड कस्पनी # के मुकदमे का निर्णय इसकी पुष्टि के लिए उदाहरण के 
रूप में दिया जा सकता है। 

२. निक्ष प की शर्त्तों के विरुद्ध था असंगत कोई काम नहीं करना (]२०६ ६0 0० 
879 8९ ग007रशंडशक्षा जरा ॥8 0000007 0/ (४6 98॥[77670 ) --धा रा १५३ 
के अनुसार यदि निाश्षेप में दी गयी शर्तों का पालन निक्षेप-प्रपक नहीं करता है तो 
निेपरी को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपनी इच्छा पर प्रसंविदा समाप्त कर 
सकता है और माल को वापस ले सकता है। 

उद्ाहरण--» ने ४ को अपना घोड़ा सिफे उसी के चढ़ने के लिए दिया। 
४ ने उस घोड़े को गाड़ी में जोत दिया । इस हालत में 5 यदि चाहे तो निक्षेप को 
रह कर सकता है | 

३. दिये गये अधिकार के अतिरिक्त निा्षिप्त वस्तु का व्यवहार न करना 

(0९0६ 40 प्रक्ष(० शाए प्राध्षाणगं5०6 प३९ ता (6 80005 ४७४९९ )--धारा १५४ 
के अनुसार अगर लिक्षेप-प्रापक को विक्षिप्त वस्तु जिस व्यवहार के लिए दी गयी है 
उसका अनबिकृत (परा४णए॥०7ं5०० ) उपयोग या व्यवहार करता है, तो ऐसी क्षति 
की पूत्ति करने का उत्तरदायित्त्व निक्षेप-प्रापक के ऊपर हे । 


उदाहरण --(क) > अपना पोड़ा ४ को निजी सवारो के लिए देता है । 
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४ ने वह घोड़ा 2 को चढने के लिए दिया | 2 ने सावधानी के साथ सवारी की,, 
फिर भी घोड़ा अकस्मात गिर पड़ा और उसका एक पैर टूठ गया । ऐसी दशा में 
घोडे की टाँग टूटने से जो क्षति हुई उसकी पृत्ति / को करनी पड़ेगी । 

(ख) ४ कलकत्ता में ५४ स पटना जाने के लिए एक घोडा भाडे पर छेता है । 
ह बहुत सावधानी के साथ सवारी करता हैँ किन्तु पठने के वदले घोडा कटक चला 
जाता है और अकस्मात्‌ वह इस प्रकार गिर जाता है कि उसे काफी चोट पहुँचती है। 
यहाँ 5, ५ के घोड़े की चोट की क्षतिपृत्ति का दायी हैं । 

४. निल्षिप्त बसतु को अपने माल के साथ सम्मिलित नहीं करना (]९०६ 40 फ्रांज 
80005 एक्षीव्त ज्ञांता म्रांड 0जा 80005)--धारा १५५ के अनुसार निश्षेप- 
प्रापक को निक्षेप की गयी वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिलाने का अधिकार 
नही है और न यह अधिकार उसे मिलना ही चाहिए । किन्तु यदि निक्षेपी 
के ऐसा करने की इजाजत दे देने पर निक्षेप-प्रापक ऐसा करता है तब निक्षेपी तथा 
निक्षेप-प्रापक मिश्रित वस्तुओं के मालिक अपने-अपने हिस्से के अनुसार होगे । 

उदाहरण---/ बीस सेर आटा 8 को निशक्षेप करता है। 6, 8 की सहमति 
से अपना निजी दस सेर आटा ४ के आटे में मिला देता है । पूर्ण मिलावट में & का 
भाग दो-तिहाई है और 8 का भाग एक-तिहाई । 

धारा १५६ के अनुसार यदि नि्षिप-प्रापक्र निक्षेपी की स्वीकृति के बिता ही 
अपनी वस्तु विश्लेप की गयी वस्तु से मिला देता है, तो ऊपर की धारा के अनुसार 
दोनों व्यक्ति अयने अपने हिस्से के मालिक है, किन्तु वस्तुओं को अलग-अलग करने 
में जो खर्च होगा या मिलने से जो क्षति होगी उसके लिए निन्षेप-प्रापक ही 
उत्तरदायी होगा । 

उदाहरण--> एक खास तरह की १०० गाँठ कपास ५ को निक्षेप के रूप 
में देता है । ४ बिना अं की इजाजत के उक्त १०० गाँठों को अपनी विभिन्‍न 
प्रकार की गाँठों के साथ मिला देता है। # को यह अधिकार है कि वह अपनी गाँठों 
को अलग करवाकर वापस ले ले तथा ऐसा करने में जो खर्च होगा वह ४ को 
सहना पड़ेगा । 

फिर धारा १५७ के अनुसार यदि निश्षिप-प्रापक निक्षेपरी की बिचा' स्वीकृति के 
उसके माल को अपने माल के साथ मिला देता है जिससे कि माल को किसी दूसरे 
माल से अलग करना सम्भव नहीं होता तो निक्षेपी को यह अधिकार है कि वह 
निश्लेप की गयी वस्तु की क्षति की पूर्ति निक्षेप-प्रापक से करा ले । 

उदाहरण --3 एक बोरा आटा, जिसकी कीमत ४४ रु० है, ४ को निष्षेप में” 
देता है । ४, | के आटे को अपने यहाँ के एक बोरा आटे में, जिसकी कीमत ३० रु० 
है, बिना 5 की इजाजत के मिला देता है । ऐसी दशा'में > का आठा अलग करके 
वापस नहीं किया जा सकता । इसलिए # को जो क्षति हुई, उसकी पूत्ति ५ को 
करनी पड़ेगी । 


५. वस्तु वापस कर देता (70 ए४८एाा ४४6 80005)--धारा १६० के अनुसार 
निक्षेप-प्रापक्त का यह कत्त व्य है कि निश्लेप की गयी वस्तु की अवधि समाप्त हो 
जाने पर या जिस प्रयोजन के लिए वस्तु दी गयी थी उसके पुरा हो जाने पर निश्षेपी 
के आदेशानूसार वस्तु वापस कर दे। धारा १६१ के अनुसार यदि ऐसा वह नहीं 
करता है, तो वस्तु की होनेवाली क्षति के लिए वह उत्तरदायी होगा । फिर धारा १६६ 
के अनुसार अगर निक्षेपी निक्षेप की गयी वस्तु का वास्तविक मालिक न हो, किस्तु: 
निश्षेत्-प्रापक्र भलमनस्ताहत के साथ और विश्वास पर (80०० 90) वह वस्तु, 
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निश्नेपी को वापस कर देता है तो ऐसी हालत में वह वस्तु के वास्तविक मालिक 
के प्रति दायी नहीं होगा | धारा १६७ के अवतुसार वस्तु के स्वामी को चाहिए कि 
वह न्यायालय में दरख्वास्त देकर निश्लेपी के प्रति माल की सुपुदंगी रुकवाने तथा 
माल के वास्तविक्र अधिकारी के निर्णय की प्रार्थता करे । 

६. निक्षिप्त वस्तु से हुई वृद्धि या छाम को वापस करते समय लोटा देना 
(0 एशफात बाएं वंधष्ा०६5० ० 77०ी)-धारा १६३ के अनुसार निश्षेप-प्रापक 
का यह कत्त व्य होता है कि अगर लिक्षिप्त वस्तु में किसी प्रकार की वृद्धि या लाभ 
होता है तव जिस समय वह उस वस्तु को नि्षेपी के आदेशानूसार वापस कर रहा 
है उस समय उद्त वस्तु से होनेवाली वृद्धि या लाभ' को वापस कर दे । 

उदाहरण--४ अपनी गाय ४ को निक्षेप के रूप में देता है । कुछ दिलों के 
बाद गाय एक वछड़ा देती है। >ू को गाय के साथ बछड़ा भी वापस दे देना 
पड़ेगा । 

७. दूषित अधिकार न कायम करना (४०६ ६0 ४6६ एए ४0ए८7४७ ॥०)-- 
यदि निश्नेप-प्रापक निश्षिप्त वस्तु को निश्चेपी को न देकर किसी दूसरे व्यक्ति को देता 
है तव इण्डियन एवीडेन्स ऐक्ट ([शताआ। #शंत०७7०४७ 30) की धारा ११७ के 
मुताबिक उसे ही यह साबित करना पड़ेगा कि वह दूसरा व्यक्ति उस समय उस 
माल का मालिक था। इसलिए निश्लेय-प्रापक कोई ऐसा काम साधारण तरीके से 
न करे जिससे निश्षलेपी के अधिकार में बाधा पड़े । और, उसे निश्चेप के अधिक।र को 
स्वीकार नही करना पड़े और न अपना या किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार निश्षेपी 
के अधिकार के विपरीत निक्षिप्त माल के लिए लाग करना पड़े । 


निल्लेप-प्रायक के अधिकार (२8॥3 ० 9 89००) 


निक्षेप-प्रापक के निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं-- 

१. आवश्यक व्ययों के भुगतान पाने का अधिकार (रिंश॥ई ॥0 76८८९ 
760885079 ६59०7865)-- धारा १५८ के अन्दर निशक्षेप-प्रापक्र को यह अधिकार 
हे दा वह निश्लेपी से निश्षेप के सम्बन्ध में किये गये आवश्यक व्ययो का भुगतान 
पाये | 
२. निश्चेपी द्वारा निश्चित समय से पहले ही खंडन करने पर निश्ेप-प्रापक 
को हुई हाति की पूर्ति कराने का अधिकार (सिट7६ 40 ००7एशाइथ्वांणा 0 
78५50[0॥08 8 09/70ा, 9णि8 75 606 09/6)-- धारा १५८ के अन्दर अगर 
'निक्षेपी किसी माल को निाक्षेप-प्रापक्त के पास बिना मूल्य के रख देता है, तब 
उनको अधिकार है कि वह ऐसी निक्षेपित वस्तु को किसी भी समय माँग ले, भले 
ही उसने वस्त्‌ एक निद्िचत समय अथवा एक निश्चित उहं इय के लिए दी हो। 
लेकिन अगर निक्षेप-प्रापक्त यह समझकर कि वस्तु तो उसके पास एक निश्चित 
अवधि या एक निश्चित उद्दब्य के लिए है ही, उस पर कोई ऐसा काम शुरू कर 
देता है. जिससे अगर वस्तु निश्चित समय अथवा उहेश्य पूरा होने के पहले ही ले 
ली जाये, तब उसे प्राप्त लाभ से अधिक हानि उठानी पड़ेगी और अगर निश्षेपी 
ऐसी परिस्थितियों के अन्दर अपनी वस्तु वापस करने के लिए निक्षेप-प्रापक को 
मजबूर करता है, तब निक्षेत-प्रापक्र का यह अधिकार होगा कि वह उस राशि की 
अतिपूत्ति करा छे, जो कि लाभ से ज्यादा हुई हो । धारा १६२ के अनुसार, अगर 
'निल्लेपी अथवा निक्षेप्-प्रापक में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाये तब नि शुल्क 
निन्नेप समाप्त हो जाता है । 
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३. निश्षेपरों के वास्तविक स्वामी न होने पर निक्षेप-प्रापक्त को हुई हानि की 
पूत्ति कराने का अधिकार (॥२9॥6 $0 ठ॒क्चात्र (0: 06 055 उंगटा-९तं 40 (6 
898९706 ० ॥6 768] 0०णाधा )-- धारा १६४ के अनुसार, निश्षेप-प्रापक को 
तिक्षेपी से उस हाति को भी पूरा कराने का अधिकार है, जो उसे इस कारण हुई 
हो कि निक्षेपी को उन वस्तुओं को निक्षेप करने का कोई अधिकार ही न था अथवा 
उनको वापस लेने या उनके सम्बन्ध में कोई आदेश देने का अधिकार नहीं था । 

४. किसी भी सह-निक्षेपी के निर्देशान्सार माल वापस कर देने का अधिकार 
(70 76एा ॥॥8 80045)-- धारा १६५ के अनुसार, जब एक वस्तु के एक से 
ज्यादा निक्षेपी हों तब निक्षेप-प्रापक को यह अधिकार है कि वह किसी भी एक 
निक्षेपी को अथवा किसी भी एक निक्षेपी के आदेशानुसार किसी एक सह-निक्षेपी 
को निश्वेपित वस्तु वापस करे। 

५. तीसरे पक्ष द्वारा निश्चेषित माल के प्रति किये गये गलत काम का दावा 
(एम कात 00राएथाउइशा० ब8408 जरा०798 60०८४)--धा रा १०० के अनुसार, 
अगर कोई अन्य व्यक्ति जबरदस्ती निक्षेप किये गये माल को निक्षेप-प्रापक से छीनता 
है या उसे कोई हानि पहुँचाता है तब निश्षेप-प्रापक ऐसे उपाय प्रयोग में ला सकता 
है, जो कि माल का स्वामी समान परिस्थितियों में प्रयोग में लाता । निक्षेपी अथवा 
निक्षेप-प्रापक्त ऐसी हानि या खर्च के लिए उस अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी 
चला सकता है । 

किर धारा १८१ के अनुसार, इस तरह के होनेवाले मुकदमों से जो कुछ भी 
सहायता या क्षतिर्पुत्ति के रूप में रकम मिलेगी, उसका बँटवारा निश्लेपी तथा निक्षेप- 
प्रापक के बीच उनके हितों के अनुसार किया जायगा । 

६- साल को रोक रखने का अधिकार (२2॥0 ० 460)-- धारा १७० के 
अनुसार, अगर निक्षेप-प्रापक्त ने उसको सौपे हुए माल की कोई ऐसी देखरेख की 
हो, जिसमें विशेष परिश्रम था चतुराई की आवश्यकता पड़ी हो, तब वह उस समय 
तक माल को रोक कर रखता है, जब तक कि उसे देखरेख के लिए उचित पारि- 
अमिक न मिल जाय। दूसरे शब्दों में, निक्षेप-प्रापक का यह विशेषाणिकार उसी 
दशा में होगा जब कि-- 

(१) निक्षेप-प्रापक ने कोई ऐसी देखरेख की हो जिसमें विशेष परिश्रम या 
चतुराई की आवश्यकता पडी हो; 

(४) देखरेख निक्षेप के आदेशानुसार की गयी हो; 

(7) देखरेख निक्षेप किये गये माल के सम्बन्ध में हो और 

(४ए) कोई विपरीत अनुबन्ध नही हो । 5 

उदाहरण --& किसी दर्जी को कोट बनाने के लिए देता है। दर्जी & को यह 
वचन देता है कि वह कोट को पूरा होते ही हवाले कर देगा । दर्जी को कोट तब तक 
अपने पास रोकने का अधिकार है, जब तक उसका पारिश्रमिक न मिल जाये । 

७. निश्लेप प्रापक विश्लेत्री से ऐसी हानि प्राप्त करते का अधिकार रखता 
है जो निक्षेप-प्रापक को निक्षेपी के द्वारा निक्षेप किये गये माल के दोपों को प्रकट न 
करने के कारण हुई है । [धारा १५०] 


निक्षेप की समाप्ति ([वापांए७४०0 ता ऐश्योप्राधा() 


निक्षेप की समाप्ति निम्नलिखित स्थितियों में हो जाती है-- 
१ जिस उहं श्य या प्रयोजन के लिए निक्षेप किया गया हो उसके पुरा हो 
चा० वबि० त०- १० 
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जाने पर; जैसे- #, ए को अपना घोड़ी बारॉत में ले जाने के लिए देता है। इस 
उदाहरण में ४ की बारात जब वापस आयगी तब निक्षेप की समाप्ति हो जायगी 
और ( को घोड़ा वापस कर देता होगा । [धारा १६० के प्रभाव से | 

२. जितने समय के लिए विक्षेप किया गया उतना समय बीत जाने पर; 
उदाहरणाथ-- # अपनी मोटर ४ को तीन दिनों के लिए देता है। अतः तीन 
दिन के बाद निक्षेप की समाप्ति हो जायगी। [धारा १५९ के प्रभाव से| ह 

३. जिस कार्य के लिए वस्तु का निक्षेप किया गया है उस कार्य या उसकी शर्तों 
के विरुद्ध वस्त का व्यवहार करने पर । [धारा १५९| हि 

४. निक्षेपी और निक्षेप-प्रापक में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर निमूल्य 
(8ाप्र/005 9श]77०7८) की समाप्ति हो जाती है । 

५. अगर निशक्षेप-प्रापक अपने पास के निश्षिप्त माल का अन घधिकृत उपयोग 
करता है तब अगर निक्षेपी चाहे तो निक्षेप की समाप्ति कर सकता हूँ । [धारा १५३: 
के प्रभाव से | ेृ 

६. अगर निक्षेप निर्मुल्य (874प7॥/078) रहे तो अवधि या समय तथा काय या' 
प्रयोजन के पूरा होने के पहले ही निश्षेपी चाहे तो प्रसविदा को समाप्त कर दे 
सकता है । 


खोयी हुई वस्तु के पाने के अधिकार और कत्त ब्य (8॥5 थाव (ंपा४४ ०ी 
१0067 ० ]08 80005) 


धारा ७१ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की खोयी हुई चीज पाता है 
तब उसे चाहिए कि वह उस चीज के उचित अधिकारी की खोज करके उसे वापस 
कर दे और जब तक कि उसे वह व्यक्ति नही मिलता है और वह उस माल को अपने 
पास रखता है तब तक उसकी स्थिति ठोक एक निछ८-प्राणक के समान हो जाती है 
और उसके लिए निश्लेप-प्रापक के कत्त व्यो तथा उत्तरदायित्वों का पालन आवश्यक 
हो जाता है। उसके अधिकार निम्नलिखित है-- 


१. इनास पाने का अधिकार ([२8॥8  २९ए०७/०)--धारा १६८ के अनुसार, 
अगर किसी खोयी हुईं वस्तु का मालिक यह विज्ञापित या घोषित करता है कि जो 
व्यक्ति मेरी यह चीज खोजकर ला देगा उसे अमुक वस्तु या अमृक रकम इनाम में 
दी जायगी, तो माल पानेवाले को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि माल पाकर 
उसके मालिक को वापस कर देने पर अगर मालिक घोषित पुरस्कार की रकम देने 
से इनकार करे तो वह मुकदमा करके इनाम की रकम वसूल करे। किन्तु इनाम की 
घोषणा खोयी हुई वस्तु पानेवाले को वह वस्तु पाने के पहले से ही मालूम हो। जैसा 
कि हम लोग लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त (१९३०) के मुकदमे में देख चुके हैं, 


इनाम की घोषणा, खोई हुई चीज पानेवाले को वह पाने के पहले ही मालूम 
होनी चाहिए । 


२. प्राप्त साल को रोकने का अधिकार (रा80 ० ॥4०0)--धारा १६८ के 
अनुसार, अगर खोये हुए माल के मालिक ने माल पानेवाले को किसी प्रकार का 
इनाम न देने की घोषणा की हो और कोई व्यक्ति माल को खोजता हो तथा खोजने 
के समय या माल को सुरक्षित रखने या असली मालिक के पता लगाने में उसते 
कुछ खर्च किया हो तब इस प्रकार के खर्चो को वह कानूनी कार्रवाई करके वसूल 
नहीं कर सकता, बल्कि माल पानेवाले को यह अधिकार है कि वह पाये हुए माल को 
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अपने यहाँ तब तक रोक रखे जब तक कि खच किया हुआ पैसा वापस न मिल 
जाय । 

चूंकि माल पानेवाला व्यक्ति जो कुछ भी खर्च करता है वह अपने सन से करता 
है, इसलिए अंगरेजी विधान (छण्डांओ। ॥.2७) के अनुसार उसे निक्षेपी से कुछ 
नहीं मिलेगा और न वह सामान ही रोक सकता है। अगर निक्षेपी कुछ देता है तो 
अपनी मर्जी से । परन्तु भारतीय विधान ([08॥ ,4७) के अनुसार मुनासिब खर्चों 
की पृत्ति निक्षेपी करेगा। दि 

माल रोकने के अधिकार दो प्रकार के होते हैं-- 

(4) विशिष्ट (?"४ं०परक' 746०0) और 

(7॥) व्यापक (ठशाश्ाश [॥ठा) । 

धारा १७० के अनुसार विशिष्ट अधिकार वह है जिसमें पानेवाले को निरिचत 
वस्तु के प्रति किये गये खर्च या श्रम की पृत्ति करने का अधिकार सिर्फ उसी माल 
पर श्राप्त रहता है। जैसे, ह एक हीरे (तांब्राणात) का टुकड़ा किसी सुनार को 
चमकाने के लिए देता है। सुतार उसे चमका देता है। यहाँ सुनार को यह अधिकार 
होगा कि वह हीरा अपने पास तब तक रोक रखे जब तक ह से उप्तका पारिश्रमिक 
(ए०ग्रापप्रधथा07) न मिल जाय । 

फिर धारा १७१ के अनुसार व्यापक अधिकार के अनुसार निनश्षेप-प्रापक को 
निश्चित वस्तु के सम्बन्ध में हुए खर्च या श्रम की पृत्ति (००777५॥5४६07) कराने 
का अधिकार निश्षेपी की दूसरी चीजों पर भी रहता है। इसका मतलब यह है कि 
अगर निश्षेप-प्रापक के पास तिक्षेपी का और माल है तब निश्षिप्त माल पर किये गये 
खर्चा के लिए वह उन दूसरी वस्तुओ को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि 
उसका किया हुआ खर्च पूरा-का-पुरा न मिल जाय । व्यापक खर्चो को वसूलने का 
अधिकार सभी लोगों को नही है, बल्कि सिर्फ बैकर ( 577०१), फैक्टर (9४००7), 
वारफिंगर (ज्रफक्पिह्र०), हाईकोर्ट के एटर्नी (७(0माव्ए ता साझा (०एा) 
तथा दीमापत्र के दलाल (?०॥०४-४०६७7) को ही प्राप्त है क्योंकि ये लोग निक्षेप 
की गयी वस्तु को अपने अधिकार में रखते हैं । 


उदाहरण--अगर कोई व्यक्ति किसी बैकर से जमा की हुईं रकम से ज्यादा 
रुपया (०ए८०ाथधा) लेता है और बैकर के पास उसकी और चीजे हैं--जैसे गहना या 
विनिमय-पत्र या दूपरी प्रतिभूतियाँ ($6०८००ं४०६) तब जमा से ज्यादा लिये रुपये को 
समय पर वापस नहीं करने पर बंकर को यह अधिकाए है कि वह तब तक इन चीजों 
को न दे जब तक कि उसे पूरी रकम वापस न मिल जाय । 


व्यापक ओर विशिष्ट अधिकार में अन्तर (्क्षि०ा०७ ए2०फ्रल्शा 0थालावा 

वश क्ात्त एदापएप्रबए ॥67) 

दोनों में अन्तर इस प्रकार है-- 

(क) व्यापक अधिकार सभी को नहीं प्राप्त हैं, बल्कि सिफ विज्ञेष व्यक्तियों को 
ही प्राप्त हैं। लेकिन विशिष्ट अधिकार सभी निश्षेप-प्रापकों को प्राप्त हूँ । 

(ख) व्यापक अधिकार लिक्षेप-प्रापक के पास रहनेवाली सभी वस्तुओं पर भ्राप्त 
होता है, पर विशिष्ट अधिकार सिर्फ वस्तु-विश्ेष पर ही होता है और वह भी जिन पर 
कुछ श्रम-व्यय किया गया हो । 

३. विक्रम का अधिकार (२8॥£ ॥0 $०])--अगर माल पानेवाले व्यक्ति को 


श्थ्द 


बहुत खोज-खबर के बाद भी मालिक का पता नहीं लगता है या उचित पारिश्रमिक 
माँगने के बाद भी नही दिया जाता है तब पानेवाला पाये माल को बेच दे सकता है। 
अगर (क) उसे यह आशंका है कि पाये हुए माल को बेच नहीं दिया जाय तो वह 
नष्ट हो जायगा या उसकी कीमत का ह्वास हो जायगा। 

(ख) पानेवाला व्यक्ति वस्तु की रक्षा के सम्बन्ध में उसके मूल्य का दो-तिहाई 
भाग तक खर्च कर चुका हो । [धारा १६९] 


पानेवाले व्यक्ति के कत्त व्य ([2ग्रा०5 ० 9 #7067) 


धारा ७१ के अनुसार कोई खोयी हुई वस्तु पानेवाले व्यक्ति के तिम्नलिखित 
कत्त व्य हो जाते है--- 

१. उसे चाहिए कि खोये हुए माल के वास्तविक मालिक का पता लगाने 
की अच्छी तरह कोशिश करे। 

२. पाये हुए माल को अपना माल समझकर साधारण तरीके से उसकी देख- 
भाल करनी चाहिए । अगर वस्तु की हिफाजत में कुछ खर्च पड़ रहा हो तब वह खच्च 
करने में उसे हिंचकिचाना नही चाहिए । अगर उसे कोई बीमारी हो तव उसके लिए 
दवा-दारू का प्रबन्ध भी करना चाहिए । 

३. पायी हुईं वस्तु को अपनी वस्तु से नहीं मिलाना चाहिए । 

४. खोई हुईं वस्तु के मालिक का पता लग जाने पर उससे खच को हुई रकम 
लेकर माल वापस कर देना चाहिए । 

५. अगर माल को रखने मे उससे किसी प्रकार का लाभ या वृद्धि होती है तो 
मालिक का पता लग जाने पर उसे लाभ ओर वृद्धि सब वापस कर देना चाहिए। 


उदाहरण--> ने ४ की भूली हुई गाय पायी और अपने यहाँ रख ली। 
अगर गाय से एक बछड़ा (०७।/) जन्मा है तो गाय को वापस करने के साथ-साथ 
बछड्े को भी वापस कर देना चाहिए। [धारा १६३] 


निश्लेप-परापक तथा निक्षेपी का तीसरे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार ([र8॥ 
0 प88 280 फ्रेह्।0: 382०75 [0 ९४७४९४)--धारा १८० के अनुसार, अगर 
कोई तीसरा व्यक्ति दोषपुर्ण रूप से निक्षेत्-प्रापक को निक्षेपित माल के उपयोग अथवा 
अधिकार से वंचित करता है, अथवा कोई हानि पहुँचाता है तो निश्षिप-प्रापक ऐसे 
उपचार प्रयोग में ला सकता है जो कि माल का स्वामी समान परिस्थितियों में उस 
दशा में प्रयोग मे लाता जब कि निश्नेप न होता; और निक्षेपी अथवा निशध्येप-प्रापक्र 
कोई भी ऐसे तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार वंचित करने अथवा हानि पहुँचाने के 
लिए मुकदमा कर सकता है । 

फिर धारा १८१ के अनुसार इस तरह मुकदमे में क्षतिपूत्ति के रूप में जो कुछ 
भो मिले, निक्षेपी तथा निर्ेप-प्रापक के बीच उनके हितों के अनुसार बाँटा जायगा । 


रेलवे कम्पनी निश्षेप-प्रापक्र की स्थिति में (& एशाजबए (007एथाए 88 8 
89०2)-- भारतीय प्रसंविदा-विधान के अनुसार भारतवर्ष की रेलवे कम्पनियाँ 
सावेजनिक वाहिका (०00ए0०ा॥ ०क्षप॑०ः) के रूप में नहीं है, बल्कि वे निश्लेय-प्रापक 
का स्थान ग्रहण करती हैं और इनका कत्त व्य तथा उत्तरदायित्व ठीक उसी के 
समान, जो धारा १५१, १५२ और १६१ में दिया गया है, हो जाता है। परन्तु 
रेलवे कम्प्ियाँ इस धारा द्वारा निर्दिष्ट नहीं होतीं, बल्कि उनका कानून अलग है 
जिसे रेलवे विधान (२७]७७४ &०) कहा जाता है और उसकी धारा ७२ में वही 
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बातें पायी जाती हैं जो भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा १५१, १५२, १६१ में 
पायी जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि रेलवे कम्पनी सुपु्द किये गये 
माल की उतनी देखभाल करे जितनी कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति वैसी ही 
परिस्थिति में तथा उसी मात्रा, गुण व कीमत की अपनी चीज की देखभाल करेगा। 
इंगलेण्ड के रेलवे विधान को देखने से यह पता चलता है कि वहाँ की रेलवे कम्पनियाँ, 
जहाँ तक माल ढोने का सम्बन्ध है, सावंजनिक वाहिका (००० क्षय) हैं 
और उनका उत्तरदायित्व किसी एक निक्षेपी से भी ज्यादा रहता है। फिर भी वे 
अपने दायित्व को, अगर चाहें तो, रेलवे एण्ड केनाल ट्रैफिक ऐक्ट, १८४४ और 
१८८८ तथा रेगुलेशन ऑफ रेलवे ऐक्ट के उपबन्ध (90शांअंणा) के अधीन किसी 
विशिष्ट प्रसंविदा द्वारा सीमित कर सकती हैं ।# 


भारत में भी रेलवे कम्पनियों ने अपने उत्तरदायित्व को कम करने के लिए 
एक रिस्क नोट फार्म (॥250 )7006 077) चलाया है जिसका अनुमोदन (99/7०ए०।) 
केन्द्रीय सरकार द्वारा कराया गया होता है। इसे माल के स्वामी से हस्ताक्षरित 
(88760) होना चाहिए। जोखिम-पत्र दो प्रकार के होते हैं--(१) स्वामी के द्वारा 
जोखिम-पत्र (0८ 5 शा: २०४०) और (२) कम्पनी के द्वारा जोखिम-पत्र 
(ए०एएथाए5 7८ २०७४)। स्वामी द्वारा जोखिम-पत्र (0छ7७ 5 र२४८ 
]२०४८) में जो माल का मालिक का है वह जोखिम-पत्र पर अपना दस्तखत करके अपनी 
जोखिम पर माल भेजता है और रेलवे कम्पनी तथा उसके कर्मचारियों को मार्ग 
(४४॥») में होनेवाले खतरे के दायित्व से मुक्त कर देता है और इसके बदले में 
रेलवे कम्पनी भाड़े में बहुत कमी कर देती है। इससे यही समझना चाहिए कि 
अगर रेलवे कम्पनी या उसके कर्मचारी जानबूझ कर गलती (एज! ॥०2००) 
करें जिनकी वजह से माल की क्षति हो, तो रेलवे कम्पनी इस क्षति के लिए दायी 
नहीं होगी बल्कि उसे सम्पूर्ण क्षति का भुगतान करना पड़ेगा। फिर बैसी क्षति जो 
रेलवे कमंचारियों की अपनी गलती से हो या पूरा का पुरा माल, या एक या एक 
से अधिक पेकेट ([8०८७८) उसके रेलवे गोदाम से या मार्ग (पर्याआं) में गायब हो 
जायें तो उसके लिए “स्वामी के द्वारा जोखिम-पत्र' (0०78 २१४८ ]९०६७) रहने 
पर ही रेलवे कम्पनी उस क्षति की पूत्ति करेगी। किसी-किसी 'जोखिम-पत्र' में 
यह साफ-साफ लिखा रहता है कि यदि क्षति आकस्मिक अथवा दैवी घटना के कारण 
हो जाय या आग लगने के कारण हो जाय या चलती गाड़ी में डकती हो जाय तो 
इसे रेलवे कमंचारियों की गलती नहीं मानी जायगी। परणच्तु रेलवे कम्पनी को 
यह साबित करना होगा कि माल की क्षति न रेलवे कर्ंचारियों की गलती से हुई 
है और न उसके आदमियों ने चोरी की है । एक मुकदमे के फैसले के अनुसार साबित 
करने का भार ज्यादातर या प्रधानतया वादी (97077) के ऊपर होता है ।| 


रेलवे कम्पनी का उत्तरदायित्व उसी समय से शुरू हो जाता है. जिस समय माल 
कम्पनी को दे दिया जाता है और वह माल स्वीकार कर छेती है, चाहे उसने 
स्वीकृति की रसीद भेजने वाले को दी हो या नही । 


के रिवािकए क्या एन एाबीए 30९5, 4854 राव 3888; #ढइप्रॉधा5 ० 
जपथिंर॥47 ४8 4९४४. 

8, 8. & ९. 7. रहाज्रवप् 7, 58टवा (६870, 24 307. 7.. 7२, 787 ध्वा0 
से & ( छाए (6 ४४. ७. & (00. (92]) 2 छ&, 8. 237. 

70, 4. ९? ररप, (0. ४७. 6. 3. ॥'४7700, 28 809. 7.. 7२, 78, 
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सार्वजनिक वाहक (00छण्ाणा (७772७) 


जब माल अनेकों सार्वजनिक वाहकों (0007707 ८क०एएंशा$) द्वारा ढोया गया हो 
और, निर्दिष्ट स्थान ((०४४78707) पर माल की पूरी सुपुदंगी देने के बजाय कुछ 
कम माल की सुपुर्दगी की गयी हो और बाद को यह मालूम हुआ हो कि अनेकों 
सावंजनिक वाहकों में से एक के द्वारा माल को नुकसान हुआ है तो इससे अन्तिम 
वाहक दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता, क्योकि यहाँ पर प्रसविदा एक है और बह 
अविभाज्य (770+श»ं9०) नहीं है। अगर किसी माल ढोनेवाले को यह पता चल 
जाता है कि माल वरवाद हो गया है तो उसे उसी समय यह बता देना चाहिए तथा 
उसे आगे माल ले जाने से इतकार कर देता चाहिए । बम्बई के एक मुकदमे के 
निर्णय के अनुसार अगर माल के पुलिन्दे (780882०5) निर्दिष्ट स्थान' पर ठीक हैं 
और उनपें का कुछ सामान गायब है तो उम्रके लिए रेलवे कम्पनी उत्तरदायी नहीं 
होगी । 


सराय या होटल वाले ([77-६०८००५५ १ सर००-८०६०श४४ ) 


सर दीन बाह मुल्ला (7 छी0 500 ए)०७) के विचार से सराय वालों या 
होटल वालों का दायित्व वही होता है जो एक निनक्षेप-प्रापक का होता है। फिर 
इलाहाबाद और बम्बई हाईकोट ने जेन एण्ड सन्‍स बताम कैमेरत नामक मुकदमे में 
निर्णय देते हुए कहा कि सराय या होटल में वहरे हुए मुसाफिरों के नुकसान के लिए 
सराय या होटलवालों का दायित्व एक निक्षत्र-प्रापक की तरह ही है ।*# 


नदी में चलनेवाले स्टीमर (8६&77०7) 


भारत की नदियों में जो स्टीमर भाड़े पर माल ढोते हैं वे साव॑जनिक वाहक 
(०णर॥07 ठक्षापरंभ) समझे जाते है। अगर इनके कमंचारी की जानी-ब॒सी गलती 
के कारण माल भेजनेवाल के माल को नुकसान पहुँचता है तो ऐसे माल के नुकसान 
के लिए स्टीमर का मालिक निश्केप-प्रापक के समान होता है ।| 


बसें और ट्क (8786४ १6 '7ए०६८४) 


ये भी साव॑जनिक वाहक है और अपने अधीन रखे हुए माल-असबाब के लिए 
निक्षेप-प्रापक की तरह ही माल-असवाब के मालिकों के प्रति उत्तरदायी होते है । 


समुद्री जहाज ((थगांश$ 9५ 864 0 ल8) 


समुद्री रास्ते से माल ढोनेवालें जहाज सार्वजनिक वाहक नहीं माने गये हैं। 
अगर ये चाहें तो अपनी जहाजी फर्म में एक पद (०805८) साफ-साफ लिखकर अपने 
कमंचारियों द्वारा की गयी असावधाती के कारण हुई क्षति के दायित्व को सीमित कर 
सकते हैं या उससे एकदम मुक्त हो सकते है। उदाहरणार्थ--एक जहाजी कम्पनी के 
कमंचारियों ने माल को पानी में भीगने के लिए छोड दिया जिसकी वजह से माल 
नुकसान हुआ और हर्जाने के लिए मुकदमा हुआ । पर न्यायालय ने निर्णय किया कि 


# बैथप & 8075 9. (700०7 (922), 44 806., 735. 
* गति एल्ादवों शल्य पिबएशा870०7 (0. 9. माबश्फ््ा (परव्वावा4 एव 
(493) 40 ९8]. 76. 


१५६ 


“यद्यपि यह कांय कम्पनी की असावधानी का सूचक है, फिर भी कम्पनी इस तरह 
के नुकसान के लिए दायी नहीं है”, क्योंकि कम्पनी ने जहाजी बिल्टी (जा ०0 
[,84778) में यह साफ-साफ बतला दिया है कि जहाज का मालिक अपने कर्मचारियों 
की असावधानी से हुई क्षति की पृत्ति के लिए बाध्य नही होगा ।# 


हवाई जहाज ह्वारा ढलाई (एथ88० 5ए 67) 


हवाई जहाज के द्वारा माल ढुलाने से उस पर क्षति के लिए, कम्पनी अपने 
नियम ((2774886 ४9५ &॥7 ४०, 934) का अनुकरण करती है। वह अपने एक 
पत्र, एयर कनपाइनमेंट नोट (43॥70 (०॥्रभ्ं8777०7४ ०७) के जरिये माल-दुलाई 
की प्रसविदा करती है, जो माल-दुलाई के लिए पाने तथा ढुलाई की शर्त्तों का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। पत्र (8006) में पैकेट की दशा, संख्या, तौल इत्यादि का 
जिक्र रहता है। यहाँ पर भी जहाज का मालिक चाहे तो एक विशिष्ट प्रसंविदा 
द्वारा अपने को कर्मचारियों की अस्तावधानी ।768॥8०70००) से हुई क्षति से मुक्त 
रख सकता है । 

अगर हम अपना बिस्तरा या कोई दूघरा माल जहाज से ढुलायें तब जहाज 
के मालिक का उत्तरदायित्व प्रत्येक किलोग्राम (टा0870) पर २५० फ्रैक 
(79705) से ज्यादा न होगा। [०७ 22 (2) [76 (क्ापं48० 57 6॥7 8०, 
934] 

फिर अगर माल भेजनेवाला अपने माल की घोषणा तथा उसकी कीमत जहाज 
के मालिक से शुरू में ही सुतुदंगी करते समय कर देता है और उसकी देखभाल के 
लिए अधिक भाडा चुकाता है तो ऐसी दशा में क्षति होने पर जहाज के मालिक को 
“घोषित रकम तक हुई क्षति की पुरत्ति' करनी पड़ेगी । 


(तापए27509 छोघ8४5६07१5 


॥. फागक्वा 48$ 8 (जाफ्बट ्ठी एक्ग्रया ? ज्ञाहा 4६ 486 'शाक्षात॥आात ० 
(76 8 0468 ॥83$ [0 4९6 वा 765/82॥ ० 80005 9व्यी०१ [0 धं। ? ए॥व३ 60 
५0०0 प्रात दातत 0ए 9९85 78॥ ० 0४०प४४ [6॥ ? 

(निक्षेप-प्रसविदा किसे कहते है ? निश्षेपिती को निश्लेपित वस्तुओं के सम्बन्ध 
में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए ? निक्षेपिती के विशिष्ट ग्रहणाधिकार से , 
आप क्या समझते है ? ) 

2. स्‍266॥76 (#वां!7शाए दा0॑ 8ए8 ॥5 655९४४७३३, ज्ञातत्वा क्वाठ 8 ता।05$ ? 
+50]87 [॥6 07765 ० & >9॥686. ञ 

(तिक्षेप की परिभाषा दीजिए और उसके आवश्यक लक्षण वतलाइए। यह 
कितने प्रकार का होता है ? निक्षेपग्रहीता के कत्त ब्यों की व्याख्या कीजिए ।) 

3, #ैड्एीलाए शी 8. जधापविरा: गाल््ाउ बाद तांडटाइड ६6 प्र्ठा।$ धातं 
ग4ण॥त785 0णी 8 उधक्षोी0- 700 8 98]08. 

(निक्षेप के अर्थ की व्याख्या कीजिए और निक्षेपी तथा निक्षेप-ग्रहीता के 
अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए । 

4. जार 45 एद्योग्रिव्या। ? ए४॥३६१5 776 ०७0ग ० [76 76500 प्ंत्र।५ए 
0 8 दज़वबए (०ाएशाए गा ॥708 85 9 >0९४ ? 


+ सका [8ा0वा $कको 5. व ("०॥०४॥ए 07 76 १६४४३९०7९५ ०४67765 
0 +74706 (905) 28 १७०. 400. 
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(निक्षेप क्‍या है ? भारत में निश्षेपग्रहीता के रूप में रेलवे कम्पनी के 

उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या है ? ) 

$, ९46 जांगीए ॥6 ०ग्रीडइब्रांणाड ० 4 7वा॥0 प्रात॑श 6 वावीबा 
(चल 550, शव 26 6 मंशा ० 6 फ्द्वाण' ज्रीधा ॥8 0९8 
प्रह९5 (93 ह0005 2शी60 ए्0 ॥5 0ए7 80005 ? हि 

(शरतीय संविदा सन्नियम द्वारा निर्धारित निक्षेपक्र के दायित्वों का सक्षिप्त 
वर्णन कीजिए । जब निक्षेपिती द्वारा निक्षेपित वस्तुओं को अपनी वस्तुओं में मिला 
लिया गया हो तो निश्षेपक के क्या अधिकार होते है ?) 

6. ज्रत्रा 48 ड्ाबाफो00प5 उधार? ? जशात्ष 78 6 49 वी] 76886 (0 
इपर९छत। 09क्षाएलाओं, ? 

(निःशुल्क निक्षेप क्या है ? ऐसे निश्लेप के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? ) 

7, ॥5हाताहएपांडी उनजलला इिलालाओों वाल था0त॑ फिक्षाएिपात्ा पीछा, 
[# जाव्ा ०४०2० छ०पांत ए्रणफ0 एॉ9०७ ॥6 >द्वा865 67? ४४॥0 8४86 ढ्ा[66 
40 8 ४शाशा&| 6॥ ? हे 

(सामान्य ग्रहणाधिकार और “विशिष्ट ग्रहणाधिकार' में क्‍या अन्तर है ? 
निक्षेपिती के ग्रहणाधिकार को आप किद्त श्रेणी में रखेंगे ”! सामान्य ग्रहणाधिकार 
के कौन-कौन अधिकारी होते है ? ) 

8. 5 ग65 8 059 (ए०छ ज्रगणी ॥88 8० 2 श०्पाव, ॥080758 (6 
"श#5 काएं (प63 0[7 60 35 0866, ं 

(8 एक भूली हुई गाय पाता है, जिसे घाव है। निक्षेपग्रहीता के रूप में & के 
अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए ।) 

9, ७४॥४5 [॥6 क्षाव०प्राएं 0 (४४8 एव आ०परव 9849090 09676 0॥0५शश08 
905005 वा 765960 ०0 80008 09क्ष]०6 00 सक्या-- (9) (ण्वञाव07 ९क्षाएंश, 
(9) & ट्वाएांध 0ए7क्यॉप्रबए, (0) & क्या 9 568 णि पाठ, 870 (0) &॥7 
ग्राा-९०९१श 

[निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निक्षेपित माल के सम्बन्ध में उन्हें जो सावधानी 
रखनी चाहिए उसकी क्या सीमा है--- (क) एक सार्वजनिक वाहक, (ख) रेल द्वारा 
वाहक, (ग) सामुद्रिक वाहक जो भाड़े पर लिया गया है, और (घ) सराय-रक्षक || 

0. जत8 ॥07 7०65४ जा-- 0) ऊ्याणिल्प, () छएाथाप्राॉ।0प75 हिक्वॉ- 
॥060 , (पी) एशथतंट्पाषआ शा, (9) #700७ 07 20095, (५) 2 रिक्वोपज्ग३षप्ः (०॥- 
एधभाए 88 2 08॥66, 

[ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- () निशक्षेप, (॥) नि.शुल्क निक्षेप, 
(॥॥) विशिष्ट ग्रहणाधिकार, (५) माल पानेवाला, (५) रेलवे कम्पनी निश्षेप्रग्रहीता 
की स्थिति में ।] 


॥, ॥)80058 ६06 0]0 शाह ?०09]0$--- 

() 2 [705 8& 086, जरा ॥6 05 8 एंज०753, 40 3. 6 4065 
80 0[80]058 ६06 486 ७४ (6 ॥0786 45 शंणं०प्र5.. प॥6 ४0788 प्ा$ ३ए०४५. 
35 [70 बात गुप्रा86, ॥8 0 ॥9060 98ए 3 लि (79888 5प्रश॥ं0०0 ? 

[#ध5. ४०४; धारा १५० के उदाहरण (७) के अनुसार & क्षतिपृत्ति के लिए 
उत्तरदायी है, क्योंकि & का कत्त व्य था कि वह उन सब दोषों को बतलाये जिसकी 
उसे जानकारी थी |] 

ता) #. 688 एथ्वाएं888 ० 8. ॥6 ०का9888 5$ प्राइथवि (707९ ठ 8 
0 उज़द्वा | ए, थात॑ 6 5 |णु॒प्रा४0, ॥8 3 76858000870860 3 0 ॥6 एप ? 


[#05. धारा १५० के उदाहरण (8) के अनुसार ४ चोट के लिए & के प्रति 
दायी है क्योंकि यहाँ निक्षेप (9]7०70) किराये पर किया है। ] 


(०रे 


() 8 [07068 85 07586 ६0 8 [0 #8 ०7 प्रंताश ०779. 8 था०ज़5 (0 
8 7077027/ 0 8 धिया।ए ६0 708 ६78 0788, (! "665 एांत ८९४ 9 [78 
(0736 8८९०(४९४॥६॥५ ६4]]5 0 ३5 4गरंपरा०0, ५४६४७/॥:76०7०0ए 85$ & 380ांग्र॥/ 3 ? 

[/05. धारा १५४ के अनुसार 8 के खिलाफ & का उपचार यह है कि वह 
8 से घोडे के घायल हो जाने के फलस्वरूप होनेवाली हानि की क्षतिपृत्ति कराने का 
अधिकारी है, क्‍योंकि 8 ने घोड़े का ऐसा उपयोग किया जो कि निान्षिप की शर्तों के 
अनुसार नही है । | 

(7) 6 68५०65 2 ००ज़ ॥ 6 टप्/॥069ए 0 8 (0 96 ्वाटथा ८दा6 04, वात 
(06 00ज़ 868 8 ०8 9॥60प्रांत 8 7807 6 6 8॥078 ज्ञरां0ी [6 ०0फ ? 

[9॥5. ४०५. धारा १३३ के अनुसार 8 का कत्तव्य है कि गाय के साथ 
बछड़ा भी & को सुपुद कर दे । | 

(7) & ड५ए०४ ७०३ 40 8, 8 0०, ॥0 पवार ॥ वंता0 4 ड॥7., ठ ]ाणयां- 
865 0 6&0[पए/ 6 50 शांत) 8 छठ, 0प ६8॥068 & [0787 ॥0 77&6 ॥. 
()7 तदाक्षा्त एप 6, 8 76॥0565 00 तशाएलः (6 हप0 पं 6 लाक्ा265 078 
790, 708075$ 406 7275 ए & 8॥7॥0 8. 

[&705.- धारा १७० के अनुसार 8 को सूट रोकने का अधिकार नही है और & 
को सूट वापस लेने का अधिकार है, क्‍योंकि सेवा निक्षेप के उद्देश्य के अनुसार नहीं 
की गयी। निश्षेप के उ्ं श्य के अनुसार सूठ एक सप्ताह में तैयार हो जाना चाहिए था ।] 

(एं) & १ल्ीएश5$ 3 एणाशी तांक्रायणात 0 8, 9 [०ए्रनालि, [0 96 ला शातँ' 
70॥9760, जगा 45 4८८एवातओशए 00706... ७ 76॥505 40 98ए (6 490प7 
९॥7265 40 8. एटा 3768 ॥8 प्राशंश$ 800 तातरा65 ण ७ 370 8 ? 

[+५75. 520 70 6५४०॥॥७8 (9) के अनुसार 348 द्या|ह्त 40 87 ॥॥6 
४0णा& ॥ ॥6 $5 एव 0 46 5७णं०७ ॥6 ॥88 7९८68720.] 

(जा) 3 शाएह5 20707 0 $, 3 (ा]0., 60 ग्रह प 00 3 ०0वॉॉ. 3 
7707868 [0 तशाएड' 6 ९0६ 88 8007॥ 858 7 48 गशांशाल्त धा0 (0 एाए०2 & 
(88 राणाएड ठलाल्यी। 0णएा 06 एछा06. ३5 8 दागरा66 ६0 6थांत (6 ०८०४ 
0 ॥8 [9706 ? 

[#9॥5. 520. 70 ०४०४॥076 (9). 8 को सूट रोकने का अधिकार नहीं है ।] 

।2. निक्षेप किसे कहते है ” निश्लेप किये गय माल के सम्बन्ध में निक्षेपी के क्या 
कत्त व्य है ? जब निल्लेष-ग्रहीता निक्षेपी के माल को अपने निजी माल के साथ मिला 
देता है तब निक्षेपी के निश्लेप-ग्ररी ग के विरुद्ध क्या अधिकार है तथा निक्षेपी के अन्य 
अधिकार भी बताइये । 

॥।३ निक्षेप क्‍या है ? निक्षेप किये गये माल के सम्बन्ध में निश्लेप-ग्रहीता के 
अधिकार तथा कत्त व्य बताइये । 

[4, 9द8 776 7शत8$ णी 8 एक्कॉज' ब४०र४ 8 9406 एल 76 [०- 
77768 कां$ ठग 80005 एञा॥ 7056 एथ्व०१ (8) ज्ञात ०णाइथा 270 (9) एा(- 
0० ०0756९0 ०0 (76 0207, 





अध्याय १४ 


वंधक 
(7602७) 


घाराएं १४२-१७६ 


परिभाष।--भारतीय प्रसविदा-विधान की धारा १७२ के अनुसार, “किसी ऋण 
का भुगतान अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जमानत के रूप मे धन का निश्षेप 
करना बन्धक (96026) कहलाता है | +» इसमे निक्षेपी को बन्धक-कर्त्ता (89707) 
तथा निनश्ेषप्रापक को बन्धक-ग्राही (9897०७)। कहते हैं। उदाहरणा्थे---& अपनी 
सोने की घडी छ के यहाँ जमानत रखकर १०० रु० कर्ज छेता है। इस लेगदेन को 
बन्धक कहते हैं-यहाँ ७ “बन्धक-कर्त्ता' तथा 8 वनन्‍्ण्क-ग्राह्री' है । 

परिन्नापा की ओर ध्यान देते से यह साफ पता चलता है कि बन्धक निल्लेप 
के ही समान है, इसलिए बन्धक-ग्राही को जमानत में दी गयी वस्तु की एक साधारण 
तरीके से देखभाल करती चाउिए (६0 ६908 78800909]6 ८7०७) । उसको ([8७766 ) 
यह अधिकार नहीं है कि जमानत में दी गयी वस्तु का इस्तेमाल करे । अगर बढ़ 
ऐसा करता है और उसकी वजह से क्षति होती है तब वह उसका जिम्मेदार होगा । 
बन्धक की प्रसंजिदा के पुरा होने के लिए जमानत की वस्तु की सुपु्दंगी (0६॥०ए८7५) 
होना आवश्यक है, वह वास्तविक (&८पह/ ) हो या रचनात्मक (00080 008४७) । 
बन्धक से साधारण बस्तुएं, बहुमूल्य चीजे, दस्तावेज, कम्ानियों के शेयर, गबर्नमेंट 
सिक्‍यूरीटी (509. $6०ए7४८४७) वर्गरह निश्लेप के रूप में दिये जा सकते है। 
अमृतसर शहर को व्यापारिक प्रथा के अनुमार अगर कोई मनुष्य कोई वन्‍्तु किसी 
दूसरे मनुष्य के यहाँ रख देता है और फिर यदि उस पर ऋण लेता है तो वह ऋण 
उस वस्तु को जमानत पर लिया हुआ ऋण समझा जायगा तथा बन्धक के अधिकारों 
और दायित्वों का उदय होगा ।| 


वेध वंधक के आवश्यक लक्षण (28807098 ० 8 ५७॥0 7?]०08०) 


१. वध बंधक होने के लिए सबसे महत्त्वपृर्ण लक्षण यह है कि बन्धक रखने वाले 
के पास माल का वैवानिक अधिकार' ([०29| 908४९६७४०४) होना चाहिए, 'केवल 
अधिकार' (7०76 908$८5४०४) होना ही पर्याप्त नही है। इस तरह एक नौकर 
अपने स्वामी के माल का वेध बन्धक नही कर सकता, भले ही माल उसके अधिकार 
में हो। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें उसका सिर्फ 
एक सीमित हित है तब बधक केवल हित की सीमा तक ही वैध है। ऐसा कोई व्यक्ति 


# [6 ए9श्षागरिया छा 80005 89 8००प7५ए 07 छ4ए/शशा 08 660६ 07 
एशर्णिगक्षा०९ ०8 970756 75 ०७॥60 7]80688.” (86०, 72) 
 कताधा 0७] ४४. 00% प्वा। (886) ?. 7२, ।९०. 34, 


१०२ 


जिसके पास माल का सिर्फ अधिकार है वैध बंधक रख सकता है अगर--- | 

() बंधक रखने वाला सद्भाव से बंधक रखता है भौर उसके लिए मल्यवान 
प्रतिफल दे देता हैँ । 

(8) बंधक रखने वाले ने माल को किसी अपराध या कपट से प्राप्त नहीं 
किया है । 

२. बंधक के लिए यह नितान्‍नत आवश्यक है कि माल का अधिकार निरक्षिप-प्रापक 
के लिए हस्तान्तरण हो जाना चाहिए । 

३. बंधक सिफ चल-वस्तुओं के सम्बन्ध में ही सम्भव है और किसी भी प्रकार 
की चल-वस्तुए (जैसे-मूल्यवान पदार्थ, प्रतिभतियाँ) बंधक रखी जा सकती हैं । 


बन्धकग्राही के अधिकार (२8॥॥8 ० ?९४७7६४) 


बन्धकग्राह्टी के निम्नलिखित अधिकार हैं -- 

१ वस्तु रोक रखने का अधिकार (राप्ट8 ठी १२८६६४९८)-- जब तक 
बन्धककर्त्ता (02४7०) ऋण का भुगतान या बचत का पालन नहीं कर देता है तब 
तक वन्धकंग्राही, बन्धक की गयी वस्तु को अपने अधीन रख सकता है। इतना ही 
नही, वल्कि ऋण के ब्याज तथा उन सभी आवश्यक खर्चो के लिए भी, जो उसने 
माल के कज्जे के सम्बन्ध में अथवा सुरक्षा के सम्बन्ध मे किया हो वह माल को रोक 
सकता है (धारा १७३) | अगर प्रसंविदा में यह लिखा न हो कि बन्धकग्राही सभी 
ऋणों के लिए माल को रोक सकता है तब तक बन्धकग्राही सिर्फ वस्तु को उसी ऋण 
के भुगतान तथा वचन के पालन के लिए रोक सकता है जिसके लिए यह बन्धक 
रखी गयी है । फिर शी, उसी वस्तु पर बाद में दिये गये ऋण को उसी प्रसंविदा 
के अन्तगगंत समझा जाता है और इस ऋण के लिए भी वह जमानत दिये माल को 
रोक सकता है। [धारा १७४] 

२. असाधारण व्यय का भुगतान कराने का अधिकार ([२98॥5 07 7९005श४ ० 
€58079-070[0 479 ४5४०९१४८४ |6प्रप्८0 )--अगर बन्धकग्राही बन्धक में ली गयो वस्तु 
के प्रति कोई असाधारण व्यय करता है तो उसे यह अधिकार है कि ऐसे व्यय का 
भुगतान बन्धककर्त्ता से करा ले। लेकिन अगर बन्बककर्त्ता ऐसे व्यय का भुगतान नहीं 
करता है तब वह सिर्फ नालिश कर व्यय के रुपये को वसूल सकता है उसे माल 
रोकने का अधिकार नही है । [धारा १७५] 


उदाहरण--- ऊँ, ५ से अपनी गाय की जमानत पर १५० रु० लेता हैं। एक 
दिन अकस्मात्‌ गाय के पर में चोट लग जाती है जिसकी दवा-दारू के लिए वहू २० 
रु० खर्च करता है। कुछ दिनों के बाद > १४५० र० चुका कर अपनी गाय ले जाता 
है, परन्तु व्यय का २० रु० देने से इनकार करता है। ऐसी दशा में श को अधिकार 
है कि वह > पर नालिश करके २० रु० बसूले | 
३. बन्धककर्त्ता के वचन भंग होने पर बन्धकप्राही के अधिकार (?2७7९6 8 
एंड जला 09707 779755 06६४एा)--अगर वन्धककर्त्ता ऋण का भुगतान 
या वचन का पालन निश्चित समय पर नही करता है तो धारा १७६ के अनुसार (क) 
बन्धककर्ता पर मुकदमा करके ऋण का भुगतान या प्रतिज्ञा का पालन अदालत 
(००४७४) के द्वारा कराया जा सकता है तथा बन्धक में दी गयी वस्तु को जमानत को 
गतिरिक्त जमानत (८०णाा०-४ ४००प7४५) के रूप में रख सकता है । 
(ख) बन्धक ग्राही बन्वककर्त्ता पर मुकदमा कर सकता है कि बन्धककर्त्ता स्वयं अपनी 


कु 


वस्त्‌ की विक्री करके ऋण का भुगतान करे। 


(ग) वह स्वयं भी वन्ध्रककर्त्ता के माल को उचित सूचना देकर बेच सकता है, पर 
ऐसी सूचना माल बेचने के पहले देना आवश्यक है। विक्री करने बाद रुपया जो आये 
उससे वह अपने ऋण का भुगतान कर ले और अगर भुगतान के बाद रुपया बच जाता 
हू तद वह उसे वन्धरककर्त्ता को वापस कर देता पडेगा। यदि माल बेचने के पश्चात्‌ 
रुपया वचन के पालन के लिए पर्याप्त न हो तो बन्धकग्राही बाकी रकम के लिए 
बन्धककर्त्ता पर मुकदमा कर सकता है । 


(घ) यदि अदालत से डिग्री ((०४7०७) हो जाने के बाद ऋण की सम्पत्ति 


नीलाम (४ए०४०॥) में वेची जा रही हो तो बन्धकग्राही को भी अपने लिए डाक 
बोलने का अधिकार है। 


वंधकग्राही के कत्त व्य (00068 ० ६ ?8५॥66 ) 


बन्धकग्राही के निम्नलिखित कत्त व्य है-- 

१. वन्धक में दी गयी वस्तु की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह 
एक साधारण व्यक्ति अपनी चीज की देखभाल उसी परिमाण तथा स्थिति में 
करता है | 

२. वन्धक की चीज किसी दूसरे ऋण या प्रतिज्ञा के लिए अपने अधिकार में 
नहीं रख सकता | [धारा १७४] 

२ बन्धक की गयी चीजों को वह अपने व्यवहार में नहीं ला सकता। अगर 

हें लावा है और इससे वस्तु को किसी तरह की क्षति होती है तब इसका दायित्व 
उस पर होगा। 

“. बन्धक में दी गयी वस्तु की विक्री अगर बन्धकग्राही स्वयं करता है तो 
उने उस वस्तु को बपने ही नहीं खरीद छेना चाहिए, क्योंकि कानून की दृष्टि में एक 
ही व्यक्ति एक वस्तु के लिए विक्रेता तथा ऋरेता दोनों नहीं हो सकता । 

४. असाधारण व्यय के लिए वह बन्धक में दी गयी वस्तु को अपने अधिकार 
में नहीं रोक सकता । 

६. बन्धक की वस्तु को अगर वन्ध्रकग्राही स्वयं बेचता है और बेचने पर ऋण 
की रकम से ज्यादा रकम मिलती है तो उस अधिक रकम बन्धककर्त्ता को वापस कर 
देती चाहिए । 


.. 3. ऋण का भुगतान हो जाने पर या वचन का पालन हो जाने पर उसे बन्धक 
में दी गयी वस्तु वापस कर देनी चाहिए। 


वंधककर्त्ता के अधिकार (809७ ० ए#ज्रा० ) 


बन्धककर्त्ता के निम्नलिखित अधिकार हैं--- 

१. ऋण का भुगतान या प्रतिज्ञा का पालन कर देने पर बन्धककर्त्ता को वस्त्‌ 
वापस ले लेने का अधिकार है। है 

रे. यदि बन्ध॒क में दी गयी वस्तु की विक्री ऋण का भगतान करने के लिए 
की जाती है तो ऋण से जो अधिक रकम होगी उसको वापस लछे छेने का अधिकार 
बन्धककर्त्ता को है । 

३. यदि बन्धककर्त्ता निश्चित समय के अन्दर ऋण का भुगतान या वचन का 
पालन नहीं करता है जिसके कारण बन्धक की वस्तु की विक्री होने वाली है तो जब 
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सक वस्तु की विक्री न हो जाय तब तक ऋण का तथा वस्तु के सम्बन्ध में किये 
गये उचित व्ययों का भुगतान करके वह वस्तु को वापस ले सकता है।* 

४. यदि बंधकग्राही किसी खास उद्दं इय से बंधककर्त्ता के अनुसार वस्तु के कब्जे 
को फिर से प्राप्त करता है, तो बंधककर्तता को वस्तु वापस ले लेने का अधिकार है। 


बधककर्ता के कत्त व्य (0ए४6४ ० ए4एा7०7) 


बंधककर्त्ता के निम्नलिखित कत्त व्य है-- 

१. बंधककर्त्ता को चाहिए कि बधक की वस्तु के सम्बन्ध के प्रत्येक अवगुण 
और जोखिम बन्धकग्राही को बतला दे । 

२. बंधककर्त्ता को चाहिए कि अगर ऋण के भुगतान अथवा वचन के पालन के 
लिए कोई अवधि निश्चित कर दी गयी हो तो उसी के अन्दर भुगतान कर दे | 

३. अगर बंधकग्राही ने वस्तु की रक्षा के सम्बन्ध मे कुछ साधारण या असाधारण 
खर्च किया हो तो बन्धककर्त्ता को चाहिए कि उसे चुका दे । 


कौन बंधक रख सकता है ? (४० 7899५ ०१286 ? ) 


१. साल का मालिक (077० ० 50008)-- यह साधारण-सी बात है कि 
कोई भी मालिक अपने माल को बन्धक रख सकता है । 

२. परन्तु माल के मालिक के अलावा (9]०686 97 70०7-0ए७768) भी बहुत- 
से ऐसे व्यक्ति हैं जो माल के मालिक नही है, फिर भी कुछ विशिष्ट स्थिति में उसे 
बन्धक रख सकते है । पर इतना जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति मालिक से किसी तरह का 
व्यापारिक सम्बन्ध जरूर रखता हो और बन्धक रखते समय माल उसके कब्जे 
([0055८5»07 ) में हो। इस तरह के व्यक्ति निम्नलिखित हैं -- 

(4) व्यापारिक अभिकर्तता या एजेण्ड (?]०086 97 & (८7०७४॥]6 &8०॥४) 
--यंदि एक व्यापारिक एजेण्ट अपने मालिक की राय से जो व्यापार की साधारण 
प्रगति में एक व्यापारिक एजेण्ट की स्थिति मे काम कर रहा है, अगर माल या माल 
के अधिकार के दस्तावेज को, जो उसके कब्जे में है, बन्धक करता है तो उसका ही किया 
हुआ बन्धक उतना वध (५०॥४) होगा, मानो वस्तु के मालिक से वह ऐसा करने के 
लिए अधिकृत (8प0०75००) था या मालिक ने उसे खुद किया था। हालाँकि 
सद्भावना (2000 497) से काम करे तथा उसे यह भी मालूम न हो कि बन्धककर्त्ता 
को बन्धक रखने का अधिकार नही है। [धारा १७८| 


इससे यह नही समझना चाहिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति, जो व्यापारिक 
एजेण्ट नही है, अपने अधिकार में आये हुए दूसरे के माल को बन्धक रख दे । इसी 
तरह अगर कोई व्यक्ति अपने नौकर या स्त्री को अपनी सम्पत्ति की देखभाल करने 
के लिए कहे तो उस नौकर या स्त्री को न्यस्त सम्पत्ति बन्धक कर देने का अधिकार 
नहीं है । 

(7) विवजनीय प्रसंविदा में माल का अधिकारी व्यक्ति (!]०086 97 8 एश४०7 
गा 908568झ0 प्रात6० ए०08०॥०७ (०0708०)-- अगर किसी व्यक्ति ने किसी 


# 980०, |77. १ 
| छ00607070788 ए5, शाक्षाह्ओ 4 (०४, 497, 270] ज्ञ. 50880 ४४. सिपह74 
4९ ९55६ 24 3077, 458. 
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विघर्जनीय प्रसंविदा के द्वारा माल पर अधिकार ([00556880 ) प्राप्त किया है तब 
वह उस माल को बन्धक कर सकता है, छेकिन ऐसी प्रसंविदा का खण्डन माल बन्धक 
रखने के पहले न कर दिया गया हो । यदि बन्धकग्राही ने सदृभावना (80०6 श्थि ) 
से तथा विश्वासपूर्वंक असली मालिक को न जानते हुए कार्य किया है तो उसका माल 
पर अधिकार न्यायपूर्ण होगा । [धारा १७८ ए] 

(7) बन्धककर्त्ता का हित सी मित हो (?]०08९ ०76 89707 ॥85 ०॥ए 8 
[49766 ॥7008४)--धारा १७९ के अनुसार कोई व्यक्ति यदि ऐसी वस्तु को बन्धक 
रखता है जिसमें उसका केवल एक सीमित हित है तो बन्धक केवल उसके हित की 
सीमा तक ही वध (४७॥0) होगा। अतः कोई रेहनदार (77028482०6) अथवा ग्रहणा- 
श्रिकारी ((६० ०णप०) उसे अपने हित तक बन्धक रख सकता है। इसी तरह भूली 
हुई वस्तु को पानेवाला (00 ० [05 20005) भी पायी हुई वस्तु को अपने हि्ति 
तक बन्धक रख सकता है । 


उदाहरण- #, ४ की गाय को रास्ते में पाता है। उसके पैर में गहरा जख्म है। 
गाय के जख्म को अच्छा करने के लिए उसकी दवा करवाता है। गाय का जख्म 
अच्छा हो जाने पर ह, 2 के हाथ उसको ६० रु में बन्धक रख देता है। ऐसी 
स्थिति में ४ अगर अपनी गाय वापस लेना चाहे तो उसे 5 को गाय की दवा करवाते 
का खर्च देना पड़ेगा । 

(7) सहस्वामियों द्वारा बन्धक (2९0४० 09 ८०-0ए7४8)--यदि एक वस्तु 
के एक से अधिक मालिक हों और वस्तु अगर एक के ही अधिकार (9088९४४०7 ) में 
हो तव अगर वह अपने श्षहस्वामियों की राय से उस वस्तु को बन्धक रखता है तो 
वह बन्धक मान्य (५०७४०) होगा । 


(५) बिक्री के बाद विक्रता या ऋता द्वारा बन्धक (0]6086 ७४ 8 8०७ ० 
छिप ॥ 908585थ07 8६8४० 888 ) --भारतीय वस्तु-विक्रम-विधान या अधिनियम 
(पतीक्षा 8886 ० 00005 ४०७) की धारा ३० के अनुसार वह विक्र ता जिसके 
पास विक्री के बाद भी माल पर अधिकार है या वह कता (9पाता45० ) जिसे कीमत 
चुकाने के पहले ही माल पर कब्जा दे दिया गया है, कानूनी तरीके से बन्धक 
रख सकते है, वशत्त कि बन्धकग्राही सदभावना से कार्य करता हो तथा उसे पूर्व- 
विक्रय (छाए 536) या मूल विक्रता के किसी ग्रहणाधिकार अथवा प्रभार 
(०्व8०) की कोई सूचना न हो । 


रेहन तथा बन्धक में समानता और भिन्नता (शागांक्ष ॥70 5मस्‍-०त0फ 
96ए९8७॥ 8 ?]0086 070 ६ (07892) 


समानता (8|श079)--१. दोनों में किसी ऋण के भुगतान या प्रतिज्ञा का 
पालन एक निश्चित अवधि के भीतर करने के लिए वस्तु जमानत के रूप में रेहनदार 
या बन्धकग्राही के हवाले की जाती है । 


२. दोनों में माल का अधिकार रेहनदार तथा बन्धककर्त्ता को थोड़े दिन के लिए 
दिया जाता है। वे माल के मालिक नहीं बन सकते | 


२- दोनों ऋण का भुगतान या प्रतिज्ञा का पालन हो जाने पर माल मालिक 
को वापस कर दिया जाता है। 
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भिन्‍नता ()8म70607 )-रेहन तथा बन्धक में निम्नलिखित अन्तर हैं-. 

१. बन्धक साधारणतः चल वस्तु (70५89]० 80०08), जैसे गाय, घोड़ा शेयरः 
इत्यादि पर होता है, लेकिन रेहन स्ंदा अचल सम्पत्ति (700909]6 80008), 
जेसे जमीन, मकान इत्यादि पर होता है। 

२. बन्धक में अधिकार का हस्तान्तरण अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु रेहन में 
अचल वस्तुओं का हस्तान्तरण कोई आवश्यक नहीं है । 

३. रेहन मे यह परमावश्यक है कि १०० रु० से अधिक की सम्पत्ति होने पर" 
यह लिखित तथा रजिस्टर्ड (८2757७८०) हो और दो दूसरे व्यक्तियों की गवाही 
हा, परन्तु बन्धक में यह आवश्यक नही है । 

४. रेहन में दी गयी वस्तु को रेहनदार (70778882८6 ) अपने व्यवहार में ला 
सकता है, जैसे खेत रेहन पर लिये जाने पर उसको जुतवाकर अनाज उत्पन्त करा" 
सकता है। परन्तु बन्धक में दी गयी वस्तु को बन्धकग्राही अपने काम में नहीं ला 
सकता है । 

४. रेहन में एक ही सम्पत्ति पर उसकी कीमत तक एक से अधिक बार तथा 
एक से अधिक रेहनदारों से जमानत रखकर ऋण लिया जा सकता है । 

६. एक बन्धकग्नमाही बन्धक मे ली गयी वस्तु को दूसरें के यहाँ बन्धक रखकर 
रुपया कर्ज नहीं ले सकता। किन्तु एक रेहनदार रहन में दी हुई रकम तक अपने 
हित के लिए दूसरे व्यक्ति से उस वस्तु का फिर से रेहन (5नाणराहवड० ) कर 
सकता है । 


निक्षेप तथा वधक में भिन्नता ( जिंडधालात्ा 5६० उद्यागिवा। क्ाए॑ 
?]९०2८) 


निक्षेप तथा वन्धक ([0[0026) में निम्नलिखित अन्तर है-- 

*. निक्षेप में वस्तुएं प्रयोग के लिए दी जाती हैं, लेकिन बन्धक में किसी 
कानूनी दायित्व के यथायोग्य छुटकारो के लिए वस्तुएं जमानत के रूप में रखी" 
जाती है। 

१. बन्धक में प्रतिफल का होना आवश्यक है, परन्तु निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल 
का होना आवश्यक नही है। 

रे. निक्षेप में निक्षेप-प्रापक (७०वं७७ ) की वस्तुओं पर केवल पूर्वाधिकार (॥6४) 
ही प्राप्त है, विक्रय करने का अधिकार नही है। किन्तु बन्धक-ग्राही (99768) को 
कुछ दशाओं में वस्तुओं को बेचने का अधिकार प्राप्त है । 

४. बन्धक-ग्राही (989७97०8) को माल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। 
'निक्षेप में कोई ऐसा प्रतिबन्ध नही है। देखा जाय तो निक्षेय में वस्तुएं प्रयोग करने 
के लिए ही दी जाती है। 


(7१९७४5४४८५ 68ए९५६०७०५ 


. ५४४४६ 60 ए०पर खाया 9ए 06686! ? 7)धाएएपांंडा ॥ 077 (2: 44 54 # 

(बन्धक से आप क्या समझते हैं? निश्षेप से इसका अन्तर बतलाइये। ) 

4. ॥2076 १0[०026', $79/6 ६72 7659867ए8 शांड्ा[8 काठ (706४ 0 ६96 
289७707 (906267) 70 [989/768 ([07700288), के 

( बन्धक' की परिभाषा दीजिए | बन्धकग्राही तथा बन्धककर्त्ता के अधिकार 
ओर कर्तव्यों का अलग-अलग वर्णन कीजिए । ) 


१६० 


3, जाम 30 एठफ गालशा 57 708686' ? एव 2४76 (78 787(8 0 /6 
0899766 एल! ७92ज्ाण गरर्वा65 66वीं ग 920 0 6 6600 २ 

('बन्धक' से आप क्‍या समझते हैं ? बन्चकग्राही के क्या अधिकार हैं जबकि 
बन्धककर्दा निश्चित समय पर कर्ज का भुगतान नहीं करता है ? ) ्िः 

4, एजछाक्षा।), जागत्वा 60 एणए प्रावंशइशात 07 8 76686 ? |)ंशागहिपां8[ 
प 0 8 >शथांपिला शाए 8 ॥670., $86 776 7690९07ए8 78॥08 774 085 
0ी76 94जाश' 870 0997766, 

(बन्धक' से आप क्या समझते हैं ? उसमें और निश्षेप-अनुबन्ध एवं ग्रहणाधिकार 
में अन्तर बतलाइये। वन्धक रखनेवाले पक्षकार एवं बन्धककर्त्ता के अधिकारों एवं 
'कत्त व्यों का वर्णन कीजिए ।) द 

8 एल! ८0॥ 8 90088, 77806 9ए 8 707-0जशा0्ष' एण 80065, 08 ५७6 ? 

(वस्तुओं के स्वामी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं का बन्धक रख 
देना किन परिस्थितियों में वेध हो सकता है ?) 

6. 77॥०॥ 5 8 70!0026 77808 9ए 8 गधा टक्षा।॥06 3807 शाग07 ॥॥6 
प077ए ० 6 ०शाक्ष एक0 ? ही 

(बिना मालिक से अधिकार पाये, व्यापारिक एजेण्ट द्वारा बन्धक रखना कब 
बंध होता है ? ) द 

7. [)50755 46 [0]0ए7/78 ?॥09|2९79--- 

() & ०शक्षात5 छ905565झं07 0 5 2४४ ईा$ गिणा फ्रे छज़ गिबएत, 
लक 96 [66868 ताक शा ८. फछी50058 ॥6 पंशा$ एफ 
का (. क् 
[#॥75- धारा २७८ अ के मुताबिक अगर ८ ने सदभावना से काम किया है 
तथा उसे & के अधिकार-सम्बन्धी दोष की सूचना नहीं थी तब वह माल में वेध 
अधिकार प्राप्त कर छेता है और वास्तविक स्वामी 8, (! के विरुद्ध कोई अधिकार 
नहीं रखता । विपरीत दशा में विपरीत परिणाम होगा । ] द 

(9) & 8९005 $0776 80005 0 3 007 “8६6 ० लापाएँ, 8 ॥68)8 ।॥6 
20065 धाव शॉीशज़द्ाए॑5 एछॉधत2855 पीला 00 >#. 8 शा 70 998ए ॥06 9708, 
(ईद 6 7600ए67 ॥8 ४0008 ०7 # ? द 

[७5 माल-विक्रय-ससब्तियम की धारा ३० के अनुसार यहाँ 3, > से मात्र 
वापस नहीं ले सकता । | के 
.... (7 3 ठलाएशा$इ 5076 ॥075९00]6 80005 (038 (0 56 (०एा 9५ [08 

पल 0ि इखह टप्रश06तए बात 0 98 ए०प्रयल्त ६00 4 शी ३3 प्राणाव5., 
... 5प088९०थाएए ह0 ॥फ790060468 [658 80005 0 ( जा शांए०88 8 7०0०8 0. 
- आंड गल्ा0 8. 7280755 85 46897 90श0णा., द 
..._ [5 2 द्वारा बन्धक रखने पर ८, 8 को अपने अधिकार होने की सूचना 
दें सकता है और छ को वह माल सुपुर्द कर देना चाहिए । ] दा 





अध्याय १० 


एजेन्सी 
(४02९7८५) 


धाराएं १८२-२३८०, भारतीय सविदा-सचन्रियम, १८७२ 


परिभाषा ([0४7पर४०॥) -- प्रसंविदा-विधान का अध्ययन करते समय हमलोग 
देख चुके हैं कि किसी भी प्रसंविदा के लिए दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है । 
' विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र की दुनिया मे आज पार्टियों के लिए सम्भव नही है कि किसी भी 
प्रसविदा के लिए वे खुद एक-दूसरे के सामने आयें । उदाहरणार्थ, अगर मेरी एक सूती 
कपड़े की मिल कलकत्त में है, तो हमें मिल के लिए कपास, सूत, धागे इत्यादि आस- 
पास के लोगों से खरीदने होंगे। फिर बम्बई, अहमदाबाद या हिन्दुस्तान के बाहर से 
भी ये चीजें मंगाती होंगी । तो क्या मेरे लिए यह सम्भव है कि मैं सभी लोगों से खुद 
प्रसंविदा कर सके ! हगिज नहीं । इसलिए इस काम के लिए मुझे अपने कुछ अधिकार 
दूसरों को देने होगे। हो सकता है कि मेरा लड़का (50०0) बम्बई में रहे, फिर मेरा 
छोटा भाई (एणाएष्ठ०0 007०7) अहमदाबाद में रहे जहाँ वह मेरी तरफ से 
' (00 ग्राए 5509[) कच्चा माल (78ण9-779/679) खरीदने में वहाँ के व्यापारियों 
से प्रसविदा करे। इसी तरह मेरा कोई दूसरा आदमी रहेगा जो विदेश के 
व्यापारियों से प्रसंविदा करेगा । इस तरह के व्यक्ति जिनको कि में अपनी तरफ से 
प्रसंविदा करने के लिए बहाल करूंगा वे कानूनी दशाब्दों में 'एजेण्ट' (8४०॥॥) 
कहलायेगे तथा में प्रधान (एशंग्रल०8)) कहलाऊंगा ! भारतीय प्रसविदा-विधान की 
धारा १८२ के अनुसार-- 

“एजेण्ट वह व्यक्ति है जो अपने प्रधान के किसी काम को करने या बाहर के 
लोगों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।”% 

“जिस व्यक्ति के लिए या बदले में कार्य किया जाता है या जिसका प्रतिनिधित्व 
किया जाता है वह प्रधान (९7०9०) कहा जाता है ।+ 

अभिकत्त, त्व--एक प्रधान और एजेण्ट के बीच में जो प्रसंविदा होती है, उन्हें 
अभिकत्त त्व (828०7०५) कहते है। 

अतः: ऊपर की परिभाषा के अनुसार एजेण्ट वह व्यक्ति है जो प्रधान तथा 
किसी तीसरे व्यक्ति के बीच प्रसविदात्मक सम्बन्ध (007780प७। 7९[७६४075) 
स्थापित करता हो |; इसलिए एजेन्सी से सम्बद्ध दो महत्त्वपूर्ण नियम 


ने: 6] 8907 8 9 07800 ९0॥90०ए९6 (0060 थाए 4र्ण [07 &707॥07 07 
उ6छा5567 70067 | त&॥785 एव) पऐएतव $8750758.7 (56०, 82) 

त “|्‌॥8ह छ>7807 छः शञ0फ्ा आएी 8० 45 6076, ० शञाॉ१0 78 7607658786 
45 ०866 ६6 शिवा), (58०, ।82) 

६+ 20गाधएत ए०एाी 226०700०ए ल्‍8 6 ७7ए0फ्ञाक्यां ० 006 79कष्णा 7५ 
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निम्नलिखित है-- 

(क) जो व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं नही करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता 
है तो इसका अर्थ यही समझा जाता है कि वह कार्य को स्वयं कर रहा है। यानी, 
एजेण्ट का जो कार्य है वह प्रधान कार्य है। इसलिए “रोमन' में जो कहावत है--(2# 
च्वांट 70 गधा (वाई 92" 5८.% वह सही समझी गयी है। 

(ख) जो व्यक्ति किसी कार्य को स्वय करने की क्षमता रखता पे और यदि 
वह चाहे तो वही कार्य दूसरे के द्वारा करा सकता है । परन्तु जहाँ श्रसाविदा खुद सपन्‍न 
करने की होती है वहाँ उसे खुद ही करना चाहिए। जैसे, अगर प्रसंविदा 
ताजमहल का फोटो बनाने की हुई है तो उस व्यक्ति को ताजमहल का फोटो खुद 
बनाना चाहिए । 


कौन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है ? (ज्ञा० ए्ा8४ ध्याए०0५ था 
5९९7 ? ) 


धारा १८३ के अनुसार एजेण्ट प्रत्येक व्यक्ति बहाल कर सकता है, यदि वह 
वैधानिक दृष्टि से प्रसविदा करने योग्य है, यावी वह बालिग तथा सही दिमाग का है 
और प्रसंविदा की बातों को समझ सकता है। 


[ ? (५४० छह 9 हा 
कौन अभिकर्त्ता बन सकता है ? (४४० 8४ 0० ॥॥ 88०7 ? ) 


विन निलाकनशनननकयधानाताा. 

धारा १८४ के अनुसार प्रधान तथा तीसरे व्यक्ति के बीच सम्बन्धे स्थापित 
करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेण्ट हो सकता है। परन्तु वह व्यक्ति जो बालिग 
नहीं हुआ है तथा सही दिमाग का नही है, इस अथ में एजेण्ट नहीं हो सकता कि वह 
अपने प्रधान तथा तीसरे व्यक्ति के बीच सम्बन्ध स्थापित करके प्रधान के प्रति ठीक 
उसी प्रकार दायी हो, जिस प्रकार उसका प्रधान उसके कार्यो के लिए तीसरे व्यक्ति 
के प्रति दायी है। संक्षेप में इसका मतलब यह है कि जो एजेण्ट बनना चाहता है 
उसमें प्रसंविदा करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। फिर भी, यदि कोई व्यक्ति 
अपने कार्य के लिए किसी नाबालिग (77707) या गलत दिमाग (प्र750076 ्रांएत) 
वाले को बहाल करता है तो उसे ऐसा करने में कोई वैधानिक रुकावट नहीं 
है। वह नाबालिग या और दूसरे अयोग्य व्यक्ति को एजेण्ट बना सकता है और 
किसी योग्य व्यक्ति की तरह वह भी अपने प्रधान को अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी 
ठहरा सकता है। परन्तु नाबालिग स्वयं अपने कार्य के लिए प्रधान का उत्तरदायी 
नहीं हो सकता । उसका स्थान सदा सुरक्षित है, किन्तु यदि बालिग और सही दिमाग 
के एजेण्ट के बुरे आचरण (77865004000) की वजह से प्रधान को हानि होती है तो 
उसके लिए एजेण्ट खुद उत्तरदायी रहेगा । परन्तु नाबालिग एजेण्ट की गलती या बुरे 
आचरण (एरा50070४७:) के कारण प्रधान को होनेवाली क्षति के लिए नाबालिग 
दायी नहीं होगा । 


निमृ लय या प्रतिफल-रहित एजेन्सी (#क्षणं।00५ 8०7८५) 
धारा १८५ के अनुसार एजेन्सी के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना कोई 


काश 0 णतंध 40 छाड़ पा6 काला वा ॥68४ 7०० जाती 8 779 
छशाइठा, 


# "6 छ0 8०७ (ाएएड़। का 88970 48 करंसाइशास 8०४8- 
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आवश्यक नही है। बिना किसी प्रतिफल के भी अभिकर्त्ता की बहाली हो सकती है । 
अतः जिस प्रकार कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार लेकर कार्य करनेवाले एजेण्ट को 
अपने प्रधात का कार्य करना आवश्यक रहना है और उसे ऐसा करने के लिए मजबर 
किया जा सकता है, उस तरह अवैतनिक (प्रम0शं?0) एजेण्ट अपने प्रधान के कार्य 
को करते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । परन्तु इतना निश्चय है कि जिस 


कार्य को करना रु उसने आरमभ' किया है उसे अन्त तक अपने प्रधान के संतोष के 
लायक करना पड़ेगा । 


एजेंसी की स्थापना (076३४०॥ 32070५) 


एजेन्सी की स्थापना के लिए किसी विश्ञेष प्रकार की संविदा अथवा प्रसंविदा 
या प्रलेख (60०ण्ाथा$5) या प्रतिफल (60ार्ज॑तशब्वांगा ) की आवश्यकता नहीं 
होती है। वास्तव में अपने प्रधान का अपने एजेण्ट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने की 
सहमति देना ही पर्याप्त अहित (66077०7॥/) है। फिर भी, एजेन्सी की स्थापना 
मुख्यतः दो प्रकार से होती है--- 

१. स्पष्ट (0ह707255) और 

२. अस्पष्ट ([7900 ) । 

जब कोई मनुष्य लिखकर या कहकर किसी दूसरे मनुष्य को अपना काय॑ करने 
का अधिकार दे तो इन दोनों के बीच जो प्रसंविदा होगी उसे स्पष्ट एजेन्सी (छणा888 
88०१०५) कहते है। साधारणतः एजेण्ट की बहाली आपस की बातचीत से ही हो 
जाती है | यह प्रतिदिन के कार्यो में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति शेयर या स्टॉक, 
जमीन या मकान, चल या अचल सम्पत्ति, किसी एजेण्ट को मुख से कह कर ही 
खरीदने का अधिकार दे देता है। फिर भी, कुछ ऐसी एजेन्सियां (82९7० ८७) हैं 
जिनके लिए लिखित प्रमाण होना आवश्यक है; जैसे--रजिस्ट्रार के सम्मुख रजिस्ट्र शन 
के लिए प्रछेख (60०ए०रथाआ) पेश करना, मकान को बेचना या रेहन द्वारा ऋण 
लेना इत्यादि । 


जब एजेन्सी पहले से न हो, बल्कि प्रधान के उपलक्षण (]रणट्क्राणा ) से यह 
जाहिर हो कि दो व्यक्तियों के बीच एजेन्सी है तो उसे अध्पष्ट (77[|760) एजेन्सी 
कहते है। उपलक्षण द्वारा स्थापित एजेन्सी की उत्पत्ति पक्ष के आचरण (००१४८) 
से होती है तथा स्थिति द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों तथा पक्षों के सम्बन्ध से यह 
निर्णय किया जा सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच प्रधान अथवा एजेण्ट का सम्बन्ध 
समझा जाय या नही । 


उदाहरण-पति या पत्नी के सम्बन्ध में यही समझा जाता है कि जब पत्नी गृह- 
अबन्धक के रूप में काम करती हो तब अपने क्षेत्र में उसे जरूरी वस्तुओं को खरीदने 
का अधिकार प्राप्त है । 


स्पष्ट तथा अस्पष्ठ एजेन्सी के अलावा भी कई तरह से एजेन्सी की स्थापना 
होती हे वे दिन्‍्द,लिश्यित है ध्् 

(क) पूअपिक्षित-गत्यावरोध (87 ४5099०)-- यदि प्रधान आचरणों अथवा 
शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति का एजेण्ट होना घोषित करे और दूसरा व्यक्ति इसके 
आधार पर उस व्यक्ति से प्रधान की ओर से व्यापार अथवा प्रसंविदा कर ले तो 
प्रधान ऐसे व्यक्ति के एजेण्ट होने के तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता । कानून 
की नजर में ऐसा व्यक्ति एजेण्ट होता है, क्योंकि प्रधान ने उसके सम्बन्ध में ऐसी 


रहे 


घोषणा की है। यु 

भारतीय प्रमाण-विधान' ([7ताक्षा। रिजंतट्ा०० 6०) की ११शवी धारा में 
धपुवपिक्षित गत्यावरोध' की परिभाषा जो दी गयी है, उसका अर्थ इस प्रकार है--- 
जब एक व्यक्ति ने अपने कथन, काय या भूल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी 
बात की सत्यता का विश्वास दिलाया है तथा यदि उसी विश्वास पर दूसरे व्यक्त ने 
किसी प्रकार का व्यवहार किया है, तो वह प्रथम व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि किसी 
मुकदमे में जो दूसरे व्यक्तित या उसके प्रतिनिधि और प्रथम व्यक्ति के बीच में हो, 
उस बात की स्थापित सत्यता को मिटा नही सकता और न इनकार ही कर सकता है। 

उदाहरण--१. | जानवूझकर श से झूठ बोलता है कि अमुक जमीन उसकी 
अपनी है। ५ इस पर विश्वास करके 5 से वह जमीत खरीद छेता है। कुछ दिलों 
बाद उस जमीन पर 5 का अधिकार हो जाता है। अब ५ से ज यह कहता है कि 
विक्री के समय चूँकि वह जमीन मेरी न थी इसलिए उसकी विक्री नहीं करूँगा। 
ऐसी हालत में 5 को यह साबित नहीं करने दिया जायगा कि वह जमीन उसकी न 
थी और उसे वह जमीन 8 के हाथ बेच देनी पड़ेगी । 

२. इसी तरह $508768 ४७ 7.. 5. ५. 7२.* के मुकदमे में मुहई अपने कुछ 
सामानों को मुद्दालह द्वारा स्वीकृत वर्दी पहने हुए कुली (9ण०”) को स्टेशन पर 
जिम्मा देकर बाहर गया। सामान चोरी हो गया। रेलवे कम्पनी ने अपने उत्तर- 
दायित्व से अलग होने के लिए यह तर्क दिया कि वह कुली (907०7) उस समय 
ड्यूटी (005४) पर नहीं था। लेकिन न्यायालय से फैसला हुआ कि कुली को कम्पनी 
द्वारा यह अविकार (27770709) दिया गया था कि वह मालों को स्वीकार करे । 
इसलिए कम्पनी उसके कार्यो के लिए उत्तरदायी है। लॉड हाल्सबरी (].00 
प्र$पणा ५) ने स्टौपेल (७४४0076) की परिभाषा इस प्रकार दी है --“जब किसी 
व्यक्ति को किसी बात की सत्यता से इनकार करने से रोका जाता है, जिसे (यद्यपि 
यथार्थतः वह सत्य है) उसने सत्य बताया है, तब 'पृबरपिक्षित गत्यावरोध की उत्पत्ति' 
होती है | + 

गत्यावरोध द्वारा (99 ०5०77०) एजेन्सी तीन तरह से स्थापित होती है--- 

१. जब कोई व्यक्ति, जो न अभी उसका एजेण्ट है, न कभी था, प्रधान द्वारा 
एजेण्ट मान लिया गया हो ।( 

उदाहरण--5%, ५ से कहता है “तुम हमें 2. के लिए ४०० मन चावल देना।” 
जब ये बातें हो रही थी उस समय 2 भी वहाँ मौजूद था और ५४ ने यह देखा 
कि 2 ने े की बातों को सुता और उसका विरोध नही किया । अतः ५ यह विश्वास 
करके कि >े, 72 का एजेण्ट है ४०० मन चावल दे देता है। ऐसी दश्ना में 2 को 
यह मानता पड़ेगा कि 5 उसका एजेण्ट है और उसे ह के कार्यो के लिए ५ के प्रति 
बाध्य होना पड़ेगा । 

२. जब कोई व्यक्ति अपने एजेंण्ट के उससे अधिक व्यापक अधिकारों को 


* (9]9) 88 [. प्‌. . 8. 524. 
_ “50908 27585 ज़ाहा ए०प का ज़ाल्णप्रतठत ग07 तंथाजंतड 08 पप। 
बाशतएए श्री ए०प ॥4ए6 76985९४6९वत0 85 0 &70प873 70 8$ 70 ६ 
टा. 
| “# एशा8॥7 ॥39प 436 6 क्ाजाीहशः 38 5 88४०7 व270०प्शी पीश्ां: 
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स्वीकृत कर ले कि जितने अधिकार उसने उसे पहले दिये थे |# 


उदाहरण--- ४६७ ४४. #थाएंणं) के मुकदमे के अनुसार एक पब्लिक 
हाउस (?ए०॥० ्र०७७७) के मेनेजर को सिफे खतिजीय पानी (मरंप्रधाव! फध्ाटा) 
और बोतलों में भरी बीयर शराब (000000 ७८७४४) खरीदने का अधिकार दिया 
गया था। लेकिन मेनेजर ने कुछ सिगार (अं20४78) भी खरीद लिये | पब्लिक हाउस 

(970॥० 80756) के मालिक (0४7०४) सिगार के लिए जिम्मेदार ठहराये गये, 
क्योंकि उन लोगों के आचरण से यह पता लगा कि उन लोगों ने मैनेजर को इतना 
हुक्म का था कि पब्लिक हाउस से सम्बद्ध जो कार्य हो, उन सभी कार्यो को 
वह करे | 

३. जब कोई व्यक्ति किसी आदमी को तब अपने एजेण्ट के रूप में स्वीकार कर 
ले जब कि उसने उसकी एजेन्सी का काम बन्द कर दिया हो, या स्वयं मालिक ने उसे 
छड़ा दिया हो |; 

.. इसी तरह धारा २३७ में यह दिया गया है कि जब एजेण्ट बिना प्रधान की 
आज्ञा के किसी तीसरे पक्ष के साथ प्रधान के लिए प्रसंविदा करता है तो प्रधान 
उसके कार्यो के लिए दायी रहेगा यदि प्रधान ने स्पष्ट रूप से या अपने आचरण से 
उस तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया है कि एजेण्ट ने प्राप्त अधिकार के 
भीतर ही कार्य किया है। 


उदाहरण--४्‌, ५४ के यहाँ कुछ माल' भेजता है और एक निश्चित दर के नीचे 
विक्री न करने को कहता है। 2 इस बात को नहीं जानता था और वह ५ से 
निश्चित दर से कम कीमत पर खरीदने की प्रसंविदा करता है। > इस प्रसंविदा को 
सम्पन्त करने के लिए बाध्य रहेगा । 

(ख) प्रदर्शन (#०0भथाहई 00)-- प्रदर्शन] (00972 ०एा) 'पृवरपिक्षित- 
गत्यावरोध/ (०४॥००००७) से बहुत कुछ मिलता-जुलता है, इसलिए हमलोग इसको 
उसी का अंग कह सकते है। इस नियम के अनुसार--- 

“यदि कोई व्यक्ति व्यक्त रूप से या अपने आचरण से किसी दूसरे व्यक्ति से यह 
स्वीकार कर ले कि अमुक व्यक्ति मेरा प्रतिनिधि है और यदि वह दूसरा व्यक्ति इस 
विश्वास पर उम्र प्रतिनिधि से कोई प्रसंविदा करें तो इसके लिए पहला व्यक्ति बाध्य 
होगा, यद्यपि यथार्थतः वह दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधि नहीं था।” 

प्रद्शन के द्वारा एजेन्सी में प्रधान के द्वारा निरुचयात्मक्र आचरण (- 
78078 ००70प८) की आवश्यकता होती है । 


उदाहरण -- लोहे के एक व्यापारी ने अपने एक आदमी को कुछ लोहा #ं की 
दृकान से उधार खरीदने के लिए भेजा | बाद में उसने उसकी कीमत चुका दी। 
फिर, कुछ दिनों के बाद उसने उसी आदमी को नकद दाम के साथ कुछ लोहा खरीदने 
के लिए भेजा । उस आदमी ने पेसे रख लिये और लोहा उधार खरीद लिया । इसमें 
लोहे के व्यापारी को बाकी रकम चुकानी पडेगी, क्‍योंकि उसके पहले के कारोबार 
से यह साफ जाहिर होता है कि उस व्यक्ति को उधार माल खरीदने का अधिकार 


# 6 ए027550॥ 79% ॥0]0 0फ 8 8287 88 ॥9परगाए 8 ज़ांवहः प्राण 
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था और उसकी एक लेनदेन (8॥58000॥7 ) के लिए वह जिम्मेदार रह चुका था। 
इसलिए वैसे ही बाद की लनदेन के लिए भी वह जिम्मेदार है। 

(ग) कठिताई की दमा में तथा आवश्यकतानूसार एजेन्सी को स्थापता 
(2४९४८ए 99 र६९८४४आ५) धारा १८९ में लिखा गया है कि संकटकाल में दूसरे 
की सम्पत्ति के प्रति वैसा ही व्यवहार करना उचित है जैसा कि कोई अपनी सम्पत्ति 
के लिए बैसी हालत में करता है। टीक इसी भ्रकार, दूसरे की सम्पत्ति अपने अधीन 
रखनेवाला व्यक्ति उस सम्पत्ति के प्रति आवश्यकतानुसार व्यवहाः कर सकता है । 


अतः जब कोई सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो उस व्यक्ति 4 यह 
अव्यक्त अधिकार उस सम्पत्ति के लिए मालिक से प्राप्त हो जाता है कि किसी संकट- 
काल में या आवश्यकता होने पर, जब कि वह इस बात की सूचना अपने मालिक 
को देने में असमर्थ हो, जैसा वह उचित समझे, कर सकता है । 

यदि कोई आदमी अपनी स्त्री को घर से निकाल दे और उसे अलग रहने के लिए 
मजबूर करे तो वैसी दशा में स्त्री यदि चाहे तो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं 
को अपने पति के नाम पर उधार ले सकती है, चाहे वह उसके पति के मन के विरुद्ध 
भी क्‍यों नहों। 

जब समुद्र में किसी जहाज या माल पर अचानक आपत्ति आ जाती है और 
कप्तान उस बात की सूचना उसके मालिक के पास उचित समय के अन्दर न भेज 
सके तो वैसी हालत में उसे यह अधिकार है कि जहाज की समुद्रीय योग्यता के 
लिए या उस पर लदे हुए माल की रक्षा के लिए साख (०८०६) पर रुपया लेकर 
खर्च करे या जहाज की मरम्मत कराये जिसमें जहाज तथा माल की रक्षा हो । 

इसी तरह सावेजनिक वाहक (०007 ट्थाए०) मालधनी का एजेण्ट है 
और उसे यह अधिकार है कि यदि कोई आकस्मिक आपत्ति आ जाये तो वैत्ती दशा 
में वह माल की रक्षा के लिए उसकी साख (०००॥) पर रुपया लेकर उसे सुरक्षित 
रखे । 

उदाहरण -- ऊँ ने कुछ घोड़े गया स्टेशन से कलकता भेजे । कलकत्ता पहुँचने 
पर घोड़ों को % स्टेशन से छुंडा नहीं ले गया और न उसने उनके खाने-पीने का ही 
कोई प्रबन्ध किया । फलत: स्टेशन मास्टर को उत घोड़ों को खिलाता पड़ा, जिसमें 
उसे खर्च करता पड़ा । ऐसी दशा में स्टेशत मास्टर आवश्यकतानुसार 5 का एजेण्ट 
हुआ। अतएंव स्टेशन मास्टर ने जो भी खर्च घोड़े को खिलाने में किया है, वह 2६ 
को चुकाना पडेगा । कठिनाई की दशा में या आवश्यकताजुभार एजेन्सी की स्थापना 
उस एजेण्ट के लिए भी हो सकती है जो अपने प्राप्त अधिकारों से बाहर का कार्य 
करता हो, यंदि-- हु 

१. वह कार्य उसने आकस्मिक आपत्ति आने या आवश्यकता पडने पर किया है; 

२ उस समय माल को सुरक्षित रखते हुए वह श्रधान के पास उस बात की 
सूचना नहीं भेज सकता न 

३. उसने वही किया है जो उचित था; और 

४. उसने पूर्ण सदभावना के साथ वैसा कार्य किया है । 


एजेण्टों के भेद ((॥0$ ० शै8थ४8 ) 


एजेण्टों का वर्गीकरण ( ल48आ०8४०7) भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार से किया गया है 
जिनके प्रमुख भेद ये हैं-- 


१६७ 


१. सरकारी या वेवक्तिक एजेण्ड (?प७॥० 0 ए7४॥० 38०॥७)--सरकारी 
एजेण्ट वे है जो किसी राज्य के अधीन राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैयक्तिक 
एजेण्ट उन्हें कहते है जो किसी फर्म या कम्पनी या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते है । 


२. घरेलू या परदेजशी एजेण्ट (076 4808 ० 7००87 48208 )--- 
घरेलू एजेण्ट उसे कहते हैं जो देश के भीतर ही एजसते-का करता है तथा परदेशी 
एजेण्ट उसे कहते है जो देश के बाहर विदेश में अपने प्रधान का कार्य करता है । 

३. विशेष (59८८), व्यापक (507८४) अथवा सर््रव्यापक (एपरा४८४4 ) 
एजेण्ड-- जो व्यक्ति किसी एक कार्यविशेष के लिए नियुक्त किया जाता है उसे 
विशेष एजेण्ट कहते है। जो व्यवित अपने प्रधान की जगह पर हर तरह का कार्य 
करे उसे व्यापक एजेण्ट कहते हैं। सर्वव्यापक एजेण्ट वह है जिसे प्रधान के द्वारा 
असीम अधिकार प्राप्त है और वहू अपने प्रधान के लिए सब कुछ करने का 
अधिकारी है । 


४. व्यापारिक तथा अव्यापारिक एजेण्ट (|(८०४7४[७ 07 पिता-ता०ाठक्षता8, 
(०्ाधदलंत्रं 0 बिणा-00्र४टांश 48678) -व्यापारिक एजेण्ट' वह है जो 
किसी व्यापारी के द्वारा खरीद-वित्नोी करने के लिए नियुक्त किया जाये | ऐसे एजेण्ट 
उत्पादक और थोक विक्रताओं के बीच मध्यस्थ (्रॉशाए्रध्ठाभाण) का काम 
करते है । 

अव्यापारिक एजेण्ट' उम्र एजेण्द को कहते हैंजो क्रोता तथा विक्रोता को 
मिलता न हो तथा वह प्रधान के लिए ऐसे कार्यो को करता हो जिनका सम्बन्ध 
व्यापार हे कुछ भी नहीं हो, बल्कि जो प्रधान के अधिकारों तथा ककत्तव्यों से 
सम्बद्ध हो । 


व्यापारिक एजेण्टों के भेद ((7008 ० ४९८०7]७ ७8०7७) 


कोई भी व्यापारी जिसका बड़े पैमाने पर व्यापार होता हो, अपने व्यापार से 
सम्बद्ध सभी कार्यों के लिए अलग-अलग नाम का एजेण्ट बहाल करता है । साधारणतः 
व्यापारिक एजेण्ट निम्नांकित प्रकार के होते हैं-- 

(१) फैक्टर (800०7), (२) दलाल या ब्रोकर (9707७). (३) यात्रा करने 
वाले एजेण्ट (#4ए८॥78 98४०१), (४) फॉरवा्डिग एजेण्ट (पफ्रक्षताह़ 
2820), (५) क्लियरिंग एजेण्ट (ल&्यात३8 38०7), (६) डेल क्रडियर (068- 
066९78 82०॥0), (७) नीलाम करनेवाला (87०८007८९"), (८) बैकर (9७॥/6), 
(९) शेयर विक्रता' (घातशाशायो०), (१०) आयात करनेवाला एजेण्ट (॥7907- 
धा8 38०॥), (११) निर्यात करनेवाला एजेण्ट (७5७एणंधाह 88०7) (१२) 
स्टॉक ब्रोकर (880०८ 970८७) । 

१. फेक्‍्टर (8०007) --फैक्टर वह एजेण्ट है जिसको माल का कब्जा दे दिया 
जाता है और उसे उस माल को निजी नाम्त पर बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
फेक्‍्टर को या तो माल दे दिया जाता है या कागज दे दिये जाते हैं जिनको उपस्थित 
करने पर माल लिया जा सकता है। वह माल की विक्री अपने नाम में करता है 
और इस सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व उसी का होता है। वह आवश्यकता पड़ने 
पर खरीदार के ऊपर अपने नाम से मुकदमा चला सकता है ओर प्रसंविदा तोड़ने 
पर स्वयं उस पर सुकदमा चलाया जा सकता है। माल खरीदतेवाले को माल 
के असली स्वामी का नाम नहीं बताया जाता। यदि फैक्टर चाहे तो प्रधान के 
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विशेष एजेण्ट की हैसियत से माल की विक्री कर दे; उसी दशा में वह नहीं, वरन्‌ 
उसका प्रधान उत्तरदायी होगा। फैक्टर मूल्य का कुछ प्रतिशत कमीशन के रूप 
में लेता है । 

२. ब्रोकर या दलाल (970०7)--ब्रोकर वह एजेण्ट है जिसे माल की विक्रो के 
सम्बन्ध मे बातचीत करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ब्रोकर को माल का 
कब्जा नहीं डिया जाता। वह केवल माल की विक्री के लिए बातचीत करता है । 
माल का सौदा उसके प्रधान के नाम में ही होता है जो कि इस सम्बन्ध में उत्तरदायी 
होता है। ब्रोकर के द्वारा माल खरीदनेवाला व्यक्ति माल के स्वामी का नाम 
जान जाता है। ब्रोकर अपनी सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप ब्रोकरेज (90:८7०8०) 
या दलाली वसूल करता है । 

३. कमीशन एजेण्ट (0077788०॥ ४8०7/)-- जब कमीशन देकर किसी खास 
काम को करते के लिए कोई एजेण्ट बहाल किया जाता है तो उसे कमीशन एजेण्ट 
कहते हैं। साधारणतया उसे अपने प्रधान के लिए माल खरीदने का काम सोपा 
जाता है। वह इस बात की चेष्टा करता है कि कम से कम दरों पर माल 
खरीदे । वह अपने प्रधान से माल की असलो कीमत, खरीद के खर्चे और कमीशन 
वसूल करता है। किन्तु “कमीशन एजेण्ट' विस्तृत अर्थ का शब्द है और इसके 
अन्तर्गत वे सभी एजेण्ट आ जाते है जो कमीशन के बदले में काम करते है। 

४. फॉरवाडिग एजेण्ट (7०फ़क्षता8 328०00)- यह घिदेश्ञों में माल भेजने 
का सारा काम करता है। यह रेलवे स्टेशन से सामान लेता है, जहाज से भेजने 
का सारा प्रवन्ध करता है, निर्यात की चुगी अदा करता है और अगर दूसरे आवश्यक 
कार्य होते है तो वह भी करता है। ऐसे एजेण्ट फॉरवाडिंग एजेण्ट (िफ़क्षपाए 
88०॥5) कहलाते हैं । 

५, क्लियरिंग एजेण्ट (20]०8702 &2०7/)--जिस प्रकार विदेशों को माल 
भेजनेवाला फॉरवाडिग एजेण्ट रखा जाता है, उसी प्रकार देश में माल आयात करने 
वाला एक क्लियरिंग एजेण्ट बहाल करता है। आयातकर्ता के लिए यह आवश्यक 
नही कि वह स्वयं बन्दरगाह पर जाय और सामान की सुतु्दंगी ले । वह एक 
एजेण्ट नियुक्त करता है जो जहाज से माल की सुपुर्दंगी लेता है, आयात-कर देता 
हैं और आयात किया गया माल रेल द्वारा व्यापारो के यहाँ भेज देता है । ऐसे एजेण्ट 
क्लियरिंग एजेण्ट ((]०४7४2 82०70) कहलाते हैं । 

६. डेल के डियर एजेण्ट ([00-(४८००९6 22०7/)--डेल-क्र डियर एजेण्ट माल 
वेचने के लिए नियुक्त किया जाता है और वह एक विशेष कमीशन, जिसे डेल- 
क्र डियर कमीशन कहते हैं, के बदले में इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि यदि 
उसके द्वारा बेचे गये माल का रूपया न मिला तो वह इस प्रकार हुई क्षति की पृत्ति 
कर देगा । साधारणत: विक्री करनेवाला एजेण्ट इस वात का जिम्मेदार नहीं 
होता कि खरीदार उधार रुपया अदा करेगा ही, किन्‍त्‌ यह साधारण प्रथा है कि 
प्रधान जा कि अपने एजेण्ट की उधार विक्री पर विश्वास करता है, अपने एजेण्ट को 
रुपये की वसूली के लिए जिम्मेदार कर देना चाहता है। इसलिए वह एजेण्ट को 
विशेष कमीशन देकर उसके द्वारा होनेवाली उधार विक्री के लिए उसे जिम्मेदार 
ठहरा लेता है। यह विशेष डेल-क्र डियर कमीशन' कहलाता है । 

७. नीलाम करनेबाला (#प्रणांएा०७)-नीलाम करनेवाला वह एजेण्ट है 
जिसको आम जनता में नीलाम द्वारा सामान बेचने का अधिकार दिया जाता है। 
वह सबसे ऊ ची बोली बोलनेवाले के हाथ माल बेचत। है और उसमें से अपना 
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कमीशत काटकर शेष रुपया अपने प्रधान को दे देता है। साधारणतः नीलाम करने 
वाले को प्रधान के उन आदेशों का पालन करना पढ़ता है। 

८. बेकर (फछेधग८८)--बेक में जो व्यक्ति अपना खाता खोले हुए हैं वे सिर्फ 
रुपयो की लेनदेन ही नहीं करते, बल्कि बैंक को उनके लिए सिक्‍योरिटी 
($८८पएा५) खरीदने, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और बीमा कम्पनियों का प्रीमियम 
इत्यादि का रुपया वसूल करने का काये भी करना पड़ता है। अतः इन कार्यों 
को करने के लिए बेक अपने ग्राहकों का एजेण्ट है। यह तय है कि वह प्रत्येक कार्य 
के लिए कमीशन लेता है । 

९. शेयर-विक्र ता (0700छएछा02/)--शेयर-विक्र ता वे हैं जो किसी संयुक्त 
पूंजी की कम्पनी (30 800०८ (०एफा५9) के शेयर कमीशन पर बेचने की 
गारण्टी देते है और इसके लिए उन्हें जो कमीशन दिया जाता है उसे शेयर बेचने 
का कमीशन (प्राव€एणश्रपा8 ०0777890॥) कहा जाता है । 

१०, आयात करनेवाला एजेंण्ड ([790078 &४2०7)--इस तरह के एजेप्ट 
का प्रधान कही दूसरी जगह विदेश में रहता है। इसका काम माल को आयात 
करके तथा बेच कर विक्री की रकम को प्रधान के पास भेज देना है। 

११. निर्यात करनेवाला एजेण्ट (75907४78 882०॥()--जब कोई व्यक्ति दूसरे 
देशो से अपने प्रधान के लिए माल खरीद कर उसके पास भेजने का कार्य करता है 
तो उसे निर्यात करनेवाला एजेण्ट कहते हैं। अक्सर बड़े-बड़े व्यापारी विदेशों से 
कच्चा माल मंगाने के लिए इन्हें बहाल करते हैं । 

१२. स्वाक ब्रोकर्स (300:/: 870७8) --बडे या छोटे स्टाक-एक्सचें ज (8६0०६- 
6१४००४॥28) अपने प्रधान के लिए स्टॉक खरीदनेवाले और बेचनेवाले स्टॉक ब्रोंकर 
होते हैं। ये उस एक्सचेंज के मेम्बर होते हैं और खरीद-विक्री के व्यवहारों के लिए 
अपने प्रधान से कमीशन लेते हैं । 


अव्यापारिक एजेंटों के भेद 


अव्यापारिक एजेण्ट प्रधान के व्यापारिक कार्यो को नही करता, बल्कि जब व्यापार 
में व्यापारियों की प्रसंविदा सम्पन्त नहीं हो पाती तो मुकदमा करने के लिए किसी 
एजेंट--जैसे वकील, एडवोकेट वगैरह को--नियक्त किया जाता है। इसके अलावा, 
किसी-किसी राज्य का संरक्षण किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना, पुरुष की गरहाजिरी 
में स्‍त्री को घर का.कामकाज देखने या चलाने का भार सौंपता इत्यादि अव्यापारिक 
एजेण्टों की बहाली के उदाहरण है। साधारणतः बैरिस्टर, एजेंट तथा व्यावहारिक 
न्यायवादी ( 80४००, 30ए0046 2700 &॥076५) को अपने मुवकक्‍्किल के लिए 
दोनों पक्षों में समझोता कराने का अधिकार है, किन्तु वकील बिना अपने मुवक्किल 
की स्वीकृति के समझोता नहीं कर सकता । 


एजेंट के रूप में पत्नी (५/॥(४ 85 &0 48०7) 


अगर कोई स्त्री अपने पति की तरफ से घर के सभी कार्य खुद करती है और 
देखती है और जरूरत पडने पर किसी से कर्ज भी लेती है तब उसके ऐसे कर्ज के 
लिए उसका पति जिम्मेदार होता है हालाँकि उसने कर्ज लेते समय पति से उसकी 
इजाजत नहीं ली थी । इसी तरह कुछ समय के लिए पति के बाहर चले जाने पर कोई 
स्त्री पति की साख (०१) पर जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकती है 
तथा संकटकाल में गहनों को बन्धक रख सकती है। अतः आवश्यकता पड़ने पर 
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अथवा संकटकाल में प्रत्येक स्त्री अपने पति का एजेंट बन सकती है। यदि कोई पत्ति 
अपनी स्त्री को बिमा उसकी गलती के घर से निकाल दे और उसे अलग रहने पर 
मजबर करे तो वह स्त्री अपने जीवन की आवद्यक वस्तुओं को अपने पति के नाम 
पर उधार ले सकती है; चाहे वह पति के मन के विरुद्ध ही क्‍यों न हो। लेकिन 
अगर कोई स्त्री अपने सन से पति से अलग रहती है जो न्‍्यायपूर्ण न हो, तो पति 
का उत्तरदायित्व उस स्त्री की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी न होगा, क्योकि पति 
पुर किसी प्रकार से वेसी स्त्री को खिलाने-पिलाने का दायित्व नही है। अपने स्त्री के 
ऋण के लिए कोई पति उत्तरदायी होगा या नहीं, यह एजेन्सी के सिद्धान्त पर 
आधारित है। इसके सम्बन्ध में इल हावाद हाईकोट ने गिरधारी लाल बनाम कऋराफोडे 
((आपाशा ].0[ 75. (7६५ ०706 887. 9 8॥0. 46) के मुकदमे में फेसला दिया 
था कि “पति केवल वैसी दशा में बाध्य क्या जा सकता है जब कि साबित हो जाय 
कि जो कुछ भी च्त्री ने किया है वह अपने पति की आज्ञा से किया है, चाहे यह आज्ञा 
स्पष्ट रूप से दी गयी हो या स्थितियों से व्यक्त हो ।” जब पति ने अपनी स्त्री को 
व्यक्त (६5७८४४ए) रूप से कर्ज लेने अथवा अपनी साख पर व्यवहार करने की आज्ञा 
दी हो तत्र यह दायी होगा ही, किन्तु यदि पति ने अपनी स्त्री को अव्यक्त रूप से 
गर्भित अधिकार [80 ०ए7०१9५) दिया हो तव यह कहना कठिन हो जाता 
है कि वह उत्तरदायी होगा या नहीं । किन्तु जब पति पत्नी एक साथ रहते हो तो 
साधारणत: पत्नी को अपने पति के नाम पर जीवन की आवश्यकताओं को खरीदने 
का गर्भित अधिकार है। किन्तु पति अगर चाहे तो वह उत्तरदायित्व से बरो भी हो 
सकता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक वात को साबित कर दें--- 

१, उसने स्पष्ट रूप से अपनी स्त्री को कर्ज लेने अथवा उधार सौदा खरीदने 
से मना कर दिया था; 

२. जो सामान खरीदें गये थे वे जीवनयापन के लिए आवश्यक नहों थे; 

३. आवध्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए उसने पर्याप्त रकम अपनी स्त्री को 
दे दी थी तथा इस बात की जानकारी विक्र ता को भी थी; 

४. उसने व्यापारियों को स्पष्ट रूप से उधार देने से मना कर दिया था और 

५ यदि स्त्री अपनी मर्जी से अपने पति का साथ छोड़कर कही और अलग 
रहती हो । 


- 'एजेण्ट के अधिकार (&ए॥07(9 ० /४०॥४) 
4७७ या मिनिनिकरकीकिल न 


“कल प्रसंविदा-विधान के अनुसार एजेण्ट को निम्नलिखित अधिक्रार दिये 
साय ४-- 

१. स्पष्ट तथा गरभमित अधिकार (एछहफा०इघ०त ० 7०0 6०५) 
(56०. 86 & 87]--धारा १८७ के अनुसार एजेण्ट के अधिकार स्पष्ट (65०7०8520 ) 
था गनभित (॥79॥60) हो सकते हैं। स्पष्ट अधिकार वह अधिकार है जिसे प्रधान ने 
लिखकर या कहकर अपने एजेण्ट को बता दिया हो। गर्भित अधिकार उसे कहते हैं जो 
उसे समय की स्थिति तथा व्यवहार की साधारण प्रगति की परिस्थितियों से प्राप्त 
हों । उदाहरणार्थ, > पटना में रहता है किन्तु वह गया में दूकान करता है और कभी- 
कभी दूकान का निरीक्षण करने जाता है । दूकान का प्रवन्ध ५ करता हैं। ५ दूकान . 
के लिए हे के नाम में 7. से माल मंगाया करता है और वह # की जानकारी से माल 
की कीमत >» के कोष से भुगतान करता है। इसलिए यहाँ पर 9 को दूकान के लिए 
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ह के नाम 2 से माल मंगाने का गर्भित' ($79॥60) अधिकार है। 

२. अधिकार की सीमा (छाल ० 08०75 8००7५) (5००. !88)-- धारा 
१८८ के अनुसार एक एजेण्ट की, जिसे किसी कार्य का अधिकार प्राप्त हो, यह भी 
अधिकार प्राप्त है कि मूल कार्य की सफलता के लिए दूसरे वैधानिक कार्य 
आवश्यकता पड़ने पर करे । इसलिए एक एजेण्ट को, जिसे कोई कारोबार करने या 
चलाने का अधिकार है, उस कारोबार से सम्बद्ध ऐसे सभी वैधानिक कार्य करने 
का अधिकार है जो उसके लिए आवद्यक हो या जो ऐसे कारोबार को चलाने में 
साधारणतया किये जाते है । 

उदाहरण --([) # से कोई लंदन का व्यापारी कर्ज लिये हुए है। अतः 5, ५ को 
जो लंदन में रहता है, कर्ज वसूल करने के लिए बहाल करता है । ऐसी दक्शा मे ५ को 
यह अधिकार प्राप्त है कि कर्ज वसूल करने के लिए जो भी वैधानिक कार्य करता 
आवश्यक हो, उसे वह॒करे अर्थात्‌ उसे कोई वकील बहाल कर मुकदमा लड़ना हो 
तो वह उसे बहाल करके मुकदमा लड़ सकता है। 

(॥) जे, ए को अपना एजेण्ट बनाता है और उसे जहाज बनाने का कार्यभार 
सोप देता है। ऐसी दशा में / को यह अधिकार हो जाता है कि वह लकडी तथा 
दूसरी चीजे खरीदे और मजदूरों को बहाल करे क्योकि जहाज बनाने के लिए इन 
सब चीजो का होना आवश्यक है । 

३. संकटकाल में एजेण्ट के अधिकार (धारा १८९) (88०7४ &एा॥०णा9 4॥ 
था <ए्रश्8०१0५9 : 860. 89)--धारा १८९ के अनुसार एजेण्ट को संकटकाल में या 
आकस्मिक आवश्यकता के समय अपने प्रधान के माल को क्षति या हानि से बचाने 
के लिए ऐसे सभी कार्य करने का अधिकार है जिन्हें वैसी ही दशा में कोई बुद्धिवाला 
व्यक्ति अपने निजी मामले में करता । 

उदाहरण--गया का व्यापारी |, ४ के यहाँ जो कलकत्त में रहता है, यह 
कहकर कुछ शराब भेजता है कि वह (४) उस शराब को 2 के यहाँ जो कटक मे 
रहता है, भेज दे । जब ५४ को शराब मिलती है तो वह देखता है कि यदि उसे 2 के 
यहाँ भेजा जायगा तो वह वहाँ पहुँचने तक सड़ जायगी । अतः ऐसी हालत में # को 
क्षति से बचाने के लिए वह (५) शराब.कलककत्त में बेच दे सकता है । 

४. एजेण्ट को प्रतिनिधि बहाल करने का अधिकार (700[6४५७॥०॥ ० 
#पर079)--धारा १९० के अनुसार जब किसी एजेण्ट ने स्पष्ट अथवा गर्भित रूप 
से किसी काम को स्वयं पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया हो या वादा किया हो तो 
वह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करके उस कार्य को नहीं करा सकता। रोमन 
भाषा में यह कहावत प्रचलित है--''9श८हद्ांध्रए र0/ 7028 700शं८४वा८---.4 
'तुल८३४ा० ट्वप्राण पिश 08062०४8. इसका मतलब यह है कि जो स्वयं 
प्रतिनिधि है, वह प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए एक एजेण्ट जो स्वयं 
अपने प्रधान का प्रतिनिधि है, अयने उत्तरदायित्व का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को 
नहीं सोंप सकता । 

अपवाद (85०८८७४०॥)---इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(7) जब प्रधान ने एजेण्ट को ऐसा करने का अधिकार दे दिया हो; 
(7) जब व्यापारिक प्रथा प्रतिनिधि बहाल करने की अनुमति दे; 

(7) जब एजेन्सी इस प्रकृति की हो कि उसको पूरा करने के लिए एजेण्ट को 
शएुक प्रतिनिधि बहाल करना आवश्यक हो; 

(7) जब कोई आफिस (०70०8) का काम हो तथा उस कार्य में किसी विशिष्ट 


१७२ 


प्रकार के विवेक या बुद्धि की आवश्यकता न हो; जैसे--किरानी का काम और 
(५) जब कोई आकस्मिक संकटकाल आ पड़े और एजेण्ट को अपना प्रतिनिधि 
बहाल करना जरूरी हो । 


अन्वभिकर्त्ता (379-82०70) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की १९१वीं धारा के अनुसार 'सब-एजेण्ट ($प0- 
226९7() वह व्यक्ति है जिसे एजेण्ट बहाल करता हैं तथा जो मूल एजेण्ट के अधीन 
हकर एजेन्सी के कामों में सहायता करता हो ।* 
उदाहरण --अगर >, मद्रास का एक व्यापारी, दिल्‍ली के किसी व्यापारी ४ को 
एजेण्ट वह्ालकर अपने यहाँ के तैयार माल की विक्री करने की आज्ञा देता है तो यह 
काम करने के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करना आवश्यक है जिसे साधारणतः एक 
बेक करता है। अतः दिल्‍ली का व्यापारी 2 नामक एक बेकर को बहाल करता 
है । यहाँ 7 सब-एजेण्ट (5090-98०॥7) कहलायेगा । 
निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई भी एजेण्ट अपने उत्तरदायित्वों को पूरा 
करने के लिए तब तक सब-एजेण्ट की बहाली कर सकता है जब तक कि स्पष्ट रूप 
से उसे ऐसा करने से रोक न दिया गया हो-- 
() जब व्यवसाय की सामान्य प्रचलित प्रथा के अनुसार एजेण्ट बहाल करने का 
अधिकार प्राप्त हो; 
(!) जब प्रधान कार्य के निष्पादन के लिए सब-एजेण्ट की बहाली आवश्यक 
ही; 
(॥9) जब कार्य केवल लिपिक-प्रकृति (॥७४४८०७| ४४४०७) का हो और जिसके 
लिए किसी प्रकार की समझ-बूझ या गोपनीयता की आवश्यकता न हो; 
(५) जब प्रधान ने स्पष्ट या गर्भित रूप से ऐसे सब-एजेण्ट की बहाली के लिए 
अपनी सहमति दे दी हो और 
(०) जब अकस्मात्‌ कोई आपत्कालीन स्थिति उत्पन्न हो गयी हो । 
प्रधान एवं सब-एजेण्ट के सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करते हैं कि एजेण्ट को 
सव-एजेण्ट बहाल करने का अधिकार था अथवा नही और अगर अधिकार था तो 
सब-एजेण्ट की बहाली नियमानुसार हुई है या नही। 
जब सब-एजेण्ट की बहाली नियमानुसार हुई हो तो जहाँ तक अन्य पक्षकारों 
का सवाल है, सब-एजेण्ट, प्रधान का प्रतिनिधित्व उसी प्रकार करेगा और उसके 
कार्यो के लिए प्रधान उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह प्रधान द्वारा मूलतः 
बहाल किया गया एजेण्ट हो। इस तरह, सब-एजेण्ट के सभी वचनों के निष्पादन 
के लिए प्रधान बाध्य होता है। परन्तु प्रधान, सब-एजेण्ट को कपठ या जान-बूझकर 
की गयी हानियों के अलावा, अन्य कामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। 
[धारा १९२] 
जब किसी एजेण्ट ने बगेर किसी प्रकार के प्राधिकार (40/8079) के किसी 
व्यक्ति को सब॒-एजेण्ट के रूप में काम करने के लिए बहाल कर दिया हो, अर्थात्‌ 
सत्र-एजेण्ट की बहाली वैधानिक नहीं रही हो, तो उसे प्रधान का प्रतिनिधित्व करने 
का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा अर्थात्‌ प्रधान, सब-एजेण्ट के कामों के लिए 


# 6 >प0-ब 86 क्‍8 & ए807. ढगए0ए60 एछए 700 उ5धाए प्रातवंदा ॥6 
जाए 0 06 गशष्ठातन 48०70 प्र छप्र्ं76553 0॥6 88०70ए.?.. (860. 9]) 
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किसी प्रकार से भी उत्तरदायी नहीं होगा और न तह सब-एजेण्ट को किसी भूल 
अथवा गलती के लिए उत्तरदायी ठहरा सकेगा। प्रधान तथा अन्य पक्ष दोनों के 
प्रति सब्र-एजेण्ट के दृष्क्रार्यो के लिए मूल-एजेण्ट ही उत्तरदायी होगा | 


[धारा १९३] 


एजेंट तथा सब-एजेंट का पारस्परिक सम्बन्ध ((एए०७] उलब्ांगा 669ला 
88०ाए धधव॑ 500-8827६) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान की धारा १९० में यह कहा गया है कि सब एजेण्ट 
(570-92९॥0) मूल एजेण्ट (07रं878] 8४०४४) के अधीन रहकर एजेन्सी का कार्य 
करता है, इसलिए एजेण्ट तथा सब-एजेण्ट का पारस्परिक सम्बन्ध उसी प्रकार का 
होता है जिस प्रकार का सम्बन्ध एक प्रधान और उसके एजेण्ट के बीच होता है । 
चूंकि सब-एजेण्ट को प्रधान बहाल नहीं करता, इसलिए उसका सम्बन्ध प्रधान से 
नही रहता और न वह अपने पारितोषिक का पैसा प्रधान से माँग सकता है। उसके 
पारितोषिक के लिए एजेण्ट ही जिम्मेदार है। 

अगर एजेण्ट अपने प्रधान से बिना हम या अधिकार पाये ही सव-एजेण्ट और 
एजेण्ट को बहाल करता है तो वैसी दशा में एजेण्ट के बीच प्रधान एजेण्ट के जैसा 
व्यवहार रहेगा और एजेन्सी के हरएक कार्य के लिए मूल-एजेण्ट ही प्रधान का और 
तीसरे पक्षों का उत्तरदायी होगा । [धारा १९३| 


अधान और सब-एजेण्ट का पारस्परिक सम्बन्ध (पॉाए। 7९४07 ७०(७८६॥/ 
ए77094] 870 877-48०॥) 


प्रसंविदा-विधान की धारा १९२ के अनुसार यदि सब-एजेण्ट की बहाली उचित 
ढंग एवं नियम के अनुसार हुई है तो वैत्ती दशा में यदि सब-एजेण्ट ने प्रधान के लिए 
प्रतिनिधित्व कर किसी तीसरे व्यक्ति से व्यवहार (६87580007) किया है तो ऐसी 
परिस्थिति में प्रधान ऐसे सब-एजेण्ट के कार्यो के लिए उसी प्रकार बाध्य तथा दायी 
होता है, जिस प्रकार वह अपने द्वारा बहाल किये हुए एजेण्ट के कार्यो के लिए हो 
सकता है। इसके अलावा, सब-एजेण्ट के कार्यों के लिए, एजेण्ट प्रधान का उत्तरदायी 
होता है, किन्त्‌ सब-एजेण्ट प्रधान का स्वयं उत्तरदायी नही होता । परन्तु सब-एजेण्ट 
जहाँ कपट से जानबूस्कर गलती करता है, वहाँ स्वयं ही उस कपद था 
गलती के लिए प्रधान का उत्तरदायो होता है । अत्त सब-एजेण्ट अपने पारिश्रमिक 
तथा पारितोषिक के लिए प्रधान पर उकदमा नहीं चला सकता और न॒ प्रधान ही 
सब-एजेण्ट पर मुकदमा चलाकर किसी तरह से बाकी रकम वसूल कर सकता है। 
दोनों (सब-एजेण्ट और अधान) अपने-अपने अधिकारों के लिए एजेण्ट को उत्तरदायी 
“हरा सकते हैं, क्योंकि एजेण्ट ही उन दोनों का नजदीकी (7777८078०) पक्ष है। 
वास्तव में सब-एजेण्ट का कोई सम्बन्ध प्रधान से नही रहता क्योकि प्रधान 
उसे बहाल नहीं करता। जब सब-एजेण्ट की बहाली उचित ढंग से तथ। प्रधान की 
राय से नही हुई हो तो ऐसी दशा में सब-एजेण्ट अपने प्रधान का प्रतिनिधित्व नहीं 
| सकता, बल्कि वह अपने एजेण्ट का प्रतिनिधित्व उसे ही प्रधान मानकर करता 
है। अतः ऐसे एजेण्ट के कार्यों से प्रधान को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता 
और न वही प्रधान को उत्तरदायी ठ5हरा सकता है। यही नहीं, सब-ए जेण्ट द्वारा की 
गयी गलती या कपट के लिए भी प्रधान उसे दायी नहीं ठहरा सकता | पर इतना 


१३४ 


अवश्य है कि कोई तीसरा पक्ष ऐसे सब-एजेण्ट के कार्यो से प्रभावित होने पर, ऐसे 
सब एजेण्ट के कार्यो के लिए, एजेण्ट को उत्तरदायी ठहरा सकता है तथा उनसे 
नुकसान भी वसूल सकता है । 

भू, एजेप्ट का नामकरण, सं ऋलन या प्रतिष्ठापन करने का अधिकार (67॥07709 
(0 207०7, ४०००६ 870 40 ॥0 प्रां7०/6) --धारा १९४ के अनुसार यदि एजेण्ट 
को किसी दूसरे व्यक्ति का नाम प्रधान के पास देने का स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त 
हो और वह दूसरा व्यक्ति प्रधान के लिए एजेन्सी का कार्य करता रहे तो यदि 
एजेण्ट ऐसा नाम दे तो वह दूसरा व्यक्ति 'सब-एजेण्ट' नही है बल्कि प्रधान का ही 
एजेण्ट है जिसे कोई खास कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। 

उदाहरण--(3) > अपने वकील से अपनी सम्पत्ति नीलाम के द्वारा बेचने के 
लिए एक नीलाम करनेवाला व्यक्ति (॥7०४0०7०८०) बहाल करने को कहता है। ५, 
7 को नीलाम करने के लिए चुनता है (5००८४५) । ऐसी दा में वह 'सब-एजेण्ट' 
नहीं है, बल्कि प्रधान का एजेण्ट है जो उसके लिए नीलाम करने का कार्य करेगा । 

(7) ऊँ बम्बई के एक व्यापारी ४ को $शाए। & (०. से कर्ज वसूल करने के 
लिए एक आदमी बहाल करने का अधिकार देता है। ४ इस कार्य को करने के लिए 
7 से कहता हैं। ऐसी दशा में 2. सब-एजेण्ट' नहीं है, बल्कि # का वकील है । 

सकलन के समय एजेण्ट का कत्त व्य (7 रा थ॥ 88076 ६. ॥86 ध76 ० 
80[९८०७००) --जब कोई एजेण्ट अपने प्रधान की आज्ञा से किसी व्यक्ति का चुनाव 
करता है तो उसे चुनाव करते समय उतने ही विवेक से काम लेना चाहिए जितना 
कि वैसी परिस्थिति में अपने लिए एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति करता है, और 
यदि ऐसा करता है तो वह ऐसे चुने हुए एजेण्ट के कार्यो तथा असावधानी 
(7८४॥8०॥०8) के लिए उत्तरदायी नही होगा । 

उदाहरण---[9) >, ४ नामक व्यापारी को अपने लिए एक जहाज खरीदने को 
कहता है। ४ इस कार्य के लिए ख्याति-प्राप्त जहाज-सर्वक्षक (3 8070-8प्राए०एश' 
४ ४००१ वकृ्णाआणा) 2. को बहाल करता है। 2 जहाज के चुनाव में 
गलती करता है जिससे जहाज समुद्र में चलने के अयोग्य (पा8०४ए०7४४५) सिद्ध हो 
जाता है तथा नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में ४, > के लिए उत्तरदायी नही होगा 
बल्कि 7 उत्तरदायी होगा। 

(0) हज अपना कुछ माल बेचने के लिए ५ के यहाँ भेजता है। कुछ दिलों 
बाद ५ यह माल नीलाम से बेचने के लिए एक नीलाम करनेवाले व्यक्ति 
(80८४०7९८०) को बहाल करता है और उसे विक्री का पैसा स्वयं वसूल 
करने को कहता है। माल बेचने के बाद नीलाम करनेवाला व्यक्ति 5९ को बगेर 
हिसाब दिये ही दिवालिया हो जाता है। ऐसी दशा में ४, ऊ का जिम्मेदार 
नहीं होगा । 


स्थानापन्न एजण्ट (8708#607/४० ४8०7६) 


यदि किसी एजेण्ट के एजेन्सी का काम छोड़ देने पर उसको जगह पर कोई 
दूपरा व्यक्ति उस काम को करता है तो वह दूसरा व्यक्ति 'स्थानापन्‍न एजेण्ट 
(६705000/80 82०70) कहा जाता है (धारा १९४) । अतः स्थानापन्‍न एजेंण्ट मूल 
एजेण्ट के स्थान पर बहाल किया जाता है और नियमानुसार मूल एजेण्ट की तरह 
स्थानापन्‍्न एजेण्ट भी प्रधान को अपने पारितोषिक के लिए बाध्य कर सकता है एवं 
प्रधान भी सही हिसाब और गलतियों के लिए स्थानापन्‍न एजेण्ट को उत्तरदायी 
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बना सकता है। प्रतिस्थापित (॥09॥796० ) एजेण्ट को स्थानापन्त एजेण्ट भी 
कहते है, क्योंकि उसमें भी संकलन के बाद मूल एजेण्ट का कार्य समाप्त हो जाता है।. 

'सब-एजेण्ट”' और 'स्थानापन्न एजेण्ट” में अन्तर (8४0८ां०फ (०-५ ८ मे 
>प0-8 827 370 ४ए5७६४।०/९० 38०70)/--सब-एजेण्ट' और स्थानापन्‍्न एजेण्ट' में 
निम्नलिखित विभेद है -- 

१. साधारणतः किसी एजेण्ट के एजेन्सी का काम छोड़ देने पर उसकी जगह 
पर स्थानापन्‍न एजेण्ट काम करता है अथवा जहाँ पर एजेण्ट काम नहीं कर सकता 
वहां पर स्थानापन्‍न एजेण्ट स्वतन्त्र रूप से प्रधान के एजेण्ट के समान काम करता है 
किन्तु सब-एजेण्ट, एजेण्ट के अधीन काम करता है। 

२. स्थानापन्‍न एजेण्ट, मूत्र एजेण्ट के चले जाने के बाद उसका स्थान ग्रहण 
करता है और वह अपना मिहनताना या पारितोषिक प्रधान से माँग सकता है, किन्त्‌; 
सब-एजेण्ट यह मिहनताना नहीं माँग सकता है । हु 

२. प्रधान स्थानापन्‍्त एजेण्ट को उसके कार्यों के लिए तथा असावधनी के लिए 
दायी ठहरा सकता है, किन्तु सब-एजेण्ट को उत्तरदायी नही ठहरा सकता है । 

४. सब-एजेण्ट को एजेण्ट केवल उसी समय नियुक्त कर सकता है जबकि 
नियुक्ति व्यवसाय की साधारण प्रथा के अपठुसार उचित हो अथवा एजेन्थी की प्रकृति 
के अनुसार आवश्यक हो । किनत स्थानापन्‍्न एजेण्ट ऐसे एजेण्ट द्वारा नियुक्त किया 
जाता है जिसे प्रधान से ऐसा करने का स्पष्ट था गभित अधिकार प्राप्त हो । 


पुष्टिकरण का सिद्धांत (0०८6 ० २६४०8॥07 ) 


पुष्टिकरण (त0-८तंघ० ० 7908807) के अनुसार जिस एजेन्सी की 
स्थापना होती है उसे फाऋ 208४ विटा0 बहाल अर्थात्‌ 'बटित हो जाने के 
उपरान्त की एजेन्सी' भी कहते हैं। इसका वर्णन धारा १९६ से २०० में किया गया 
है जिसकी महत्त्वपूर्ण व्याख्या नीचे की जाती है-- 

जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बिना किसी पृर्वाधिकार के कोई कार्य 
करता है और यदि वह कार्य बाद में दूसरे व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से (लिखकर या 
कहकर ) या अपने आचरण से मंजूर कर लिया जाता है तो वह दूसरा व्यक्ति इस 
स्वीकृति के द्वारा प्रथम व्यक्ति के कार्य से बाध्य किया जायगा तथा इस हालत में 
हम कह सक्षते हैं कि पुष्टिकरण के द्वारा एजेन्सी की स्थापना हुई । 

उदाहरण--() & बिना ४ से अधिकार पाये उनके लिए कुछ माल की खरीद 
करता है। कुछ दिनों बाद / उस माल को 2 के हाथ अपने नाम से बेच देता है 
तो यहाँ /४ का आचरण ईस श्रकार का है जिससे यह पता चलता है कि उसने 
> के कार्य को स्वीकार कर लिया है । 

(7) ऊ बगैर ए से अधिकार पाये उसका (४ का) १,००० रु० 2 को कर्ज 
देता है। बाद में ४५ ८ से कर्ज का ब्याज ले लेता है। इससे यह साफ जाहिर 
का है कि ५ ने 5 के कार्य की अपने आचरण द्वारा पृष्टि करके अपनी स्वीकृति 
दंदी। 


पुष्टिकरण को बाध्य करने के लिए आवश्यक ज्षत्तों (ट2ऋ्रम्पगप5 + एणल 
07 & ५४०]३० रिव08607) 


१. जिस दिन से एजेण्ट ने काम किया उसी दिन से एजेन्सी की स्थापना हो जाती 
है, न कि पृष्टिकरण के दिन से । 
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२. जिस समय एजेण्ट कार्य करता है उस समय प्रधान का अस्तित्व (६:8206 ) 
होना आवश्यक है ।  उदाहरपा्थ छथाल ॥5- 54/50% के मुकदमे के 
फसले के अनुसार कोई कम्पनी कानून की दृष्टि में स्थापित होने के पहले ही किसी 
प्रसविदा की पुष्टि नहीं कर सकती हैं। अतः जो काम हुआ हो, या होता है उस 
समय प्रधान का अस्तित्व (०४४४०7००) होना भी जरूरी है । रे 

३. पुष्टिकरण के समय प्रधात को कार्य का पूरा विवरण अच्छी तरह 
मालम हो ।+४ _ 

“५ प्रधान को एजेण्ट के पूर्ण कामों का पुष्टिकरण करना पड़ेगा, किसी हिस्से 
या टुकड़े का नहीं ! 

“५. एजेन्सी की प्रसंविदा इस तरह की न हो जो शुरू से ही अमान्य (ए००) 
हो। उदाहरण के लिए जाली दस्तखत का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। इसी 
तरह, कम्पनी के एजेण्ट के द्वारा किये गये बसे कार्यो का पुष्टीकरण नहीं किया जा 
सकता । इसी तरह कम्पनी के एजेण्ट के द्वारा किये गये बैसे कार्यो का पुष्टीकरण 
नही किया जा सकता है जो कम्पनी के मेमोरेण्डम (](८ए्ा०क्षाततण्ा। ० 8850- 
0ंध०7) के उद्देश्याचरण (०0]००४ ०४४४३८) में नही दिया गया ।ई 

६. पुष्टिकरण उचित अवधि के अन्तगंत हो । 

७. पुष्टिकरण की स्पष्टता जाहिर हो। 

८. काम इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे तीसरे पक्ष को उसके पुष्टी- 

करण से नुकसान हो या उसके अधिकार या हिंत का नाश हो ।$# 

उदाहरण--४ बगैर ५ से अधिकार पाये 2 से ४ की उस सम्पत्ति को मॉँगता 
है जो उसने ४ से कुछ दिन पूर्व अपने इस्तेमाल के लिए निर्मुल्य ली थी। > के 
मॉँगने के अधिकार का पुष्टिकरण ५, 2. को उत्तरदायी बनाने के लिए हगिज नहीं 
कर सकता है। 

निम्नलिखित कार्यों का पुृष्टिकरण (२७४४09007) नहीं हो सकता--१- वह 
कार्य, जो शुरू से ही अमान्य या निष्प्रभाव है, उसका पुष्टिकरण नहीं हो सकता । 

२. वह कार्य, जिसके स्वीकार करने में एक तीसरा व्यक्ति हानि के लिए 
उत्तरदायी बताया जाय उसकी पुष्टि नहीं हो सकती । 

३. धारा २०० के अनुसार उस कार्य की पुष्टि नही की जा सकती जिसके द्वारा 
किसी हित और अधिकार का अन्त हो जाय । नि 

उदाहरण--8, ४ को अपनी जमीन का पट्टा दे रहा है जिसका अच्त 
तीन मास की नोटिस पर हो सकता है । 0", जो कि अनधिकृत (प्रात8०:॥०7&64) 
व्यक्ति हैं, & को पट्‌टा-समाप्ति की नोटिस देता हैं। 8 इस नोटिस जी पुष्टि नहीं 
कर सकता । ' 
पारस्परिक अधिकार एवं कत्त व्य (४णए ० 898 & ॥00॥68) (धारा 

पक 

अपने प्रधान के प्रति एजेण्ट के निम्नलिखित कत्त व्य होते हैं-- 

१. प्रधान के आदशानूसार काम करना (0 जणा: 8००0०728 0 ॥6 

+ [६ हाहा ४४, उिदर४6४ (367) 7.. 7९. 2 (?. ?, 75. 

+ 95600॥ 98., 


| 56टाणा 99, 
जऋ% 9९८९707 200, 
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[7577०078 ० ४96 छागाटं००))-- धारा २११ के अनुसार एजेण्ठ को प्रधान के 
आदेशानुसार एजेन्सी का काम करना चाहिए, क्‍योंकि अगर वह उनके आदेशानुसार 
काम नही करता है और व्यापार में कोई हानि हो गयी तो उसका देनदार एजेण्ट 
होगा और यदि कोई लाभ हुआ तब उस लाभ का हकदार प्रधान ही होगा । 

उदाहरण --# ने अपन एजेण्ट / को १०,००० रुपया बिहार बैक में जमा 
करने का आदेश दिया और एजेण्ट ने नाथ बैक में जमा कर दिया । तो ऐसी स्थिति 
में अगर ताथ बेक फेल हो जाय तब एजेण्ट को  क्षतिपृत्ति करती पड़ेगी । 

२. आदेश की गरहाजिरी में साधारण रिवाजों का अनुकरण करना (7० 
40]09 (४४/077$ |॥ (॥6 8089706 ० 7#7प०70०78)--धारा २११ ने ही अपनी 
दूसरी लाइन में बताया हे कि यदि प्रधान ने एजेण्ट को व्यापार से सम्बद्ध कोई 
आदेश न दिया हो तो वैसी दशा में एजेण्ट को वहाँ की प्रथा के अनुसार तथा 
व्यापार-सम्बन्धी रीति-रिवाजों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि एजेण्ट ऐसा 
नहीं करता हँ और इससे प्रधान को नुकसान उठाना पड़ता है तो उस नुकसान के 
लिए वह उत्तरदायी होगा तथा उससे लाभ होते पर प्रधान को दे देना होगा । 

उदाहरण >>, ५ के लिए एजेण्ट का काम करता है। जो काम >्‌ कर 
रहा है वैसे काम में यहाँ रिवाज था कि एजेण्ट के पास जो भी रुपये रहेंगे उनको 
वह ब्याज पर विनियुक्त (॥7650) कर देगा । # के पास कुछ रुपये रहते हैं और 
उनका वह विनियोग नहीं करता है । इस हालत में ह को जितना ब्याज मिला 
होगा या मिलता, देना पड़ेगा । 

३ उचित विवेक, परिश्रम तथा कौशल से कार्य करना (0 ८77 00॥ ॥86 
ए्णर जाति 728507989[6 2८%॥०, 8ंदं!! 800 68०7०८०)--एजेण्ट को चाहिए कि 
अपने प्रधान के कार्य को पूरी कुशलता तथा तत्परता के साथ करे । उसको पूरा करने 
के लिए उसे पूरा परिश्रम करना चाहिए। !(४००7०घ८ से किसी काम में गलती 
कर दे तो उसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा तथा उसे क्षति की पूत्ति भी करनी 
पड़ेगी । [धारा २१२] 

उदाहरण --(क) # ने अपने एजेंट ४ को साख (८००४) पर साल बेचने का 
अधिकार दिया । ४ ने 2 के हाथ में ५,००० रुप4 का माल बिना उसकी आ्थिक 
दशा का पता लगाये ही बेच दिया। जब यह माल 92 को बेचा जा रहा था तब 
2 दिवालिया हो गया था । इस हालत में ४ का यह कत्त व्य था कि उसके हाथ 
माल न बेचे। अतः कत्त व्यच्युत होने के कारण अब ४ को ५,००० रु० अपने 
प्रधान को देना पड़ेगा । 

(ख) जोन ने स्मिथ नामक एक बीमा के दलाल (उस्‍प्राक0० 970८८) को 
एक जहाज का बीमा कराने लिए बहाल किया | किन्तु, स्मिथ यह देखने में गलती 
करता है कि बीमा-पत्र (90०॥०9) में स्वाभाविक पद (एशघ७| ०४॥5८७) लिखे गये हैं 
या नहीं । बाद जहाज बरबाद हो जाता है। पदों (७४७७०४०४) की त्रूटि की वजह 
से अण्डरराइटरों (प6०ए7०5) से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ स्मिथ, 
जोन को क्षतिपूरत्ति करने के लिए बाध्य है । 

४. एजेन्सो का ठीक-ठीक हिसाब रखना तथा प्रधान को देना (]० ६००० 
याद 00 72667 8000प (७ ६॥6 एतप्रल0॥ )--धारा २१३ के अनुसार एजेण्ट को्‌ 
चाहिए कि जो भी लेनदेव (78758०009) वह करे उसका हिसाब ठीक-ठीक रखे 
और जिस समय प्रधान हिसाब माँगे या देखना चाहे, वह हिसाब दे या दिखाने 

लिए तैयार रहे । अतः कितना उन्होंने खर्च किया, कितना कमीशन हुआ, कितने 
जा[७० वि० त्‌०-१२ 
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का माल बेचा गया वगैरह का हिसाब-किताब उसे पूरा और सही रखना चाहिए । 
उसे प्रधान के रुपयों को अपने पास नहीं रखना चाहिए और न अपने रुपयों के 
साथ मिलाना ही चाहिए। यह अधिकार सिफे बेंकर को मिला है कि वह ग्राहक 
के रुपये अपने रुपयों में मिला सके । 


५. आपत्तिकाल में प्रधाव को सूचित करना (क्‍0 ००70ण70०4॥४ ६6 रिणाल॑- 
08] 49 ९०४०४०॥०४)--धारा २१४ के अनुसार एजेण्ट का कत्त व्य है कि अगर कार- 
बार करने के समय कोई अड़चन या कठिताई आ पड़े तो बसी दशा में प्रधान 
को खबर करे और उससे तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने की कोशिश करे । किन्तु यदि 
प्रधान के सूचना देने का समय न रहा तो ऐसी दशा में यह साधारण बुद्धि वाले 
व्यक्ति के समान सावधानी से काम करे । पर अगर उसकी उपेक्षा या दुराचरण के 
कारण नुकसान हो तो उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। 

उदाहरण --४५ ने अपने एजेण्ट को दिल्‍ली में माल बेचने के लिए दिया। एजेण्ट 
ने सोचा कि दिल्‍ली में इस पर नफा न हो सकेगा, वह माल लेकर बम्बई में बेचने 
के लिए बिना प्रधान की स्वीकृति लिये चला गया । उसने वहाँ माल बेचा, परन्तु 
नफा होने के बदले नुकसान हुआ । इस भुगतान के लिए एजेण्ट अपने प्रधान के प्रति 
उत्तरदायी होगा। 


६. अपने प्रधान के नाम पर पाये रुपयों का भुगतान करना (0 7472 
ए8ण्पलाा ए (6 ग्राणा०ए ए6००ए९१ वा ग्रभ6 ० शांगरणं००)--एजेण्ट को 
चाहिए कि एजेन्सी से सम्बद्ध खचे और कमीशन काटकर बाकी रकम जिसे 
उसने प्रधान के लिए क्रताओं से पाया, प्रधान के हवाले कर दे (धारा २१८)। 
इसलिए अपने कमीशन और व्यय के सिवा और किसी प्रकार का लाभ होता है 
तो एजेन्ट का कत्त व्य है कि वह उस लाभ को अपने प्रधान के हवाले कर दे ।# 

उदाहरण -> अपने मकानों को किराये पर देने तथा किरायेदारों से भाड़ा 
वसूल करने के लिए ४ को १०० ₹० प्रतिमाह के वेतन पर बहाल करता है। ५ को 
नये किरायेदारों से किराये के अलावा ३०० रु० सलामी मिलती है। ऐसी दशा में 
वह सिर्फ १०० रु० का ही अधिकारी है, सलामी का नहीं, अतः सलामी & लेगा। 

७. एजन्सी का सौदा अपने लिए खरीदना या बेचना (२०६४ ६0 66४] ०7 ॥75 
०फ्० 8०००४7)--एजेण्ट को अपने प्रधान की सहमति के बिना एवं महत्त्वपूर्ण परि- 
स्थितियों की जानकारी प्रधान को कराये बिना, एजेन्सी के व्यवहार का अपने निज 
के हिसाब में व्यवहार नही करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो इस प्रकार 
से होने वाले लाभ का दावा प्रधान कर सकता है। एजेण्ट सिर्फ उचित तथा कानुनी 
पारिश्रमिक के सिवा किसी प्रकार के लाभ का अधिकारी नहीं होता । (धारा २१५) 

८. कुल अपवादों (७४०००४४०४$) को छोड़कर एजेण्ट को एजेन्सी का काम स्वयं 
करना चाहिए तथा किसी भी हालत में उसे अपने प्रतिनिधि बहाल करने का 
अधिकार नहीं है (१४०४ ६० १७6४७॥४ प्ा0०779) । 

९. निम्नलिखित कार्य को न करना (०६ ४० 60 ६४6 0]0णांएड श०ण7:)-- 

() प्रधान के माल पर उसके अधिकार का विरोध करना । 

(॥) एजेन्सी से अपने लिए नफा कमाना । 


+ (07प50॥ ४४5. १॥0०॥70807 (874),, ए, ॥. 8. 480, 
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एजेण्ट के अधिकार (रां28॥8 ० 7 48०7) 


एजेण्ट के निम्नलिखित अधिकार हैं--- 

१. उचित व्यय तथा कमीशन प्राप्त करना ([रा.्ठ768 40 7९०७४ए९ ए20॥0९8007 
870 €5०९०॥56$ 4707766)---अगर एजेण्ट ने किसी प्रकार की, बिना पारितोषिक 
लिये काम करने की, प्रतिज्ञा न की हो तो उसे यह अधिकार है कि जितना 
उसकी एजेन्सी के लिए उचित खच्च किया गया है या जितना उसे कमीशन मिलना 
चाहिए, वह अपने प्रधान को अग्रिम (80५०॥0४) के रूप में रुपया दिया हो अथवा 
व्यापार करने में धन खर्च किया हो तो तब एजेन्सी के व्यापार में प्राप्त धन में से 
उपयु क्‍त रकम रोक कर रख सकता है । इसके अलावा, जो भी पारिश्रमिक उसे 
मिलना है अगर वह नहीं मिला हो तो उक्त धन में से वह भी रोक कर रख सकता 
है। धारा २१९ के अनुसार किसी खास प्रसंविदा के अभाव में कोई काम करने 
के फलस्वरूप एजेण्ट का भुगतान तब तक बाकी नहीं समझा जाता जब तक कि वह 
कार्य पुरा न हो जाय । फिर भी, एजेण्ट बिके हुए माल के लिए प्राप्त रकम को 
रोक कर रख सकता है चाहे सम्पूर्ण माल जो उसे भेजा गया, वह बिका न हो 
अथवा वास्तव में विक्रय पूरा नहीं हुआ हो । किन्तु जब एजेण्ट अपने आचरण से 
दोषी है तो जिस काम में दोषी है उसके लिए वह पारितोषिक पाने या माँगने का 
अधिकारी नहीं है (धारा २२०)। यदि एजेण्ट खूद काम करने के लिए तैयार है 
परन्तु प्रधान की गलती या आचरण से वह काम करने से रोक दिया जाता है 
तो भी एजेण्ट को अपना उचित कमीशन वसूल करने का अधिकार है। [धारा २२५] 


उद्ाहरण- >, ४ को ५०० रु० तक के कजंदार 2 से वसूल करने के लिए कहता 
है परन्तु ४ की गलती के कारण वह रुपया वसूल नहो सका । ऐसी दशा में ४ को 
पारितोपिक नहीं मिलेगा, साथ ही प्रधान को क्षति पहुँचने पर उसकी पृत्ति करनी 
पड़ेगी । [धारा २२०] 

२. साल रोकने का अधिकार ([र२8॥(8 ० ॥/00)--धारा २२१ के अनुसार 
एजेण्ट को किसी विपरीत प्रसंविदा के अभाव में प्रधान से माल, कागजात तथा 
दूसरी चल अथवा अचल सम्पत्तियों को उस समय तक रोक रखने का अधिकार है 
जब तक उसे इसके सम्बन्ध में किये गये खर्चो तथा कमीशन का भुगतान न कर दिया 
जाय । इस अधिकार को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि एजेण्ट के कब्जे में 
प्रधात की सम्पत्ति अवश्य हो। फैक्टर (78००7) को इस प्रकार का अधिकार होता 
है, क्योंकि उन्हे प्रधान के माल या दूसरी सम्पत्ति पर वास्तविक या कृत्रिम अधिकार 
रहता है । * 

३. माल को रास्ते में रोकना (80097926 70 [7०7०४()--जब एजेण्ट को जिस 
व्यक्ति के नाम से उसने माल बेचा है उसके पास माल भेजने के बाद यह मालूम 
होता है कि खरीदनेवाला दिवालिया हो गया है तो रास्ते में जाते हुए माल को वाहक 
(०कप८) से कहकर रोक ले सकता है या रुकवा सकता है, क्योंकि वैसी हालत में 
उसका अधिकार मूल्य न चुकाये हुए विक्रता (ए्ाा०»0-8०७४) के समान होता है। 
माल को मार्ग में रोकने का अधिकार एजेण्ठ को दो हालतों मे प्राप्त होता है-- 
() यदि उसने प्रधान के लिए अपने रुपयों से ही माल खरीदा हो अथवा (7) 
अपनी जमानत पर ही खरीदा हो । यदि वह एजेण्ट 'डेल क्रो डियर' (06 (४०१०८) 
एंजेण्ट है तब तो यह अधिकार पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो जुतता है, क्‍योंकि माल की 
कीमत उसे स्वयं मालधनी को अवश्य चुकानी होगी । 
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४. क्षतिर्पुत्ति करना (रां8॥8 रण [गाठथा।ं्त04007)--एजेण्ट एजेन्सी के 
काम के सिलसिले में उसके द्वारा किये गये समस्त वैध कार्यो के परिणामों के विरुद्ध 
नियोक्‍्ता द्वारा हानि-रक्षा कराने का अधिकारी है। किस्तु यदि उसने कुछ धन 
स्वेच्छापूर्वकक अथवा दोप-रीति से चुकाया हो तो उसे हानि-रक्षा कराने का कोई 
अधिकार नहीं है यद्यपि उसने प्रधान के लाभ के लिए ही ऐसा किया है। 
[धारा २२२| 

उदाहरण--कलकत्त के # के आदेशानुसार सिंगापुर का ४, 2 के साथ उसको 
कुछ माल देने की प्रसंविदा करता है। >, ४ को उक्त माल नहीं भेजता है इसलिए 2 
ने प्रतिज्ञा भंग करने के कारण ४ पर मुकदमा किया। इस बात की सूचना ५ ने 5 
को दी। इसपर > ने (# को मुकदर्म की परवी करने का अधिकार दिया । इस कायें 
के लिए ५ को व्यय करना पड़ा तथा हर्जाना भी देना पड़ा । ऐसी दशा में व्यय और 
हर्जाना चुकाने के लिए # बाध्य है । 

इसी तरह यदि एक व्यक्ति दूसरे को कोई काम करने के लिए बहाल 
करता है और वह एजेण्ट परम सद्विश्वास (घ08 8000 #थां॥) के साथ काम 
करता है और यदि ऐसी हालत में एजेण्ट को नुकसान हो तो प्रधान को इसक्ली पुत्ति 
करनी पड़ेगी, चाहे इसमें किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नष्ट क्‍यों न होता हो। 
(धारा २२३] 

उदाहरण--४ के आदेशानुसार #, ४ के अधीन रहे माल को बेचता है। 
किन्तु यह नहीं जानता कि उस माल का असली मालिक ५ नहीं है और विक्री 
के रुपये ९ के सुपुर्दं करता है। इसके बाद 2 जो उस माल का >न / थे जिए है, 
हू पर नालिश करता है तथा खर्च वसूल कर लेता है। ऐसी हालत में 5 को ५ की 
क्षति तथा उसके द्वारा किये गये खर्चो की पूत्ति करनी पड़ेगी । 

एजेण्ट को उसकी क्षतिपृत्ति प्रधान' द्वारा तभी हो सकती है जबकि जिस काम 
के लिए उसकी बहाली हुईं है उसी के सम्बन्ध में एजेण्ट ने खर्च किया है। इसके 
अलावा, यह आवश्यक है कि एजेण्ट जो कुछ खर्च करता है वह उचित' तथा परम 
विश्वास के साथ करता है। यदि एजेण्ट छल-कपट या अपराधपूर्ण काम करता है 
तो पूत्ति करवाने का उसे अधिकार नहीं है। [धारा २२४] 


उदाहरण-->, ४ को बहाल करता है और वादा करता है कि यदि वह 2 को 
पीटे तो उससे जो उसे क्षति होगी उसकी पूर्ति वह करेगा। ५, 2 को पीठता है 
ओर फनस्व्ररूप उसे ३०० रु० हर्जाना देवा पड़ता है। किन्तु ४, ३०० रु० का 
हर्जाना 5 से कानूनन नही के सकता । 

५. एजेण्ट को प्रधान से, प्रधान की उपेक्षा अथवा चतुराई के अभाव के कारण 
उसको पहुँची हुई क्षति की पूत्ति करने का अधिकार है। [धारा २२५] 


उदाहरण --> एक घर बनाने में ४ को ईंट रखनेवाले के रूप में नियुक्त 
करता हैँ और स्वयं मचान ($०४००॥ग8) तैयार करता है। मचान चतुराई से नहीं 
बनाया जाता और फलस्वरूप ४ को चोट लग जाती है; 5, ५ की क्षतिपुरत्ति करने 
के लिए दायी है । ु 


अन्य व्यक्तियों के साथ की गयी प्रसंविदों पर एजेन्सी का प्रभाव (धारा २२६ 
से २३४) (8#6०७ र्ण 08शा0पए 04 (0774808 7806 ज्ञ7 (70 7७780॥5) 


एजेण्ट द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये कामों का तीसरे पक्षों के साथ उत्पन्न 


१८९ 


होनेवाले सम्पनन्धों पर पड़ने वाले प्रभाव का निम्नलिखित तीन शी्षकों के अन्दर 
अध्ययन किया जा सकता है--- 

१. जब एजेण्ट स्पष्ट रूप से, नामांकित प्रधान के एजेण्ट के रूप में प्रसंविदा 
करता है । 

२. जब एजेण्ट स्पष्ट रूप से, अ-नामांकित (पा।-87760) प्रधान के एजेण्ट 
के रूप में प्रसंविदा करता है । 

३. जब एजेण्ट किसी अग्रकट प्रधान (प००[50005०० ण्रातं००)) की ओर से 
प्रसंविदा करता है । 

१. जब एजेण्ट द्वारा नामांकित प्रधान की ओर से प्रसंविदा की गयी हो 
(भरा था 88०7 60्राबटा$ जा एलान ० ४ 7क्ष7०6 ७770]8] )--- 
(क) एजेण्ट द्वारा प्राधिकार सीमाजक्षेत्र के अन्दर (जा07 [86 8770779) 
किये गये काम-- एजेण्ट द्वारा प्राधिकार के सीमा क्षेत्र के अन्दर किये गये सभी 
कार्यो के निष्पादन के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है। जब तीसरे पक्ष को एजेण्ट 
के स्पष्ट प्राधिकार की परिसीमा का ज्ञान नहीं हो, तब प्रधान को तीसरे पक्षों के 
प्रति, एजेण्ट के ऐसे कामों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो उसके 
वास्तविक प्राधिकार के बाहर है परन्तु प्रत्यक्षतः उसके प्राधिकार के अन्दर प्रतीत 
होते हैं । 

उदाहरण---& नीलामकर्त्ता 8 के पास अपने घोड़े को इस आदेश के साथ 
छोड़ देता है कि घोड़े को ५०० रु० से कम में न बेचा जाय । 8 घोड़े को ४०० रु० 
में 7 को बेच देता है जिसे & के विशेष आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। & 
घोडे के विक्रय-प्रसविदा को निरस्त (768०70) नहीं कर सकता है। 

(ख) एजेण्ट के हारा प्राधिकार सीमाक्षेत्र के बाहर (006806 (6 50096 ० 
/6 8प0709) किये गये कार्य --जब कोई एजेण्ट अपने प्राधिकार से अधिक काम 
करता है और ऐसे कार्य को प्राधिकृत कामों से अलग किया जा सकता है तब 
प्रधात केवल' उसी काम के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि एजेण्ट के 
प्राधिकार के अन्दर था। अतिरिक्त कामों के निष्पादन के लिए उसको बाध्य नहीं 
किया जा सकता है। (धारा २२७ ) 

उदाहरण --& एक जहाज एवं उस पर लदे माल का मालिक है। वह ५ 
को जहाज का ३०,००० रू० का बीमा कराने का प्राधिकार देता है। ४ जहाज 
के लिए ३०,००० रु० की बीमा-पॉलिसी लेता है और उतनी ही राशि की एक और 
पॉलिसी जहाज पर लदे माल के लिए भी ले लेता है। > को जहाज की पॉलिसी 
के प्रीमियम का भूगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन 
माल की बीमा-पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उसको बाध्य नहीं 
किया जा सकता । 

जब एजेण्ट द्वारा अपने प्राधिकार से बाहर कोई काम किया गया हो और इस 
तरह के काम को प्राधिकार के अन्दर किये गये कामों से अलग नहीं किया जा सकता 
हो, तब प्रधान इस तरह के सभी कामों को निरस्त (765070) कर सकता है। इसे 
इन व्यवहारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। (धारा २२८ ) 

उदाहरण -8, 8 को अपने लिए १०० गाय खरीदने का प्राधिकार देता 
है। 8, ६००० २० में १०० गाय एवं ७० बछड़ा खरीद लेता है। & सम्पूर्ण 
व्यवहार को अस्वीकार कर दे सकता है। 

(ग) जब प्रधान द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जिसकी वजह से अन्य 
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व्यक्ति एजेण्ट के अनधिकृत (ए78प7 07960) कार्यों को अधिकृत कार्य मान सकते 
हों--जब एजेण्ट ने प्राधिकार के बगैर प्रधान की ओर से कुछ काम किया होया 
दायित्व लिया हो तो उन कार्यो या दायित्वों के लिए प्रधान को तभी उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है जब उसने अपने आचरण या ढाब्दों द्वारा अन्य पक्षों को 
यह विश्वास दिलाने का उपक्रम किया हो कि उस काये या दायित्व एजेण्ट के 
प्राधिकार के अन्दर था। (धारा २३७) 

उदाहरण--6, 8 को कुछ माल बेचने के लिए प्रषित करता है तथा उमे 
वह माल एक निद्चित कीमत से कम पर न बेचने का आदेश देता है। 2 जिसे 
8 के आदेश की जानकारी नहीं थी, 8 से उस माल को आरक्षित मूल्य से कम 
दाम पर खरीदने की प्रसंविदा करता है। 2 इस प्रसंविदा के निष्पादन के लिए 
बाध्य होगा । 

(घ) एजेग्ट को सुचना (२०४०० ६0 (४6 88०70)-- एजेन्सी के सम्बन्ध में 
एजेण्ट को व्यायार के सिलसिले में दी गयी अथवा उसके द्वारा प्राप्त की गयी 
कोई भी सूचना वही परिणाम प्रस्तुत करती है जैसे कि यह सूचना प्रधान को दी 
गयी हो अथवा प्रधान द्वारा प्राप्त की गयी हो। (धारा २२९) 

उदाहरण-- 8, & को 7 से कुछ माल खरीदने के लिए बहाल करता है 
जिसका प्रत्यक्ष मालिक £ है। & आदेगानइनार माल खरीद लेता है। विक्रय 
के समझौता के मध्य & को पता चलता है कि वह सब माल वास्तव में 2 का है 
परन्तु 3 को इन सब बातों का पता नहीं है। 7 को एक कर्ज का भुगतान 8 को 
करना है । 8 इन मालों के देय मूल्य को अपने कर्ज के भुगतान के लिए प्रयुक्त नहीं 
कर सकता हैं । 


(6) एजेण्ट द्वारा मिथ्या-वर्णन या कपद (शी४6०965९7707 07 सि8०0 
००77४066 59 था 82०7६)--एजेण्ट के उन सभी मिथ्या-वर्णत या कपट के लिए 
प्रधान उत्तरदायी होता है जो उसने एजेन्सी व्यापार के सिलसिले में किया 
हो (धारा २३८) । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मभिथ्या-वर्णन या छल-कपट 
किसके लाभ के लिए किया गया था । परन्तु एजेण्ट के उन कपटों या मिथ्या-वर्णन के 
लिए प्रधान एकदम उत्तरदायी नहीं होगा जो उसने अपने प्राधिकार क्री परिसीमा-द्षेत्र 
के बाहर (9०ए०70 ६86 8प४॥०१४५) अतिरिक्त विषयों के सम्बन्ध में किया हो । 

उदाहरण--[) 8, 8 का विक्रय एजेण्ट है। वह ८ को अपने ऐसे भिथ्या- 
वर्णन द्वारा कुछ माल खरीदने के लिए प्रलोभित कर लता है, जिसका उसे 9 ने 
कोई प्राधिकार नही दिया था। 3 एवं 0: के बीच हुई प्रसंविदा ८ के विकल्प पर 
विवर्जनीय होगी । ह 

(9) ४ के जहाज के कप्तान ने जहाजी बिल्टी (छा] ० 99|08) में 
वर्णित माल प्राप्त किये बिना, जहाज के लदान-पत्र पर दस्तखत कर दिया। झूढे 
प्र पक (छाशंध्यतांग्8 ००7)रभंधग०) और ५४ के बीच लदान-पत्र अमान्य होगा । 


(च) एजेण्ट द्वारा दी गयी स्वीकृत (80|म्रांइज्न०णा8 77806 99 2॥7 88०7) 
“नियम के अनुसार प्रधान और एजेण्ट को एक ही व्यक्ति माना गया है, इसलिए 
एजेण्ट के रूप में काम करते हुए एजेण्ट द्वारा दी गयी प्रत्येक स्वीकृति प्रधान की 
ही स्वीकृति मानती जाबेगी और वह उसके लिए बाध्य होगा। 

उदाहरण--माल भूलने पर रेलवे के स्टेशन मास्टर द्वारा दी गयी स्वीकृति 
रेलवे कम्पनी को बाध्य करती है। 


श्द३ 


२. जब एजेण्ड बिना नाम के प्रधान की ओर से प्रसंविदा करता है (५/॥०४० 
था ब8शा६ 0णरा३०5 णि प्रणाक्षा०त प्गाणं09)-- जब एजेंण्ट द्वारा यह बात 
साफ-साफ कह दी गयी हो कि वह सिफे एक एजेण्ट के रूप में काम करः रहा 
है और प्रधान का नाम नहीं बतलाया गया हो, तब अन्य पक्षों के प्रति उसका कोई 
व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। अन्य पक्ष सिफ्फे प्रधान के खिलाफ कारवाई कर 
सकते हैं, एजेण्ट के खिलाफ नहीं। लेकिन जब एजेण्ट पूछताछ करने के बाद भी 
तीसरे पक्षों के बारे में प्रधान को नहीं बतलाता है तब स्वयं उसको भी उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है । 

३. जब एजेण्ट अप्रकट प्रधान की ओर से प्रसंविदा करता है (9/॥०॥ ॥6 
420 0०070805 07 ४॥ पाता50.05680. छ7॥099])-- जब एजेण्ट किसी ऐसे 
आदमी के साथ प्रसंविदा करता है जिसे उसके एजेण्ट होने-की न कोई जानकारी 
है और न कोई आशंका ही है तो ऐसी हालत में प्रधान, अप्रकट प्रधान कहलाता है। 
ऐसी हालत में तीसरे पक्ष, प्रधान एवं एजेण्ट के सम्बन्ध निम्नांकित प्रकार के होंगे-- 

6) अगर तीसरे पक्ष को एजेंण्ट के खिलाफ न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने 
से पहले प्रधान के अस्तित्व का पता चल' जाय, तब वह प्रधान या एजेण्ट या दोनों 
पर मुकदमा चला सक्रता है। अगर वह प्रधान के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहता 
है तब उसे एजेण्ट से प्राप्त रकम का लाभ प्रधान को देता पड़ेगा। (धारा २३१) 

उदाहरण -- #, ४ को रूई की सौ गाँठे १०,००० रु० में देने की प्रसंविदा 
करता है और उससे ४०० रु० पेशगी के रूप में ले लेता है। बाद में ऋ को पता 
चलता है कि ४ तो 2 के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है। 5, 7 पर प्रसंविदा 
के निष्पादन के लिए मुकदमा चला सकता है, परन्तु उसे 2 के एजेण्ट ९ द्वारा 
दिये गये ४०० रु० का लाभ 2 को देना पड़ेगा और इस प्रकार वह 2 से केवल 
९,६०० २० का ही भुगतान प्राप्त कर सकता है। 

(४) ऐसी हालत में अगर प्रधान चाहे तो हस्तक्षेप करके तीसरे पक्ष के खिलाफ 
मुकदमा चला सकता है। ऐसी हालत में तीसरे पक्ष को प्रधान के खिलाफ वे सभी 
अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उस समय प्राप्त होते जब कि एजेण्ट ही प्रधान होता । 

उदाहरण---6, जिसको 8 का ५०० ९० देना है, 8 के हाथ ११०० ६० का गेहूँ 
वेचता है। इस व्यापार में ७, 2 के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है, किन्तु 8 
को इस स्थिति की कोई जानकारी नहीं है और न उसको इसकी कोई आशंका है । 
2, 8 को & के कर्ज का भुगतान गेह की कीमत में से काटे जाने की अनुमति दिये 
बिना गेहूँ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है । 

(॥7) धारा २३१ के अनुच्छेद २ (?७78 2 ० 5९०7०॥ 23]) में यह कहा गया 
है कि अगर प्रसंविदा के पूरा होने के पहले प्रधान खुद को प्रकट कर दे और 
प्रसंविदा करनेवाला तीसरा पक्ष यह साबित कर सके कि अगर वह पहले से प्रधान 
के विषय में जानता या उसे यह मालूम रहता कि एजेण्ट प्रधान नहीं है, तब वह 
प्रसंविदा नहीं करता, तो वह तीसरा पक्ष प्रसंविदा के अन्दर उत्पत्त होने वाले 
दायित्वों को पूरा करने से मना कर सकता है | 

हु बात याद रखना चाहिए कि तीसरे पक्ष को प्रसंविदा के परित्याग का 
अधिकार सिर्फ तभी प्राप्त होगा जबकि प्रधान ने स्वयं अपने-आपको प्रकट कर 
दिया हो । जब्र तीसरे पक्ष को प्रधान के विषय में और किसी व्यक्ति द्वारा सूचना 
दी गयी हो, या अन्य किसी साधन से उसको सूचना प्राप्त हुई हो, तो उसे 
पसंविदा का तिष्यादन करने से मना करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । 


(पड 


(4४) धारा २३४ के अनुसार जब एजेण्ट के साथ प्रसंविदा करनेवाला व्यक्ति 
एजेण्ट को इस विश्वास के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है कि सिर्फे 
प्रधात को ही प्रसंविंदा के निष्पादन के लिए उत्तरदायी माना जायगा या भ्रधान 
को इस विद्वास के साथ काम करने के लिए प्रेरित करे कि प्रसविदा के निष्पादन 
के लिए एजेण्ट को ही उत्तरदायी ठहराया जायगा तो बाद में यह क्रमशः एजेण्ट या 
प्रधान को उत्तरदायी नही ठहरा सकता है । के 

उदाहरण - ऊँ ने सिन्हा एण्ड कम्पनी को अपने लिए ४ से माल खरीदते के 
लिए कहा। बाद में वही माल खरीदने के लिए # ने खुद ४ से बातचीत की । 
ए यह जानता था कि सिन्हा एण्ड कम्पनी, > के लिए माल खरीद रही थी, किन्तु 
उसने सिन्हा एण्ड कम्पनी को ही प्रधान समझना ज्यादा अच्छ समझा और माल 
उनके नाम ही लिखा। सिन्हा एण्ड कम्पनी माल की कीमत का भुगतान नहीं कर 
पायी और ४ ने कीमत के लिए हे पर मुकदमा किया। न्यायालय द्वारा यह 
फैसला दिया गया कि ५ को ऊँ से रुपया वसूल करने का अधिकार नही है क्योंकि 
५ ने शुरू से ही यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था कि उसने माल सिन्हा एण्ड 
कम्पनी को उधार दिया हैं यद्यपि उसे वास्तविक प्रधात के अस्तित्व का भी ज्ञान था। 

बनावटी एजेण्ट के दायित्व (/89॥79 ० 8 |7०७०॥0९0 ४8थ॥) -- धारा 
२२५ के अनुमार अगर कोई व्यक्ति स्वयं को झूठमूठ ही दूसरे व्यक्ति का एजेण्ट 
बतलाता है और इस तरह दूसरे व्यक्ति को अपने साथ एजेंण्ट के रूप में व्यवहार 
करने के लिए प्रोरित करता है तब यदि उसका तथाकथित प्रधान उसके कार्यो की 
पुष्टि नही करता है, तो वह उसके इस प्रकार व्यवहार करने के कारण दूसरे व्यक्ति 
को होनेवाली हानियों के लिए क्षतिपूत्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा । 

उदाहरण-- & और 8 ने जो एक कम्पनी के संचालक हैं, कम्पनी की ओर से 
7 से कर्ज लिया। कम्पनी के पार्षद सीमा-नियम के अनुसार कम्पनी को धन 
उधार लेने-का कोई अधिकार नही था। 2 यच्पि कम्पनी से कर्ज का रुपया वसूल 
नहीं कर सकता है, परन्तु अपने कर्ज के भुगतान के लिए वह कम्पनी के दोनों 
संचालकों, & और 98 को उत्तरदायी ठहरा सकता है । 


तीसरे पक्षों के प्रति एजेण्ट का उत्तरदायित्व (?श5णा॥ ॥480%ए ण 58०ग 

0० 6 एव एथा765) 

हमलोग जान चुके हैं कि एजेण्ट अपने प्रधात की तरफ से प्रसविदा करता है; 
पर एजेण्ट अपने प्रधान के लिए की गयी प्रसंविदा को सम्पन्त कराने के लिए न 
तो तीसरे पक्ष को खूद बाध्य कर सकता है और न तीसरा पक्ष उसे बाध्य कर 
सकता है (धारा २३०) । परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ है जिनमें एजेण्ट को तीमरे पक्ष 
के साथ व्यवहार करने के कारण उत्तरदायी बनाया जाता है; वे निम्नलिखित हैं-- 

१. जब वह किसी धिदेशी प्रधान के लिए खरीद-विक्री की प्रसंविदा करता है 
(ए॥छा॥ धा86 38670 86०६5 0 था फत्रालं)०: 56९. 230) -धारा २३० के 
अनुसार जब एजेण्ट किसी विदेशी प्रधान के लिए खरीद-विक्री करता है तो वह 
स्वयं उत्तरदायी होता है। यह नियम उस समय लागू किया गया था जबकि 
आवागमन के साधन आजकल की तरह विकसित नहीं थे । अतः मिलर गिब्स एण्ड 
कम्पनी बनाम टाइरर लिमिटेड के मुकदमे में यह फैसला दिया गया था कि यह 
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श्यशः 


नियम वहीं पर लागू हो सकता है जहाँ अब भी यह पुराना रिवाज मौजूद हो । 
किन्तु यदि प्रसंविदा मे यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि विदेशी प्रधान ही उत्तरदायीः 
होगा तो रिवाज के मौजूद होने के बावजूद विदेशी प्रधान ही दायी होगा । 

२. जब वह किसी अप्रकट प्रधान” के लिए प्रसंविदा करता है (ए/॥९८४ ॥०- 
(०0७5 07 था प्राठां50005९6 कपं)रणं9०; 8९०९०. 230)-- यदि एजेण्ट अपने 
प्रधान के लिए प्रसंविदा करता है जिसका नाम उसने तीसरे पक्ष से नही बतलाया 
है और यह भी नहीं कहा है कि वह स्वयं प्रधान नही, बल्कि एजेण्ट है तो वैसी 
दशा में तीसरा पक्ष एजेण्ट को प्रसंविदा पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है । 

३. जब वह अपने प्रधान का नाम बताये, किन्तु उस पर नालिश नहीं की जा 
सके (५9//॥66 ६76 कपराल॑एवा, ॥07९॥ 7-९०४९१, ठ'_गरा00 96 5प९८०; 862. 
230)-- यदि किसी एजेंण्ट ने तीसरे पक्ष के सामने अपने प्रधान का नाम प्रकट 
किया हो लेकिन उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं किया जा सकता हो तो ऐसी दशा में 
एजेण्ट स्वयं उत्तरदायी होगा । 


उदाहरण -- जब एजेण्ट कितती नाबालिग अथवा विदेशी राजदूत के लिए काम 
करता हो तो इसके लिए स्वय दायी होता है । 

४. जब वह अपने अधिकार के बाहर काम करता है और उसकी प्षिट 
(7४0800॥) प्रधान के द्वारा नहीं की जाती है (५४४०४ ॥० 8008 96५०7: 
ध्ा09; 86०, 227-228) । 

५. जब कपठ या भिथ्या कथन करता है (9॥०० ॥6 ००एण्ो$ पिशञात॑ 0/ 
एंआणआ०5०१४४०॥१)-- जब एजेण्ट अपने अधिकार के बाहर कार्य करते समय 
दूसरे पक्ष से कपट या मिथ्या-वर्णन द्वारा रुपया ले लेता है या और किसी तरह का 
कपट करता है तो बसी दशा में प्रसंविदा तीसरे पक्ष की इच्छा पर विवर्जनीय 
(ए०080]8) है तथा वह एजेण्ट से हर्जाना भी वसूल कर सकता है। 

उदाहरण-- #, ५४ को माल बेचने के लिए बहाल करता है। ४, 72 को 
मिथ्या-वर्णन (79॥०00705०7/800॥) द्वारा, जेसा करने का उसे अधिकार न था, 
माल खरीदने को कहता है । यह प्रसंविदा 2 की इच्छा पर विवर्जवीय है तथा 
एजेण्ट दोनों (प्रधान और तीसरं पक्ष) के प्रति उत्तरदायी होगा। 

६. जब तीसरा पक्ष प्रसंविदा करते समय साफ-साफ यह कह देता है कि इसे 
पुरा करने के लिए एजेण्ट ही उत्तरदायी होगा (?श5णा9।ो [2779 ० था 88०7 
७9५ बशध्टााकां;। 8८०. 233-234)-- जब एजेण्ट समझौता द्वारा साफ-साफ 
यह कहता है कि वह प्रसविदा की बातों का व्यक्तिगत रूप से दायित्व स्वीकार 
करता है । व 


७. जब वह अपने नाम से कोई बचान-साध्य रुकका लिखता है (जएमछ०॥ ॥6 
89758 8 76209896 [एशाप्राशशा | 8 07) 0908)-- यदि कोई एजेण्ट 
किसी तीसरे पक्ष के बेचान-साध्य रुकका (॥620099/6 0४7प८00) पर अपना 
हस्ताक्षर कर दे और यह स्पष्ट तरीके से नही बतलाये कि वह अपने प्रधान के लिए 
हस्ताक्षर कर रहा है तो उसके लिए एजेण्ट स्वयं ही उत्तरदायी होगा । 


८. जब वह एक 'कुटिल एजेण्ट' है (५/॥०॥ ॥6 5 & ?2/०7080 48070)--- 
जब एक व्यक्ति दूसरे से यह कहे कि वह अमुक व्यक्ति का एजेण्ट है और ऐसा 
कहकर उस पक्ष को प्रसंविदा करने के लिए राजी कर ले तो वैसी दशा में प्रधान 
द्वारा पुष्टिकरण (#4000०0707) न होने पर उस कुटिल एजेण्ट को ही मजबूर 
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किया जा सकता है और दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसे 
“कुटिल एजेण्ट' को पूरा करना होगा। 

९. जब एजेन्सी में उसका अपना हित सन्निहित हो ( ए४७॥ 88670ए 48 096 
“007ए०0' ज्रांत्त 77/0०280)-- जब किसी एजेन्सी में एजेण्ट का अपना हित 
(पाषटा८३) या स्वार्थ हो तो हित की रकम के लिए एजेण्ट स्वयं बाध्य हो सकता है 
और वह दूसरों को बाध्य कर सकता है। 

उदाहरण --5, ४ से कहता है कि अगर तुम मेरा मकान बेच दोगे तो मैं तुम्हें 
२०० रु० दूँगा तथा तुम मकान की कीमत में से यह रकम काटकर शेष हमें देना । 
ऐसी दशा में # २०० रु० तक के लिए प्रधान को या तीसरे पक्ष को बाध्य कर 
सकता है। लेकित यदि किसी अन्य व्यक्ति ने ४ से कर्ज लिया है तो वह दूसरा 
व्यक्ति मकान विक्री हो जाने पर भी २०० रु० तक के लिए एजेण्ट को वाध्य कर 
सकता है । 

१०. जब एनेण्ट किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति पर हानि पहुंचाता है 
(एाका० 06 ब8ला गरीएंड 088 0 तक्ाइ86 ०एश 8 फा०्थाए 70 
0925)-- इस तरह के नुकप्तान के लिए एजेण्ट तथा प्रधान दोनों अलग-अलग 
पतथा सम्मिलित रूप से बाध्य किये जा सकते हैं। यदि एजेण्ट का ऐसा काम उसके 
अधिकार के बाहर का हो तो उसके लिए एजेण्ट स्वयं बाध्य होगा । 

११. ब्रोकर के उत्तरदायित्व (]909]ए 0० 9 8707०)-- यह कहना बहुत 
कठिन है कि कोई ब्रोकर किप्ती प्रसंविदा पर दस्तखत करके अपने को स्वयं दायी 
बनाता है या अपने प्रधान को बनाता है, किन्तु यहाँ न्यायालय प्रसंविदा के शब्दों 
पर विचार करके अपना फैसला देता है। अतः कोई ब्रोकर व्यक्तिगत रूप से दायी है 
अथवा नही, यह बात प्रसंविदा की लिखावट पर निर्भर रहती है। 


प्रधान के अधिकार (शाह॥ ण ४० ए77०७७)) 


प्रधान को निम्नलिखित अधिकार एजेण्ट के विरुद्ध प्राप्त हैं--- 

१. जब एजेण्ट बिना प्रधान की स्वीकृति लिये या बिना इस बात की जान- 
कारी कराये, एजेन्सी का काम करते समय अपने नाम से व्यापार करता है या 
व्यापार करने की प्रसंविदा करता है तो प्रधान वैसी प्रसंविदा का खण्डन कर सकता 
है। किन्तु इसका खण्डन करने के पहले प्रधान को यह साबित करना पड़ेगा कि 
एजेण्ट ने किसी तत्त्व को कपटपुवंक छिपा रखा था, एजेण्ट का काम प्रधान के लिए 
अहितकर था। [धारा २१५] 


उदाहरण -४, ५ से कहता है कि वह उसके मकान की विक्री कर दे। ४, 2 
ने नाम से अपने लिए मकान खरीद छेता है। जब 5 को यह मालूम होता है कि 
४ ने अपने लिए मकान खरीदा है तो वह उस विक्री को रह कर दे सकता है, यदि 
वह इस बात को साबित कर दे कि ५ ने उससे किसी तत्त्व की बात को छिपाया है 
या उस विक़्ी से हानि हुई है । 


२. यदि एजेण्ट, बिता प्रधान को बताये, प्रधान के नाम व्यापार न करके अपने - 
नाम से करता है तो प्रधान को यह अधिकार है कि इससे हुए लाभ को एजेण्ट से 
ले ले | [धारा २१६ | 

उदाहरण--४, ए से उसके लिए एक विशिष्ट सकान को खरीदने के लिए कहता 
है। ४, ऊसे यह कहता है कि मकान को खरीदना असम्भव है और अपने लिए 
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खरीद लेता है। जब # को इस बात का पता लग जायगा तब / को उस मकान 
को खरीदी गयी कीमत पर उसके हाथ बेचने को बाध्य कर सकता है। 


तीसरे पक्ष के विरुद्ध प्रधान के अधिकार (?शालंएथॉ४ राहत ब०ा5 
गुप्त ?४7768) 


१. एजेण्ट द्वारा की हुई प्रसंविदा को तीसरे पक्ष से सम्पन्त कराने का 
अधिकार । 

२. माल की विक्री करने पर तीसरे पक्ष से उसकी कीमत वसूल करने का 
अधिकार । 

३. तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिज्ञा-भंग करने पर, उस पर मुकदमा करके हर्जाता 
वसूल करने का अधिकार । 

४. यदि प्रधान की स्थिति 'मूल्य न चुकाया गया विक्रता' (प्राएभांत इशाश) 
की तरह हो तो उसे माल को अपने अधीन रोक रखने ([67) का तथा उसकी 
सुपुदंगी न होने देने का अधिकार है । 


एजेण्ट के प्रति प्रधान के कत्त व्य (0प8$ ० (8९ एारण० ४ ६0 486 &8०॥/) 


? वास्तव में एजेण्ट के प्रति प्रधान का वही कत्त व्य होता है जो एजेण्ट का प्रधान 
के विरुद्ध अधिकार है। एजेण्ट के प्रधान के विरुद्ध अधिकार के विषय में वर्णन किया 
जा चुका है, अतः संज्ञेप में एजेण्ट के प्रति प्रधान के कत्त व्य निम्नलिखित हैं-- 

१९. धारा २१७ के अनुसार एजेण्ट के द्वारा किये गये उचित व्यय और 
पारितोषिक का भुगतान करना । 

२. धारा २२२ के अनुसार एजेण्ट को अधिकार के भीतर किये गये कामों से 
हुई क्षति की पुत्ति करना । 

३. धारा २२३ के अनुसार सद्विश्वास के साथ कार्य पर एजेण्ट को होने वाली 
क्षति की पूत्ति करना । 

४. धारा २२५ के अनुसार प्रधान की गलती से या विवेक की कमी से यदि एजेण्ट 
को घाटा हो तो उसकी पूर्ति प्रधान को करनी होगी । 


उदाहरण--5, ५ से छत की मरम्मत के लिए ईट जोड़ने को कहता है और 
इस काम के लिए वह खुद बाँस का मचान बाँधता है। किन्तु मचान विवेकपूर्ण न था, 
इसलिए गिर पड़ा और ४ को चोट लगी। इसके लिए हु को ५ की क्षत्तिपपुत्ति 
करनी पडेगी । 
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तीसरे पक्ष के लिए प्रधान के कत्त व्य (0ए868 ण॑ 06 एनंग्रलु088 ॥0 पफ्रा0 
?९४7065) 


वास्तव में प्रधान अपने एजेण्ट के उन कार्यो के लिए तीसरे पक्ष के प्रति दायी' होता 
है जो उसने अपने अधिकार के अधीन किया हो अथवा प्रधान की सहमति या राय से 
किया हो, अथवा जिसका प्रधान ने बाद में पुष्टिक्रण कर दिया हो । इसका कारण 
यह है कि ऐसे सभी मामलों में प्रधान प्रसंविदा करने वाले के पक्ष में हो जाता है और 
एजेण्ट तो केवल प्रसविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करने वाला एक यंत्र-मात्र होता है । 
अतः तीसरे पक्ष के प्रति प्रधान के निम्नलिखित कत्त व्य होते हैं--- 

१. एजेण्ट के अनुबन्धों का प्रवत्त न एवं परिणाम-- एजेण्ट द्वारा किये गये 
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प्रसंविदे तथा एजेण्ट के कार्यो से उत्तन्‍्त दायित्व उस्ती प्रकार प्रर्वत्तित कराये जा सकते 
है और उनके वैसे ही वैध परिणाम होते हैं मानो वे प्रसंविदे तथा कापे प्रधान द्वारा 
स्वय ही किये गये हों । [ धारा २२६ | 

उदाहरण--(0) &, 8 से माल खरीदता है (यह जानते हुए कि वह विक्री के 
लिए एजेण्ट है किन्तु यह न जानते हुए कि प्रधान कौन है)। 58 का प्रधान & से माल 
का मूल्य मॉगने के लिए अधिकारी व्यक्ति है और ४ प्रधान द्वारा प्रस्तुत बाद में 
उस माँग के प्रति 9 से प्राप्य अपने कर्ज का प्रतिसाद (४७ ०ग) नहीं कर सकता । 

(+) 8 का एजेण्ट & उसके लिए रुपया प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होते के 
कारण 0 से 8 के लिए प्राप्य रकम प्राप्त करता है; 0 उक्त धन 8 को भुगतान 
करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है । 

२. एजेंण्ट द्वारा अनधिकृत काम करने पर प्रधान के बल अधिकृत अंश के लिए ही 
दायी है-- अगर एजेण्ट प्राप्त अधिकार से अधिक काम करता है और अगर उसके 
कार्य में से अधिकृत अश अनधिक्तत अंग से अलग किया जा सकता है तब प्रधान सिर्फे 
अधिकृत अंश के लिए ही तीसरे पक्षकार के प्रति दायी होता है । 

उदाहरण --& एक जहाज तथा उस पर लदे हुए माल दोनों का मालत्रिक है। 

ह 8 को ५,००० रुपये में जहाज के सामुद्रिक बीमा का अधिकार देता है | 8 ८५,००० 
रुपये की एक पॉलिसी जहाज पर तथा दूसरी पॉलिसी 5८,००० रुपये के माल पर भी 
ले लेता है। & सिर्फ जहाज के लिए ही पॉलिसी पर प्रीमियम देने के लिए बाध्य है; 
माल की पॉलिसी के लिए नहीं। [धारा २२७| 

३. एजेण्ट का अनधिकृत कारयें सम्पूर्ण कार्य से अलग न करने योग्य होने पर 
प्रधान दायी नहीं होता-यदि एजेण्ट उसको दिये हुए अधिकार से परे काम करता 
हैं और यदि उसके काये में से अधिकृत अंश के लिए ही दायी हूँ, किन्तु यदि 
यह अलग नहीं किया जा सकता तो प्रधान पूरे व्यवहार के लिए दायी नहीं है। 
[धारा २२८ तथा २३१] 

उदाहरण- », ४ को २०० भेडे खरीदने का अधिकार देता है । ४ चाहे तो 
इसका खडन कर सकता है। परन्तु पुष्टिकरण (740708007) द्वारा यदि प्रधान 
उसके ऐसे कार्यो को भी मान ले तो उनके लिए भी वह वाध्य होगा । 

४. एजेण्ट को दी गयी नोटिस का परिणाम--च्‌ कि एजेण्ट प्रधान का प्रतिनिधित्व 
करता हैं इसलिए व्यापार के सिलसिले में एजेण्ट द्वारा प्राप्त किसी सूचना अथवा 
जानकारी के, प्रधान तथा तीसरे पक्षकारों के सम्बन्ध से ऐसे वध परिणाम होते हैं 
मानो वे प्रधान द्वारा स्वयं ही प्राप्त की गयी हों और इस बात की ओर, ध्यान न देते 
हुए कि एजेण्ट ने उसको सूचित करने में त्रुटि की है, प्रधान उपयु क्‍्त बातों के लिए 
दायी है । [धारा २२९] हैं 

' उदाहरण--[) &, 8 को 0! से ऐसी वस्तु खरीदने के लिए बहाल करता है 
जिसका ८ प्रत्यक्ष स्वामी है और तदनूसार & उसे खरीद लेताहै । विक्रय के 
सिलसिले में & को यह ज्ञात होता है कि वास्तव में वस्तु 7) की है, किन्तु छे इस तथ्य 
से अनभिज्ञ है। 9 वस्तु के मूल्य में से 2 के प्राप्पय एक ऋण-प्रतिसाद (४७४ ०) 
करने का अधिकारी नही है। 

(॥) $, & को ८ से ऐसी वस्तु खरीदने ने लिए बहाल करता है जिपका 0 
प्रत्यक्ष स्वामी है। इस प्रकार नियुक्ति होने के पहले &. 0 के यहाँ नौकर था और 
तब उसे पता था कि वास्तव में माल का स्वामी (! है, किन्तु 8 इस तथ्य से अनभिज्ञ 
है! अपने एजेण्ट की जानकारी के होते हुए भी 8 वस्तु के मूल्य में से 0 से प्राप्त 
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ऋषण-प्रतिसाद कर सकता है । 

५, एजेण्ट के अनधिकृत कार्य को अधिकृत कार्य होने का विश्वास दिलाने 
पर प्रधान का उत्तरदायित्व--यदि प्रधान शब्दों अथवा आचरण द्वारा तीसरे व्यक्ति 
का यह विश्वास करता है कि यह अधिकार बिना एजेण्ट द्वारा किये गये कार्य उसके 
द्वारा अधिकृत हैं तो वह ऐसे कार्यो के लिए दूसरे व्यक्तियों के प्रति दायी है। इसे 
प्रदर्शन द्वारा (॥0]078 ००८) उत्पन्त दायित्व कहते हैं। [धारा २३७] 

६. एजेण्ट के कपट तथा मिथ्या-वर्णन के लिए--प्रधान एजेण्ट के कपट तथा 
मिथ्या-वर्णन के लिए भी दायी है, जबकि वे एजेन्सी के व्यापार के सिलसिले में (7 
(6 ०वांए्रध्ा/ 000788 0 5 एञ्मं१९5५) किये गये हों। [धारा २३ ८] 

उदाहरण---4, जो वस्तु-विनिमय के लिए 8 का एजेण्ट है, 0? को ऐसे मिथ्या- 
वर्णन द्वारा उक्त वस्तु के लिए प्रोरित करता है जिसके लिए उसे 8 से कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं है। 8 और 0 के बीच यह प्रसंविदा 0 की इच्छा पर व्यर्थ 
होने योग्य (ए००५96) है । 

बेट्स बनाम डीटी [86005 ७७ 6 (968) 3 (४ 429] के मुकदमे के फैसले 
के अनुसार यहाँ एजेण्ट ने अपने अधिकार के अन्दर कार्य करते समय किसी तीसरे 
व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति पर हानि (07 ) पहुँचायी हो तो उसके लिए प्रधान 
अलग से तथा एजेण्ट के साथ सम्मिलित रूप से भी उत्तरदायी होता है । 

७. एजेण्ट द्वारा स्वीकृत तथ्य के लिए प्रधान बाध्य होता है (7]6 शएांगरलंफ़बा 
8 0000 57 66 &0॥775झ०7 77806 ७7 (४७ १8४०॥४)--एक मुकदमे में किसी 
मुसाफिर का सामान स्टेशन का एक कुली छेकर भाग गया । स्टेशन ने इसकी खबर 
पुलिस को दी । अतः स्टेशन मास्टर के द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य रेलवे कम्पनी 
को मानना पड़ा क्‍योंकि स्टेशन मास्टर रेलवे कम्पनी का एजेण्ट था। इस प्रकार इस 
मुकदमे में न्‍्यायालय ने रेलवे कम्पनी को मुसाफिर का सामान देने के लिए 
बाध्य किया । 

८. प्रधान अपने एजेण्ट के गलत कामों के लिए भी उत्तरदायी होता है--२ 35. 
28775 (730) 80. 882 के मुकदमे के अनुसार श्रधान अपने एजेण्ट के गलत 
कामों के लिए भी उत्तरदायी होता है, अगर वह काम प्रधान के यहाँ नौकरी करते 
समय किया गया है। प्रधान एजेण्ट की लापरवाही के लिए भी उत्तरदायी होता हर 
किन्तु वह लापरवाही एजेण्ट द्वारा प्रधान के यहाँ नौकरी के सिलसिले में ही होनी 
चाहिए। किसी नौकर द्वारा अपने मालिक या प्रधान के काम में मालिक की मोटर को 
किसी घोड़े से टकरा देने पर वह स्वयं इसके लिए उन्धरदायी होगा, उसका प्रधान 
नहीं होता है । 


प्रसंविदा जहां अधान अप्रकट हो ( (0०70780$  एञ2०-९ ए्ण्एगं ॥8 
पा078008०0 ) 


अअ्रकट प्रधान उसे कहते हैं जिसका नाम प्रसंविदा करते समय गुप्त रखा गया 

| एक प्रधान उस समय भी अप्रकट प्रधान माना जायगा जब एजेण्ट एक ऐसे पक्ष 
प्रसविदा करता है जो न तो जानता हो और न सन्देह करने का उसके पास कोई 

> | ही हो कि वह जिस व्यक्ति से व्यवहार कर रहा है, यह एजेण्ट है, प्रधान नहीं 
हैं। दूपरे शब्दों में, जहाँ कोई एजेण्ट, जिसे किसी दूसरे की ओर से प्रसंविदा करने का 
अधिकार प्राप्त हैं, इस तथ्य को छित्रकर कि वह केवल एक प्रतिनिधि हैं, प्रसंविदा 


१९० 


अपने नाम में करता है, तो अप्रकट प्रधान का सिद्धान्त लागू होता है। इस प्रकार, 
जहाँ एजेण्ट को यथार्थ में अधिकार प्राप्त है, किन्तु एजेन्सी के तथ्य को प्रकट नही 
करता [अर्थात्‌ प्रधान का अस्तित्व तथा उसका परिचय (40०70/9) प्रकट नहीं करता] 
तो ऐसी दशा में प्रधान अप्रकट प्रधान (पात5005०० फागाणंएथ) कहलाता हूँ । 
[धारा २३० | 

अप्रकट प्रधान के निम्नलिखित दायित्व और अधिकार है -- 

१. अगर कोई एजेण्ट ऐसे व्यक्ति के साथ प्रसंविदा करता है जो उसको (एजेण्ट 
को) प्रधान समझकर ही व्यवहार करता है, तो उसका प्रधान प्रसंविदा के निष्पादन 
की माँय कर सकता है। साथ-ही-साथ प्रसविदा करनेवाले अन्य पक्ष को ठीक वही 
अधिकार प्रधान के विरुद्ध प्राप्त है जो एजेण्ट के विरुद्ध उस समय प्राप्त होते जब 
एजेण्ट स्वयं प्रधान होता । दूसरे शब्दों में, अगर प्रधान अपना यह अधिकार समझता 
है कि वह दूसरे पक्ष से प्रसंविदा को पूरा कराये, तो इस पक्ष को भी प्रधान के विरुद्ध 
प्रसविदा से उत्पन्त अधिकार प्राप्त हैँ । 

किन्तु, अगर प्रधान प्रसंविदा के पूरा होते से पहले ही अपने-आपको प्रकट कर 
देता है तब दूसरी प्रसंविदा को पूरा करने से इस शत्त पर मना कर सकता है कि 
प्रसविदा में अगर उसे यह मालूम रहता हूँ कि प्रधान कौन है अथवा उसे यह मालूम 
होता है कि प्रसंविदा करनेवाला व्यक्ति एजेण्ट है, प्रधान वही है, तो वह कदापि 
प्रसंविदा नहीं करता । [धारा २३१ 

२. फिर, अगर कोई एजेण्ट किसी ऐसे व्यक्ति से प्रसंविदा करता है जो न तो 
यह जानता है और न उसके पास ऐसा करने के यथोचित कारण ही है कि वह जिससे 
व्यवहार कर रहा है, एजेण्ट है अथवा वह प्रधान नही और यदि ऐसा प्रधान प्रसंविदा 
के निष्पादन की माँग करता है, तो उसे एजेण्ट के विरुद्ध प्रसविदा से उत्पन्न 
होनेवाले उस पक्ष के अधिकार तथा दायित्व को ध्यान में रखना होगा और तभी वह 
प्रसविदा को प्रा कर सकता है । 

उदाहरण--& जो 8 का १,०००) रु० के लिए ऋणी है 8, को २,०००) रु० 
का चावल बेचता है | इस व्यवहार में ७, (0 के एजेण्ट के रूप में काये कर रहा है । 
किन्तु 8 को न तो इसका ज्ञान ही है और न सन्देह करने का उचित आधार हीं है 
कि स्थिति ऐसी है, तो 0, छ को & के ऋण के लिए प्रतिसाद किये बिना चावल 
लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । [धारा २३२| , 

३. किन्तु एजेण्ट का व्यक्तिगत दायित्व समाप्त हो जाता है अगर यह प्रमाणित 
हो जाय कि अन्य पक्ष प्रधान का नाम जानता है। 

४. साधारण नियम यह है कि जब एक एजेण्ट अन्य पक्ष से व्यवहार करता है 
बिन्ता इस बात को बतलाये हुए कि वह एजेण्ट है और अगर बाद में यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि वह केवल एजेण्ट पी हैनिंएए के काम कर रहा था, तो अन्य पक्ष की 
इच्छा पर निर्भर है कि चाहे वह ए 7: + («* ; या प्रधान के विरुद्ध दावा करे | 

एजेण्ट द्वारा अप्रकठ प्रधान की ओर से की गयी किसी प्रसंविदा के परिणाम 
निम्नलिखित हैं-- 

१. प्रसंविदा एजेण्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवत्त नीय होती है। 

२. अप्रकट प्रधान दूसरे पक्ष से निष्पादन तभी माँग सकता है जबकि वह दूसरे 
पक्ष को अपने विरुद्ध उसी प्रकार के अधिकार दे जिस प्रकार कि दूसरे पक्ष को 
एजेण्ट के विरुद्ध प्राप्त थे। इस प्रकार, एक प्रतिसाद (8९६ ०) जो तीसरे पक्ष को 
एजेण्ट के विरुद्ध प्राप्त था, प्रधान के विरुद्ध भी प्रयोग में लाया जा सकता है । 
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एजेन्सी की समाप्ति (शए [8007 ० 38०7॥09) 


भारतीय प्रसंविदा विधान के अनुसार निम्नलिखित तरीकों से एजेन्सी की: 
समाप्ति होती है-- हे 
. प्रधान द्वारा एजेण्ट के अधिकारों का खण्डन ((२०ए००७४४००), 

, एजेण्ट द्वारा परित्याग (२९॥पाणंभा०07), 

, प्रसंविदा का निष्पादन ((०४0०/07), 

, प्रधान या एजेण्ट का पागल हो जाना ((7780प0707288), 

, प्रधान या एजेण्ट की मृत्यु (/0688॥ ), 

, प्रधान का दिवालिया हो जाना ([780]ए९7०9), 

, एजेन्सी की अवधि का अन्त हो जाना (ए ४6 एल्त॑ं०0 ० 48०0 
6४४०0 ), 

८. एजेन्सी के कार्य को पूरा करना असम्भव हो जाना ([ए प्ा० जता: 
42०70ए ॥98 9600776 ग॥70829]8 ६0 फ॒र्नाण), 

९, दोनों पक्षों (प्रधान और एजेण्ट) का समझौता (887९७४॥८०॥६ ४० 
७० ४76 947॥08), और 

१० विषय-वस्तु का नाश हो जाना (706४#77०४0०7 ० (॥॥8७ 570]००. 
7967) । 

इसकी व्याख्या नीचे दी जाती है--- 

१. खडन (॥२०ए०८७४०॥)-- धारा २०६ के अनुसार प्रधान यदि चाहे तो 
एजेग्ट के अधिकारों को किसी भी समय उसे काम शुरू करने के पहले वापस ले 
सकता है। अतः यदि किसी एक काम को करने का अधिकार दिया गया हो तो 
उसके शुरू होने के पहले तक प्रधान खंडन कर सकता है। यदि उसका कोई एक 
भाग भी हो चुका है तो जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, प्रधान उसका खंडन नहीं: 
क्र सकता ।# 

यदि एजेण्ट को सतत कार्य (00;)र/770008 82०709) मिला हो और यदि प्रधान: 
उसका खंडन करना चाहे तो उस हालत में प्रधान को चाहिए कि आम जनता को 
तथा एजेण्ट को पहले इसकी खबर (70008) दे दे | [धारा २०३] 

यदि प्रधान इसकी खबर नही देता है तो इससे एजेण्ट को जो नुकसान होगा, 
उसकी पूर्ति उसे करनी पड़ेगी तथा तीसरे पक्ष के प्रति भी, जिसने विश्वास के साथ 
कार्य किया है, बाध्य होना पड़ेगा । यदि एजेन्सी किसी निश्चित समय के लिए हो 
ओर यदि प्रधान यह चाहे कि उसका खंडन समय क्ीततने के पहले ही कर दे तो उसे 
पहले इस बात की सुचना एजेण्ट को देनी पड़ेगी । यदि ऐसी दशा में खडन' बिना वजह 
के हुआ तो उसके लिए प्रधान को एजेण्ट क्षतिपुत्ति के लिए बाध्य कर सकता है ।+ 

खंडन स्पष्ट और गरभित दोनों प्रकार से होता है । 

उदाहरण-->», ५ से उसके मकान को किसी तीसरे के हाथ भाड़े पर देने के 
लिए कहता है। इसके बाद | खुद उस मकान में रहने लगता है। हऊने के 
अधिकार को अपने आचरण द्वारा समाप्त कर दिया । 

पस्तु प्रसंविदा-विधान में कुछ ऐसी भी स्थितियाँ दी गयी हैं जिनमें प्रधान” 
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अपने एजेण्ट के कार्य करने के अधिकार को वापस नहीं ले सकता है । 

() जत्र एजेस्सी के विपय में एजेण्ट का हित भी सब्निहित हो ।* 

धारा २०२ के अनुसार यदि एजेंन्सी की विपय-वस्तु में एजेण्ट का स्वयं कोई 
'हित हो तो किसी स्पष्ठ प्रसंविदा के अभाव में ऐसे हित को हानि पहुँचाने के लिए 
प्रधान के खडन द्वारा एजेन्सी समाप्त नही की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में 
प्रधान की मृत्यु तया पागलपन भी एजेन्सी को समाप्त नही कर सकते हैं। 

उदाहरण --(क) 5, ४ को अपनी जमीन बेचने का तथा प्राप्त रकम में से अपने 
ऋण के भुगतान का अधिकार देता है। 5 इस अधिकार का खडन नहीं कर सकता 
है और न यह प्रधान की मृत्यु अथवा पागलपन से ही समाप्त हो सकता है । 

(ख) 5, ४ को १,००० गाँठ रूई भेजता है। ४ ने रूई पर बयाना (80५७॥08) 
दिया है । ४ बह चाहता है कि ४ रूई बेचकर अपना बयाना दिया हुआ रुपया प्राप्त 
मुल्य में से ले ले । > इस अधिकार का खंडन नहीं कर सकता है और न उसकी मृत्यु 
अथवा पागलपन से ही यह समाप्त हो सकता है । 

(४) जब एजेन्सी का अधिकार किसी विशिष्ट तथा एक ही काम करने के लिए 
सिला हो और यदि एजेण्ट उस सस्पुर्ण काम के कुछ भागों को कर चुका हो तो वैसी 
दा में जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, प्रधाव उसका खंडन नही कर सकता । 
[धारा २०४ | 

(7) जब एजेण्ट ने अपने दायित्व पर प्रधान के लिए कोई काम किया हो तब 
प्रधान उस एजेन्सी की समाप्ति नही कर सकता जब तक एजेण्ट का दायित्व खत्म 

नही हो जाता । 

२. एजेण्ट द्वारा परित्याग (फए [२९७7प्र7९8४४०॥)--साधारण एजेण्ट प्रधान को 
उचित सूचना देकर एजेन्सी को समाप्त कर सकता है। धारा २०४ के अनुसार यदि 
एजेन्सी किसी निश्चित समय के लिए हो और यदि एजेण्ट इस समय के पूर्व ही बिना 
किसी पर्याप्त कारण के एजेन्सी समाप्त करता हो तथा यदि इससे प्रधान को किसी 
प्रकार का नुकसान होता हो तो एजेण्ट को प्रधान के इस नुकसानको पूरा 
करना होगा । 

फिर धारा २०६ के अनुसार एजेण्ट को इस परित्याग के लिए प्रधान को उचित 
सूचना देनी चाहिए अन्यथा इस सूचना के न मिलने के कारण यदि प्रधाव को किसी 
प्रकार की क्षति होती है तो एजेण्ट को उसे पूरा करना पडेगा। 

फिर धारा २०७ के अनुसार परित्याग स्पष्ट तथा गर्भित हो सकता है । 

३. प्रसंविदा का निष्पादन (879 (!079०0707 ) --जिस काम के लिए प्रधान ने 
'एजेण्ट को बहाल किया हो उसे काम के पूरा हो जाने पर एजेन्सी की समाप्ति आप 

ही हो जाती है । 

उदाहरण --2 ने > को २०० मन चावल' खरीदने को कहा | 2 ने ह के लिए 
२०० मन चावल खरीदा । ऐसी दशा में 2 ने जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा की पृत्ति की 
वैसे ही एजेन्सी की समाप्ति हो गयी । 

४. प्रधान या एजेण्ट का पागल हो जाना ([7780प07655)--प्रधान या एजेण्ट 
के पागल होने पर भी एजेन्सी समाप्त हो ज ती है । यद्यपि एजेण्ट को नियुक्त करते 
'समय किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हे, फिर भी एजेण्ट के पागल होने पर कानून 
यह कहता है कि एजेन्सी समाप्त कर दी जाय। इंगलैड तथा हिन्दुस्तान दोनों जगहों में 
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एजेन्सी समाप्त करने के लिए एजेण्ट तथा प्रधान के पागल होने की सूचना देना 
आवश्यक है । 

५. प्रधान या एजेण्ट की मृत्यु (87 ])680)-- चूंकि एजेण्ट और प्रधान का 
पारस्परिक सम्बन्ध अटूट हैं, इसलिए दोनों में से यदि किसी एक की मृत्यु हो जाती 
है तो वेसी दशा में पारस्परिक सम्बन्ध टूट जाता है और एजेन्सी की समाप्ति हो 
जाती हू । यदि प्रधान की मृत्यु हो जाय तो उसके बाद एजेण्ट के कार्यों के लिए 
प्रधान के उत्तराधिकारी बाध्य नही होंगे, क्योकि उनसे एजेन्सी की प्रसंविदा नही 
हुई | अगर प्रधान की मत्यु के बाद एजेण्ट के कार्यो का पुष्टिकरण उसके उत्तराधिकारी 
करें तो वे उत्तरदायी होगे । 

६. अधान का विवालिया हो जाता (8ए प780ए०॥०7)--जब कोई व्यक्ति 
दिवालिया घोषित कर दिया जाता हैं तो कानून की दृष्टि से वह ॒प्रसंविदा करने के 
योग्य नहीं रहता हैं। अतः दिवालिया मनुष्य भविष्य में प्रधान की तरह कार्य नही 
कर सकता है तथा उसकी तरफ से कोई उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता । 
इसलिए प्रवान के दिवालिया घोषित कर दिये जाने पर एजेण्ट फिर एजेण्ट नहीं रह 
. जाता और एजेन्सी की समाप्ति हो जाती है । 

७. एजेन्सी की अवधि का अन्त हो जाना ([6 (6 ए७7०० ० 88०70५7 85 
ए760)--यदि एजेन्सी किसी निश्चित समय के लिए हुई है तो समय के बीत 
जाने के बाद एजेंन्सी की समाप्ति आप-से-आप हो जाती है। फिर अगर प्रधान और 
एजेण्ट आपस में यह तय करें कि कुछ समय के लिए एजेन्सी का समय को बढ़ा दिया 
जाय तो वे ऐसा कर सकते है। 

८. एजेग्सी के कार्य को पूरा करना असम्भव हो जाना ([ह ॥॥6 छू०८ ० 
480707 ॥48 9600776 7770529]6 40 ७ण7 )--किसी सरकारी कानून के 
द्वारा प्रतिबध लगा देने पर अथवा किसी दूसरे कारण से जब एजेन्सी के कार्य का 
पूरा करता भविष्य में असम्भव हो जाय तो वैसी दशा में प्रधान और एजेण्ट दोनों 
लाचार होकर एजेन्सी की समाप्ति कर देते है। 

९, दोनों पक्षों का समझौता (4876९॥7०॥॥ ७०/७००॥ 50॥7 4० 74/868 ) --- 
एजेन्सी की समाप्ति एजेण्ट और प्रधान दोनों आपस में मिलकर समझौता द्वारा कभी 
भी कर सकते है । ऐसा करने में किसी प्रकार की कानूनी रुकावट नहीं है । वे 
निश्चित समय या कार्य होने के पूर्व ही एजेन्सी की समाप्ति कर सकते हैं। 

१०. विषयवस्तु का नाश होना (छए त6फएलां०ा ण॑ (० उप्ल[ंब्ल- 
गएरधा॥7)-जों कार्य एजेन्सी का प्रधान अंग है और जिसके बिना एजेन्सी की 
प्रतिज्ञा को पूरा करना असंभव है उस प्रधान अंगका या विपयवस्तु ($प0]6८०- 
7कष6/) का नाश हो ज।ने पर स्वभावतः एजेन्सी की समाप्ति हो जाती है। 

तिम्तांकित अवस्थाओं में एजेन्सी को समाप्ति नहीं हो सकती (48०॥०ए ८क्वा॥70( 
58 7090/7०0 )---१. अगर एजेन्सी की सम्पत्ति में एजेण्ट का अपना हित है ([( (6 
48670 [88 उ/श6850 ता ६6 9709०9५ ० 88०7०7०)--धारा २०२ के अनुसार 
अगर एजेन्सी की सम्पत्ति मे एजेण्ट का अपना हित है, तो किसी ऐसी एजेन्सी का 
अन्त नहीं किया जा सकता जिसके होने से एजेण्ट के हित को क्षति पहुँचे । यह 
तभी सम्भव है जब कोई ऐसी प्रसविदा हो गयी हो जिसमें यह निश्चित हो गया हो 
कि हर दशा में चाहे एजेण्ट का हित ही क्‍यों न हो एजेन्सी समाप्त कर दी जायगी | 

२. अगर एजेण्ट ने कोई जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से ले ली है [[ [86 88था 
448 (3८०॥ गए 785907997॥09 एथ5०ा७५) --अगर एजेण्ट ने कोई जिम्मेदारी 
वा० बि० त८-१३ 
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व्यक्तिगत रूप से ले ली हो, तब भी एजेन्सी का अन्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
नियोक्‍्ता (977०ं04) को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह एजेण्ट को 
जोखिम में डालकर खुद पीछे हट जाय । [धारा २०४] 

३. अगर एजेण्ट ने अपने अधिकारों का आंशिक रूप से प्रयोग किया है (ए[ 
6 38807 85 प्र<&50. ॥8 प2776 708/79]9) +फिर, धारा २०४ के अनुसार 
अगर एजेण्ट ने अपने अधिकारों का आंशिक रूप से प्रयोग किया है और उसके कुछ 
उत्तरदायित्व उत्पन्न हो चुके हैं तब एजेन्सी को समाप्त करके नियोक्‍ता इन 
उत्तरदायित्वों को समाप्त नहीं कर सकता। अर्थात्‌, जहाँ तक उन कार्यों तथा 
जिम्मेदारियों का सम्बन्ध है, एजेन्सी का अन्त नही हो सकता । 


एजेन्सी की समाप्ति का इस्तेमाल या प्रयोग (जशा्रा शांग्रक्मांणा ० 
32०709 42:65 ४०८) : 


धारा २०८ के अनुसार प्रसंविदाओं पर या तीसरे पक्षों के प्रति एजेन्सी की 
समाप्ति तब तक लाग नहीं समझी जाती जब तक कि यह बात उन्हें मालूम न हो 
जाय कि एजेन्सी समाप्त हो गयी । अतः यह बात मालूम होने के पहले तक 
जितनी प्रसंविदाएँ होती हैं उनके लिए प्रधावन या उसका प्रतिनिधि 
(70[9:०७०7(६४४ए७) या उत्तराधिकारी बाध्य होता है । | 

उदाहरण--([) 3, ४ को कुछ सामान बेचने के लिए देता है और उसे माल के 
प्राप्त मुल्य पर १०१/, कमीशन देते को स्वीकार करता है। कुछ दिनों के बाद ऋ 
एक पत्र द्वारा ४ की एजेन्सी के अधिकार का खण्डन करता है। पत्र डाक में देने के 
बाद परन्तु श को मिलने के पहले ४ उन सामानों को ५०० ० में बेच देता है । चूँकि 
खण्डन की सूचना ५ को नही मिली थी, अतः हू, ५ के द्वारा विक्री के लिए बाध्य 
है और ४ ५० रु० कमीशन पाने का अधिकारी है । 

(#) जे अपने एजेण्ट ४ को कुछ रुपया देता है कि वह उन रुपयों को 2 को 
दे दे। इसी बीच #>ं की मृत्यु हो जाती है और उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
? बन जाता है। ५, 5 की मृत्यु के बाद किन्तु इस बात की सूचना पाने के पहले, 
& से प्राप्त रुपयों को 2 को दे देता है। ऐसी दशा में ? के प्रति भी 2 को 
चुकाया गया रुपया उचित है । 


उप-एजेण्ट के अधिकारों को समाप्ति (एशायांगब्रा00 ए॑ 8४ए0-82९7 8 
#पा0779) 


धारा २१० के अनुसार एजेण्ट के अधिकार की समाप्ति, उसके द्वारा नियुक्त 
किय्रे गये सभी उप-एजेण्टों के अधिकारों को भी समाप्त कर देती है, क्योंकि उप- 
एजेण्ट एजेण्ट द्वारा ही नियुक्त किया जाता हैं। अतः एजेण्ट का अस्तित्व न रहने 
पर उप-एजेण्ट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 


छा+९४5४६४५ छोप९5६ंं००५ 


8 ज़0 8९०8 पाग्पडड था। 388ज97, ॥8 शांधाउश[ 8०7॥88.7? (70070. 
(“एजेण्ट के माध्यम से कार्य करनेवाला व्यक्ति स्वयं ही कार्य करता है।” 
व्याख्या करें|) 


गा डे. 8 [8 7 38076५ ? | शफआ काठ 8 प्रद्धाणा5 फ़बफ5 0 जरिए 
486 वर्धक्राणाआआंफ ए ब8००ए 565 ? एव 9/8 (॥6 हाल ए ब8०7785 
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भय0राए 2 कल 45 08 त6868 अंत] #ल्व॒प्रा।/०त 9ए 27 धथा ? 

(एजेन्सी किसे कहते हैं ? एजेन्सी किन विभिन्‍न तरीकों से उत्पन्न हो सकती 
है ? एजेण्ट के प्राधिकार का क्षेत्र कितना विस्तृत होता है? एक एजेण्ट के लिए 
किस स्तर की कुशलता की आवश्यकता होती है ?) 

3. शी॥।दवा 78 27 822०70ए ? 70507055 776 (०7 ० 48207(5 8प॥079, 

(एजेन्सी क्या है ? एजेण्ट के अधिकार-क्षेत्र की व्याख्या कीजिए ।) 

4. (.६॥0 8 ग्रता070 568 ३99णागा6्त 88 का 38०7 ? ५५४४६ ७6 (#6 
प्रा प्रडा$ बात 40068 0.8 परंपरा ब8लशा 0 शां्रतं>॥ ३70 (रत 

क्षापर 

ह (क्या एक नाबालिग एजेण्ट बहाल किया जा सकता है ? प्रधान और तीसरे 
पक्षकार के प्रति एक नाबालिग एजेण्ट के पारस्परिक अधिकार और उत्तरदायित्व 
क्‍या हैं ? । 

5. जान 5 था ब8०ा०ए ? फऱागा 6 यंडा$ क्ात तप ० था. 
8207 ०ए8705 [38 क़धारला)एों ? 

(एजेन्सी क्या है : आगने प्रधान के प्रति एक एजेण्ट के अधिकार एवं कर्तव्यों 
की व्याख्या कीजिये । ) 

6. जाल 276 6 ताशिशा। ज़बए5 वंत ज्रांणी था 8०07 7789 06 
छाल्द्वांट्व ? 48 00546780707 78068587फ7 07 ॥॥6 कल्थाणा 0* 87 8५९श7८ए ? 

(किन विभिन्‍त रीतियों से एक एजेन्सी की स्थापना हो सकती है ? क्‍या एजेन्सी 
की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक है ?। 

7. ७४॥० 8 8 870-8807: ? श]67॥ ०७॥ ॥8४ 56 629ए 377ण/76०६ ? 
भाग (8 कांड ए०आणा का उलेक्रा0णा क्‍0 88०३, फरं्रबं9३] का (0 एधा५ ? 

(उप-एजेण्ट या 'उप-अभिकर्त्ता किसे कहते हैं ? « उसे किन परिस्थितियों में 
विधिपूर्वक नियुक्त किया जा सकता है ? अभिकर्त्ता, नियोक्‍्ता एवं तृतीय पक्षकार 
के सम्बन्ध में उसकी क्‍या स्थिति होती है ?) 

8. ॥)5ग8परं50  एकफ्र०शा 8 5प्र)-4807., कात 8 इप्रडञा0प[०0 382०7 
चा0ती09/8 लए 7670 0 [6 एलन 877 (8 (070 08/7. 

(उप-एजेण्ट और स्थानापन्न एजेण्ट में अन्तर बताइये। प्रधान और तीसरे 
पक्षकार के प्रति उनके सम्बन्ध बतलाइए ।) 

9. 2 0668 20प5 ॥07 एछ0 6४ (९७४०/8७."  0)50प55 896 गावराए जञा7 
90004 ए8शि8708 [0 8९070ए ००780. 

/“एक प्रतिनिधि अपना काये दूसरे को सौंप नहीं सकता ।” एजेन्सी-अनुबन्धों 
का विशेष निर्देश करते हुए इस सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।) 
ु 0, ॥)[50प055 ६॥6 एणडआणा णी ६96 ब8०7 (6 85प्7-8907 व ६॥6 

एणंए4।] जाला 8 5प्र०-ब8०7 45 (6) ए97०फश+ए 809ण/90 9॥0 ([) [790- 

79०५ 80/0780, 

[एजेण्ट, उप-एजेण्ट और प्रधान की स्थिति की व्याख्या कीजिए जबकि उप- 
एजेण्ट की नियुक्ति () उचित ढंग से होती है और (7) अनुचित ढंग से होती है |] 

॥(, ५४॥४६ १5 8०707 5ैए इब्धीट्थाता ? जत्वा बाल 06 ०0ाताणाड 
एल्पुपाआ8 07 800 ०0:6१ प्रशाएट5 0 8 एचात क्वातीव्याणा 0 805 00०76 
9ए ६ 9#807 0 क्रा।0ण-8९०९ 0 60 ॥860 ? 

(पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी' किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को कोई कार्य करने 
का अधिकार न दिया गया हो, उसके द्वारा किये गये कार्यो के वैध पुष्टिकरण की 
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क्या शत्त' एवं परिणाम होते है ? ) 

[2, ए४॥६॥ 5 ग़ाठ्ाए 0ए पकाीएश्चाएणा! ? 5रएॉशं। 48 8556798 07 8 
पएव6 १९६07. 

(पुष्टिकरण' का क्‍या अथे है ? एक वैब पृष्टीकरण के क्या आवश्यक तत्त्व है ?। 

[3, [0650753 96 तालिका तितव5 ० 88907.,. 708507055 43 688॥ 
70आंत0] ० 8 जांधि ३5 था 88०7 ० ॥67 प504॥70ं हे 

(एजण्ट के विभिन्‍न भेदों का वर्णन कीजिए । अपने पति के एजेण्ट के रूप में 
पत्नी की वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए ।) 

84, एछञृ३ 876 78 ठदगंशी तंप्रावं55 लीं दा बहन ?.. केततवां 668/66 ० 
8०४०8 प्राप# ा। 8867. ४0णज 0 ती5९०६726 ० 8 वंप्रध85 

(एक एजेण्ट के मुख्य कत्त व्य क्या है ? अपने कत्त व्य के पालन में एक एजेण्ट 
को कितना परिश्रम अवश्य करना चाहिए ?) 

5. ५॥580 &8 (॥6 ग्रंशीा$8 0ी का 8०, बढ8कााड गै5 छावाएएदं वा 
7650860 ० (8) 7एएक्‍लब्ाणा 8704 (6) 78-॥79प्राइशाह्य ? 

[ (अ) पारिश्रमिक तथा (ब) अग्निम वापस पाने के सम्बन्ध में प्रधान के प्रति 
एजेण्ट के क्या अधिकार है ? | 

6, जी।०ा 48 87 882०7 9शइउणादाए (898 0 ०णाॉ78०3 2॥87/80 प[0 
5 गए ०8 9थीर्ा जा गां5 छगएएं 09 ? 

(अपने प्रश्नान की ओर से किपे गये अनुवन्धों के प्रति' एजेण्ट व्यक्तिगत रूप से 
कब उत्तरदायी होता है ? ) 

7.  “3॥ 88376 टक्षायाण ०7 *ठ7्यीए >रर0तिए8 000०8 द्याश'66 वा 
एज गया जा लाती एी कांड "०२१७ १०|।॥ ७-7 ३8 6 7>छ08णावाए >0प्रवर्त जा 
ई#67 7 ॥)[5८055 00 शाप्रातक्षद्वा8 (6 ०5४०७७॥07॥ 7 87५. 

(एजेण्ट अपने प्रधान की ओर से अपने द्वारा किये गये अनुबन्धों को व्यक्तिगत 
रूप से लागू नही करा सकता तथा वह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य भी 
नहीं होता ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा इसके अपवादों की विवेचना 
कीजिए ।) 

8, ज॥॥६ 78 ॥6 लरींढए 0 38७70ए ठ0त ००048 जा 77॥70 ६7885 ? 
फ्राला 75 3 छत70छ9३ 90770 59५ 008 ह्रपा07560 80०8 ० ॥5$ 38927 ? 

. . (तीसरे पक्षकारों के साथ की गयी प्रश्ंविदाओं पर एजे न्‍सी का क्या प्रभाव होता 
हूं ! कब प्रधान अपने एजेण्ट के अनधिकृत कार्यो के लिए बाध्य होता है ”) 

89. जरा का 22867 8प6 ०ण' 928 इप्र०6 #ञआउणार्यीए ० ०070808 
शालशलत 0 5 गाय ०7 एशीबा। 0॥$ छशगा]099| ? 

(अपने प्रधान की ओर से अपने द्वारा किये गये प्रसविदायों पर एजेण्ट कब व्यक्ति- 
गत रूप से मुकदमा कर सकता हैं तथा उप्तके ऊपर मुकदमा क्रिया जा सकता है * ) 

20. ४४॥8६ 60 एप प्रधव॑झाडद्वाव 597 पचत$0086०व छाणंए0थ ? 052पघ55 
६06 लॉटिट एस & ०0०0ल्‍स्‍8० प्रक्षवं8 9ए ॥ 8०7 णा था ती का पा092009०0 
[077008/. 

(अप्रकट प्रधान से आय क्‍या समझते हैं? अश्रकट प्रध!न की तरफ से एजेण्ट 
द्वारा किये गये अनुबन्ध के प्रभाव की व्याख्या कीजिए ।) 

, डी. का ध8 ००प्रा586 छत जांगरशंगड़ बकणा 8 ०णाए46: 00 थक रण 8 
ज़्गत्रए0व, ६6 38% प्रांआल768९7६ 68॥97। 0०8४... 980०70558 ॥6 009ं- 


ध0ा ३०एणतदा।ए 85 () ॥8 धिालफ़ 76 803 0 56 प्रा7प०,. 6) ॥6 ठांत ॥0 
#70फ् (6 तप एप गांड शगालंफ्ण तंत, 
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(प्रधान की ओर से प्रसंविदा करते समय एजेण्ट कुछ तथ्यों के विपय में मिथ्या 
वर्णन करता हैं। उस स्थिति का विवेचन कीजिए --- () जब कि वह उन तथ्यों 
की असत्यता के विपय में जानता था, (॥) जब कि उसे सत्य की जानकारी नहीं 
थी, परन्तु प्रधान को थी ।) 


22. शव 276 ॥76 तीतिक्षणओं 70065 की जशवती 86 बफण्लॉए णी &॥ 
28थाए 7989 906 0890 2 कगहा 5 ॥॥ 38०00ए 4776700808 ? 

(एजेण्ट के प्राधिकार को समाप्त करने की कौन-कौन-सी रीतियाँ हैं ? एजेन्सी 
कब अखण्डनीय या समाप्त नही हो सकती है ? ) 

23, 7)38005$ ६06 €रीि४७ छा गबप06 ढत्माा।6त छए 8 79भइणा जशांत्री७ 
बणाएड 88 4 8०7... 

(एजेण्ट के रूप में कार्य करते समय किसी व्यक्ति द्वारा कपटठ करने के प्रभाव 
का वर्णन कीजिए ।) 

24, “796 99् ज्राजी डप्ुशा-कत5 6 ॥29॥/9 0 496 8287 60685 
॥0 0678० 0०7 476 ॥80॥9ए 0 ॥76 छए70०४94.7 फक्षातओ॥8 (5 ४86- 
प्रद्या 476 90०7० 0पा. 06 दाएप्रााडनवा065 ॥ प्राणी (6 38०7 78 9श४४0णाए 
[9796 [0 ६96 ००00० $ €श/०766 0 09 गए णा 7804 ७ 06 एछा7टं08]. 

(“जिस सन्नियम के द्वारा एजेण्ट के दायित्व मे वृद्धि की जाती है, उसके द्वारा 
प्रधान के दायित्व में कमी नही की जाती है ।” इस कथन का विवेचन कीजिए 
और उन परिस्थितियों का वर्णव कीजिए जिनमें प्रधान की ओर से किये गये 
अनुबन्धों के लिए स्वयं एजेण्ट उन्तरदायी होता है ।) 

25, ५४०6 5007. 7068 ०॥7 78 [0]0कर॥25$-- 

(6) ॥गर60 2प70779, (॥) $प्र>-82०7, (7) 5फप्रशाप्राध्व॑ 9807६, 
(५०) 3828०00ए7 97 6570979०, (7) /एण०ा०ए ४9 76065, (ए) ॥00-0०:४१९7९ 
48०7 (शा) ?७०४१6०१ 88०00 (चा) 3+8आ९0ए 0077960 ज्ञात ग्राश०४, 

[निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -- 

() गर्मित अधिकार, (9) उप-ए जेण्ट, (॥॥) स्थानापन्‍न एजेण्ट, (॥ए) अवरोध 
द्वारा एजेन्सी, (४) आवश्यकता द्वारा एजेन्सी, (शं) परिशोधी एजेण्ट, (शा) कुटिल' 
एजेण्ट, (५४3४) हित-सहित एजेन्सी ।] 

26, 5986 [76 तािकिथा। एछ्५३5 ॥7 जाएं 80 32070ए 78 शाशंएव्वा20, 5. 
शाए85 रपातरकठ्ताए 40 8 00 8९ 2७75 870 धातं (0 98ए शाशरइशा।ा। 0पा रण ॥06 
7700880$ 4॥86 8698 त786 0 था मठ) 4. 3 त65 5007 ४7 शाशाश (6 
बपात0याप ॥39085 [6 बपणाए छा्ागक्षा8 णा 375 068॥ ? 

[5. ०; (6 8प/70रए ०9070 956 #ारएक्वा०6 एए 8 पाइप 
07 68877 $68 582. 202 ४5४77]06 (9) | * 

27 जज 2॥ 88०४70ए 48 2788060 एए 76065907 ? ज्रात्वा/5 ६6 82007 5 
बपात0णाए ॥ 0 शा]शाएशआएप ? & 2णाएगाप्रा65 3 8 38व7 (0 ९काएए णा 
[8 9प्रशात855 जी 8 570-9प007' 3 ऊपाए)85865 शः द्रात॑ 0>067 ॥746- 
7858 0०7 (। 06 65 एल णि ॥6 छपाए056 ० दक्षाजाए ० (॥6 
एप्रश्ञा855, (0॥7 (! 807 (76 ़णांदगाशा 764॥86 87 तप९४ 7070 6 ? 

[#5., ४९53, 968 560. [6 ४58॥776 (0)] 


२8. प्रातता [श्ांंगरशांजा ० 388०॥78 ब्रताग0ठाए (87868 छीडिए 88 ६0 
88था ते 38 40 06 एउछशाइणा ? & काहटा$ 3, ध5$ 3807 (0 98५ 9 
0श।था। पा ० 77067 (0 0, & ठत65, 800. ॥) (8688 07 70048 0 ॥[5 
शा, छ रीका 378 तत्था), पार 69777 ए ॥, 798५5 [6 70729 0 ५, 72 
0[8॥775 6 77076ए ग07 हऐ. 
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[45. ॥76 98 प्राशा 8 8000 85 284॥8: 72), ॥08 ०56८पॉ०7., 888 5860. 
206 #58॥7798 (८) | 

29. ०. 8४ (॥6 765 74709 [0 6 78॥3$8 एव [तदा।ओफ एव क॥। 
425 बड्कााऊ गि5 छगगटांएडा ? 8 थगाए[0ए98 8 ॥0 एटा (ए: था।त ॥8/7285 (0 
॥06गगा जि या इहआंय की 0णाइ०तुपढ१०8३ ए ह॥6 4०. 3 [7०"ए०प७2१ 98285 
€., द्वार 485 00 089 6&8॥78865 $0 (? 0 80 १०7३8. 458 2 ॥430]8 0 ॥76७शाए।५ि 
3 407 4256 08778 265 ? 


[#0705. ९०; 5 5 70 ॥978 0 सावश्ााएंफओि 8 0 4686 (4॥8285; 
5९8 980, 224 "57776 (9) | 

30, ॥7)[50058 4#6 $00फ्ए॥8 ?४०09[805$--- 

() & टगार्ंश्र०0 छा०ण्जंशंणा$ 0 ऊ  एब्रॉणया4& जाता ताल्णाींणा३ 
70 80706 साशा गाणाध्ताब्रार्शणए [0 (४ एप्रइण०८, वी 0 पीशा' द्ाएंएतां 8 
()प80९ 3 920॥8प65 47 28000 शशि 80 69 ज्ञात ॥0 92687 06 ]०प्राता०५ 
६0 (एा8०८ ज्ात07 फछणीएडए, एव ॥6 प्रथाताए 8९ पीछा 2 (20०7० ? 

[&४$. धारा १८९ के अनुसार 8 उनको कलकत्त में ही बेच देने का वेध 
अधिकार रखता है ।] 


(7) & 38970ं7088 $ 38 75 8897 0 7697696आा. माया गा कांड 9प्ल्‍8088$ 
589॥725$. 3 ज्ञांगि०प्रा 7रणिफमांगए 0, 80685 09. ए 7709 488५॥8 ॥78770- 
६008 शत मीं$ड >>] ए॥0 60 ४8 ए0ठ( तंप्राा।श 75 808808. (! 
थांहा$ चा0 8 ००78० जाए 79 का एथात्र णएा 8. जाता 78 6 >2०चञा707॥ 
०706 90/785 ? 

[&705. यह प्रहत 'उप-एजेण्ट' से सम्बद्ध है । धारा १९३ के अनुसार 0 के 
कामों के लिए 8 उत्तरदायी हूँ, & उत्तरदायी नहीं है; क्योंकि 8 ने (! को अनधिक्ृत 
रूप से उप-एजेण्ट बहाल किया हैं ।] 

() 3 शाहाप्रटड 3, 8 आधाणजावा [0 94897 38 ४9 एण 7. 3 87790ए5 
8 $879-8प7"ए8ए707 ० 8000 7९9एाभणा [0 ०70005$6 8 ४79 0० 6. 776 5प्रए०एणः 
77865 06 00००४ 7०८श82॥7फए 8॥व 406 509 [एा7$ 0फए 40 958 प्रा308707 07 
ाएत॑ 5 (08. ७ 5प65 3 007 तक%78288., (7५6 ए0पा त6ए0/॑8४07, 

[&४05. धारा १९५ के अनुसार & का दावा सफल नही होगा और &, 8 से 
नुकसान की पूर्त्ति नहीं करा सकेगा क्योंकि 8 ने स्थानापन्‍नत एजेण्ट चुनने में उतने ही 
विवेक से काम किया है जितना कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने निजी मामले 
में करता ।] 

(५) & 77888 7 0७7 [0 8४ 8 74076 फ्री 8 8008068 ०7 ए2र्था 
छा ९. 3 ॥806 70 8प्रा0यॉए 40 8०८० 86 एक, 5प्र/8८वप०॥५ए (८ 7865 
9'5 80269/8॥08, ॥8 3 70प्रा0 (0 5० ॥॥6 790)76 40 ( ? 

[#३5. धारा १९६ के अनुसार &, (! को मशीन वेचने के लिए बाध्य हैं. 
क्योंकि, 0! ने छे की स्वीकृति का पृष्टिकरण कर दिया है ।] 

(५) ७. 7005 8 फए09ा ० द्वात जा [8856 #0०07 $ शाातव०6 व. धअंड 
गाता परणाी९ए७, ९, 80 प्राध्षा077200 एछलइणा, शांए्ठ3 ॥7008 एी क्ाय।407 
60 6. (7 76 7008 98 इद्यांशीह्त 097 8छ 50 85 0 जावारएश भा 60 ? 

[975. धारा २०० के अनुसार इस तरह की नोटिस का पुष्टिकरण ४8 नहीं 
कर सकता, जिससे कि वह & को बाध्य कर सके ।] 


(ए) 3 ०णाहंए75 ,000 94883 ० ०णाणा 60 8 जञ्ञरा0 988 7808 80एथ॥065 
40 धाए णा इप्ठी ००ाजा 280 त8आा85 8 0 5९ 6 ००० 8४१ 7299ए ि- 
38 ०एा ० 886 ए700९80५5 (॥6 द्ा0०प्राओ 0 #8 ०0ए7 80ए90089, 4 ए2८८ [487 
4 97600765 एइक्षा8 क्षा्त ज० ज़रठर5 बाला 6 065. ॥8 6 हरप्रा0ण707 (0४ 


१९९ 


ई0 8 375 ०00०णा व (0 78049 रब 76ए0780 उ॥ शं76/ ०७४४ ? [[ 50, 
जाए ? ही ॥0, शाप 70 ? 

[#05. धारा २०२ के अनुसार 8 द्वारा रूई के विक्रय करने और उसमें से 
अग्रिम (॥0ए७॥०९) की रकम ले लेने का अधिकार तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 
एजेन्सी की विषयवस्तु में एजेण्ट का स्वयं का हित है ।] 

(शी) 3, 3 0शलीआाए वा शिाहइ76, तारल$ 8, ग$ 88०70 ४ 307095, 
40 8७76 कर 00 965 0 ९0०0०॥ एछए 8 शा!) आए, 8, ॥8शंतए ॥ | 75 
छएछ०छल्ला 40 इल्यात ९०0०7, णरांड [0 60 80. ॥॥6 आए शाएएटठ8 इ्बहिप गा 
छा8870, 80णा क्वी,शः 67 काएएको (08 708 0 ९०0॥007 7888, ४ै/॥४ 78 ॥॥2 
&हचाथा ० 985 ॥800ए 40 & ? 

[&75. धारा २१२ के अनुसार 8, & के प्रति उस लाभ की पूत्ति करने के लिए 
बाध्य है जो जहाज के पहुँचते समय ही उसको १०० गाँठ से प्राप्त होता; किन्तु वह 
बाद में कीमत बढ़ जाने के कारण होनेवाले किसी लाभ के लिए उत्तरदायी 
नहीं हें ।] 

हे (पा) & भाशएग१०व 8, 870 बफटडाणालदाः 40 8९ 80०76 707०४ धार 
_707738606 40 #8ए7 काया रि5, 00 88 ०गाएंडशणा, 3 7९८शएटत 8०टाशाए 
॥२5, 50 88 टणागशांइशंणा #07 4॥6 उपाएी 458, 9896 66 78/[$ 0 6 2870 3. 

[#॥5. धारा २२० के अनुसार 98 कमीशन पाने का अधिकारी नहीं हैं । यही 
नही, 5, 3 से प्राप्त गुप्त कमीशन ले सकता है |] 

(5) 6 ०॥ए७0०फए४ 3 85 8 जाणतबएथ गे 9रीवीाह 8 ॥078०, 870 एप 
पर 6 $5०४ग०!वाह गराएइलस, 76 इटब्वीगिकाड 75 प्राह४ंतापिए एप एप, का00 
9 ॥8 ॥7 ०णाइटतुप्र००8 #प., एव 70780ए, 7 १५, 795$ 8 इ8थ४ांगईई ह ? 

[&॥5- घारा २२५ के अनुसार ४, 8 की क्षतिपुत्ति के लिए दायी है ।] 

(5) 6 ०णाअं2705 20005 40 8 07 5848, ४74 टए65 गंगा 78फए८075 #॥0[ 
80 80 प्रात 8 26 9708. ९, छथा३ ([शाणव्ाएं 07 48 तार धआपरए]005 शाहा$ 
॥स्‍0 9 ०0०॥7380 जशांत्र 8 70 5प7 6 80008 &४ 3 9706 [0ए़छ् तीक्षा। 6 
720887ए९0 [0706, ४069५[]06 5. ह 

[%&05. धारा २३७ के अनुसार & इस प्रसंविदा से बाध्य है ।] 

(0) 6, 3 8॥0 (: 86 >3ध/प05 व 8 गिीा 6078 एप्रशा।855 0 स्पा? 
९0005$ 5 प्राणएणा-7प्रटर5., (0॥6 ० 76 काएश$ ० 93 ॥प्रटट जशात्री8 ताएागए वां 
8 ग8॥ 89666 070 8 शांशजवफए 0९१४ त0जा 8 79थरइणा ज्रॉ0 0/88 ०ा (6 
500, /76 ७, 3 276 ( [0०6 ईणः त8782865 ६0 06 699 70076527 ४०९ 
04 6 06008560 ? 

[#३5. इस प्रदइन में &, 8 और ८ मृत व्यक्ति के उत्तराबिकारियों के प्रति 
क्षतिपृत्ति के लिए दायी है, क्योंकि ड्राइवर से गलती काम के दौरान हुई है और उससे 
डाइवर का कोई निजी कार्य या अपना कोई मतलब न था ।| 

(व) & शाश5 70 8 00007790 जा 5 0 ४९ कराए 00 08/65 ० ०0०णा 
भात ०/फ्रक्वात5 05007698 9/ 3 एव$ 8०78 8$ [76 88०7 0० ९. ४॥० 5 
[4088 40 999 ॥76 97726 ० ०0007 (0 6 ? 

[&75. धारा २३१ के अनुसार & कीमत के लिए 98 पर मुकदमा कर सकता 
है, तथा वह 0? पर मुकदमा कर सकता है ।] 


(छा) & वढला$ड 8 #5 इग्रीला0,, (08वीं मं हडंदा8 09 प्ररटाणा थाएं 
$0 ९7707 का 3घ८ा076०8/ (0 ४6 छऊपा0905०0, ठि ॥]क7768 (५ 88 धपरट/0०॥6९, (0 
९००00. [06 58]8., 5088 ज्ञात (8 80 3807 ० 5ए7-4207ा . 

[&05. ५९०. 94 फरक्ात06 (8) (?8 000 & $प्र-ब8श7 0पॉ ४ 78 488०7 
7 ॥6 ०079० ० ६76 $526.] 


४0०७० 


((ए) & जश्ा70पा 88 8907077ए, ।87058 38 7078ए [0 ९". #&7०"'ए०9/08 
3 80ए2ए5 वागाछाः68 096 70069 077 ९. 7080055 (06 00आ॥॥07 ० 5. 

[988९0. 497 (9) 878 ८जादंप्रटा 779॥66 8 7द08/07 ० 7॥6 408/॥.] 

(&ए) 3 ए90फ्ा' ण का07706ए ए५ शाएशा 09 3 0 8, 5 89077 ६0 [6056प४ 
8 (0एफालशा 0 "'ब्टांगाव[:ऊा 3 तीउप 0४086 60०परादा एज 97550760 
0 7हडॉ४डिंटाह078, 703 र8 जाता ज88$ बफज़धाल जी [73 त6व7 ०  870 
एह25६ट6व ॥8 600पराला, फडलाशां78 [8 909॥09, 


एनफ्रा: 2१ दादा नाातदरप-णक, 


माल-विक्रय-अधिनियम, ]930 
(॥6 $388 67 50005 +८९) 


भारतीय माल-विक्रपय अधिनियम 
(५)।.5४ 8.5॥.75 07४ (0078 4९८7१) 


विषय-प्रवेश 


((007।000८(9०7) 


भारतीय माल-विक्रय-अधिनियम, १९३० (]ञातांद्षा $&6 0० 00008 4०, 
930), १ जुलाई, १९३० से कार्यान्वित हुआ। इस अधिनियम के बनने से पहले 
वस्तु-विक्रयः से सम्ब्दध नियम भारतीय प्रसंविदा-अधिनियम, १८७२ की ७६ से 
१२३ धाराओं में सम्मिलित थे। उक्त धाराएं भारतीय माल-विक्रय-अधिनियम की 
धारा ६५ द्वारा निरस्त कर दी गयी थी। किन्तु भारतीय प्रसंविदा-अधिनियम के 
दूसरे नियम जो भारतीय माल-विक्रय-अधिनियम के विशेष नियमों के अन्तर्गत नहीं 
हैं, माल-विक्रय की प्रसंविदाओं पर भी लाग होते रहेंगे । प्रयोग किये गये ऐसे शब्दों 
का अर्थ जिनकी परिभाषा भारतीय माल-विक्रय-अधिनियम में नहीं दी गयी है, अपितु 
भारतीय प्रसंविदा-अधिनियम में दी गयी है, वही है जो उनके उस अधिनियम में है | 
के का में जो भी धाराएं दी गयी हैं वे भारतीय माल-+«तरय-अधिनियम, १९३० 
की हैं। 


परिभाषाए 


धारा २ के अनुसार भारतीय माल-विक्र-#थजिनियम में प्रयोग किये गये मुख्य 
शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है-- 

१. ऋता या खरीदार (9एए०) से तातये है वह व्यक्ति, जो माल को 
खरीदता या खरीदने का करार करता है और विक्रता ($०॥७7) से तात्पर्य उस 
व्यक्ति से है जो बेचता अथवा बेचने की सविदा करता है। 

२. सुपुदंगी (6०॥ए७9) से तात्पय है आधिपत्य का एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति को स्वैच्छ हस्तान्तरण करना (एणप्राक्षाए धरा ए 90556880॥) । 

३. माल तब सुप्रदंगी-योग्य स्थिति (62॥ए०99]० ४६80०) में होता कहा 
जाता है जब कि वह ऐसी स्थिति में हो कि विक्र ता अनुबन्ध के अधीन उनकी 
सुपुर्दंगी देने को बाध्य हो । 

४. साल-प्रम्बन्धी स्वत्व का प्रलेख (60०८0767४$ ० धत6 40 80०05), 
जहाज पर लादे गये माल का बीजक (9 ०६ 907ए8 ), बन्दरगाह पर जहाज के 
उतारने का शक्तिपत्र (60०८ फ़ध्या870), गोदाम-रक्षक (फक्वा॥07058 :९८०९८:५) 
का प्रमाणपत्र, घाट के स्वामी (फ्ाा०7ग्रा2ठ॥) का प्रमाणपत्र, रेलवे की रसीद, माल! 
के सौपने के लिए वारण्ट या आदेश और अन्य कोई ऐसा प्रलेख, जिसका उपयोग 
व्यापार के साधारण अनुक्रम में माल के आधिपत्य या नियन्त्रण के प्रमाण के रूप में 
या प्रलेख के आधिपत्य रखनेवाले को, या तो प्रृष्ठलेखन या सौंपने के द्वारा उसके 
प्रतिनिधित्व किये गये माल के हस्तान्तरण या प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हुए 
या अधिकृत करने के प्रयोजन से हुआ हो, इसमें सम्मिलित है । 


कन्‍ 
२०४ 


५. 'दोष' (£879) से तालये है नियम-विरुद्ध कार्य या गलती | 

६. दिघालिया ([7507670)--उस व्यक्ति को 'दिवालिया कहते हैं जिसने 
व्यापार की साधारण प्रगति में अपने कर्जो का भुगतान बन्द कर दिया है, अथवा 
जो अपने कर्जो को भुगतान करने में असमर्थ है, चाहे उसने दिवालिया होने का 
कोई काम किया है या नहीं । [दिवालिया-सम्बन्धी सन्तियम के अनुसार दिवालिया' 
होने का कोई काम (3७ ७ #॥50ए७709) किया हो] लेकिन माल-विक्रय- 
अधिनियम में इस तरह के काम करना आवश्यक नही है। 


७. व्यापारिक एजेग्ड (०ा८ट800॥० 38०0०)-- व्यापारिक एजेण्ट का 
मतलब उम तरह के एजेप्ट से है जिसको व्यापार की साधारण प्रगति में माल बेचने 
अथवा विक्रय के सम्बन्ध में माल भेजने, अथवा माल खरीदने, अथवा माल की 
प्रतिभति पर रुपया प्राप्त करने का अधिकार है । 


८ मुल्य (200०) - मूल्य” से मतलब माल की बिक्री के प्रतिफल से है जो 
अनिवायें रूप से मुद्रा में होता चाहिए । 

९, सम्पत्ति (९700209)--सम्पत्ति' का मतलब माल की सामान्य सम्पत्ति 
(2०००४। एछा०079०09) से है; केवल विशेष सम्पत्ति (896०४ ए9707०79) से 
नहीं । माल-विक्रय-अधिनियम में, विक्रेता माल की सामान्‍य सम्पत्ति का हस्तान्तरण' 
करता है या करने का समझौता करता है। इस प्रकार 'माल-विक्रय-अधिनियम' 
गिरवी (9०026) से भिन्‍न है। 

१०. माल अथवा वस्तु (00058) --'माल' का मतलब (अभियोग के योग्य 
दावे तथा मुद्रा को छोड़कर) हर तरह की चल सम्पत्ति से है; माल के अन्दर 
स्टॉक तथा शेयर, जमीन की फसल, घास, तथा जमीन मे लगी हुई वस्तुएं जिनको 
विक्रय से पहले अथवा विक्रय-अनुबन्ध के अधीन अलग करने का समझौता कर लिया 
गया है, शामिल है। अभियोग के योग्य दावे (46६०740]6 ८१5) तथा मुद्रा 
माल नहीं हैं। अभियोग के योग्य दावे में अधिकारी व्यक्ति को प्रयोग करने का 
अधिकार नही होता, लेकित वस्तु को दावे द्वारा वापस पाने का अधिकार होता है, 
जमे एक कर्ज मुद्रा का मतलब एक प्रचलित मुद्रा से है। पुराने तथा दुलभ सिक्के भी 
साल में शामिल किप्रे जा सकते हैं। डिक्री के विक्रम का मतलब भी माल के 
विक्रय से है । 


माल की बिक्री की प्रसविदाओं का अर्थ एवं निर्माण (४६४४ांगपड धा0। 
जणातब्रांणा ० 0.ग्राबटा 06 8900)-- धविराए ४-५] 


माल के विक्रय का अनुबन्ध ऐश्वा है जिसके द्वारा विक्रता माल की सम्पत्ति 
क्रता को एक मूल्य पर हस्तान्तरित करता है या हस्तान्तरण करने का करार करता' 
है। माल के स्वामित्व को क्सी दूसरे माल के बदले हस्तान्तरित करने की कोई 
संविदा विक्रय नही है, अपितु वस्तुविनिमय (80८) है, जब कि बिना प्रतिफल: 
वस्तु के स्वामित्व का हस्तान्तरित उपहार कहलाता है। विक्रय का अनुबन्ध एक 
आशिक स्वामी (9ध/०७7०) और दूसरे के बीच में हो सकता है तथा विक्रय की 
प्रसंविदा शत्त -रहित या शत्त-सहित भी हो सकती है ॥ 


. जब किसी विक्रय की प्रसंविदा के अन्तर्गत माल का स्वामित्व विक्रता से क्र ता 
को हस्तान्तरित हो जाता है, तब प्रसंविदा को विक्रय (58॥०) कहते हैं । 
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हम 


किन्त्‌ जहाँ के के स्वा्‌ मिल्व का हस्लास्तरण किसी भावी समय पर होना हे 
अपवा भविष्य में किसी शत्त को प्रा करने पर निर्भर है तो ऐसी प्रसंविदा को विक्री 
की संविदा (8287027707/ ॥0 ४४) कहले है । 


विक्नी की संविदर तब विक्रय हो जाती हैं जज कि समय समाप्त हो जाता है 
अपना उन शत्तों की पूत्ति कर दी जाती है जिनके अधीन वस्तु के स्वामित्व का 
हस्तासतरण होना हैं। [धारा ४] 


साल बिक्री प्रसंविदा के आवश्यक छक्षण ( 75507 ट८॥क7३०६2४४४६05 0 8 
(०६४०६ ० $9[6 ) 233 मदर मी 


गाल बिक्री प्रसविदा के आवह्यक्त लक्षण निलनतिखित है--- 

!. दो पक्ष (॥90 ?श्वा८68) -- प्रत्पेक विक्रय प्रसंविद्ा के लिए विक्नोता और 
ऋंता के रुप में दो विभिन्‍न पक्षों का होना अति आवश्यक है। एक ही व्यक्ति 
ऋंता एवं विक्र ता दोनो ही रूप में काल तह्ी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं 
आपने से गाल क्रय करने का प्रसविदा नहीं कर सकता है। किसी एजेण्ट द्वारा 
आपने स्वामी के माल का स्रयं क्रम कर ढेता अथवा किपी साशह्ेदारी व्यवसाय के 
साक्षे दार द्वारा साझेदारी व्यवसाय के ही माल की खरीद कर लेता वगैरह ऊपर लिखे 
घियम के कुछ अपवाद हैं । 


२. चल्-सरुपतति (07808 820०१)-- विक्त्य प्रसंविदा के लिए किसी भी 
आकार की चलायमान वस्तुओं का होगा आवद्यक है । माल विक्रय सन्तियम के 
अचूर सिफ चलायमान वस्तुओं की विज्ञी की प्रसंविद्या को ही नियमित किया गया है । 
चलायप्रान वस्तुओं में अनियोज्य दावाओों (ा-३०६0७७90७व6 ८७४77) एवं मुद्राधन 
(7॥0॥8 9) को शामिल नही किया जाता है । 


उदपहुरण-- ४ एक होटल में छक लम्बे समय से' रहता चला आ रहा था । 
होटल का मालिक खाना देने, होटन में रहने एवं अन्य सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप 
/ से एक निदिचत रकत लेता था। & के किसी दिन खाना न खाने पर उसे उस 
निश्चित राशि मे से कुछ छूट नहीं दी जाती थी । बाद में यह प्रइत उठा कि 
होटल के गातिक द्वारा & को खाना देगा विक्रय की प्रसविदा है अथवा नहीं। 
न्यायातय ने यह फैसला दिया कि खाना देता विक्रय प्रसंविदा नही है, बल्कि सामान्य 
सेवाएं प्रदात करने की ही एक प्रतविद्द है और इन सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप ही 
निश्चित राशि दी जाती हैं । [4580०8४६०॥ प्र 08 ठवराता&॥ ४७, फिल॑ंड० 0 
उअकयाएणा 07097, 5. 73, 7१२९,--( 4966) 77४8४ 2.49. | 


३. मुद्रा प्रतिफल (076५४ ०गरध्त#४/0॥)-- माल-विक्रय-प्रसंविदा में 
वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तपन्‍्तरण मुद्रव सत्य के लिए ही किया जाना चाहिए। 
मुद्रा मूल्य की आवश्यकता होने के कारण ही वस्तु विनिमय अथवा सेवाओं के 
मूल्य का वस्तुओं के द्वारा भुगतान किये जाने की प्रणाली (8०८ इज़शणा ते 
0गाश) को माल-विक्रय-अरसंविदा की परिभाषा के अचूर शामिल नहीं किया 
जाता है । 


४. सामास्य स्वासित्व का हस्तांत रण [व्राक्षा्शल ० 80प्रश8] 9709श६5) -- 
साल-विक्रय-असंविदा का उदेश्य विक्रता द्वारा ऋता को माल के किसी विशेष 
स्वामित्व का नहीं, बल्कि सामान्य स्वामित्र का हस्तातरण किया जाना होता है। 
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विक्रय तथा विक्की की संविदा में अन्तर (छ5्प्॥-07 #98फ़टथ॥ $8]6 बात 
मैशाश्शा 67 (0 $0॥ ) 


विक्रय तथा विक्ती की संविदा में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं-- 

१. स्वासित्व का हस्तांतरण (प्राध्यार्शश ० ०शाशआआं09)-- विक्रय में 
क्रता त्रत ही माल का स्वामी हो जाता है, किन्तु विक्री की संविदा में निर्धारित 
समय के बीत जाने के बाद अथवा सविदा के अधीन शर्त्तों के पूरा हो जाने पर ही 
ऋता माल का स्वामी होता है। 

२. प्रसंविदा की प्रकृति (७प्रा० ० 6 (207080:)-- विक्रय वत्त मान 
(०४०००८४) प्रसंविदा होता है, किन्तु विक्री की संविदा भावी (७८७०००7) प्रसंविदा 
होती है । 

३. मुल्य प्राप्त करने एवं क्षतिपूत्ति का अधिकार ([रा800 (0 7600ए० ९706 
870 ॥)%8792०8) -- विक्रय में यदि क्रेता माल की कीमत न चुकाये तो विक्रेता 
माल अपने कब्जे में होने पर भी कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है, किन्तु विक्री 
की सविदा में ऋ्रता के माल की सुपुर्देगी न लेने पर अथवा उसका मूल्य न चुकाने 
पर विक्र ता केवल हर्जाने के लिए ही मुकदमा कर सकता हूँ । 

४. माल को होनेवाली क्षति की जोखिम ([7000०706 ० 78६ ० ॥,055 (० 
776 (00008)--विक्री हो जाने के बाद माल नष्ट हो जाने पर विक्रता के कब्जे में 
माल के रहने पर भी हानि ऋ्रता को ही सहन करनी पड़ती है, क्रिन्तु विक्री की 
संविदा में हानि विक्रेता को सहन करनी पडती है । 

५. ऋता एवं विक्र ता के दिवालिया होने पर ([780[एशा०ए ० (6 एैपएशः 
० 776 &०८॥०7)-- यदि विक्री में माल की सुपुदंगी देने के पहले ही विक्रोता 
दिवालिया हो जाय, तो क्रता ऑफिसियल रिसीवर (००४ 76८०४८/) से माल 
की सुपुदंगी ले सकता है, किन्तु विक्री की संविदा में विक्रता के दिवालिया होने पर 
यदि ऋता ने वस्तु के मूल्य का भुगतान कर दिया हो तो वह केवल अपने अंश 
के मुताबिक डिविडेण्ड (78०७ए०० $ए0०70) का ही दावा कर सकता हैं । 

* ६ बिक्री गत्त-रहित होती है (38० 75 प००7४0॥7079)--विक्री शत्त -रहित 
होती है, किन्तु विक्री की संविदा शत्त -सहित (००॥०ं४०४8]) होती है । 

७. विक्री की स्वतन्त्रता ([70९007 0 $७!)--विक्री की संविदा में विक्रेता 
अपनी इच्छा के अनुसार माल को बेच सकता है तथा क्रेता, विक्रेता के प्रसंविदा- 
भग के लिए केवल क्षति के लिए मुकदमा कर सकता है। वस्तृ-विक्रय में विक्रता 
के प्रसंविदा-मग के लिए क्रता क्षति के लिए मुकदमा चला सकता है तथा उसे 
माल पर भी अधिकार प्राप्त होता है। अतः विक्रोता यदि माल तीसरे पक्ष को 
बेच दे तो तीसरे पक्ष से माल वापस पा सकता है । 

८. माल की सुपुदंगी न देना (0/ ॥0 06[ए८० +86 20008)-- विक्री की 
सविदा में यदि करता माल की कीमत अदा करने के पहले दिवालिया घोषित कर 
दिया जाता हैँ तो विक्रता माल की कीमत न पाने पर माल की सुपुर्दंगी नही दे 
सकता । किन्तु विक्रय में किसी ग्रहणाधिकार के अभाव में विक्रेता को माल की 
सुपुइंगी ऑफिसियल रिसीवर (0#0४।| 76००ए०) को अथवा एसाइनी (48झं287७8 ) 

को दे देनी पड़ती है। 

९. विश्वव्यापी अधिकार ([श8॥ 825 ४४९ ज्ञ06 ए०70)-- विक्रय से 
ऋता को विद्वव्यापी अधिकार (राह ब8कयंगर॥ 0७ ज्रा0० कछ०7०) प्राप्त 
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होता हैं और वह खरीदे माल का किसी भी तरह व्यवहार कर सकता है । परन्तु विक्री 
की संविदा में व्यक्तिमात्र को प्रभावित करनेवाला अधिकार (78॥6 884ग्र४ एश४०ा )' 
प्राप्त होता है, क्योंकि क्रता और विक्रोता दोनों में यदि कोई एक गलती करता 
है या अपनी प्रतिज्ञा को भंग करता है तो उसके लिए दूसरा पक्ष उसे उत्तरदायी 
ठहरा सकता है और उससे हुई क्षति की पूर्ति करा सकता है। 


विक्रय-प्रसंविदाओं तथा अन्य तरह की प्रस्त॑विदाओं में भिन्‍नता (0078० 
0 886 दांड08प्रांआाठव ॥07 067 0[85४४३ 0 (१0068045) 


विक्रय के समझोते होने के लिए धारा ४ में बतलाये गये सभी लक्षणों का 
होना जरूरी है । अगर इनमें कोई भी लक्षण गैरहाजिर रहता हैं तब वह विक्रय-- 
समझोता नहीं होगा। निम्नलिखित कुछ अनुवन्ध इस तरह के हैं जो कि विक्रय- 
प्रसंविदाओं से कुछ भिन्‍न हैं-- 

विक्रय और दान में अन्तर ($8० 70 675) -- विक्रय के लिए मूल्य (मुद्रा 
में प्रतिफल) का होना जरूरी है। इसलिए अगर किसी प्रसंविदा में बिना किसी” 
प्रतिफल के वस्तुओं का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाता है, तब उसे 
विक्रय नही, बल्कि दान' कहते हैं । 

विक्रय ओर वस्तुविनिमय में अन्तर (886 क्ात 8॥700:)-- विक्रय का मूल्य, 
अर्थात्‌ प्रतिफल मुद्रा में होना जरूरी है। अगर माल के बदले में करता मूल्य मुद्रा" 
के बदले अन्य किसी रीति से, अर्थात्‌ कुछ सामान या चीज देकर चुकाता है तब 
भी ऐसी प्रसंविदा को विक्रय-प्रसंविद। नहीं कहेंगे । 

विकय और निक्ष प में अन्तर (58]6 870 8977०78)--निक्षेप में एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति को किसी खास मतलब या कार्य के लिए इस प्रसंविदा पर माल 
देता है कि उस कार्य की पृत्ति होने पर निश्षेप-प्रहीता सौपा हुआ माल निक्षेपी को 
लोटा देगा । इसलिए निश्षेप में माल का स्वामित्व नि्ेप-ग्रहीता के पास नही जाता, 
सिफ कुछ समय के लिए ही माल दिया जाता है। लेकिन विक्रय में माल का 
स्वामित्व ऋता को प्राप्त हो जाता है। माल खरीदने वाला वस्तु को अपने विचार 
से इस्तेमाल कर सकता है। यह अधिकार निक्षेप-ग्रहीता को प्राप्त नही होता है । 

विक्रम और रेहन अथवा गिरवी में अन्तर (886 थ्ात 'शणह३०४० णः 
?]002०) --विक्रय में स्वामित्व का हस्तान्तरण हमेशा के लिए हो जाता है, लेकिन 
रेहन या गिरवी में यह सिफे थोड़े समय के लिए माल के सभी हितों का हस्तान्तरण 
हो जाता है, और बाद में पैसा चुका देने पर वापस हो जाता है। 

विक्रम तथा भाड़ पर खरीद के समझौते >में अन्तर (586० ४7० प्रा।० 
एफणा३४४ 4४शंग्राआ) --भाड़े पर खरीद का समझौता' इस तरह का समझौता 
है जिसके मुताबिक माल का मालिक उसे भाड़े पर देता है, और भाड़े पर माल लेने- 
वाले के लिए उसके द्वारा कुछ भुगतानों को करने की शर्त पर उसको बेच देने का 
दायित्व लेता है। इसमें दो बातें गौर करने की है । प्रथम, माल के मालिक तथा भाड़े 
पर माल लेनेवाले के बीच भाड़े की एक प्रसंविदा होती है और भाड़े पर लेने वाला 
एक निश्चित किस्त में एक निश्चितत रुपया देने का समझौता करता हैँ। दूसरे, माल 
के मालिक की ओर से भाड़े पर माल लेनेवाले को माल बेचने का एक शरत्त-सहित 
समझोता करना होता है । माल का मालिक इस शर्त पर माल बेचने का समझौता 
करता है कि भाड़े पर लेतेवाला सब माल की निश्चित किस्तों का भुगतान कर देगा + 
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अन्तिम किस्त का भुगतान करते पर ही, प्रसंविदा विक्रय हो जायगी और माल का 
स्वामित्व माल के मालिक से भाड़े पर मात्र लेने वाले को हस्तान्तरित हो जायगा। 
जब तक कि निदिचद छिसतो का भुगतान नही हो जायगा, स्वामित्व माल के मालिक, 
का ही रहेगा। प्राय: इस तरह को प्रसंविदा में यह व्यवस्था रहती है कि अगर 
किसी भी किस्त के भुगतान में देरी होगी या नही दिया जायगा तव माल का मालिक 
इस वस्तु को वापस ले सकता है। 


विक्रय-प्रसंविदाएँ वध रूप से किस तरह उत्पन्न होती हैं (छ०ण ए०्रपब० 
ए 886 48 सीव्लाएण५ ०7 7.८20ए /४0८) 


माल-विक्रय-सन्तियम की धारा ३, ४ तथा ५ के अनुसार बेब विक्रय-प्रसंविदा 
होने के लिए निम्नलिखित वातों का होना जरूरी है-- 

१. एक पक्ष की ओर से माल खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रस्ताव होना 
चाहिए ओर दूसरे पक्ष की ओर से इस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए । 

२. दोनो पक्षों में प्रसविदा करने की क्षमता होती चाहिए । 

३ दोनों पक्षों की स्वतन्त्र सहमति (6० ००75६४॥) होनी चाहिए । 

४. माल होता चाहिए, जिसके स्वामित्व का हस्तान्तरण मूल्य (मुद्रा में) प्रतिफल 
के बदले में होना चाहिए । 

५. विक्रय-प्रसं विदाओं की शर्तों के अनुसार माल की सुपुंगी त्रत हो सकती है 
ओर कीमत भी तुरत चुकायी जा सकती है अथवा दोनों ही त्रत' किये जा सकते हैं 
अथवा सुपु्दंगी अथवा भुगतान अथवा दोनों ही किस्तों के रूप में हो सकते हैं अथवा 
भुगतान अथवा सुपुदंगी अथवा दोनों ही भविष्य में किये जा सकते हैं । 

६. किसी हो प्रचलित सन्नियम के अन्दर, विक्रय दी प्रसंविदाएँ स्पष्ट या गभित 
हो सकती है । स्पष्ट प्रसविदाएँ मौखिक या लिखित हो सकती हैं, गर्भित प्रसंविदाएँ 
'पक्षों के व्यवहार में गर्भित हो सकती हैं । 


४ उसफाकरटदजतपाउप्रधाएच-पर 


अध्याय १ 


प्रसंविदा को विषय-वस्त्‌ 
(9070]९८६ 2९६९४ ० (07:73८६) 


धाराएं ६-१७ 


जो माल विक्रय के अनुबन्ध का विषय बने, या जो विक्रोता का स्वामित्वगत 
या आवितत्यगत विद्यमान माल हो या भावी माल हो, ऐसे माल के विक्रय का अनुबन्ध 
हो सकेगा, जिसकी विक्रता-द्वारा अवाप्ति ऐसी घटना पर अवलम्बित है जो बटे या 
न घट । जहाँ विक्रय के अनुबन्ध द्वारा विक्र ता का प्रयोजन भावी माल को विद्यमान 
के रूप में पर हो, तो अनुबन्ध माल को बेचने के लिए एक करार के रूप में होगा । 
[धारा ६ 

जब प्रसंविदा किसी निर्दिष्ट माल (88०७/४४४॥८० 20008) के विक्रय के लिए 
की गयी हो तो प्रसंविदा व्यर्थ नष्ट हो जाती है, यदि प्रसंविदा करते समय विक्रोता 
की जानकारी के बिना वस्तु नष्ट हो चुकी हो अथवा इतनी खराब हो चुकी हो कि 
वह अब अपने उस वर्णन से, जो कि प्रसविदा में दिया गया है, मेल न खाती हो । 
धारा ७] 

जब किसी निर्दिष्ट वस्तु की विक्री की संविदा की गयी हो और उसके बाद क्रता 
को जोखिम हस्तान्तरित होने के पहले वह विक्रता अथवा ऋ्रता की ओर से बिना 
किसी त्रुटि के ही नष्ट हो जाय अथवा इतना खराब हो जाय कि वह उस वर्णन से 
मेल न खाये जो संविदा में दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी संविदा व्यर्थ हो 
जाती है । [धारा 5५ ]% 

उदाहरण--+ ने ४ के पास ५०० बोरों में चावल भर कर भेजा । जब माल 
स्टेशन पर पहुँचा तो देखा गया कि सिफे ३५१ बोरे हैं और बाकी बोरे रास्ते में चुरा 
लिये गये हैं। ऐसी दशा में चूंकि कुल माल का विभाजन नहीं हो सकता था, प्रसंविदा 
विर्वाजत घोषित की गयी और क्र ता को बाकी बोरों की सुपुर्दंगी लेने के लिए बाध्य 
नही किया गया । 

विक्री की प्रसंविदा की विषय-वस्तु का मतलब माल (80065) से है । माल 
(४००१४) की परिभाषा धारा २ (७) में दी हुई है जिसका आशय यह है कि “माल से 
तात्पयं है, दावे-योग्य माँगों तथा धन को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति 
(7076890]० [707०7५) और इसमें सम्मिलित है, सरकारी स्टॉक तथा शेयर, उगी 
हुई फसलें, घास और भूमि से संलग्न या उससे बनी हुई चीजें, जिन्हें विक्रय से पूर्व 
या विक्रय के अनुबन्ध के अधीन वहाँ से हटा लिया जानता करार पा चुका हो ।” 


# यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि धारा ७ तथा ८ के नियम केबल निर्दिष्ट 
वस्तु को विक्री पर लागू होते हैं, अनिश्चित बस्तु (घा88८७७४॥760 80005) की बिक्री 
पर नहों | 
वा० वि० त०१४ 
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[७&००००१ँह 40 86० 2 (7) (8000४ क्राध्क्षा३ €ए०ए [तंग्रत ० 7॥0४०8४|९ 
एा0फलाए वादा गधा ब०70०7496 ढैकाए8 बाएं ए07०9 276 गराएषिवं६६ 90०९ 
बात इतक्वा85, एा०ज़ाड़ छ005, 27888 धाते (95 #णा९6त ६0 0 0! 
७47६ ० (98 [8॥0 जगंणी 8 8९०९० (0 96 5शए९९॑ 06076 896 07 परा087 
(96 (2076930 ० 586.] 

परन्तु रुपये और अभियोग के योग्य दावे (80०(0०7806 रा ) माल की 
गिनती में नहीं आते । रुपये” का अर्थ रिजव बैक के सिक्के ओर नोटों से होता है । 
इसमें चेक, बिल और हुण्डियाँ भी शामिल की जाती है । परन्तु अभियोग के योग्य 
दावे वे हैं जिनको सम्पन्न कराने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैधानिक दृष्टि 
से बाध्य कर सकता है; जैसे--ऋण । 


माल के प्रकार (&॥058 रण (30005) 


चल सम्पत्ति या माल निम्नलिखित प्रकार के होते है--- 

१. उपस्थित («हांइतग8) या भावी (एप्रापा6), 

२. विशिष्ट (89०००) या साधारण (४७7८७), और 

३. निश्चित (88०८४७४॥००) या अनिश्चित (0850९(७४॥०0) । 


उपस्थित माल (एहांडतग8 00005)--उपस्थित' माल वह है जिस पर विक्रेता 
का विक्री के समय अधिकार रहता है। [धारा ६ (१)] 

उदाहरण--यदि ऊँ, ४ से अपना घोड़ा बेचने को कहे और वह घोड़ा मर चुका 
है तो उसे उपस्थित माल नही कहेंगे । 

भावों माल (एप्रधा/०2 (00005)-- भावी माल (एणाट 80008) से तात्पर्य 
है विक्रय के अनुबन्ध करने के पश्चात्‌ विक्रेता द्वारा निर्मित या उत्पन्न या अवाप्त 
किया जाने वाला है। [धारा ६ (२)| 

उदाहरण--यदि 5, ए से कहे कि तीन महीने के बाद तुम मेरे हाथ १०० 
मन धान बेचना और यदि ४ के पास प्रसंविदा के समय धान न भी हो तो वह 
बाध्य होगा । 

भावी माल अनिश्चित (००0777४8०7॥-) भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य में 
माल प्राप्त करना किसी घटना पर निर्भर रहता है। इसे अनिश्चित माल भी 
कहते हैं । 

उदाहरण-- मान लीजिये कि 5, ५ से कहता है कि यदि रंगून से जहाज 
कलकत्ता सुरक्षित आ गया तब हम १०० सन चावल बेचेंगे, तो चावल अनिश्चित 
मात्र कहा जायेगा, क्‍योंकि इससें एक शत्त है, सही पहुँचने की । यदि जहाज नहीं 
पहुँचता है अर्थात्‌ रास्ते में डब जाता है तो वेसी हालत में > को चावल बेचने के 
लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 

विशिष्ट माल (596८० 50005)-- “विशिष्ट माल' से तात्परयं है उस समय 
प्र जब कि विक्रय-अनुबन्ध किया गया हो, अभिज्ञापित (॥6&0760) और 80“ 
किया गया माल हो। यह निश्चित माल (38००:६७४०० 80००8) से मिलता-जुलता 
है, जिसका वर्णन नीचे दिया गया है । 


साधारण माल (5००४ 50005)-- यदि किती वस्तु के विषय में खास 


तरीके से सूचित हे किया जाय, बल्कि साधारणतः उसका वर्णन कर दिया जाय तो 
साधारण माल कहेंगे । 
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' उदाहरण-- > के पास बहुत तरह का चावल है। 5, ए से कहता है कि मैं 
तुम्हारे हाथ २५ मन चावल बेचूंगा, परन्तु इसकी किस्म के बारे में कोई बातचीत 
नहीं हुई। अतः यह प्रसंविदा एक साधारण माल के लिए हुईै। यह अनिर्चित 
माल के पर850८74_वगाटत॑ 80008) से मिलता-जुलता है, जिसका वर्णन नीचे दिया 
गया है । 

निश्चित माल (.385०८६४॥०० 050०48)-- निश्चित माल उस माल को कहते 
है जिसको इस योग्य बना दिया जाता है कि उसकी सुपुदंगी विक्रेता को दी जा 
सके । यह ऐसा विशिष्ट माल है जो बिक्री के समय सुपुदंगी योग्य दशा में है या 
विक्री की प्रसंविदा के बाद इस योग्य दशा में ला दिया गया है और बगैर किसी शर्त्ता 
के प्रसविदा के लिए निर्माण (8977077400०॥) कर लिया गया है तथा क्रेता या 
उसके एजेण्ट ने उस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी है । 

ऊपर के उदाहरण में जब ऋ १०० मन चावल अलग इकद्ठा कर लेता है तो' 
यह कहा जायेगा कि यह “निश्चित माल है। 

अनिश्चित माल ((793०९7४४7॥०० (00005)-- भनिश्चित माल उसे कहते हैं 
जिस माल की विक्री करने की प्रसंविदा हो, जो प्रसंविदा के समय तैयार न हो, बल्कि 
उसे तैयार करने के लिए सम्भव है, कहीं से प्राप्त करना पड़े या फैक्ट्री में तैयार 
करना पड़े या वादे के अनुसार बनाना पड़े जिससे वह सुपुर्द करने योग्य हो जाय । 
जब माल ऐसी दशा में है कि उसकी सुपुदंगी क्रता को नहीं की जा सकती तो उसे 
अनिद्िचत माल कहते हैं । 

उदाहरण-- 5, ५४ से २०० मन चावल बेचने का वादा करता है। चावल 
सुपुर्दंगी के योग्य नहीं है, बल्कि खेतों में लगा है। अतः > जब तक कि धान पकने 
पर उसे काटता नहीं और फिर धान से चावल तैयार नहीं करता है और उसे इस योग्य 
नहीं बना देता कि उसकी सुपुदंगी २०० मन के परिमाण में ४ को दी जा सके तब 
तक उसे अनिद्चितः माल कहा जायगा । 

विशिष्ट माल का विक्रय-प्रसविदा के पहले नष्ठ होना (57९०१९० (00005 
ए0पंागरए्ट 0608 (०77३०) -- धारा ७ के अनुसार जब किसी विशिष्ट माल 
के विक्रय की प्रसंविदा की गयी है और अगर उस माल के संबंध में प्रसंविदा के 
समय विक्रता को मालूम नहीं था कि माल नष्ट हो चुका है या वह इतना खराब 
हो चुका है कि अपने नमूने से मेल नहीं खाता, तब ऐसी प्रसंविदा अमान्य है । 

उदाहरण-- 23, छ से एक विशिष्ट घोड़ा खरीदने की प्रसंविदा करता है। यह 
पता लगता है कि प्रसंविदा के समय विक्रेता को मालूम नहीं था कि घोड़ा मर चुका 
है । यह प्रसंविदा अमान्य है । 

[यह प्रसंविदा भारतीय प्रसंविदा-सन्नियम की धारा २० की प्रसंविदा की तरह 
है जिसके अनुसार जब प्रसंविदा के दोनों पक्ष प्रसंविदा के लिए आवश्यक किसी तथ्य- 
सम्बन्धी गलती पर होते हैं, तब वह समझौता अमान्य होता है ।] 

विशिष्ट माल का “विक्रय की प्रसंविदा' के बाद किन्तु विक्रय के पहले नष्ट 
होना ($96०ं१० (00005 कऊ०ांधात)ार ०0०ण 86 46 5५ बल '58००70०( 
६० 88०) --धारा आठ के अनुसार जब किसी विशिष्ट माल के विक्रय की प्रसंविदा 
की गयी है और बाद में क्रेता को जोखिम हस्तान्तरित होने से पहले माल विक्रता 
अथवा ऋ्रता की ओर से बगैर किसी कमी के ही बरबाद हो जाता है अथवा इतना 
खराब हो जाता कि वह अपने नमूने से जो कि प्रसंविदा में दिया गया था, मेल नहीं 
खाता है तो ऐसी हालत में भी प्रसंविदा अमान्य हो जाती है । ' 
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[यह प्रसंविदा भारतीय प्रसंविदा-सन्नियम की धारा ५६ की तरह है जिसके 
अनुसार जब प्रसंविदा के कार्य की पूत्ति होना असम्भव हो जाता है, तब उस कार्य के 
करने का अनुबन्ध अमान्य हो जाता है।] यह मुख्य बात है कि इस द्शा में कोई 
भी कार्य करने की प्रसंविदा उस समय अमान्य हो जाती है जब उस काय॑ की पृरत्ति 
डा असम्भव हो जाता है, जब कि पहली हालत में प्रसंविदा शुरू से ही अमान्य 
होती है । 


मुल्य (776 ९70००) 


धारा २ (१०) के अनुसार 'मूल्य' माल के विक्रय के लिए धन-पम्बन्धा 
प्रतिफल को कहते हैं (00706 48 थ6 ग्राणा०ए ०णाशंतशवषांणा 0" 886 ० 
20005) । इस परिभाषा से यह साफ जाहिर होता है कि प्रत्येक क्रता माल की 
सुपुर्दंगी लेने के बदले में उसकी कीमत विक्र ता को चुकाता है। 

मुल्य निएचय करना (45०८४४70ाथ॥ ० ?7००)-- भारतीय माल-अधिनियम 
की घारा ९ तथा १० के अनुसार मूल्य निविचत करने के निम्नलिखित नियम है-- 

() मूल्य प्रसंविदा-द्वारा तय हो सकता है। प्रसंविदां करते समय पक्ष कुछ 
भी कीमत निश्चित कर सकते हैं और ऐसी दशा में न्यायालय इस बात 
की कुछ भी छानबीन नहीं करेगा कि कीमत पर्याप्त है या नहीं । 

(7) प्रसंविदा करते समय यह तय हो सकता है कि माल की कीमत बाद 
में निश्चिचत रीति द्वारा निश्चित होने के लिए छोड़ी जा सकती है या यह कहा जा 
सकता है कि मूल्य वही होगा जो और लोग देंगे । 

(7॥7) मूल्य दोनों पक्षों के पारस्परिक व्यवहार द्वारा निर्धारित किया जा सकता 
है। अगर प्रसंविदा में कोई साफ-साफ मूल्य नहीं दिया है और न उसमें मूल्य निश्चित 
करने की कोई स्पष्ट रीति ही दी है, तो ऐसी हालत में दोनों पक्षों के पारस्परिक 
व्यवहार द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। 

(7) अगर मूल्य ऊपर लिखी गयी बातों के अनुसार निश्चित नहीं किया 
गया है तब करता, विक्र ता को यथोचित मूल्य चुकाने के लिए बाध्य है। यथोचित 
मूल्य क्या है, यह हर मामले की अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर होता है। 

(५) अगर माल इस शक्त पर बेचने की प्रसंविदा की गयी है कि मूल्य किसी 
तीसरे पक्ष द्वारा निश्चित किया जायगा और वह पक्ष ऐसा मूल्य निद्िचत नहीं 
कर सकता या नही करता है तब प्रसंविदा अमान्य होगी । लेकिन अगर वह माल 
अथवा उसका कोई भाग क्रता को सुपुरदं कर दिया गया है और वह उसके द्वारा 
स्वीकार किया जा चुका है तो उसे उसकी मुनासिब कीमत देनी पड़ेगी । 

अगर तीसरा पक्ष विक्र ता अथवा क्रता के दोष के कारण मूल्य निर्धारित करने 
के लिए रोका जाता है, तब वह पक्ष जो दोषी नहीं है उस पक्ष के खिलाफ हर्जाते के 
लिए मुकदमा कर सकता है, जो दोषी है। 


प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध (णावी(ं 95 थातं ४/3773॥0६25) 
धाराएं ११-१७ 


करता को सावधानी का नियम (0४४८४६ ए9(0) --प्रतिबन्ध तथा उप- 
प्रतिबत्ध के विषय में सिद्धान्त की कहावत इस प्रकार प्रचलित है--'पृव॑ंसचेत ऋता' 
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[(क्रता को सावधान रहना चाहिए) ८'६7८८/ ##770/ (7.0 (९ 9एशथ्ा 9९-फ़धा०) | । 
इसकी व्याख्या इस प्रकार है--जब विक्रेता और क्रोता में किसी माल को 
बेचने ओर खरीदने का अनुबन्ध होता है तो उस समय क्रोता का यह कत्त व्य हो 
जाता है कि माल जो वह खरीदता है उसे खरीदने के पहले अच्छी तरह 
देख ले तथा पूरी तरह उसका निरीक्षण कर छे, क्योंकि माल खरीद लेने के 
बाद यदि किसी श्रकार का दोष उस माल मैं पाया जायगा तो उसके लिए विक्रोता 
जिम्मेदार नहीं होगा । अर्थात्‌, जब कि क्रोता माल खरीदने के समय अपनी युक्ति 
(80) और विवेक से काम लेता है और फिर खरीद लेने पर उस माल में कोई 
दोष पाता है तो यह कहा जायगा कि इसमें विक्रता निर्दोष है और क्रेता ही अपने 
गलत निर्णय के लिए दोषी है। अतः ऐसी दशा में क्रेता विक्रता को जिम्मेदार नहीं 
ठहरा सकता । 

उदाहरण-->#, ४ के हाथ अपना घोड़ा बेचता है | 5 यह जानता था कि 
घोड़ा सही दिमाग का नहीं है, परन्तु इस बात को ४ से नहीं कहता । ५ घोड़े को 
देखकर, समझ-बूझकर खरीद लेता है। ऐसी दशा में ४ विक्री की प्रसंविदा को 
रह नहीं कर सकता, क्‍योंकि यहाँ 'क्रता को सावधान रहना चाहिए' का सिद्धान्त 
लागू होगा । 


अपवाद (75%०९४०४०7) 


साधारणत: माल की बिक्री की प्रसंविदा में 'ऋता को सावधान रहना चाहिए! 
का सिद्धान्त लागू होता है। परन्तु यदि क्रता यह चाहता हो कि माल के 
इच्छित गुण के बारे में विक्र ता से कहे कि वह इस प्रकार का माल चाहता है और 
उसका अमुक प्रयोजन है तो ऐसा ही युक्त विचार तथा विवेक पर निर्भर करेगा और 
जैसा विक्र ता बतलाएगा उसपर विश्वास रखकर वह माल खरीदेगा तो वैसी दशा में 
क्रता को सावधान रहना चाहिए! का सिद्धान्त लाग नहीं होगा । फिर, माल में कोई 
दोष पाया जायगा तो. उसके लिए विक्रोता जिम्मेदार होगा । 

जब माल की विक्री प्रसंविदा के पहले ऊपर लिखे विषयों पर साधारणत: 
बातें होती है उस समय विक्रोता माल के गुण-दोष पर अपने विचार क्रेता पर जाहिर 
करता है। अतः यदि विक्रेता माल के विषय में कोई बात क्रोता से इस प्रकार कहे 
जिससे यह जाहिर हो कि वह क्रेता को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वस्तु इस 
प्रकार की है जिसका क्रता को ज्ञान नहीं है तो ऐसे कहे शब्दों को बन्धन (5४9प- 
[800॥5) कहते हैं । परन्तु ऐसा कथन यदि क्रता को विश्वास दिलाने के विचार से 
नहीं किया गया हो, बल्कि विक्री के सम्बन्ध में हो,'तो उसे बन्धन (589प्रांथाणा) 
नहीं कहते । 

509090४07 दो प्रकार के होते हैं--- 

१. प्रतिबन्ध (०0700078), और 

२. उप-प्रतिबन्ध (फ़क्याधगा7) । 

१. प्रतिबन्ध (7070[४075$)-- प्रतिबन्ध, अनुबन्ध के मुख्य प्रयोजन के लिए 
आवश्यक बन्धन है जिसका उल्लंघन अनुबन्ध को छोड़ दिया हुआ माना जाने का 
अधिकार उत्पन्त करता है ।# [धारा १२ (२) ] 


+ * ठणातीधंगा 5 8 5प्त्परींब्रांणा 88४8थातदों [0 परधांत। 9ए0086 0 ॥6 
ढणाए३०. 86 छाल्यका ण शाांणा छाॉए65 756 ६0 8 पंशाा (०0 ध्था 6 
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२. उप-प्रतिबन्ध (फाभा9०)--यह भी अनुबन्ध के मुख्य प्रयोजन से सम्बद्ध 
ऐसा बन्धन है जिसका उल्लंघन हर्जानों के दावे उत्पन्त करता है, न कि माल को 
रह कर देने और अनुबन्ध छोड़ दिया समझे जामे के अधिकार* [धारा १२ (३) | 

उदाहरण--४, ४ के हाथ एक ट्रँक्‍्टर वेचता है और कहता है कि वह एक 
घण्ठे में सिफे ८०० वर्गगज जमीन जोतता है । बाद में ५ देखता है कि ट्रृ क्टर एक 
घण्टे में सिर्फ ५०० वर्गगज ही जोत सकता है । ऐसी हालत में & का यह कहना कि 
ट्रैक्टर एक घण्टे में 5०० वर्गगज जोतेगा, एक उप-प्रतिबन्ध (फ्य7479) है; 
क्योंकि पहले 5 और (४ में इस तरह का अनुबन्ध नही हुआ था कि ४ ट्रक्‍्टर को 
तभी खरीदेगा जब कि वह एक घण्टे में ८०० वर्गगज जोतेगा। > का कथन 
प्रसंविदा के मुख्य उद्देश्यों से आनुषंगिक (०0!9678) है, अतः विक्री को प्रसंविदा 
को भंग नही कर सकता । उसे ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा और उसकी कीमत भी' 
चुकानी पड़ेगी परन्तु दाम देने से पहले उसे अधिकार है कि वह > से कहे कि उप- 
प्रतिबन्ध भंग होते के कारण मूल्य में कमी करे। यदि पहले ही ५४ ने मूल्य चुका 
दिया है तो 5, ४ से हर्जाना वसूल कर स्रकता है। 


यदि विक्री की प्रसंविदा के समय ५ ने ४ से कहा होता-- “मैं ट्रक्‍्टर तभी 
खरीदूंगा जब कि वह घण्टे में 5०० वर्गगज जमीन जोतता होगा” और यदि उस पर 
४ ने उत्तर दिया हो, “हाँ, वह घण्टे में 5८०० वर्गगज जोतता है” तो # को अपने 
इस कथत को पूरा करना होगा । ८०० वर्गंगज जोतने की जो शत्त है वह एक प्रकार 
से प्रतिबन्ध है जिसका खंडन होने पर > को यह अधिकार है कि वह प्रसंविदा को भंग 
कर सकता है। अतः यदि ट्क्‍टर ८०० वर्गगज जमीन नहीं जोतता होगा तो ५ 
ट्रैक्टर को खरीदने से इनकार कर सकता है और यदि उसकी कीमत ४ ने चुका दी 
है तो वह 5 से वापस ले सकता है तथा ह के प्रतिज्ञा भंग करने का हर्जाना 
नालिश करके वसूल कर सकता है । 


प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध में भिन्व॑त](089007ण 9०ण़ढछा ९ए०7रत्राणा5 
कगात ज97787068 ) 


प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध में नीचे लिखें भेद हैं-- 
१. प्रतिबन्ध प्रसंविदा के मुख्य उह इय के लिए समपाश्विक होता है । 
२. प्रतिबन्ध के भंग होने पर निर्दोष पक्ष को प्रसंविदा का परित्याग करने का 


अधिकार है, कित्तु उप-प्रतिबन्ध के भंग होने पर वह प्रसंविदा का परित्याग नहीं 
कर सकता। 


३. प्रतिबन्ध भंग होने पर निर्दोष पक्ष प्रसंविदा को पूरा करने पर छुटकारा पा 
जाता है तथा दोषी पक्ष पर मुकदमा चलाकर हर्जाना वसूल कर सकता है। उप- 
प्रतिबन्ध भंग होने पर निर्दोष पक्ष प्रसंविदा को पूरा करने से मुक्त नहीं हो सकता, 
किन्तु उसे उप-प्रतिबन्ध से होने वाली क्षति की पूत्ति करने का अधिकार है । 


०णातर4ब९ए० 85 7कछए087०0.7 [9860, 2 (2) ] 


# 0 ज्याक्षाप्5 8 अफ्पाबांणा ०णीवाशबं [0 6 परक्या। छप्ा[0056 ० 
(6 एगाताइए (6 968० 07 ज़ांजी ट्वांएड8 प्रंडड ६08 टढंच्वंता 007. त9॥92658 
ँप्रा; ग्रए 04 वांशा। 0 शु्ण धा6 80005 ब्रात त€्यवा ॥6 टणाा[2३लं 88 
एपदा8/86.7 [ 8८८. 42 (3) | 


र्श्श्‌ 


४. प्रतिबन्ध उन् मुख्य स्तम्भों में से किसी एक के समान होता है जो सम्पूर्ण 
भवन का समर्थन करता है। किल्तु उप-प्रतिबन्ध उन छोटे समर्थन करने वाली 
शुखलाओं में से किसी एक के समान होता है जो मुख्य बडी शथ्ू खला के समानान्तर 
होती है, किन्तु उसके टूटने से श्वृंखला का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। 


वह स्थिति जब प्रतिबन्ध को उप-प्रतिबन्ध के रूप में समझा जायेगा (जप 
एणादां00 40 96 फ९4०त 38 फधा&ा(५) 


धारा १३ के मृताबिक निम्तलिखित दक्षाओं में कोई प्रतिबन्ध एक उप-प्रतिबन्ध 
के रूप में समझा जा सकता है -- 

१. जहाँ विक्रय-प्रसंविदा में कोई ऐसा प्रतिवन्ध है जो विक्रोता को पूरा करना 
है, तो ऐसी दशा में क्रेता-- 

() प्रतिबन्ध को त्याग सकता है, अथवा, 

(7) प्रतिबन्ब-भंग को केवल उप-प्रतिबन्ध-भंग की भाँति समझ सकता है और 
प्रसंविदा को समाप्त हुआ समझने का आधार नहीं भी मान सकता है । [धारा 
१२ (१)] 

प्रतिबन्ध भंग होने पर ऋता प्रसविदा समाप्त कर सकता है, किन्तु वह ऐसा 
करने के लिए बाध्य नही है। वह यदि चाहे तो प्रसंविदा को समाप्त हुआ समझने 
के ऊचे उपचार का लाभ न उठाये। वह प्रतिबन्ध का परित्याग कर दे अथवा 
प्रतिबन्ध-भंग को उप-प्रतिबन्ध-भंग की भाँति समझना पसन्द कर छले। यदि वह 
प्रतिबन्ध त्याग देता है तो इसके बाद वह उसके पालन के लिए आग्रह नहीं 
कर सकता । 

२. () जहाँ विक्रय. की प्रसंविदा अलग-अलग हो सकने के योग्य न हो तथा 
ऋता ने वस्तु अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार कर लिया हो, अथवा, 

(7) जहाँ प्रसविदा किसी निर्दिष्ट वस्तु के लिए हो जिसका स्वामित्व ऋ्रेता के 
पास चला गया हो । 


तो ऐसी स्थिति में जब तक विपरीत आशय की कोई स्पष्ट अथवा गर्भित 
प्रसंविदा न हो, विक्रेता द्वारा पालन किये जाने वाले किसी प्रतिबन्ध-भंग को केवल 
उप-प्रतिबन्ध-भंग की ही संज्ञा दी जा सकती है और वस्तु को अस्वीकार करने तथा 
असंविदा को समाप्त हुआ समझने का आधार नहीं। [धारा १३ (२)] 


स्पष्ट और गर्भित प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध, (एह॒ए76४४ बा0 [77060 
(-07006ा0075 870 ए/४77७7065) 


प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध स्पष्ट और ग्भित दोनों तरह के हो सकते हैं । स्पष्ट 
प्रतिबन्ध या उप प्रतिबन्ध उसे कहते हैं जो प्रसंविदा में लिखित या मौखिक शब्दों 
द्वारा व्यक्त किया गया हो । गर्भित प्रतिबन्ध या उप-प्रतिबन्ध, पक्षों के आचरण, 
प्रकरण की परिस्थितियों, किसी जगह के कानूनों, प्रथाओं तथा व्यवहारों से मालूम 
होता है। स्पष्ट प्रतिबन्ध तथा उप-प्रतिबन्ध से तो पक्ष बाध्य होते ही हैं, साथ-ही- 
साथ अव्यक्त प्रतिबन्ध और उप-प्रतिबन्ध से भी इन्हें बाध्य होना पडता है, यदि इसको 
न मानते का अलग से कोई समझौता आपस में न हुआ हो। गर्भित प्रतिबन्ध और 
उप-अतिबन्ध को इसलिए लागू किया जाता है कि स्थितियों से यह आशय निकाला 
जाता है कि पक्ष उसे मानना च हते हैं यद्यपि उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। गर्भित 
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प्रतिबन्ध और उप-प्रतिबन्ध अनेक प्रकार के हो सकते है जिनकी व्याख्या नीचे की 
जाती है। 


गभित-प्रतिबन्ध ([79#०0 (00708075) 

१. स्वामित्व के प्रतिबन्ध ([709॥60 ००॥कांंणा3 88 40 ध॥6)-- प्रत्येक 
विक्रय-प्रसंविदा में यह गर्भित प्रतिबन्ध रहता है कि विक्रय की दशा में विक्र ता 
को माल बेचने का अधिकार प्राप्त है तथा विक्री की संविदा की स्थिति में माल का 
हस्तान्तरण करने के समय उसे बेचने का अधिकार प्राप्त होगा। [धारा १४] 
रोलेण्ड बनाम दीकक्‍ल के मुकदमे में मुद्दालह (8०(००००॥) ने मुददई के हाथ एक मोटर 
बेची थी। कुछ दिनों बाद मोटर असली मालिक को लौटा देनी पड़ी, क्‍योंकि 
मुद्दालह मोटर चुरा कर लाया था। मुकदमे में यह फैसला हुआ कि चू कि स्वामित्व 
के अधिक्रार की शर्त्त पूरी नहीं हुई, इसलिए मुद्दई को यह अधिकार है कि वह 
प्रसंविदा का खंडन करके चुक्राई गई कीमत मुद्दालह से वापस ले ले । 

२. विवरण के प्रतिबन्ध ((:070[0०॥ 88 665०7०॥०7॥8) --जहाँ माल-विक्रय 
प्रसंविदा के वर्णन द्वारा किया गया हो, वहाँ यह गर्भित प्रतिबन्ध होता है-- 

(क) कि माल वर्णन के साथ मेल खायेगा । [धारा १५|, तथा 

(ख) यदि माल ऐसे विक्रता से खरीदा गया है जो उस वर्णन की वस्तुओं में 
व्यवहार करता है तो यह कि वस्तुओं में वाणिज्य योग्य ग्रुण होंगे। किन्तु यदि क्र ता 
ने वसतओं की जाँच कर ली हो तो ऐसे दोषों के सम्बन्ध में जो कि उक्त जाँच से 
स्पष्ट हो जाने चाहिए कोई गर्भित प्रतिबन्ध नहीं माना जायेगा | [धारा १३ (२) ] 

जब माल का विक्रय नमूनों एवं वर्णन दोनों से किया गया हो, तो यह ग्भित 
प्रतिबन्ध है कि माल नमूते एवं वर्णन दोनों के साथ मेल खाग्रेगा । [धारा १५] 

उदाहरण-- #, ४५ से प्रतिज्ञा करता है कि वह रंगूत का २०० मन चावल ४ 
के हाथ बेचेगा। >, ५ को चावल का नमूना दिखाता है। ऊँ ४ के यहाँ चावल 
भेजता है जो दिखाये गये नमूने से मिलता-जुलता है, परन्तु वह रंगून का नहीं है । 
चुकि विवरण की शत्त पूरी करना अति आवश्यक है, अत: ४ को यह अधिकार है 
कि उस चावल को लेने से इनकार कर दे और दी गई कीमत वापस ले ले । 


९, 


३. उद्देश्य के अनुसार माल की किस्म और योग्यता होने के प्रतिबन्ध 
(एकाग्रता 85 40. 6 वृँ्घबाााए ०9 गी76558 0एी 80048 0 8 एक्वागणाका' 
एएपा70०8४८)-- यह क्रता सावुधान हो' का अपवाद है। जब क्रेता स्पष्ट अथवा 
गर्भित रूप से विक्र ता को विद्येष आशय जिसके लिए वस्तु की आवश्यकता है, बतला 
देता है ओर उससे यह प्रकट हो कि वह विक्रता की कुशलता अथवा विवेक-बुद्धि 
पर भरोसा करता है और वस्तु उस वर्णन का है जिसकी पूत्ति विक्रेता अपने 
व्यापार के दौरान करता है, तो उसमें यह गर्भित प्रतिबन्ध है कि वस्तु उस आशय 
के लिए यथोचित रूप से उपयुक्त होनी चाहिए । [धारा १६ (२) | 

उदाहरणायें--यदि कोई जहाज बनाने की लकड़ी माँगे और विक्रेता ऐसी लकड़ी 
दे द॑ जो जहाज बनाने के योग्य न हो तो कोता उस माल को लेने से इतकार कर 
सकता है। पप्रिस्ट बनाम लॉस्‍्ट* के मुकदमे में ऋ्रता ने गर्म पानी रखने के लिए 
एक बोतल खरीदी । जब करता की स्त्री ने उस बोतल में गर्म पानी रखा तो बोतल 


# शि6४ ०७, 7,88 ([903) 2-/. 8. 48, (९, 6. 
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फट पड़ी और स्त्री घायल हो गयी । पति ने हर्जाना के लिए मुकदमा किया। इसमें” 
फैसला यह हुआ कि विक्र ता हर्जाना देने के लिए बाध्य है । 

परन्तु जब माल की विक्री किसी रजिस्टड पेटेण्ट (एक०॥) के नाम के 
साथ हो और खरीद लेने के बाद यदि वह क्रता के उपयोग का न हो तो इसके लिए 
विक्रता बाध्य नहीं होगा चाहे ऋता ने पहले से ही विक्रेता को अपनी जरूरत क्‍यों 
न बता दी हो ॥# 

व्यापारिक प्रथा के अनुसार भी माल की किस्म या उसकी किसी विज्ञेष 
उपयोग का प्रतिबन्ध पहले से हो सकता है । 

४. विक्री किये जाने योग्य मार होने का मनोनीत प्रतिबन्ध ([79]00 
००70०607 88 40 7रश०७॥9077/9)-- जब क्रता पुनः विक्री करने के लिए प्रधान 
विक्रता (मिल-मालिक या उत्पादक) से किसी विशेष विवरण का माल खरीदता है' 
तो ऐसी दशा में यह गर्भित प्रतिबन्ध रहता ही है कि माल विक्री किये जाने योग्य होगा । 
परन्तु यदि उसकी देखभाल खरीदार ने की हो तो उन दोषों के लिए विक्रोता बाध्य” 
नहीं होगा जिनका साधारणतया वैसे निरीक्षण से पता लग जाने की सम्भावना हो । 
[धारा १६ (२)| 

उदाहरण--यदि # बम्बई से काले रंग का ऊन मंगाये और पैकिंग खोलने पर 
हरे रंग का ऊन निकल जाये तो यह कहा जायेगा कि प्रतिबन्ध भग हो गया है। 

४. व्यापार की रीति के विषय में (45 (0 ए४82० ० (80७)-- किसी 
विशेष मतलब के लिए किस्म अथवा उपभोक्ता के सम्बन्ध में कोई गर्भित ज्त्त व्यापार 
की रीति के अनुसार हो सकती है। इस तरह, अगर किसी माल का ऑडंर उस माल 
के उत्पादक को दिया जाता है, तो वह गर्भित शर्त्त होगी कि ऑडेर किया हुआ माल 
वही होना चाहिए, जिसका विक्र ता द्वारा उत्पादन किया जाता है। [धारा १६ (३)] 

६. नमूने द्वारा विक्री के प्रतिबन्ध ((०760०॥ ० 586 9५ 8क7008)-- 
जब वस्तु नमूने द्वारा बेची गई हो तो उसमें गशित प्रतिबन्ध होते हैं--- 

(क) परिणाम (5ए६) और गुण में विक्रीत वस्तु नमूने के साथ मेल 
खायेगी; 

(ख) करता को परिमाण की तुलना नमूने के साथ करने का यथोचित अवसर 
प्राप्त होगा, तथा 
६ के परिमाण में ऐसा कोई दोप नहीं होगा जो यथोचित जाँच पर ज्ञात न 
हो सके । 

उदाहरण --# ने ४ से कोट के लिए कुछ कपडा खरीदा, परन्तु कपड़े की 
बुनाई में इस प्रकार का दोष था कि उसकी सिलाई करता असम्भव था । कपड़े की 
जाँच-परख करते समय उस दोष का पता नहीं लग सकता था। ऐसी दशा में ऋ 
कपडा लेने से इनकार कर देगा तथा ५ से चुकाई गई कीमत को. हर्जानासहित वसूल 
कर लेगा । [धारा १७] 


गर्भित उप-प्रतिबन्ध ([79/600 ५/७४४४॥765 ) 


९. माल पर शान्तिपुर्ग अधिकार तथा उपयोग (0प्रां०8 909565870॥ 0एश" 
80005 दा।व 48 ७॥|०१9४॥०॥)--यदि पहले से आपस में किसी तरह का विपरीत 
अनुबन्ध न हुआ हो तो यह गर्भित उप-प्रतिबन्ध दिया जाता है कि क्रेता को माल परः 


# (जाधयाल' ए5$, त्रिकाता$ ((838) 4 |, ४. ५४. 399 


प्र 


शान्‍त अधिकार दिया जायेगा तथा वह उसका बे रोक उपयोग करेगा। [धारा १४ (ब)] 

२. माल का रेहन या प्रतिबन्ध से मुक्त होना (0005 #768 हिणा धाए लाए 
07 ०007000०॥)--कभी-कभी इस प्रकार का भी गर्चित उप-प्रतिबन्ध क्र ता को दिया 
जाता हैं कि जिस माल को वह खरीद रहा है उस माल पर किसी तीसरे पक्ष का हित 
"रेहन के रूप में नही रहेगा या तीसरे पक्ष के द्वारा कोई प्रतिबन्ध उस माल पर न होगा । 
यदि इस प्रकार का प्रतिबन्ध या हित पहले से या प्रसंविदा के समय क्रता के सम्मुख 
“वर्णन किये बिना रहे तो उससे ऋता मुक्त रहता है। ऐसी हालत में यदि ऋता 
'तीसरे पक्ष के रेहन का भुगतान कर देता है तो वह विक्र ता से हर्जाना-सहित, चुकाई 
गई रकम वसूल कर सकता है। [धारा १४ (स)] 

उदाहरण-- 5, ४ के हाथ २०० मन चावल बेचता है। परन्तु >, ४ को यह 
नहीं बतलाता है कि उस चावल की साख (०००६) पर उसने 2 से २०० रु० ऋण 
लिया है और न इस बात का पता ५ को ही है। ४, 2. को २०० ० देता है। अब 
7, | से १०० रु० हर्जाना वसूल कर सकता है । 





अध्याय २ 


सम्पत्ति का हस्तान्तरण 


(73582 07 ८756४ ० ?7०7९४४९८५) 


धाराएं १८-२६ 


विक्रता एवं ऋरता के बीच स्वामित्व के हस्तान्तरण का प्रइन दोनों पक्षकारों 
के अधिकार तथा दायित्व का निर्णय करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि माल 
का स्वामित्व ऋता के पास चला जाता है तो ऐसी दशा में वेचे हुए माल की हानि 
तथा विनाश की जोखिम क्रता पर पडती है, विक्रता पर नहीं, यद्यपि माल अभी 
भी विक्रता के अधिकार में ही है। विक्रता का ऋणदाता भी विक्रेता के विरुद्ध 
किसी डिक्री के लिए माल को कुर्क नहीं करा सकता । यदि क्रोता को माल की 
सुपुदंगी देने के पहले ही विक्र ता दिवालिया हो जाता है तो ऑफिसियल रिसीवर 
(णी०ं॥। 7०८७४९००) माल पर कोई दावा नहीं कर सकता, चूँकि उनका स्वामित्व 
पहले ही क्रता के पास जा चुका है । 

विक्रता तथा करता के बीच स्वामित्व के हस्तान्तरण के आशय से माल को तीन 
हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१. साधारण अथवा अनिश्चित माल (एगाब8०७/४१९४० 0 (व्ा८ए॑० 
00008); 

२. निदिष्ट अथवा निश्चित माल (48०८7(४7760 ०07 $7००१0 00005); और 

३. अनुमोदन के लिए अथवा विक्रय या वापसी पर भेजे हुए माल (60008 
था; 0॥ 59ए70ए4 0 '०णा $96 0 रिेटाणा ) । 

१. साधारण अथवा अनिद्चित माल पर स्वामित्व का हस्तान्तरण (प्राक्यार्ईशः 
0 0ग्राधडआए0 77 07488००८४४४॥९० (30005)-- अनिश्चित माल पर क्रता का 
स्वामित्व निम्नलिखित स्थितियों में होता है-- 

माल को सर्वप्रथम निद्िचित बनाना--जब अनिश्चित काल की विक्री के लिए 
प्रसंविदा की जाती है तो माल का स्वामित्व क्रेता को उस समय तक नहीं जा 
सकता जब तक कि माल' निश्चित न कर दिया जाये। [धारा १८] 

उदाहरण--फरवरी, १९४५४ में > अपने बाग में' १९५४४ की फसल (पहली 
अप्रल से तीस जून तक) में लगने वाले सब आम ४ को २,००० रु० में बेचने की 
प्रसंविदा करता है। यह केवल विक्री के लिए एक संविदा है और विक्रय नहीं है, 
चूंकि माल का स्वामित्व श को आम की फसल के आने तक नहीं जा सकता । 

जब वर्णन द्वारा किसी अनिश्चित अथवा भावी वस्तु के विषय के लिए प्रसंविदा 
की गयी हो और सुथुदं गी योग्य स्थिति में उक्त वर्णन को वस्तुएं पारस्परिक सहमति 
द्वारा बिना किसी भगत्त के प्रसंविदा के लिए अलग कर दी गई हों, तो ऐसा कर देते 
पर वस्तु का स्वामित्व क्रता के पक्ष में चला जाता है । 

अलग करने पर या नियोजन द्वारा वस्तु निश्चित हो जाती है। “नियोजन 
(39070.74707) से आशय प्रसंविदा से सम्बद्ध वस्तु को निरदिष्ट करने से है। 


जर० 


जब तक वस्तु अलग नहीं कर दी जाती, यह केवल एक बिक्री के लिए संविदा ही 
होती है | विक्री के लिए की गयी संविदा उस समय विक्रय का रूप धारण कर लेती है 
जब वस्तु निश्चित कर दी जाती है । 

नियोजन (38070०774707) शर्त -रहित होना चाहिए। नियोजन उस समय 
शत्त वाला होता है जब वस्तु के व्यवस्थाकरण (659088 ) का अधिकार विक्रोता 
अपने पास सुरक्षित कर लेता है; जैसे किसी बिल ऑफ लेडिंग (वहन-पत्र) अथवा 
रेलवे रसीद में दी हुई वस्तुओं की सुपुदंगी विक्र ता के आदेशानुसार दी जाती हो । 
[धारा २३] 

उदाहरण --४५ के पास कुछ मात्रा में चीनी है, जो ५० बोरों को भरने के लिए 
आवश्यकता से भी अधिक परिमाण में है। वह ५ के साथ ५० बोरे चीनी बेचने की 
प्रसंविदा करता है। प्रसंविदा करने के बाद 5, ५० बोरे चीनी से भरता है और 
श को इसकी खबर देता है कि बोरे तैयार हैं तथा उनको ले जाने की प्राथंना करता 
है। ५ जल्द-से-जल्द ले जाने का वचन देता है। ऊ> के इस नियोजन द्वारा तथा ४ 
की सहमति द्वारा, चीनी का स्वामित्व ५ के पास चला जाता है । 

जब प्रसंविदा के अनुसार विक्रता माल को क ता के यहाँ भेज देता है या किसी 
वाहक या निक्षेपी (026०) के इस उदय से देता है कि वह ऋरता के यहाँ पहुँचा 
देगा और यदि विक्र ता अपने पास वस्तु के व्यवस्थाकरण का अधिकार (पं8॥4 ० 
059०54) नही रखता है तो यह कहा जायेगा कि विक्तता को स्वामित्व का 
हस्तान्तरण शत्त -रहित प्राप्त हो गया । धारा २३ (२)] 

२. निर्दिष्ठ अथवा निश्चित माल का हस्तान्तरण (28587स्‍8 ० 97070 ॥9 
8$5००४४॥०( (50068)-- धारा १९ के मुताबिक जब प्रसंविदा किन्‍्ही निदिष्ट 
अथवा निश्चित वस्तुओं के विक्रय के लिए होती है तो ऐसी वस्तुओं के स्वामित्व का 
हस्तान्तरण क्रता को उस समय होता है जब प्रसंविदा के पक्षों बे. हस्तान्तरण करने 
का इरादा किया हो। पक्षों के इरादे का निवचय करने के लिए प्रसंविदा की शर्त्तों, 
पक्षों के आचरण तथा प्रकरण की परिस्थिति पर विचार करना होता है। जब तक 
कोई और अभिपष्नाय न हो, क्र ता को वस्तु के हस्तान्तरण के स्वामित्व के समय के विषय 
में पक्षों के इरादे का निश्चय निम्नलिखित नियमों के द्वारा किया जा सकता है-- 

() जब असंबविदा की गयी हो --किसी उपस्थित माल की विक्री की शत्त -रहित 
प्रसंविदा में, जो सुपुददंगी के योग्य है, क्र ता को स्वामित्व उस माल पर उसी समय 
हुआ समझा जाता है जब कि विक्री की प्रसंविदा की जाती है, चाहे माल की 
सुपुर्देगी या मूल्य का भुगतान अथवा दोनों को ही भविष्य में होने के लिए क्‍यों न 

छोड़ दिया गया हो। [धारा २० | 

(7) जब माल को सुपर गी योग्य बनाने के लिए कुछ करना पड़े (59८०० 20005 
क्‍0 98 एप ॥00 8 0०एश४79]० $६86०)-- धारा २१ के अनुसार यदि प्रसंविदा 
निर्दिष्ट अथवा निश्चित वस्तुओं की विक्री के लिए हुई हो तथा उनको सुपुद्दंगी 
योग्य स्थिति में लाने के लिए विक्र ता कुछ करने के लिए बाध्य है, तो स्वामित्व का 
हस्तान्तरण उस समय तक नहीं होता है जब तक इस प्रकार का कार्य न कर दिया 

जाय तथा क्र ता को इसकी सूचना न दी गई हो। एक मुकदमे में निश्चित मूल्य पर 
एक इंजन खरीदने की प्रसंविदा हुई थी ।# प्रसंविदा की शर्त्ता यह थी कि इंजन को 


# जातंदाज्0०00 7.(0, 7४8४. डेपाटा एबन6 छा ०८ 0 एशशाशा 5ए00468 
(922) । 8६. 8. 343. 


२२१ 


निर्म ल्‍य (7०८ ० ००४६) लंदन की रेल की पटरी पर रख दिया जायेगा। न्यायालय 
ने बताया कि इंजन का स्वामित्व तब तक ऋता के हाथ में नहीं जा सकता जब तक 
इंजन को सुरक्षित ढंग से रेल की पटरी पर रख न दिया जाय । 


दूसरा उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं कि ऋ, ४ से एक जेवर खरीदता है 
और ५४ यह कहता है कि वह # को जेवर पर पालिश करके दे देगा । अतः इसमें 
जेवर का स्वामित्व > को तभी होगा जब कि ऊ उस पर पालिश करके सुपुर्दगी 
योग्य बना देणा और इसकी सूचना ऊँ को दे देगा । 


(॥7) जब विक्र ता को कोमत निश्चित करने के लिए कुछ करना हो (५/॥६० 
इलीशः 8 00 60 ०लाश्। एड 00 हि ए70००)--धारा २२ के मुताबिक 
यदि प्रसंविदा सुधुदंगी योग्य स्थिति में किसी निरदिष्ट या निश्चित वस्तु की विक्री के 
लिए हो किन्तु मूल्य निशिचत' करने के लिए विक्रता को कोई कार्य करना हो, जैसे 
तौलना, नापना अथवा जाँच करना, तो स्वामित्व उस समय तक हस्तान्तरित नहीं 
होता है जब तक इस प्रकार के कार्य न किये जाये तथा ऋरता को इसकी सूचना न 
दे दी जायें । 

३. अनुमोदत के लिए अथवा विक्रय वापसी पर भेजे हुए माल की इद्णा में 
स्वामित्व का हस्तान्तरण (?85आंव8 ण ?श०एथाए गा ०8४९ ण 60068 इला 07 
60ए०ए४ ० ०॥ $46 ०णा र८एा)-- जब वस्तु की सुपुददंगी अनुमोदन 
(80070५8]) अथवा विक्रय या वापसी पर दी गयी हो, तो ऐसी दशा में स्वामित्व 
क्रेता के पास उस समय चला जाता है-- 


(+) जब क्रेता अपनी स्वीकृति विक्र ता को प्रकट कर देता है, अथवा व्यवहार 
को ग्रहण करने का कोई दूसरा कार्य कर देता है, अथवा 


(7) जब क्रोता निर्धारित अथवा यथोचित समय के भीतर अस्वीकृति की 
सूचना दिये बिना ही माल अपने पास रख लेता है। [धारा २४] 


उदाहरण --5, मार्च, १९५३ में ४ के पास एक गैस मोटर भेजता है। ४ उसे 
जाँच के बाद दिसम्बर, १९५३ में वापस कर देता है। गैस मोटर का स्वामित्व ४ 
के पास चला गया है चूँकि उसने यथोचित समय के भीतर अस्वीकृति की सूचना दिये 
ब्रिना ही इसे अपने पास रोक रखा । नौ महीने का समय यथोचित समय नहीं है । 


वस्तृतः माल के साथ जोखिम भी रहती है (॥२8 फ्रप8 80० (98885 छत 
जा०ए००५; ०५ #रांगर 700 एछ5 76 0म्नाा0.009 )--धारा २६ के मुताबिक 
यदि कोई दूसरी प्रसंविदा न हुई हो तो वस्तु उस समय तक विक्रेता की जोखिम 
पर ही रहती है जब तक कि उसका स्वामित्व क्रता को हस्तान्तरित न कर दिया 
जाये । किन्तु जब्च स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो वस्तु 
जोखिम पर होती है, चाहे सुपुर्दंगी दी गयी हो अथवा नहीं । लेकिन जब क्र ता अथवा 
विक्रेता की गलती (£४प६४) से स्वामित्व का हस्तान्तरण करने में देर हुई हो तो ऐसी 
दशा में माल पर जोखिम ऐसी हानि के सम्बन्ध में, जो गलती के न होने पर होती, 
दोषी पक्ष पर रहती है। धारा २६ दूसरे पक्ष की वस्तु की निश्वेप-ग्रहीता के रूप में 
विक्रेता अथवा ऋ्रता के कत्त ब्यों अथवा दायित्वों को प्रभावित नही करती । 


अतः स्वामित्व के हस्तान्तरण के साथ ही जोखिम का भी हस्तान्तरण हो 
जाता है। किन्तु स्वामित्व (0फ7०5779) और कब्जा अथवा अधिकार (9055८890ा ) 
में भिन्‍्तता है। वास्तव में जब माल का असली हकदार कोई व्यक्ति हो जाता है 


जल 


तो उसे माल का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है चाहे ता ने माल का मूल्य चुकाया हो 
अथवा नहीं तथा माल विक्रोता के गोदाम मे ही क्‍यों न पड़ा हुआ हो । इसी तरह 
जहाजी बिल्टी (8]! ०/ ,90778) या रेलवे बीजक (१२/२) क्रता को प्राप्त हो 
जाने पर उसे माल का स्वामित्व प्राप्त हो सकता हैं। किन्तु माल का स्थूल अधिकार 
(9४८०३ 70055255407) प्राप्त हो जाने पर अथवा माल को अपने हाथ में कर 
लेने पर माल का स्वामित्व नहीं प्राप्त हो जाता । 

उदाहरण-- ऊ, ए४ के यहाँ से कुछ माल खरीदता है। ४, हज को माल का 
स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है, परन्तु माल की वास्तविक सुपुदंगी नहीं करता 
तथा माल को वह अपने गोदाम में रखता है। सुपुदंगी देने के पहुले उस गोदाम में 
आग लग जाती है और उसमें का सारा माल जल कर राख हो जाता है। ऐसी 
हालत में ४ माल की कीमत के लिए दायी होगा । 


माल के स्वत्व का हस्तान्तरण (॥7शारश ७८ ० 7766) 
धाराएँ २७-३० 


माल के स्वत्व के हस्तान्तरण का साधारण नियम यह है कि विक्रता वस्तु के 
क्रता को उस वस्तु में अपने श्रष्ठ अधिकार प्रदान नही कर सकता । यह इस लैटिन 
सिद्धान्त, #ऋलष्का० वा 20 गरका मरा (२० ०6 वक्ा शाए6 ए4 जागरण ॥6 
898 70 80०) द्वारा प्रकट है कि “कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसके अधिकार 
में नहीं है ।” दूसरे शब्दों में, साधारण नियम यह है कि ऋता वस्तु में विक्रता से 
श्रंष्ठ अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिए यदि कोई मनुष्य चोरी से किसी 
माल पर कब्जा कर लेता है तथा उसको किसी दूसरे को बेच देता है तो ऋता को 
माल पर कोई अधिकार प्राप्त नही होता (पझ्लञ6 द्वाणगाण प्रधार्शशा 3 9607 
पै6 40 6 80005 6$0 जरग्माला ॥6 धरंग्राएशाए ॥95$ 70) । यद्यपि कंता सचाई 
से काम करता है तथा उसने उसका दाम भी चुका दिया है तथापि माल का वास्तविक 
स्वामी क्रेता को कुछ भी दिये बिना माल का कब्जा वापस पाने का अधिकारी 
है । ऐसा मालूम होता है कि इससे निर्दोष क्रता को तकलीफ पहुँचती है, किन्तु 
समाज के हितों तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए यह नियम आवद्यक जान पड़ता है ॥ 


अपवाद (&5०४ए७४०४5) 


धारा २७ के मुताबिक विक्र ता को या तो माल का स्वामी होना चाहिए अथवा 
ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो माल को स्वामी की सहमति से अथवा अधिकार से बेच 
रहा हो। ऐसी स्थितियों में क्रता अच्छा अधिकार प्राप्त करता है, अन्यथा विक्रेता 
अपने को प्राप्त अधिकार से श्रंष्ठ अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। किन्तु इस 
नियम के कि माल का विक्राता माल पर प्राप्त अपने अधिकार से श्रेष्ठ अधिकार 
क्रता को नहीं दे सकता, निम्नलिखित अपवाद (७६८९७०४ं०ा) हैं-- 

१. गत्यावरोध द्वारा अधिकार-प्राप्ति ([70 97 8४0097० )--जब माल का 
स्वामी अपने शब्दों अथवा आचरणों द्वारा क्रता को यह विद्वास करा देता है कि 
विक्र ता माल का स्वामी है, अथवा माल को बेचने के लिए उसे स्वामी से अधिकार 
प्राप्त है अथवा उसको क्र ता इस विश्वास पर माल खरीदने के लिए प्रेरित करता 
है तो इसके बाद वह यह नही कह सकता कि विक्रोता को माल में कोई अधिकार 
आप्त नहीं था अथवा उसे बेचने का अधिकार नहीं था, अर्थात्‌ ऐसी परिस्थिति में 


र२३ 


क्रेता माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है। [धारा २७] 

उदाहरण-- #5 किसी माल का स्वामी है, किन्तु वह इस प्रकार का आचरण 
करता है जिससे £ को यह विश्वास हो जाता है कि उस माल का स्वामी 2 है, अथवा 
उसे ४ से माल को बेचने का अधिकार प्राप्त है और परिणामस्वरूप ४, 7 से माल 
खरीद लेता है। यहाँ > अपने आचरण के कारण माल में ५ के अधिकार के लिए 
प्रतिवाद करने से वचित हो जाता है। 

२. व्यापारिक एजेण्ट द्वारा विक्री (38]8 97 ॥ (०7८४॥(० 08४९०॥)-- जब 
किप्ती व्यापारिक एजेंण्ट के अधिकार में स्वामी की सहमति से माल अथवा माल 
के अधिकार-सम्बन्धी प्रलेख हों तो व्यापार के दौरान उसके द्वारा की गईं विक्री 
स्वामी पर बाध्य होगी, भले ही स्वामी ने उसे अधिकार दिया हो अथवा नही, 
बशत्त कि ऋता ने सदिवश्वास से काम किया हो एवं विक्रय के समय उसे यह 
सूचना प्राप्त न हो कि विक्र ता को बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । [धारा २७] 

उदाहरण--> ने एक व्यापारिक एजेण्ट ४ को इस आदेश के साथ एक मोटर 
सौंपी कि मोटर ५,००० रु० से कम में न बेची जाय | श ने मोटर 272 को बेच दी 
जिसने सद्विश्वास से उसे ४,००० ० में खरीद लिया । यहाँ 2 को मोटर का” 
विक्रय वैध है तथा वह इसमें अच्छा अधिकार प्राप्त करता है । 

३. संयुक्त स्वामियों में से किसी एक के द्वारा बिक्री (8$8० ७ए 076 
[07६ ०७7९०४)-- यदि माल के अनेक संयुक्त स्वामियों में से किसी एक को सह- 
स्वाभियों (७००७7९०$) की सहमति से उन पर एकांगी अधिकार मिला हो तो माल 
का स्वामित्व किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित हो जाता है जो उनको सद्विश्वास 
के साथ उससे खरीदता है तथा जिसे विक्रय की प्रसंविदा के समय यह सूचना ज्ञात 
नहीं थी कि विक्र ता को विक्री करने का अधिकार नहीं है । 

उदाहरण--यदि >ँ तथा ४ किसी माल के संयुक्त स्वामी हैं और ४, 5 को 
माल अपने एकांगी अधिकार में रखने की अनुमति दे देता है तो ह उनको वैध रूप' 
में किसी को भी बेच सकता है जो उन्हें सद्विश्वास से खरीदता है। 

४. व्यर्थ (शन्य)-करणीय प्रसंविदा के अधीन साल का कब्जा रखने वाले व्यक्तिः 
द्वारा विक्नी (38868 99 8 एश507 ॥7 908$6580 प्रा0७/ ए०१8७6 (१०8०) 
“जब कोई सम्भावनापूर्ण क्रता किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदता है जिसने उसका” 
कब्जा मूल विक्र ता से भारतीय प्रसंविदा अधिनियम की धारा १९ तथा १९ (अ) के 
अधीन व्यर्थंकरणीय प्रसंविदा के अन्तर्गत प्राप्त किया है, तो वह विक्रेता का अधिकार 
दोषपूर्ण होते हुए भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है; यदि वह मूल विक्रेता” 
द्वारा प्रसंविदा निरस्त करने के पहले ऐसा कर लेता है ७ [ धारा २९ ] 

उदाहरण--४ मिथ्या वर्णन द्वारा ४ को एक घोड़ा उसे (5) बेचने एवं सुपुद्द 
करने के लिए प्रेरित करता है। ४ द्वारा प्रसंविदा निरस्त करने के पहले ही" 
> घोड़ा 2 को बेच देता है। यहाँ 2 ने घोड़े पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया" 
है और ९, 5 से केवल क्षतिपृत्ति करा सकता है। 

५. विक्रय के बाद माल रखने वाले विक्ष ता द्वारा विक्री (3४0७ 9५ & 50०० 
9 90886907 ४६०7 $90)--जब कोई विक्र ता माल बेच देने के बाद भी माल 
पर अपना अधिकार रखे रहे या माल के स्वत्व-संलेख (6020० ० 806) कोर 
अपने पास रखे रहे और फिर उसी माल को किसी तीसरे पक्ष के साथ वह या" 
उसका व्यापारिक एजेण्ट बेच दे तो नये क्रेता को उस माल का सद-स्वत्व (80005. 
४॥६) प्राप्त होगा। परल्तु शर्त यह है कि क्रेता को पूर्व-विक्री का ज्ञान न हो और 
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“उसने पूर्ण सद्विद्वास से काम लिया हो । [| धारा ३० (१) | 

यहाँ विक्र ता की स्थिति विक्रता की तरह ही होनी चाहिए, किसी निाक्षेपी 
(9थां००) या किरायेदार (27) की तरह नही । 

उदाहरण--४, ५४ के हाथ एक पुस्तक विक्री करता है। ५, ऊ के यहाँ ही 
'उस पुस्तक को कुछ समय के लिए छोड़ देता है और फिर # उस पुस्तक को 2 के 
हाथ बेच देता है। 2 को पूर्व-विक्र+ की सूचता न थी और उसने सद्विश्वास के 
साथ व्यवहार किया था। 2 को सद-स्वत्व प्राप्त है । 

६. माल रखने वाले ऋता हारा विक्री (880० ७ए & उऊरपफक्क पंत 
[00556800 )-जंब कोई क्रता विक्रता की राय से, उसको माल का स्वामित्व 
हस्तान्तरित होने से पहले माल का कब्जा प्राप्त कर लेता है तथा इसके बाद किसी 
'तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, अथवा बन्धक रख देता है अथवा अन्य प्रकार से उसकी 
व्यवस्था कर देता है और यदि ऐसा तीसरा व्यक्ति सद्विश्वास के साथ तथा मूल 
विक्र ता की वस्तु पर पूर्वाधिकार अथवा किसी अन्य अधिकार की सूचना के बिना 
माल की सुपुरंगी प्राप्त करता है तो वह माल में अच्छा अधिकार प्राप्त' करता है 
[धारा ३० (२)]। यह अपवाद एक सद्भावनापुर्ण क्रता के लाभ के लिए है जो ऐसे 
ऋता से माल खरीदता है जिसे माल पर कब्जा प्राप्त है, यद्यपि उनका स्वामित्व 
अभी उनके पास नही आया है । 

उदाहरण--४, ४ से एक मशीन किराये पर किस्तों में चुकाने की प्रतिज्ञा करके 
(76 09पा०४88४8 8४7००४०7०) खरीदता है। फिर हे, 2 के हाथ विक्री कर 
देता है जो सदविश्वास के साथ खरीदता है। 2 को सद्‌-स्वत्व प्राप्त होगा । 

७, पूनः विक्रय (९-५४४८)--धारा ५४ (३) के मुताबिक अप्राप्य-मुल्य 
'(एा0क४०) विक्रेता माल को मार्ग (#ध्यआ) में रोक सकता है तथा अपने 
ग्रहणा धिकार का उपयोग कर सकता है। फिर जब ऐसे विक्र ता ने अपने अधिकार 
'के प्रयोग करके वस्तु पर कब्जा प्राप्त कर लिया हो तो वह इन वस्तुओं पर वैध 
अधिकार प्राप्त करता है । 

८, बन्धकधारी द्वारा विक्री (5808 97 & ?४७7०४)--भारतीय प्रसविदा 
अधिनियम की धारा १७६ के मुताबिक बन्धकग्राही बन्धक रखी हुई वस्तु को बेच 
* बीगाह तथा यहाँ पर क्रता को विक्रता के अधिकार से भी अच्छा अधिकार प्राप्त 
होता है । 

९ लिक्षपी द्वारा विक्री (प.्रात० ० ॥.,08: 05०००5)--जब कोई व्यक्ति 
किसी दूसरे व्यक्ति की खोयी हुई वस्तु पा छेता है तो उसे भारतीय प्रसंविदा विधान 
की १६९ के धारा अनुसार उस वस्तु की विक्री करने का अधिकार प्राप्त है । 

१० सरकारी रिसोतर (0#0०98 ००कए&/) द्वारा विक्नी--- यदि किसी के 
दिवातिया होने पर. न्यायालय द्वारा दिवालिया की सम्पत्ति की देखरेख करने के 
लिए कोई रिसीवर नियुक्त हो, उसे उस समय सम्पत्ति पर दूसरी पार्टी की विक्री 
द्वारा सद-स्वत्व देने का अधिकार प्राप्त है ।% 

११, खले बाजार (]/७7:०: 0५७४५) में विक्री-- खुले बाजार उस स्थान को 
कहते हैं जहाँ पर विक्री के लिए वस्तुएं खोलकर रखी गयी है। अँगरेजी संनियम 
(570 ॥.89७) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खुले बाजार में चोरी का भी माल 

'अज्ञानवश खरीदे तो उसे उस माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त होगा, और उस 


# (तल 40, ॥॥6 ०6 (प्ञ ए:0080प7/७ (१006. 
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माल का वास्तविक स्वामी भी करता से माल वापस नही ले सकता, किन्तु ऐसा तब 
होगा जब कि चोरी के माल का चोर पकड़ा न गया हों तथा उसे सजा भो न हुई हो 
और करता ने सद्विश्वास के साथ माल खरीदा हो । किन्तु भारतवर्ष में कानन के 
द्वारा किसी खुले बाजार को स्वीकार नही किया गया है । अत: यह नियम भारतवर्प 
में लाग नही है । 


विक्रता तथा कं वा के कत्त व्य 


विक्री की प्रतंविदा की शर्तों के अनुसार विक्रेता को माल की सुपुर्दंगी और ऋरता 
का उस सुपु्देधी को स्व्रीकार करना तथा उसकी कीमत चुकाना मुख्य कत्त व्य है। 
[धारा ३१] 


जा० वि० त्‌०-१४९ 


अध्याय ३ 


माल की सुपुर्दंगी 


(0८।४१€/४ ०6 500७9) 


धारा २ के अनुसार सुपु्दंगी का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा स्वेच्छापूर्वक किसी दूसरे 
व्यक्ति को माल के कब्जे का हस्तान्तरण करना है। सुपुर्दंगी से पहले, माल सुपुर्दंगी 
योग्य स्थिति में अवश्य होना चाहिये । विक्रय की प्रसंविदा में सुपुदंगी एक आवश्यक 
अंग है। प्रसंविदा में ऐसा प्रयोजन किया जा सकता है कि सुपुर्दंगी तुरत ही दी जाय 
अथवा किसी आगामी तिथि पर दी जाय अथवा किस्तों द्वारा दी जाय । 


सुपुर्दंगी के प्रकार (४०००४ ० 0०ए०५) 


सुपुदंगी मुख्यतः निम्तांकित तीन प्रकार की होती है-- 
१. वास्तविक (७०४००! ), 

२. सांकेतिक (8399950॥0), और 

३. रचनात्मक ((०एाषए०॥ए6) । 


१. वास्तविक सूपृर्दंगी (8८70४ 706ए०५9)-- जब माल यथार्थ विक्रता 
द्वारा क्रता अथवा उसके प्रतिनिधि को प्रदान कर दिया जाता है तो उसे वास्तविक 
सुपुदंगी कहते है । अतः करता को या करता के एजेण्ट को यदि विक्रेता माल की 
सुपुदंगी दे दे तो वास्तविक सुपुदंगी कहेंगे । 

२. सांकतिक सूपुदंगी (99700॥0 0०/ए७9४)--जब माल तौल या परिमाण 
में इतना अधिक रहता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या भौतिक रूप 
में हस्तांतरण करना असंभव रहता है तो उसे माल पर क्रताया उसके एजेण्ट को 
हस्तातरित करने के विचार से केवल संकेत ही प्रसार किया जा सकता है, जिसके 
द्वारा पूरे माल की सुपुदंगी की जा सकती है । इस प्रकार की सुपु्दंगी को संकेतिक 
सुपुदंगी (5५४॥9०॥० 6०7ए७9) कहते हैं। इसमें माल पर अधिकार (70$5८5शं०7) 
का वास्तव में परिवर्तन नहीं, होता अर्थात्‌ ऋता खरीदने के बाद तुरत माल का 
हस्तांतरण नहीं प्राप्त कर लेता, वल्कि विक्र ता कुछ ऐसा काम करता है जिससे यह 
मालूम हो जाता है कि विक्रता को माल पर अधिकार देने का संकेत है । 

उदाहरण--यदि >, ४ के हाथ ५०० मन चावल बेचता है और यदि विक्री के 
हा बे गोदाम की कुजी ५ को देता है तो कु जी देना माल पर अधिकार देने का 
संकेत है । 

उसी प्रकार यदि विक्रता बन्दरगाहु पर आये माल की विक्री करके जहाजी 
बीजक (णां| ० 8008) की बेचान (७7008०घ८7) क्रेता के नाम में कर देता 
है ओर फिर जहाजी बीजक को उसके हवाले कर देता है तो यह माल पर अधिकार 
प्राप्त करने का प्रत्यक्ष संकेत होगा । 

३. रचनात्मक सुपुरंगी ((०7४४7रढाए७ ॥00स्‍ए०9)-- जब माल हाथ से 
सुपु्दे करने योग्य नहीं है भथवा जब माल विक्रोता की व्यक्तिगत देखभाल में नहीं 
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है, तो राज-नियम द्वारा उसकी वास्तविक सुधुदंगी आवश्यक नहीं है। यही पर्याप्त है 
कि माल विक्रता के सम्पूर्ण अधिकार में कर दिया जाय । ऐसी सुपुदंगी रचनात्मक 
सुपुदंगी (00737760ए6 तथाए्श9) कहलाती है। इसे कल्पित सुपुर्दगी (8०४प्णा& 
१८॥ए०८7५) भी कहते हैं। रचनात्मक सुपुदंगी निम्नलिखित रीतियों में से किसी के 
भी अनुसार की जा सकती है-- 

(क) जब माल का कब्जा स्वयं ऋता के पास हो, तो सुपुदंगी विक्रोता द्वारा 
विक्रता के अधिकारों के असंगत' कार्य करने से जानी जा सकती है; 

(ख) जब विक्रता ऋ्रता के लिए माल का कब्जा अपने पास रखता है; 

(ग) जब माल किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में हो तथा वह व्यक्ति उसको 
क्रता के लिए अपने पास रखने की सहमति दे दे; 

(घ) जब सुपुर्दंगी वहन-पत्र (छा] ० 80॥78), रेलवे रसीद इत्यादि 
हस्तान्तरित करके कार्यान्वित की जाती है। 

इस प्रकार, रचनात्मक सुपुर्दंगी कोई ऐसा कार्य करके की जा सकती है जिसको 
पक्षकारों ने सुधुदंगी के रूप में मानने की संविदा की हो, अथवा जिसका प्रभाव माल 
के ऋता अथवा उप्तके एजेण्ठ के कब्जे में दे देना हो । [धारा ३३] 

विक्र ता का यह कत्त व्य है कि माल की सुपु्दंगी दे तथा क्रता का यह है कि 
वह विक्रप्र-प्रसंविदा की शर्तों के अनुसार उनको स्वीकार करे तथा उनके लिए 
भुगतान करे, जब तक कि कोई अन्य प्रसविदा न की हो। माल की सुपुदंगी एवं 
मूल्य का भूगतान समकालिक (००४्रट्पा7०४:) होना चाहिए, अर्थात्‌ विक्र ता को मूल्य 
के बदले से क्रता को माल का कब्जा सौंतने के लिए तैयार एवं इच्छुक रहना 
चाहिए | [धारा ३१ तथा ३२] 

किसी स्पष्ट प्रसंविदा के अभाव में माल का विक्रोता उसको उस समय तक 
सुपुई करने के लिए मजबूर नही है, जब तक कि विक्रता सुपु्दंगी के लिए आवेदन 
न करे। [धारा ३५] 


सुपुदंगी से सम्बद्ध नियम (२०॥७४ 85 40 7०॥ए०7५) 


धारा ३६ (१) के अनुस्तार सुपुदंगी से सम्बद्ध निम्नलिखित नियम हैं-- 

१. सुपुदंगी का ढंग (१०006 ० थांएशए)--धारा ३६ (१) के अनुसार 
सुपुदंगी का ढंग यह है--विक्रोता को माल क्रेता के पास भेजना है अथवा क्रेता को 
उमप्तका कब्जा प्राप्त करना है यह बात पक्षों की प्रसंविदा पर जो स्पष्ट अथवा गर्ित 
हो सकती है, निर्भर करती है। ऐसी किसी प्रसंविदा में सुपु्दगी की रीति, व्यापाद 
की प्रथा के अनुसार निश्चित की जाती है। ही 


२. सुपृदंगी का स्थान (?]80४ ० 9थएथ9)-साधारणत: प्रसंविदा में 
सुपुरंगी का स्थात दिया जाता है। अतः जब प्रसंविदा में स्थान दिया हो तो 
विक्र ता का यह कत्त व्य है वह कार्यापन्‍त दिन (फ़णांधपंाए १99) तथा कार्बापरन 
समय (ज्णारंग8 ॥0४७5) के भीतर ही सुपुदंगी दे । फिर, यदि प्रसंविदा में स्थान 
नही दिया गया हो तो बेची हुई चीज की सुपु्दगी उस स्थान पर दी जायगी जहाँ 
कि वह विक्री के लिए सविदा करते समय पड़ी हो अथवा यदि माल विद्यमान 
(०तं४00०७) न हो तो उस स्थान पर सुपुर्दगी दी जायगी जहाँ कि वह सीमित 
अथवा उत्पादित किया जाता है। [धारा ३६ (१)] 


३. सुपुद गी का समय (7008 ० 0०0ए०:५)--जब विक्रय-प्रसंविदा के अधीन 


शपद 


विक्रेता माल ऋता के पास भेजने के लिए बाध्य हो, किन्तु उनको भेजने के लिए 
कोई समय निर्धारित किया गया हो, तो विक्रेता यवोचित समय के भीतर भेजने के 
लिए दाध्य है। [धारा ३६ (२)| के 

४. साल जो तीसरे व्यक्तित के कब्जे में हो (00005 शा छ905525809 
प्ञात एलह$504)-जवब विक्रय के समय माल किसी तीसरे व्यक्तित के कब्जे में हो 
तो उन समय तऊ क्रेता को विक्रेता द्वारा कोई सुपुर्देगी नही मानी जावथगी जब तक 
कि ऐसा तीसना व्यक्ति ऋता के सम्मुख यह स्त्रीकार न करे कि वह माल के चिक्र ता 
की ओर से अधकारी है। इस प्रकार की रचनात्मक सुपुदंगी को '&|[0छाथाए 
कहने हैं। अधिकार-सम्बन्धी प्रलेखों का हस्तान्तरण भी माल की सुयुर्दंदी के सदृश 
ही है। [धारा ३६ (३)| 

५. सुयुर्दंगी की साँग करने अथवा प्रस्तुत करने का समय (पि०प्रा 000 67शा0 
०7 पृ०्तत&ः ए 0०ए०9)--सु [दंगी की माँग अथवा वस्तु प्रस्तुत करना उस समय 
तक निष्फल समझा जायेगा जब तक कि यह 'यथोचित समय पर न गयी है!। 'यथोचित 
समय क्या है, यह तथ्य-सम्बन्धी प्रइत है जो व्यापार के रीति-रिवाजों अथवा प्रसंविदा 
के अनुसार निश्चित किया जाता है। [वारा ३६ (४) | 

६. सुपुदंगी के व्यय (#759०7565 ० 7०एश५9)-- किसी प्रसंविदा के अभाव 
में माल को सुपु्देगी-योग्य स्थिति में लाने के तथा इससे सम्बद्ध दूसरे सभी खर्चे 
विक्रता को सहन करने पड़ेगे । [धारा ३६ (५) | 

७. आंशिक सुपर दंगी का प्रभाव (छ66 ० एप एथाए०9)--सम्पूर्ण माल 
की सुयुदंगी देने के सिलसिले में माल की आंशिक सुपुदंगी देने का प्रभाव वही होता 
है जो सम्पूर्ण माल की शुपुर्दंगी देते का होता है। किन्तु सम्पूर्ण माल से विच्छिन्त 
करने के अशभप्राय से माल की आंशिक सुपु्दंगी शेष माल की सुपुदंगी नही मानी 
जाती । 

८. किसतों में सुपृदंगी (06ए०ए 9ए पाइशा।०8)-- क्र ता माल की 
सुपुदंगी किस्तों में स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है, जब तक कि प्रसंविदा में 
इसके लिए कोई प्रबन्ध न हो । किसी ऐसी प्रसविदा में जिसके मुताबिक माल की 
सुपुदंगी निर्दिष्ट किस्तों में दी जानी है, जिसको दाम प्रथरझवकझ चुकाया जाना है, 
पक्षकार द्वारा सुपुदंगी देने में अथवा स्वीकार करने में तथा एक या अधिक किस्तों 
का मूल्य चुकाने में त्रुटि करने पर यह जरूरी है कि प्रसंविदा समाप्त हो जाय । 
यह एक ऐसा प्रहन है जो प्रसंविदा की शर्त्तों तथा प्रत्येक मामले की विभिन्‍न 
परिस्थितियों पर निर्भर करता है। [धारा ३८] 

९. वाहक की सुर॒दंगी ([20/ए०/पफ् ६0 एंकाएंटए 0 जशााव्णीय्॒ट०४)-- जब 
विक्री की प्रसविदा के अनुसार विक्रता को मालों को क्रता के पास भेजने का 
अधिकार हो तो ऐसी हालत में किसी एक वाहक (०७7०7) को जिसका नाम ऋता 
के द्वारा बताया गया हो अयवा नहीं, क्रेता के पास माल पहुँचाने के उद्दश्य से 
माल की सु(दंगी अथवा सुरक्षा के लिए द्वाररफिंगर (क्रााग08०) को माल की 
सुयुदंगी देवा ऋता को ही सुपुदंगी देता समझा जाता है। फिर, ऋता द्वारा किसी 
अधिकार के अभाव में, विक्र ता क्रता की तरफ से वाहक अथवा द्वार्रफिगर (शञाक्षा- 
77९267) के साथ ऐसी प्रसंविदा कर सकता है जो माल की प्रकृति तथा मामले की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत (79850780८) हो । यदि विक्रता 
ऐसा करने में असावधानी करे या माल मार्ग अथवा द्वार्रफगर (जक्रधागी78०7) की 
रखवाली में खो जाय या बरबाद हो जाय, तो क्रता वाहक को सुपुदंगी देना अपने 
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लिए सुपुर्दगी मानने से इनकार कर सकता है अथवा क्षति के लिए विक्रोता को 
उत्तरदायी ठहरा सकता है। 

फिर, किसी दूसरे प्रकार की संविदा के अभाव में यदि माल विक्रेता द्वारा ऐसी 
स्थिति में जलमार्ग से भेजा जाय कि वैसी स्थिति में माल का बीमा कराना 
आवश्यक हो, तो विक्रता को क्र ता को ऐसी सूचना देती चाहिए जिसमें यह आसानी 
से माल का बीमा करा ले। किन्तु यदि विक्र ता इस तरह की खबर न दे तो समुद्री 
यात्रा के समय माल विक्र ता की जोखिम पर समझा जायगा। [धारा ३९] 

अतः किसी विशिष्ट प्रसंविदा के अभाव में वाहक की सुपुदंगी दे देने के बाद 
माल का स्वामित्व मार्ग में होनेवाली जोखिम के साथ ऋ्रता के पास चला जाता है। 
ऐसी दणा में वाहक (०क्याप्र७) क्रेता का एजेण्ट हो जाता है। अतः कऋ्रता माल की 
क्षति अथवा सुपु्दंगी न देने पर वाहक के ऊपर मुकदमा कर सकता है। इसी प्रकार 
विक्रेता को सुपुर्दगी दी जानेवाली जगह पर माल के मूल्य के लिए मुकदमा करने 
का अधिकार प्राप्त है । 


गलत परिमाण और गलत चिवरण की सुपुदंगी (0थाएशए | फ्राणाष 
पृपक्ाप्रीप्र ॥00 0 ज्राणाडह 0९8०7०7०7) 


१. जब विक्र ता, कंता के साथ जितना माल भेजने और पाने की प्रसंविदा हुई 
है, उसमे कम माल भेजता है तो ऋता उसे लेने से इनकार कर सकता हैं। किन्‍्तू 
यदि ऋता गलत मात्रा का माल स्वीकार कर लेता है तो उसको उस माल का मूल्य 
चुकाना पडेगा। 


२. जब विक ता क्रता के यहाँ जितने माल भेजने की प्रसंविदा हुई है उससे 
अधिक मान भेजता है तो वह चाहे तो प्रसंविदा के अनुसार माल को स्वीकार करके 
बाकी को विक्रता के यहाँ वापस कर सकता है या नहीं तो वह चाहे तो सभी माल 
की सुपुर्दंगी लेने से इनकार कर सकता है। यदि क्रता सम्पूर्ण माल को स्वीकार करता 
है तो वह सवका मूल्य प्रसंविदा में दिये गये मूल्य पर ही चुकायेगा । 


३. विक्रता क्रता के यहाँ जिस किस्म या विवरण का माल भेजने की प्रसंविदा 
करता है उससे भिन्‍त माल भेजने पर क्रीता को यह अधिकार है कि वह चाहे तो 
प्रसंविदा के अनुसार जो माल है, केवल उसी को स्वीकार करे अथवा सभी माल 
को लेने से इनकार कर दे । 


४. ऊपर कही गयी बातों को आपस में समझौता करके या वहाँ की रीति 
(०5889) या रिवाज (०४४०४) के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं । [धारा ३७] 


क्रता का माल को जाँचने का अधिकार (8प/७/$ [रं8॥ ० एछःथ्यापाड़ 
006 (५0008) 


जब माल क्रेता को सुय्रुर्द किया जाता है जिसकी कि उसने जाँच नहीं की है, तब 
माल उसके द्वारा स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायगा जब तक कि उसे यह 
जाँचने का यथोचित समय नहीं मिल जाता कि माल प्रसंविदा के अनुसार है या 
नहीं। विक्र ता का यह कत्तंव्य है कि वह क्रेता को ऐसा समय दे । अगर ऐसा समय 
देने के बाद भी ऋ्रता माल की जाँच नहीं करता है, तव माल क्रेता द्वारा स्वीकृत 
समझा जाता है। [धारा ४१] 
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मार की स्व्रीकृति ( 8००००४४७7००) 


निम्नलिखित दक्षाओं में यह समझा जाता है कि क्रता ने माल को स्वीकार 
कर लिया है-- 

() जब वह विक्र ता को यह खबर देता है कि उसते माल को स्वीकार कर 
लिया है, अथवा 

() जब माल उसे सूपुर्दं किया जा चुका है और वह उसके सप्च्रन्ध में कोई 
ऐसा काम करता है जो कि विक्र ता का स्वामित्त्र होने के प्रतिकूल है, अथवः 

(7॥) जब मुतासिब समय समाप्त हो जाने पर भी वह माल को रखता है 
और विक्रता को यह सूचना नहीं देता कि उसने माल को अल्वीकार कर दिया है। 
[धारा ४२ | 

अस्वीकृत माल को दापस करने के लिए ऋ ता बाध्य नहीं है (87ए७/ 48 ४0 
98007006 0 ए८पएात्त 72/००८७( 20065)--जब तक कि इसके खिलाफ यह न निश्चित 
किया गया हो, जब माल ऋ्रता को सुपुरं किया जाता है और वह अस्वीकार करने 
का अधिकार रखते हुए उसको अस्त्रीकार कर देता है तब वह उसे विक्रता को 
वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, इतना ही बहुत होगा कि वह विक्रता को यह 
सूचना दे देता है कि उसने माल को अस्वीकार कर दिया है । [धारा ४३] 

सुप॒रदंगी लेने में उपेक्षा अयबा इनकार करने पर ऋता का दायित्व (/30॥09 
9 फझाएलाः गिः प्रल्शीव्लांग्ड 9 एचफ्शाड (8ए०ए ए 80005) --जब विक्रेता 
माल की सुपुदंगी देने के लिए तैयार तथा इच्छुक है ओर सुपुद गी नही छेने के लिए 
क्रता से प्राथना करता है और क्रता ऐसी प्रायंता के बाद यथोचित समय में माल 
की सुपुद गी नहीं लेता, तो वह सुपुदंगी में उपेक्षा अथवा इनकार करने की वजह से 
होने वाले नुकसान के लिए विक्रता के प्रति दायी होगा | [धारा ४४] 


सुपुदंगी का व्यय (00०४४ ० ॥)9०/ए०7४५) 


१. स्थानीय मुल्य (,0०2) 970०)--स्थानीय मूल्य की शत्त होने पर विक्रता 
के गोदाम में क्रता की दूकान तक पहुँचने में जो व्यय होंगे उसे विक्रता ही देगा। 

२. जहाज लदाई माफ मल्य (7७७ 00 80070 ०7 ४. 0. 8 ?70००) ऐसी 
कीमत की शत्त होने पर माल को जड़ाज पर लादे जाने तक जो व्यय होंगे उन्हें 
विक्र ता सहन करेगा । 

३. खर्च बीमा ओर भाड़ा माफ म्‌ल्य (१05६ पाश्ञाक्षा०० 00 क्फशंशा। 0 
८. . 9. ?70००)--ऐसी कीमब की शर्त रहने पर समुद्री बीमा का प्रीमियम 
चुकाये जाने तक जितने व्यय होंगे उन्हें विक्र ता सहन करेगा। 

४ “जहाज तक म्ल्य' (5:-४77)--ऐसी कीमत की शत्त के अनुसार विक्रता 
को माल के जहाज के उदृष्टि बन्दरगाहू (907 ० 665४॥800०7॥) तक पहुँचाने में 
जितना व्यय होगा, सहत करना पड़ेगा । 

५. सब खर्च माफ (779700)--इसके अनुसार विक्रता को गोदाम में माल 
पहुँचाने तक का खर्चे विक्रता को देना पड़ेगा । 

विक्र ता के कत्त व्य ([प्र63 ० 8 उलाहः ॥ 8 0. [. 9. (एण॥0.8०४)--सी ० 
आई० एफ० प्रसंविदा में विक्रता के लिए निम्नलिखित दायित्वों का निभाना 
आवश्यक होता है -- 

(3) बेचें गये माल का मूल्य स्पष्ट विवरण देते हुए मालों का सामान्य 
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सन्नियम से बीजक बनाना । 

(४) प्रसंविदा की शर्तों के अनुसार निदिचत अथवा उचित समय के अन्दर मालों 
को जहाज पर लादना | 

(70) लादे गये मालों की जहाजी बिल्टी (०॥ ० 90709) प्राप्त करना, 
जिससे कि ऋरता गंतव्य स्थान पर मालों का परिदान प्राप्त कर सके । 

(7) व्यापार में प्रचलित शर्तों के अनुसार क्रेता के हित के लिए प्राप्त मालों 
के बीमे की व्यवस्था करना । 

(४) ऋ्रता को यथाशीघ्र उसके व्यावसायिक स्थान पर था किये गये प्रसंविदा 
के स्थान पर माल लादने के सम्बन्ध में सभी स्वत्व प्रपत्रों का देना, जिससे कि क्र ता 
को वस्तुओं के वास्तविक परिदान से पहले ही यह जानकारी प्राप्त हो जाय कि उसे 
वस्तुओं का परिदान प्राप्त करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा अथवा अगर 
वस्तुएं रास्ते में ही बरबाद हो जाय॑ तो क्षतिपूरत्ति के लिए बीमा कम्पनी से माँग कर 
सकता है । 

ऋता के कत्त व्य ([0प0658 ० & 5पए्ए७)--(१) क्रेता सभी सम्पूर्ण एवं 
नियमानुकूल जहाजी प्रपत्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है । 

(7) करता को सभी अवस्थाओं में चाहे माल का उसे वास्तविक अधिकार 
प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, माल के पूरे मूल्य का भूगतान करना होता है। माल 
नष्ट हो जाने पर हुई क्षतिपूत्ति के लिए वह बीमा कम्पनी से माँग कर सकता है । 





अध्याय ४ 


माल पर भुगतान न किये गये विक्र ता के अधिकार 
(शि285 ० 2॥ (7७०४४ $586867) 


धाराएँ ४५-५४ 


परिभाषा--भारतीय माल-विक्रय अधिनियम की धारा ४४ के अनुसार भुगतान 
न किये गये विक्रेता' की परिभाषा निम्नलिखित है--- 

१. जब कि सम्पूर्ण मूल्य न चुकाया गया हो या प्रस्तुत न किया गया ही । 

२. जब कि विनियम-पत्र (हुण्डी) या अन्य विनिमय योग्य साधन-छेख 
(76280 ४908 [787प०४॥$) प्रतिबन्ध भुगतान के रूप में प्राप्त हुए हों, और 
प्रतिबन्‍्ध जिस पर यह प्राप्त किया था, उस साधन-लेख (757प्रगा०ा) के स्वीकार 
न हो जाने के कारण या अन्य रूप से पुरा न किये जाने पर विक्रेता को भुगतान 
न किया गया विकरोता' कहते है। मूल्य नहीं पाया हुआ कोई भी विक्रोता हो सकता 
है जो विक्रता की हालत में हो। अतः ऐसा व्यक्ति जिसे विक्रेता ने जहाजी बिल्टी 
(9 ए 8078) दी हो या जिस व्यक्ति ने विक्रोता के लिए माल की कीमत 
चुकाई हो या कीमत के लिए स्वयं उत्तरदायी हो, वह व्यक्ति विक्रेता ही समझा 
जायगा । 


भुगतान न किये गये विक्रता के अधिकार (रि80883 ० थ॥ ए7एथात 8था०) 


जब विक्रता ने पूर्ण या आंशिक रूप में मूल्य का भगतान किया हो तो विक्रता 
को जितने माल का स्वामित्व क्रोता को हस्तान्तरित' कर दिया है, माल के विरुद्ध 
( शि8॥88 880॥8: (06 80005) निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है-- 

() माल पर उस समय तक अपना पूर्वाधिकार ((6॥) रखता है जब तक कि 
उनपर उसका आधिपत्य (कब्जा) है । 

() माल को मार्ग में रोकने (४0998286 [7 (9790) का अधिकार यदि माल 
का अधिकार उसके पास से चली गया हो। 

(0) पुनः विक्रम का अधिकार [7990 ० 7९5०।९० )। ह 

किन्तु जहाँ माल का स्वामित्व क्रेता के पास नहीं गया हो तो अन्य उपचारों के 
अलावा शुगताव न किये गये विक्रता को एक और सूपुदंगी रोक छेने का अधिकार 
प्राप्त हो जाता है जो स्वामित्व ऋरेता के पास चले जाने की दशा में उसके पूर्वाधिकार 
(॥67) एवं मार्गस्थ रोध ( 8009488 उ7 एब्याआं।) अधिकार पर समान एवं सह- 
विस्तरित होता है। [धारा ४६] 


ऋता के विरुद्ध अधिकार (राह: 48५४5 (७ छाए) 
जब तक कि कोई और समझौता न हो गया हो, माल का विक्रोता माल की 
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सपर्दगी देने के समय ही मूल्य पाने का अधिकारी है। अगर माल खरीदने वाला 
कौमत नही चुकाता है तब बेचने वाले को कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार 
है । अगर क्रता बिके हुए माल की सुपुदंगी लेने से इनकार करता है तब विक्रोता 
को क्षतिपूत्ति कराने का भी अधिकार है । इसके अलावा उसे बिके हुए माल के कुल 
मूल्य पर उसकी देय तिथि से मुनासिब दर से व्याज भी पाने का अधिकार है। [धारा 
३२, ५६ तया ६१ के अनुसार | 


भुगतान न किये गये विक्र ता का पूर्वाधिकार (/6४) 


ऐसे भुगतान न पाया हुआ विक्रेता, जिसके पास ऐसे माल का अधिकार है जो" 
क्रता की सम्पत्ति हो चुका है, निम्नलिखित दक्शाओं मे भुगतान अथवा मल्य-प्रदान 
करने तक माल का अधिकार अपने पास रोके रख सकता है-- है 
([) जहाँ माल उधार के सम्बन्ध में किसी बधेज के बेचा जा चुका हो, 
(7) जहाँ माल उधार बेचा गया हो, परन्तु उधार की अवधि समाप्त हो, और 
(॥) जहाँ के ता का ऋण-शोधन असमर्थ (4950]960४) हो गया हो । 
विक्रेता इस अधिकार को एजेण्ट या निश्षेप-गहीता (8066) की स्थिति में भी 
रह कर ग्रहण कर सकता है । [धारा ४७| 
जब कि विक्र ता ने समस्त माल का कुछ हिस्सा ऋता को हस्तांवरित किया है 
तो बाकी माल पर (पूर्वाधिकार' रख सकता है [धारा ४५]। पूर्वाधिकार व्यक्तिगत” 
अधिकार है अतः विक्र ता इस अधिकार को स्वयं या उसका एजेण्ट ही, जिसके पास 
माल हो, प्रयुक्त कर सकता है । उसे हस्तांतरित नही किया जा सकता है और 
उसी कारण मूल्य नही पाया हुआ विक्रेता का कोई ऋणदाता (#«०॥६०) उसे ग्रहण 
नहीं कर सकता । यह अधिकार टुकडों में नहीं बाँठा जा सकता है। अतः ऋरता 
ओर विक ता से यह नहीं कह सकता कि मूल्य चुकाये गये हिस्से से माल पर हमारा 
अधिकार (9085858707) दे दो । यदि क्रता कीमत के बदले में कोई विनिमय- 
पत्र (छा] ०0 «णाभा86) स्वीकार कर छेता है और मूल्य चुका देने के बाद 
माल की सुपुदंगी लेते का इरादा करता है तो पूर्वाधिकार की पुनः स्थापना तब 
हो जायगी जब कि क्रता विनिमय-पत्र का अनादर (80707) कर देगा । 
यदि माल का विक्रय साख (०£०॥) पर किया गया है तो क्रेता साख की अवधि 
के भीतर माल क्री सुपुदंगी ले सकता है। यदि क्रोता माल की सुपुर्दंगी उस साख 
की अवधि के भीतर नही लेता है तो विक्रोता का माल पर :पूर्वाधिकारा हो जाता 
है। यदि साख की अवधि खत्म होने के पहले करता दिवालिया हो जाता है तो” 
विक्र ता के पूर्वाधिकरार की पुनः स्थापना हो जाती है"। 
ऊपर लिखी बातों से यह साफ जाहिर होता है कि पूर्वाधिकार के लिए चार 
मुख्य शर्त्तों का होता आवश्यक है-- 
(7) माल का स्वत्व (0०5४७) क्रेता को मिल चुका हो । 
(॥) माल पर विक्रता का अधिकार (085८58700) हो ।_ * 
(7॥) प्रसंविदा द्वारा पूर्वाधिकार का खण्डन न किया गया हो और न इसपर 
प्रतिबन्ध ही हो । 
(7४) माल के सम्पूर्ण या आंशिक मुल्य का भुगतान नहीं हुआ हो । 
उदाहरण--१. 5 ने ५ से माल की विक्री करने की संविदा की और 
उसने माल को सुपुद करने की आज्ञा (व०७॥ए०7ए ०व67) ४ को दे दी। यहाँ रे 


र्३४ 


को पूर्वाधिकार त्राप्त है ।# 

२. आस्ट्रेलिया के व्यापारी ग्राइस (600०) ने रिचड्सन (रांत्मक्षात500) के 
हाथ कुछ चाय की बिक्री की। विक्री के समय चाय ग्राइस के गोदाम में थी और 
उसने रिचर्डसन को केवल सुपुर्द करने की जाज्ञा (6८॥एश97 ०76०7) दे दी। कुछ 
दिन व्यतीत होने के बाद रिचडंसन से उस आज्ञापत्र (07067 0०७) को एक तीसरे 
व्यक्ति (ए & 20) के हाथ बेचान कर दिया तथा ग्राइस के यहाँ से समस्त माल 
का कुछ हिस्सा डब्नू एण्ड को० के यहाँ भेजा गया। उसके बाद डब्लू एण्ड को० 
दिवालिया हो गया । अतः ग्राइस नें शोष माल की सुपुर्दंगी बिता उसका मूल्य 
चुका, देते से इतकार कर दिया। जज ने यह फेसला कर दिया कि चाहे ग्राइम 
के यहाँ माल निक्षेय (9क्ष|]पर७०/) की रूप में क्‍यों न पड़ा हो, उसे माल पर 
पूर्वाधिकार प्राप्त है । | 


पूर्वाधिकार की समाप्ति (फरं॥र॥/07 ० /6॥)5 


निम्पलिखित स्थितियों में भुगतान न पाया हुआ विक्रेता! पूर्वाधिकार खो 
'देता है-- 

() जब कि वह माल से निपठारे के अधिकार (एांड्रा। ० 89०४४) को 
सुरक्षित रखे बिना ऋता के संत्र पण के प्रयोजन के लिए वाहक (6) या अन्य 
निक्षेप-गृहीता (७श८९) को सुपुदंगी देता है । 

उदाहरण-- 5, ४ के यहाँ माल पहुँचाने के विचार से माल को एक रेलवे 
कम्पनी को देता है तथा रेलवे विल्टी (शए89 7०००७) ५४ के नास लेकर 
'ए के यहाँ भेज देता है। ऐसी हालत में ऋ के माल को हस्तान्तरित करने का 
अधिकार समाप्त हो जाता है और यदि ५ उस माल का मूल्य नहीं भी चुकाता है 
“तो 5 माल को रोक नहीं सकता | यदि > ने रेलवे बिल्टी अपने नाम ली हो तो वह 
रोक सकता था। 

(7) जब विकता या उसका एजेण्ट वैध रूप से माल का आधिपत्य 
'(9708$८8»0॥) प्राप्त करता है। 

उदाहरण--, ५ के हाथ २०० २० में एक गाय खरीदता है। ४ के द्वारा 
मूल्य का भुगतान होने के पहले ही विक्रता ५ के एजेण्ट 2 को ५ के यहाँ पहुँचाने 
के लिए गाय दे देता है। ऐसी दक्षा में ४ गाय पर वैधानिक दृष्टि से अधिकार पा 
लेता है और 5 अपना पूर्वाधिकार खो बैठता है। 

(77) जब विक्र ता पूर्वाधिकार :60) का परित्याग (ज्ध्ंए०) कर देता है। 

उदाहरण--४, ५ को अपनी गाय २०० रु० में विक्री करता है। गाय हे के 
अधिकार मे है तथा ५४ ने उसकी कीमत भी नही चुकायी है। फिर 5, ४ से कहता 
है कि मैं गाय की कीमत नही मिलने पर भी कीमत के लिए गाय को ले जाने से 
नहीं रोकूंगा । ऐसी हालत में ४ बिना दाम चुकाये ले जा सकता है और हे का 
“उसपर पूर्वाधिकार नहीं रहेगा । [धारा ४९ (१) | 

यदि विक्रता को मूल्य नहीं मिला है और वह मूल्य के लिए मुकदमा कर 


# 4.,6 (36५६ 95. सिथए6ए (884) 8 8077, 50[. 
ई रिटाक्ा0त50ा 7. 5708. ((887) 3 ७. 0., 390. ?. 0. 
7 88०, 49. 
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कचहरी से डिक्री करा लेता है तो इससे उसका पूर्ताधिकार समाप्त' नहीं हो जाता । 
[धारा ४९ (२) | 


मार्ग-गमन में रोकता (8099886 |॥ प्रक्चाआ) 


भारतीय माल-विक्र--अधिनियम' की ५०वीं धारा के अनुसार यदि माल का 
अधिकार त्याग देने के बाद विक्रता को क्रेता के दिवालिया होने की खबर मिलती 
है, तो वह माल को मार्ग में रोक सकता है और माल का अधिकार वापस लेकर 
अपने पास रख सकता है जब तक कि क्रेता भुगतान करे अथवा मल्य प्रदान करे । 
भुगतान न पाये हुए विक्रता के इस अधिकार को मार्ग-गमन में रोकने का अधिकार 
कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि माल को मार्ग में रोकने के लिए तीन मुख्य शर्तों 
का पूरा होना आवश्यक है--- 

(क) भुगतान न किये गये विक्रोता ने माल पर से अपना अधिकार (908805807 ) 
त्याग दिया हो, 

(ख) क्रता दिवालिया हो चुका हो; तथा 

(ग) माल मार्ग में ही हो । 


मार्ग-गमन की अवधि ([9फ्बा० रण पथ्याशा) 


माल तभी रोका जा सकता है जब तक कि वह मांग में ही हो। मार्ग-गमन 
की अवधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं -- 

(7) माल उस समय मार्ग में कहा जाता है जब कि वह किसी वाहक (०7०7) 
या निक्षेप-गृहोता (9क०८) को सौंप दिया जाता है और जब तक कि करता अथवा 
उसका एजेण्ट उसकी सुपुदंगी प्राप्त नहीं कर लेता । संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि वाहक (०क्षा/००) उसे एक वाहक की तरह अपने अधिकार में रखता है, कता 
के एजेण्ट की तरह नहीं । अतः जब क्रोता या उसका एजेण्ट माल की सुपुदंगी वाहक 
से लेता है तो कहा जायगा कि माल की. प्रगति समाप्त हो गधी । यदि वाहक ही 
ऋक्रता के एजेंट का काम करे तो उसके अधिकार में माल आ जाने के दिन ही माल 
की प्रगति समाप्त हो जायगी । 


(॥) यदि क्रेता अथवा उसका एजेण्ट माल की सुप्‌दंगी नियत स्थान पर 
पहु चाने के पहले ही प्राप्त कर लेता है तो मार्गस्थ स्थिति का अन्त हो जाता है। 
एक मुकदमे में माल बन्दरगाह में पहुँचने पर ऋ्रता ने जहाज के कप्तान से माल 
माँगा, परन्तु कप्तान ने देने से इनकार कर दिया। » ऐसी दशा में क्रता को माल 
पर अधिकार नही मिला और इसलिए विक्रोता का माल पर से मार्मस्थ रोध 
समाप्त नहीं हुआ ।#% 


उदाहरण-- » ने ४ से कुछ माल खरीदा परन्तु उसका दाम उस समय नहीं 
चुकाया गया। ४ उस माल को रेलवे कम्पन्ती को 5 के यहाँ ले जाने के, लिए सुपृर्द 
करता है। ह॑ ने स्टेशन पर जाकर रेल का महसूल जमा किया तथा माल को 
सुपुर्देगी ले ली। परन्तु माल स्टेशन के गोदाम में जाने के पहले ही रेलवे कम्पनी 
को विक्रता के यहाँ से माल रोक लेने का तार मिला । ऐसी दशा में जब > ने माल 
की सुपुदंगी ले ली है और यदि विक्रेता चाहे भी तो क्रेता को माल ले जाने से 


# ४४ध609०60 7०, १॥607507 (842) 9 ७, 870 ५४. 534. 
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रोक नहीं सकता ।% 

(7) यदि नियत स्थान पर पहुँच जाने के बाद वाहक या अन्य निनश्लेप-गृहीता 
(94766) के ता या उसके एजेण्ट को यह कवृल कर ले कि वह उसकी ओर से माल 
को रखता है और क्रता या उसके एजेण्ट के लिए दिल्लेगृहीता के रूप में उनपर 
उसका आधिपत्य चालू है, तो मार्गगमन समाप्त हो जायगा और यह अविचारणीय 
होगा कि माल के लिए आगे का ठिकाना क्रेता द्वारा निदेशित किया गया है। 

अतः यदि कता जहाजी विल्टी का बेचान किसी दूसरे के हाथ कर दे तो वैसी 
हालत में विक्र ता का मार्ग-गमन समाप्त हो जाता है । इसके अनुसार माल की कृत्रिम 
या रचनात्मक (०07४ए०7०6) सुपुर्दंगी क्रता को मिलती है। “रिचडेसन बनाम 
गोस' के मुकदमे में यह फैसला हुआ था कि---चदि कोई माल माँगने वाला वाहक 
या घाटवाले की सहमति से उसके गोदाम में मंगाएं हुए मालों को रखता हो और 
उसी को अपना भण्डार कायम करता हो तो जैसे ही माल उस गोदाम में पहुँच 
जायेगा, माल की प्रगति का खात्मा हो जाएगा।। 

(५) यदि भाल ऋ ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाय और वाहक या अन्य 
निश्षेप-गृहीतत उसको अपने आधिपत्य में रखे रहे, तो मार्गगगमन समाप्त नही माना 
जायेगा, भले ही विक्र ता उन्हें पुन: वापस लेने से इनकार करे। 

(५) जब माल ऋता द्वारा भाड़े पर लिये हुए जहाज को सौपा जाय तो यह 
प्रइन प्रकरणविशेप की परिस्थितियों पर अवलम्बित है कि माल जहाज के कप्तान 
(7735067) के आविपत्य में वाहक या क्रता के एजेण्ट के रूप में है। एक मुकदमे 
में विक्रता ने जिस गाडी से माल भेजा था उप्तका स्व्रामी ऋता ही था तथा विक्रेता 
के अनुरोध पर गाड़ी के अधिकारी (70०72०) को माल सुपुर्द कर दिया था। 
अदाबत के अनुमार ऐसी स्थिति में माल का कब्जा ऋता को प्राप्त हो चुका था। 
वास्तव में जब्च माल ऋता द्वारा भाड़े पर नियुक्त, जहाज को सूपुद _ किया जाता है 
तथा चाटर पार्टी (४४४०० 98779) की शर्त्तों से यह ज्ञात होता है कि करता जहाज 
का अस्थायी स्वामी है तो जब तक विक्रता ने व्यवस्थापन का अधिकार अपने हाथ 
मे सुरक्षित नहीं रखा हो, जहाज के कप्तान को माल की सूपुद गी ऋता को एजेण्ट 
की सुपुद गी मानी जाती है तथा माल को रोकते के अधिकार का अन्त हो जाता 
है। किन्तु यदि चाटर पार्टी की शर्तों के अनुसार चार्टर (८ाक्ाव०) अस्थायी 
स्वामी न हो तो वस्तुएं मार्ग की प्रगति में ही समझी जाती है। 

(ए) जहाँ बाहुक या अन्य निश्षिप-गहीता, ऋता या इस सम्बन्ध में उसके एजेण्ट 
को माल की सुप्दंगी देने में नियम के विरुद्ध इनहार करता है, तो मार्गंगमन सप्ताप्त 
माता जायेगा। 


उदाहरण --४ ने, जो न तो स्वयं विक्रेता है और न चिक्रोता का एजेण्ट ही 
है, वाहक को माल रोकने की सूचना दी । ५ जो क्रेता है दिवालिया हो गया है अतः 
सरकारी रिसीवर (०ग०ं8| 76००ए०/) ने माल की सुपुदंगी वाहक से माँगी। 
वाहक ने उसे देने से इनकार किया और उसे हऊ को दिया । ऐसी दशा में माल को 
रोकता सही नहीं है और माल की प्रगति का उप्ती समय अन्त हो गया है जबकि 
क्रता के बदले में सरकारी रिप्रीत्र ने वाहक से सूथुददंगी माँगी थी। अतः वाहक 


# (उ. 4, 7, र्ध्राज़9५ ४, जिध्वापा7ध7085. 
+ रिटाबातइ0ा 79. (१055 ([802) 3 छ धात ?. ]9. 
४ ीणप्राक्षा5 7. 7.. ४. २ (७० ॥.. 2, 2 (६, 332. 
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को क्रेता की क्षतिपृत्ति करनी होगी ।* 

(शा) यदि क्र ता या उसके एजेण्ट को समस्त साल की केवल आंशिक सुप दंयी 
की गयी हो तो विक्रेता शेष साल को मार्ग में रोक सकता है, यदि इस प्रवाार की 
पहुले से कोई प्रसविदा न हुई हो कि आशिक सुपुदंगी हो जाने पर समस्त माल 
की सुपुदंगी समझ ली जायेगी । अतः नाधारणतया शेप माल की प्रगति का अन्त 
नहीं होगा | [धारा ५१] 

ऊपर लिखी गयी बातों से यह साफ विदित है कि माल की प्रगति दो मुख्य 
हालतों में समाप्त हो जाती है--- हु 

(क) जब करता या उसका एजेण्ट माल पर भौतिक (79एआ०४)) या कृत्रिम 
(००४ाए८ट7४७) अधिकार प्राप्त कर लेता है, या 

(ख) जब ऋ्रता की आज्ञा से निश्चित स्थान (668ग07) पर माल पहुँच 
जाने के बाद फ़िर दूसरे स्थान के लिए रवाना कर दिया जाता है। 


मार्ग-गमन किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है (8॥799986 थ॥ पर्धाक्षो 

#०9७ ८री००८०) 

धारा ५२ के अनुसार भुगतान न पानेवाला विक्रोता माल का वास्तविक 
अधिकार लेकर, अथवा उस वाहक या 74. ०. ; को, जिसके अधिकार में वह 
माल है, अपने दावे की सूचना देकर मार्ग-गमन में रोकने के अधिकार (5805798826 
7 07098) को कार्यानवित कर सकता है। ऐसी सूचनाया तो उस व्यक्ति को 
जिसका माल पर वास्तविक अधिकार है अथवा उसके प्रधान ([शगंग्रभं0थ) को दी 
जा सकती है। बाद वाली दशा में प्रभावशाली होने के लिए सूचना ऐसे समय 
एवं ऐसी परिस्थितियों में दी जानी चाहिये कि प्रधान यथोचित' उद्योग करके उस 
सूचना को अपने कर्मचारी अथवा एजेण्ट के पास समय के अन्दर पहुँचा सके जिससे 
कऋ्रता को माल की सूपुद गी रुक जाय । जब खबर दे दी जाती है तो वाहक अथवा 
अन्य विश्लेय-यूदहीता को माल फिर से विक्रेता को सुपुद॑ कर देना चाहिए। वही 
ऐसी सुपुर्द गी का खर्चे सहन करेगा। 


करता द्वारा उप-विक्रय अथवा बन्धक का प्रभाव (86८ ० $घ४9-$४७ ० 
?]९१४6 ०9 406 87५८०) 


धारा ५३ के अनुसार क्रता द्वारा उप-विक्रय (570-896) अथवा वन्ध्रक 
(90०0826) भुगतान न पानिवाले विक्र ता के पूर्वाधिकार अथवा मार्ग-गमन में रोकने 
के अधिकार को निम्नलिखित रूप में प्रभावित करता है-- 


(+) जब तक किलविक्र ता अपनी सहमति न दे दे, बेची हुई चीज का मूल्य 
चुकाने से पहले क्रता द्वारा उप-विक्रय अथवा बन्ध्रक विक्रेता के पूर्वाधिकार अथवा 
मार्ग में रोकने के अधिकार को प्रभावित नही करते । 

(() परन्तु विक्रता के पूर्वाधिकार एवं मार्गगगमन में रोकने के अधिकार 
'निष्फल हो जाते हैं, जब ऋ्रता माल के अधिकार-सम्बन्धी प्रढेख जारी होने अथवा 
वध रूप से हस्तान्तरित कर देने के बाद अपने प्रलेख विधेय के रूप में किसी दूसरे 
को हस्तान्तरित कर देता तो इनको सत्श्रद्धा एवं प्रतिफल के बदले प्राप्त करता है। 


के: डि7058 ४७, 3707 45 786, 


ऐसी हालत में यदि हस्तान्तरण बन्धक के रूप में किया है तो विक्र त्ता को पूर्वाधिकार 
एवं मार्ग में रोकने का अधिकार वन्धक-गृहीता के अधिकारी के अधीन ही प्रयोग में 
लाया जा सकता है। बन्धक किसी एडवास (80787०6) को प्राप्त करने के लिए 
अथवा किसी पुराने ऋण को सुरक्षित करने के लिए हो सकता है । 


(77) धारा ५२ (२) भुगतान न पानेवाले विक्रता द्वारा नियोजन के अधिकार 
के सम्बन्ध में है। जब क्रता अधिकार-सम्बन्धी प्रलेख के रूप मे रख कर माल 
को हस्तान्तरित कर देता है तो ऐसी हालत में भुगतान न हुआ विक्र ता बन्धक- 
गुद्दीती को इस बात के लिए बाध्य करने का अधिकारी है कि वह ऋरता के विरुद्ध 
अपनी माँग को सर्वप्रथम अपने हाथ में क्रता को किसी दूसरे माल अथवा प्रतिभूति 
($८०परप्र/6७) से सन्तुष्ट करे । 

उदाहरण---१. बम्बई का व्यापारी ऋ कलकत्त के व्यापारी ५४ को २०० गाँठ 
कपास वेचता है तया रवाना कर देता है और वह वहन-पत्र (8/,) भेज देता है। 
हे को अभी भी मूल्य प्राप्त नहीं है और श॒ दिवालिया हो जाता है और जबकि 
माल अभी मार्ग में ही है। ४ वहन-पत्र 2 के नाम से अभिहस्तांकित कर देता है 
--5 को सलाह दो । 

वहन-पत्र माल का अधिकार-सम्वन्धी प्रढेष होता है। यदि इसका हस्तांतरण 
(एधा8ई/) प्रतिफल के बदले में है और यदि 27 को उस समय श के दिवालिया 
होने का ज्ञान नही था तो 2 माल में अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है और 
यद्यपि भुगतान न पाया हुआ विक्रेता है, माल को रास्ते में नही रोक सकता है। 


२. ऊँ कुछ माल ५ को बेचता है एवं प्र षित (००7४४2॥ ) कर देता है। 5 को 
अभी मूल्य प्राप्त नही हुआ कि ४ दिवालिया हो जाता है और जबकि माल रास्ते 
में ही है कि ४ वहन-पत्र को रुपये लेकर 2 के लिए हस्तांतरण कर देता है जिसे 
यह ज्ञात है कि £ दिवालिया है। इस मामले में वहन-पत्र का हस्तांतरण सत्श्रद्धा के 
साथ नहीं किया गया है, इसलिए ह माल को रास्ते में रोक सकता है । 


३. >, २,००० रु० की कीमत का माल (के हाथ बेचता है और प्रेषित 
कर देता है। ४ इस माल के वहन-पत्र को 2 के नाम द्वारा वहन-पत्र पर दिये गये 
१,००० रु० के निर्दिष्ट एडवांस की जमानत के रूप में हस्तांतरण कर देता है। ४ 
दिवालिया हो जाता है और वह 2के १,५०० रु० के लिए, जिसमें उपर्युक्त, १,००० 
रू० की रकम भी सम्मिलित है, ऋणी है| 2/ को १,००० रु० प्रदान अथवा भुगतान 
किये बिना # माल को रास्ते में रोकते का अधिकारी नहीं है किन्तु वह शेष ५००, 
जो वहन-पत्र द्वारा रक्षित नहीः है, देने के लिए बाध्य नही है । 


पुनः विक्रय ((१९-5०॥४) 
धारा ५४ के अनुत्तार विक्र ता को तीन स्थितियों में माल का पुनः विक्रय करने 
का अधिकार प्राप्त है--- 


(क) जब माल नष्ठ होने वाला (ला59896) हो; 
मे (ख) जब माल की पुनः विक्री का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रखा गयः, 
हो; तथा 

(ग) जब ऋ्रता को पुनः विक्रय की सूचना दे दी गयी हो । 

पुन: विक्रय का अधिकार विक्रेता को इस सिद्धान्त पर प्राप्त है कि विक्रेता 
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द्वारा पूर्वाधिकार का प्रयोग करने से विक्री की प्रसंविदा समाप्त नहीं हो जाती, 
बल्कि वह इसके उपरान्त भी रहती है। पूर्वाधिकार और मार्ग में रोकने के अधिकार 
के द्वारा तो ऋंता को सिर्फ कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा सकता है 
लेकिन इसका अर्थ यह नही है कि विक्रेता हमेशा के लिए माल की कीमत पाने की- 
प्रतीक्षा करता रहेंगा। इसलिए यह ठीक है कि विक्रोता को माल पुन: विक्रय करने 
का अधिकार प्राप्त रहे । कुछ शर्तों के साथ विक्रेता को जो अधिकार दिया गया 
है वह निम्नलिखित है-- 

यदि माल बरवाद होने की सम्भावना है तो उसे अपने अधिकार में या मार्ग में 
रोक रखने से भुगतान न पाये गये विक्रता (ए्रा70 5०] ०) को नफा नहीं हो 
सकता । इसलिए पुत्: विक्रय के अधिकार को ही प्रयोग में लाना लाभप्रद होगा । 
पुनः विक्रय से यदि विक्र ता को लाभ होता है तो उसे वह अपने पास रख ले सकता 
हैं और यदि नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्रेता दायी होगा । 
इसके अलावा, विक्रता क्रता पर प्रसंविदा-भंग का मुकदमा भी कर सकता है । 

यदि माल बरबाद होने की सम्भावना नही है तो कीमत नहीं पाया हुआ विक्रोता 
माल का तभी पुनः विक्रय कर सकता है जब कि उसने इसकी सूचना क्रता को दे दी 
है तथा इसके बाद पर्याप्त समय बीत चुकने पर भी क्रोताने माल का मल्य नहीं 
चुकाया है। इस प्रकार के पुनः विक्रेता को यदि नफा होता है तो उसे वह अपने 
पास रख ले सकता है और यदि नुकसान होता है तो उसकी पूत्ति क्रता करेगा। 
फिर विक्रता को यह भी अधिकार है कि प्रसंविदा को भंग करने पर कंता परः 
मुकदमा भी कर सकता है। 
. _यद्दि माल के बरबाद होने की संभावना नही है और यदि भुगतान न पाये गये 
विक्रता, क्रता को बिना खबर दिये माल का पुन. विक्रय कर देता है तो बिक्री से: 
लाभ होने पर उसे वह लाभ ऋरता को दे देना पड़ेगा तथा नुकसान होने पर क्रेता 
उसकी पूत्ति करने के लिए उत्तरदायी नही रहेगा । 

यदि प्रसंविदा के समय में ही विक्रेता साफ-साफ क्ोता को यह बतला देता है कि 
क्रता द्वारा दाम नहीं चुकाये जाने पर उसे माल को पुनः विक्रय करने का अधिकार 
है तो वेसी हालत में वह माल पुनः विक्रय कर सकता है। इससे मूल प्रसविदा 
समाप्त हो जाती है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विक्रेता का हर्जाना वसूल करने 
का अधिकार क्रता पर ही रहता है ।* 


पूर्वाधिकार तथा मार्ग-गमन में रोकने के अधिकार के बीच अन्तर 
(छा5गमादांणा 90ए6शा [467 ४7० 300979486 म॥ प्एथाआं४) 


विऋ्रता को पूर्वाधिकार तथा उसके मार्ग-गमन में रोकने के अधिकार के बीच- 
निम्नलिखित अन्तर है--- 

६. विक्रता का पूर्वाधिकार तथा मार्ग-गमन में रोकने का अधिकार ऐसे 
अधिकार हैं जो उसी समय उत्पन्न होते हैं जब माल का स्वामित्व (707907६ए वं॥ 
(76 ४0005) क्रेता के पास चला जाता है। मार्ग-गमन में रोकने का अधिकार 
विक्रता का पुन: माल का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है जब तक कि माल मार्ग 
में है। यह तभी उत्पन्त होता है जबकि ऋरेता दिवालिया हो जाता है; मूल्य के लिए 
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युत्विकार तभी प्रधोग में लाया जा सकता है जब मूल्य देव हो, चाहे करता कर्ज 
चुकाने के लायक हो अथवा दिवालिया हो । 

२. पूर्वाश्विकार ऐसे विक्र ता का अधिझार है जिसके पास अभी भी साल का 
कठजा है तथा मार्ग में रोकने के ऐसे विक्रेता का अधिकार है जो पहले ही माल का 
कब्जा दे चुका है। इस प्रकार, किसी ऐसे वाहक को माल की सुपदंगी, जिसकी 
नियुक्ति ऋता ने अपने तक माल पहुँचाने के लिए एजेण्ट के रूप में को हो, विक्रे ता्‌ 
को मूल्य के लिए उसके पूर्वाधिकार से बचित कर देती है। परन्तु ऋता की त्रूटि 
पर हे के पहुँचने के पहले उसको मार्ग में रोक देते के अधिकार से वचित त्तहीं 
करती । 


अध्याय * 


प्रसंविदा-भंग के लिए मुकदमा 


($पा€5 [07 5764८ ० (०॥६/३८६४) 
धाराएं ५६-६० 


विक्रेता के उपचार (8067$ 7२७॥60]65) 


क्रता द्वारा किसी प्रसविदा को भंग कर देने पर विक्रता को निम्नलिखित 
उपचार प्राप्त है-- 

१. मूल्य के लिए सुकदमा करना ($फप 07 ९7००७)--धारा ५५ के अनुसार 
जब विक्रता की प्रसंविदा के अधीन माल का स्वामित्व क्रता के पास चला गया हो 
और ऋरता दोषपूर्ण रीति से प्रसंविदा की शर्त्तों के अनुसार माल-सूल्य चुकाने में 
असावधानी करता हो या इनकार करता हो तो विक्रता उस पर माल के मूल्य के 
लिए मुकदमा चला सकता है । फिर बिक्री की प्रसंविदा के अधीन सुधुदंगी का विचार 
किये बिना माल के मूल्य को चुकाने में असावधानी करता हो अथवा इनकार करता 
हो तो विक्रेता उस पर मूल्य के लिए मुकदमा चला सकता है, यदि माल का 
स्वामित्व अभी हस्तान्तरित नही हुआ हो तथा माल प्रसविदा के लिए अलग नहीं 
किया गया हो । यह उपचार (7०7609) विक्रेता को प्राप्त होता है । 

२. हर्जाने के लिए बाद ($7 0 708778265)--जहाँ क्र ता दोषपूर्ण रूप से 
माल स्वीकार करने अथवा उनकी कीमत' चुकाने में आनाकानी करता है अथवा 
इनकार करता है तो विक्रता उसपर अस्वीक्ृत होनेवाले हर्जाने के लिए वाद प्रस्तुत 
कर सकता है। विक्रता द्वारा क्रेता के विरुद्ध माल की अस्वीकृति से होनेवाले 
हर्जाने (प्रस्तुत वाद) के लिए मुकदमे में हर्जाता-मापक करता के प्रसविदा भंग करने 
से व्यापार के सिलसिले में प्रत्यक्ष एवं प्राकृतिक रूप में होनेवाली हानि होती 
है। [धारा ५६| 


क्रता के उपचार (87५6४ २९7९०१८४) 


हक द्वारा विक्रय प्रसंविदा को भंग करने पर क्रता को निम्नलिखित उपचार 
प्राप्त है-- 
१. हर्जाने के लिए रुकदसा (87६ 07 700792०8)--जब विक्रेता दोपपूर्ण 
रूप से ऋता को माल की सुपुदंगी देने में आनाकानी करता है अथवा इनकार करता 
है तो करता सुपुद गी न देने के लिए उसपर हर्जाना के लिए मुकदमा कर सकता है। 
क्रता द्वारा विक्रता के विरुद्ध माल की सुपुदंगी न देने से होनेवाले हर्जान के 
मुकदमा में हर्जाने का मापक प्रसंविदा-भंग होन से स्वाभाविक रूप में होनेवाली हानि 
होती है। [धारा ५७] 
२. निर्दिष्ठ निष्पादन के लिए मुकदसा ($प्र 0 59००० एशरफिफ8008|--- 
धारा ५८ के अनुसार यदि विक्रता ने निश्चित (876०0 ०7 88०९४॥८००) माल 
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की सुपुद गी देने में प्रसंविदा-मंग की हो तो विक्र ता को उसपर सुकदमा चलाने का 
अधिकार है। इस तरह के मुकदमों में न्‍्यायालय यदि उचित समझे तो वह अपनी 
छिक्री द्वारा प्रसंविदा के निदिष्ट निष्पादन (592०70 9श2र्7क्‍07797086) की आज्ञा दे 
सकता है। डिक्री शर्त-रहित तथा शतंवाली भी हो सकती है। सचमुच निर्दिष्ट 
निष्पादन की माँग केवल उप्त समय की जा सकती है जब --- 

(क) माल निर्दिष्ट अथवा निश्चित हो, 

(ख) जब क्षति अपर्याप्त उपचार प्रतीत होती हो, तथा 

(ग) जब माल अनुपम (एछामंव्॒०) तथा मूल्यवान हो । 

३. आदइवासत भंग के लिए मुकदमा (5प्र। 0 #68०॥ ० फशाधाए)-- 
जब विक्रता कोई आश्वासन भंग करता है अथवा जब ऋता विक्रता द्वारा किये गये 
किसी प्रतिबन्ध को आद्वासनन्भंग के रूप में स्वीकार कर लेता है, अथवा ऐसा 
मानने के लिए विवश किया जाता है तब क्र ता को माल' अस्वीकार करने का अधिकार 
नही है, परन्तु-- 

(क) विक्रता के खिलाफ मूल्य को कम करने अथवा समाप्त करने के लिए 
आदइवासन-भंग की बात रख सकता है । 

(ख) विक्रता के विरुद्ध आइवासन-भंग करने के लिए मुकदमा कर सकता है। 

आदइवासन-भंग से होनेवाले हर्जाने का मापक्र भग से होनेवाली प्रत्यक्ष एवं 
स्वाभाविक हानि होती है जो स्पष्ट तथा सुपुद किये गये माल के मूल्य एवं उस मूल्य 
का अन्तर होती है जो कि उनकी होती, यदि माल आइवासन के अनुसार होता । 


पूर्वज्ञात प्रतिज्ञा-भंग (80४०७००५ फ४8०॥ ० (०7४४८) 


धारा ६० के मुताबिक जब विक्री की प्रसंविदा की कोई एक पार्टी सुपुदंगी की 
तिथि के पहले ही प्रसंविदा भंग कर देती है, तो दूसरी पार्टी प्रसंविदा को जीवित 
($7085008) मान कर सुपुद गी की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकती हैं अथवा वह 
प्रयविदा को खडित (7९४०४०९८०) मान कर प्रसंबिदा भंग से होने वाली क्षति के लिए 
मुकदवा कर सकती है । जब दूसरा पक्ष भी प्रसंविदा को जीवित मानता है, तो 
प्रसंविदा दोनों पक्षों के लाभ के लिए जीवित मानी जाती है। ऐसी हालत में दूसरी 
पार्टी प्रसंविदा के अनुसार अपने कत्त व्य तथा दायित्व का पालन करती है तथा 
प्रसंविदा भग करने वाली पार्टी को प्रसंविदा निष्पादित करने का अवसर प्रदान करती 
है और दुसरी पार्टी प्रसंविदा को जीवित मान कर सुयुदंगी की तिथि तक प्रतीक्षा 
करती है और यदि इसी बीच माल की कीमत प्रसतिदा भंग करने वाले व्यक्ति के 
पक्ष में हो जाये तो वह इस अबसर से लाभ उठा सकता है। किन्तु जब दूसरा पक्ष 
प्रसंविदा खडित मानना ही चुन लेता है और वह प्रसंविदा के अधीन सम्पूर्ण कत्त व्य 
एवं दायित्व से अनग हो जाता है और प्रसंविदा-भंग से उत्पन्त होने वाले जधिकार 
का प्रयोग कर सकता है । 

एक मुकदमे के फैसले के अनुसार क्षति का मापक प्रसंविदा में दिये गये « मूल्य 
हक के द्विन प्रसंविदा निष्पादित होनी चाहिए, उस दिन के बाजार-मूल्य का अभ्तर 
होती है । 
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अध्याय ६ 


तीलाम-विक्रय 


मम 59!6 
धारा ६४ 


नीलाम-विक्रय सावंजनिक विक्रय को कहते है। धारा ६ के अनुसार नीलाम- 
विक्रय पर निम्नलिखित नियम लाग होते हैं-- 

१. जब माल अनेक हिस्सों ([0/3) में वेचा जाता है, तब प्रत्येक हिस्से का 
विक्रय एक पृथक प्रसंविदा की विषय-वस्तु समझा जायगा। 

२. विक्रय उस समय पूरा हो जाता है जब नीलाम-कर्त्ता (॥००४०7८००) हथौड़े 
की चोट से, अथवा किसी अन्य प्रचलित रीति से उसका पुरा होना घोषित करे और 
जब तक ऐसी घोषणा नही कर दी जाती, प्रत्येक बोली लगाने वाला अपनी बोली 
वापस ले सकता है । 

३. साधारण नियम है कि यदि कोई विक्रता अथवा उसके स्थान पर कोई 
अन्य व्यक्ति नीलाम-विक्रय में बोली नहीं बोल सकता, जब तक कि ऐसा अधिकार 
स्पष्ट तरीके से सुरक्षित न कर लिया गया हो एवं विज्ञापित न कर दिया गया 
हो | जहाँ ऐसा अधिकार सुरक्षित एवं विज्ञापित नहीं किया गया हो और मनीलाम- 
कर्ता जान-वृञ्ञ कर स्वामी की बोली स्वीकार कर छेता है तो यह व्यवहार कपटपूर्ण 
समझा जायगा । 

४. कोई विक्रय किसी सुरक्षित (7०5७४८०) अथवा निर्धारित (छए5९८) मूल्य 
के अन्तगंत विज्ञापित किया जा सकता है। निर्धारित मुल्य (०98७६ 9708) स्कोच 
भाषा के सुरक्षित मूल्य (725०/ए८०१ 9708) के समान है। बोली लगाने वालों के बीच 
आपस में प्रतियोगिता खत्म करने के मतलब से किया गया मेल अर्थात्‌ एक-दूसरे के 
खिलाफ बोली न बोलना अवैध नहीं है। विक्र ता एक स्रक्षित बोली नियत करके 
अपनी रक्षा कर सकता है। 

2. यदि विक्रता मुल्य बढाने के अभिप्राय से बनावटी बोली ([7०9०07660 
970) का प्रयोग करता है, तो नीलाम क्रता की इच्छा पर व्यथेनीय होता है । 


् 


छी9४७75४४६५४ 08985६॥075 


8, जाता (8 8 एणा7ब० जी 58४ ? आांगागएपांशी एशज़रशा 8 8०४०९ 
00 &॥ 82708767[ ६0,5८!. भें 

(विक्रय-अनुबन्ध क्या होता है ? विक्रय और विक्रय के अचुबन्ध में अन्तर 
वतलाइए । ) ह 

2. एडएशोा। 6 वर्बाप्रा8 0798 ००78० ० 8३6 ए 80055, छ्ाशा।ए 0पा 
एच्वाए दिए ताप्रताएणाणा उ>लजल्ला 8 $च6 2700 व॥ बढ्ा०्य्याथां 0 ४थीं, ॥0 
जा लांशाई 47 था बशा०8ा॥67 2ठाणाए दा0जाए 38 4 ध/8 एपाएी8४७ 
बशार्शालशा। 9875247466 85 & ००77० ०0 5276 07 20005 ? 
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(विक्रय एवं विक्रय-समझोता में अन्तर वतलाइए तथा वस्तु-विक्रय अनुबन्ध की 
प्रकृति का वर्णन कीजिए । हायर परचेज' या (क्रयावक्रय) के अनुबन्धों को किस 
सीमा तक वस्तु-विक्रय अनुबन्ध माना जा सकता है ?) 

न ॥0076 *((500069%, 798 08प50 92४०७ 39००९ 76 एा7980089780 
20005. 

(वस्तुओं की परिभाषा दीजिए । विशिष्ट एवं अनिश्चित वस्तुओं का अन्तर 
बतलाइए । ) 

4, २४॥8४ 5 7768॥7/ 0ए 850९7६/॥60 870 प्राा450९७॥87606 20065 ? वा & 
- 080707780  707 ॥6 546 07 20005, ड४806 जञ9॥ ६76 7707907.ए | 20005 800 
470 (॥6 ॥97 989565 77070 496 8667 $0 4#8 एप्प, 

(निश्चित माल ओर अनिश्च्ति माल से क्या समझते हैं ? वस्तु-विक्रय के लिए 
अनुबन्ध में कव विक्र ता से क्रता को जोखिम और बिके हुए माल के स्वामित्व का 
हस्तान्तरण होता है, इसका वर्णन कीजिए ।) 

तर हि 98786 ॥6 ॥प्राॉठ5 7586ती]708 850९7 ागर767ा. ० 9708 7 9 ००४३७ 
(>[ $880. 

(वस्तु-विक्रय अनुबन्ध में मूल्य अभिनिश्चित करने के नियमों का वर्णन कीजिए ।) 

6. )50पा5॥ 2667 ०जावाध्रए78 8700 फ्रद्चाव7653 [7 8 ०0०8८ 
एणाः 588 ० 80035... शक ८7 8 7>7एलश' ० 20065 0840 ॥6 0768० ०0 & 
2०ावाएणा 85 8 09880 ० फछध्याद्याएंप्र ? 

(वस्तु-विक्रय के लिए प्रसंविदा में शत्त और आश्वासन में अन्तर दिखलाइए। 
माल का क्रता कव शत्त -भग को आश्वासन-भंग मान सकता है ? ) 

7, छ5गा8प्रांई] 90्रढहा 8 जावाएणएं 82706 8 जिक्षाह्यएै, एा६ 
<णातवा।078 बाएं ज्रद्याबा(।[85 876 ॥79॥60 पक 8 ०07790 0 586 ? 

(शत्त एवं आश्वासन में अन्तर बतलाइये । वस्तृ-विक्रय अनुबन्ध में कौन-सी 
शत्ते एवं आश्वासन विवक्षित समझे जाते हैं ? ) 

8. ५४॥४६ 8 पाल्शा 9ए इद्वा8 09 ध06 2? एव 876 (96 0000०75 


॥7760 वा 5प्रठा] 8 886 ? 

(नमूने द्वारा विक्रय” का क्‍या अय॑ होता है ? ऐसे विक्रय-अनुबन्ध में कोन-सी 
विवक्षित शत्त होती हैं ? ) 

9. जाता 45 (06 7प6 रण “९(8ए8४ ४707 छा 0फ़् द्वि 5 70 गर0060 
छए ॥779॥66 ००ादााणा ? 

(क्रता की सावधानी, का नियम क्‍या है और गर्भित शर्त्तों द्वारा इसमें कंसे 
सुधार लाया गया है ? ) 

0., जत 00 प्रण्य प्ररतश्ञइकात 0ए ॥पा8 ० 78ए०ढका; 5&7फॉण” ? 8768 
६026 ७&2०7970"5 $0 48 8/0]/#08007 8 8 ००73० 4 ० $86 ० 80005 ? 

(क्रता की सावधानी के नियम से आप क्‍या समझते हैं ? वस्तु-विक्रय अनुबन्ध 
में इस नियम के लागू होते का क्या कोई अपवाद है 7) % 

[|, “नव 8 ०038० हा 6 588 ०एाी 80005, ७8 5 ॥0 वधएगी०एं 
०णावाएणा ०० प्रधाद्षाफए 35 [0 06 वृषकाप छत 6 80005 ० शा 7688 
शशि 8079 9प्र0088.7 (०. 

(“वस्तु-विक्रय अनुबन्ध में वस्तुओं की किस्म अथवा किसी विशेष उद्दश्य के 
लिए उनकी उपयुक्तता की कोई विवक्षित शर्ता अथवा आइवासन नहीं होता है-- 
स्पष्ट कीजिए ।) 


र्धश् 


02. 8 9807 86[8 का 706, 96 ६४678 9ए ज़द्याक्षा।& (876 8 वी 
9: 50786 छपा[086, प्रा (6 6065 गण खाक 4 7 48 # 0 काए उदा।- 
णाँक्षा एप्ाए056... 8486 06 एा०णा$ वप्शास्‍0487075 5प्रश॥०० (० जाए हांड 
ए707०थं0४0०7 ४0०76 96 76८2५४९०, 

(जब किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु बेची जाती है तब वह यह आश्वासन 
देता है कि वह वस्तु किसी उदंइय की पृत्ति के लिए उपयुक्त है, परन्तु वह यह 
आश्वासन नहीं देता है कि किसी विशिष्ट उददृश्य की पृत्ति के लिए भी उपयुक्त 
होगी-- इस प्रस्ताव को जिन विशेष योग्यताओं के साथ मान्यता दी जा सकती है 
उनका वर्णन कीजिए ।) 

(3, शा0णा४68व 28083 ० व०8॥॥ए 6वप (0 8977]08 ए5$ 50॥0 0 (श्ञाॉ08 
ज0 ९०पँव 70 शादी व ॥700 00883 ०ज़ए ॥0 5076 0९००७ व 46 (छा, 
पृप6 ए9प्रएण-8 480 85७॥7760 ६6 0[07 96076 छीलटागड ४6 एपा0०85०, 878 
(67 थात्री66 (0 69774885 २ 


(कुछ दर्जियों को नमूने के अनुसार ऊनी कपड़ा बेचा गया था, परन्तु कपड़े की 
बनावट में कुछ दोष होने के कारण वे उसका कोट नही सी सके । क्रोताओं ने कपड़ा 
खरीदने के पहले उस कपड़े की भली-भाँति जाँच कर ली थी। क्या कोताओं को 
क्षतिपृत्ति के लिए प्रतिकार या हर्जाना पाने का अधिकार है ?) 

[4, व & 00770 607 (॥6 $&6 ० 20005, &8७ ९7 () 6 97070077, 
(7) ४86 एंड, वा (06 20008 50]0 988865 #07॥ 46 5०॥67 (0 (॥6 ग्एजश', 

(वस्तु-विक्रय अनुबन्ध में विक्री की गयी वस्तुओं की () सम्पत्ति एवं (7) जोखिम 
विक्र ता से क्रता को कब हस्तांरित होती है ?) 

5, जशाद्वा 6 6 7पी65 0: 8.5080747वातव३ (6 गांलाएा ० (6 


047[65 88 0 776 जरा (6 97079079ए 47 86 598०॥0 80008 45 40 [0885 (0 
706 0796 ? 


(विनिदिष्ट वस्तुओं से सम्बद्ध सम्पत्ति-अधिकारों के हस्तांतरण का समय 
निर्धारित करने का आशय जानने के लिए किन नियमों का सहारा लिया 
जाता है ? ) 

6, जार 8 प्रा4520%76०१ 80005 ?  ए॥०7 6065 ६08 797079277 
2455 ॥ & 00780 07 46*54]6 ० 5प्र०0 ९0005 ? 

(अनिश्चित वस्तुएँ किसको कहते हैं? ऐसी वस्तुओं के विक्रय में विक्रेता से 
क्रता को सम्पत्ति-अधिकारों का हस्तांतरण किस समय किया जाता है?) 

॥7. “२0 इउला०० 0० 80005 ०७7 (2५6 ॥॥6 णाएल' एण 20005 8 >लथ' 


6 0 46 80008 4787 ॥6 मंग्राइटा/ 85.7 छिफ़ाशा। 378 ॥9686 879 6४०७७- 
(0॥5 $0 (॥6 800५8 ? [ 80, ए३४७/ ६.९ 7769५ ? 


(“कोई भी वस्तु-विक्रता वस्तुओं के क्रेता को'वस्तुओं पर अपने से श्रोष्ठ 
स्वत्व-अधिकार नही दे सकता है ।” स्पष्ट कीजिए । इसके कुछ अपवाद हैं ? अगर 
है तो बतलाइए ) 

88, “२0 ०णा6 क्या डांए९ जा गाल 88 गण,” प०ज़ 0085 (्तंड 
॥क्या। 897ए उं॥ 0886 ० 586 ०0[ 20005 ? ॥)80785., 

(“कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों का हस्तांतरण नहीं कर सकता है जो उसे 
प्राप्त नहीं हैं ।” वस्तु-विक्रय सन्तियम में इस नियम के महत्त्व एवं प्रवतेन-क्षेत्र का 
वर्णन कीजिए ।) 

॥9, र्फ़ाक्ा। (96 ला 5शारपशए! 45 प्र580 ॥7 8 ०ण्रावइएं णी इश०8 ६70 
अ86 (॥6 7638 762क्7078 ए३0 9&8॥#एछ५ ० 820०005, 


२४६ 


(वस्तु-विक्रय अनुबन्ध में डेलीभरी शब्द का अर्थ बतलाइए। वस्तुओं के 
डेलीभरी या सुपुदंगी से सम्बद्ध नियमों का वर्णन कीजिए ।) 

20. रएधाः 76 ट/टप्रागडइद्रा7085 प्रावहा' फांसी 8 पल टक्ा 2टा 8 
9867 पा[८ ६0 ७० ४0068 ध87 ६॥4/४ 0० ॥6 56677. 

(उन परिस्थितियों को समझाकर लिखिए जिनके अन्तर्गत क्र ता माल के सम्बन्ध 
में विक्रता से अच्छा अधिकार प्राप्त कर सकता है।) 

24. “सछआ0 08 (प्र06 शणा 9086. _*#हझाक्ा)! ा$ प्राबदाएत शात 
डॉडा8 6 ०६९८०6०४078 ६0 496 ॥ए6 ९67700060 ॥॥ 7. 

(“कोई भी व्यक्ति उस चीज को नहीं दें- सकता है जो उसके अधिकार में नहीं 
है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और इस नियम के अपवादों का वर्णन 
कीजिए ।) 

22, २४१० 78 20 “एछु्धांत इशाीह! ? जरा बा6 (76 प्राशीड ई था 
पा0406 86४7 ? 

(अदत्त विक्रता' कौन है ? उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए ।) 

23, २४॥०0 $5$ था| एाए46 इशीश' छा 80005 ध्ातए॑ जारी, 878 758 पंत 
38475: ६88 ४0005 ? पम्ञ48 ॥6 धाए 77609 ब8कार्ड (6 >प््छः एशइजाश ? 

(माल का अदत्त विक्र ता कौन है और माल के विरुद्ध उसके क्‍या अधिकार है ? 
क्या उसे ऋता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई उपचार प्राप्त है ? ) 

24 छिाताीए कफाकाए [6 ए2॥5 0 387 प्रती४४५ 5९७० ० 20008, एा6श' 
जाता जाएप्राग/दा085 व 6 टाटा$इ6 8 एरशी: 0 788860 ? 

(संक्षेप में अदत्त विक्रता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए । किन परिस्थितियों 
में वह पुनः विक्रय के अधिकार का प्रयोग कर सकता है ?) 

25. ५४॥७६ दा 06 प873 ए प्राफक्वांत 5९87 ज्ञात 7828700 80005 9 
ध्ादयाशओं 7? शे।व्ा 00688 8 प्रक्षाओं 02078 [0 20 ०१० ? 

(माल के मार्ग में होने पर अदत्त विक्र ता के क्या अधिकार होते हैं ! माल का 
मार्ग में होता कब समाप्त हो जाता है ? ) 

26. 5 27 प्राएथा0 इशाकः एण 80005 ज्ञा0 8 ॥ ए908865आ४07 एी गशा 


2॥080604 40 722४॥ 90586890॥ ? री 30, परा।087 जाता जाएपरगाशका068 7 गाथा 
5065 06 056 [5 [शा 0फ७' शा ? 


(क्या एक माल का अदत्त विक्रता, जिसके अधिकार में माल है, माल के 
अधिकार को रोककर रखने का अधिकारी है ? यदि है, तो किन परिस्थितियों 
में ? कब वह माल पर अपने ग्रहणाधिकार खो देता है ? ) 

27. ७॥४६ ए७॥6ता65 द्वा8 ०9७ (0 4 फुपाणी8इथ 0०7 ाल्कटा ० 8 
०076607॥ 870 8 ज्रद्दाधा।ए ? 

(शत्त और आइवासन भग होने पर क्रेता को कौन-कौन से उपचार प्राप्त 
होते है ?) । 

28. 5936 (06 एप्रां55 ॥226/0729 *'5पटाएणा 58०., एञक्‍6७७ जीता शाएपागधग- 
डक्ाा285, [06 8पराणालश' सच 7७प्रि58 40 8७ 20065 कींश 9शं।8 80एश- 
मी 88| 800059ए7 ढालीएणा 070 शींश' ॥2णा8 200७०४०0 (6 #रशी6४ 

4 4 

(नीलामी विक्रय” से सम्बद्ध नियमों का वर्णन कीजिए । किन परिस्थितियों 
सें नीलामकर्त्ता वस्तुओं को नीलाम द्वारा विक्रय करने के विज्ञापन किये जाते अथवा 
सबसे न बोली स्वीकार करने के पदचात्‌ भी माल को बेचने से इनकार कर 
सकता है ?) 


२४७ 


29, ए/ता8 207: 7068 ०7] 06 70०0एशाए2-- 

(6) $86 शातं विर-शगारएाव७ 38760॥0०7, (0) ५5८०४ ४४॥९९ 20005, 
(9) ए॥8४०शऑशा॥60 80०५७, (४) ("जावी]0णाड ब्याते अद्याक्राध85, (२) रिप्रा8 ० 
९8ए8४४६ जा णा', (ण) ्ञा6्त उरधाध्य।65, (शा) ैक्वाएट 0ए2/, (शा) 
बला 3 ॥8॥ ० गाए), (5) काशी ए #४क्‌एब३2०ँक एपद्याओं, (हज) शिशा। ० 
7654०, (5) 4प९॥07 बाव॑ शवैप्रछाणा०श., 

[निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

() विक्रय और भाड़े पर खरीद के समझौते, (7) निश्चित माल, (7) अनिश्चित 
माल, (77) शत्त और आइवासन, (ए) क्रेता की सावधानी का तियम, (हां) गर्भित 
आइवासन, (ए7) खुला बाजार, (ए) विक्रता का ग्रहणाधिकार, (5) माल को 
मार्ग में रोकने का अधिकार, (£) पूनः विक्रय का अधिकार, (5) नौलाम और 
नीलामकर्त्ता ।] 

30. ॥)5075$8 ६#6 40॥0्रा78 77०४9 ९४॥5--- 

(6) 3, 7एपल्‍ा/०098585 8 .00ण'6द्वा गणा 3, ज्ञांती ॥6 प्र588 (कफ 5076 
77070, ॥ पार 0पएा पाद्धा (8 287 800 0छए 8 [0 6७ 9३8 9 2/0]60 >ा8 7१0 
]988 [0 78 7688#066 (0 6 परश्शापिं ठग्राहा', 6 258 का 20707 88078 
8 0० 76 7&पए7 ० 76 97708. १४॥४] ४6 5प्र०0260 ? 

[#॥5. धारा १४--अ के अनुसार &, छ पर मूल्य वापस करने के लिए दावा 
करता है। & का दावा सफल होगा, क्योंकि 8 द्वारा अधिकार-सम्बन्धी गर्भित शक्त 
पुरी नहीं की गयी है । | 

() &, 8 77767, आावएाए ल्ाॉगएछ$8 0409 वा गरी5 धविाए, छे 079५8 ४2 
0०05 6 अलार्ल ही ही65ए दा6 2०0 0885, ॥7 40, 89 8 70 06 
083, 5 (॥6 2070780६ 00०/0०९876 ? 

[#॥5, इसमें 'क्रता की सावधानी” का नियम लाग होता है। यहाँ पर 4 इसके 
लिए दायी नही है और अनुबन्ध प्रवर्तेनीय है ।] 

(॥) & 3888 ज85 79866 078 8९७८०0०080 ॥400 कध्याञार 778"7776 एरगगालाी 
(6 >प्रण्ल० ॥86 ग6०ए९ए 8०७॥ 9प्ा ॥6 इलाशः ॥40 ५४१३( 4। 70 98 87708 78 
2706 7560 प्रछ'ए का॥6, 5पा ॥8 780778 ए३$ /00706 (0 06 000 800 70.8॥॥780 ., 
जात 75 09प्५९८7$ 7९७7०09 ? 

[&४॥५. धारा १५ के अनुसार खरीदार मशीन को अस्वीकार कर सकता हैं, 
क्योंकि विक्रता ने एक गर्भित शत्त भंग की हूँ ।] 

(ए) 3 ००ा78०5४ ॥0 8 छ 0ठशंशा एथा।हत 7808-0० भ्रक्माए480 
ध्तप्र॥ (0 58776, 78 जा जाला 3७(ए६४:९०१ 887०68 जाति ॥8 58776 ऐप. 
[8 70 40०20 70760 79]00-07, छ्ल85 8 &77 7९७7669 ? 

55, धारा १४ के अनुसार 8 प्रसंविदा की गर्भित शत्त के पूरा नहीं होने 
की वजह से माल को अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि माल हालाँकि नमूने से मेल 
खाता है लेकिन वर्णन के अनुसार नहीं है।] 

(7) & 9]80०60 80 ०वंशः ज़ांती 3 ए' ॥6 [4678 87076 ९00७प्राएप8 
चित808 (0 7 फ शांत ॥6 णिक्ष'६ ग्णाएड 78076, 4॥#6 ए79808 
88 980९786 097 छा0ए66 प्र&26855 0णा [76 7प्ा0056 ० 77०फ़ष्ाए, ॥745 
(॥8 एपछाः 809 एलाहतए ब8क्या।श (06 8शीलः ? 

[&7$. धारा १६ (१) के अनुसार & यंत्र की उपयुक्तता के लिए 9 के प्रति 
दायी नहीं होगा ।] 

(शं) एप्रन॑ठ्णाल 38, 5898 “एचा एणा इथी पर6 & 7/शांके ईण' 0[8९०८०पॉ 
ढणाक्यात3 ?? 8 5७॥$ जा8 07 ं$ सपा: गा ग्राव68 ऐप परक्ापद्रिएफादा 


२४८ 
८, 8 ट्पानशाएढ छा] 0०0ए 40 728 काषप्रीएछंधा।ए ठऊठपतप्ठ धातव॑ 8 685 (0 
इटा80 87. जि 3 बाप परंशा छा 8०ाणा ब8क्षंएरउ  ै क्राएं छा ( ? 

[&05. धारा १६ (१) के अनुसार 8 को & के खिलाफ अधिकार है और 
कपड़ा उसे वापस कर सकता हैं ।] 

(पा) & 90प7ए5 ब ह॥ णएा ठद्वाशा6्त परालव एिणा 8 87000878 5709. पि6 धात॑ 
#5 शिएपाए 880 96 ०0०गॉलस्‍5 एीॉ 8 पा 804 7 ०ण75०पुप्रढतए8 इरकि ॥07 
90ग्राधा।6 90808. ॥950755 ॥6 6887 90ञ0!7 ० (6 987(65. 

[&४5. धारा १६ (२) के अनुसार & माल बेचनेवाले से कीमत वापस पाने 
का अधिकारी है । इसके अलावा, वह उसके निर्माता (747)00०ए/०7) पर हानि- 
पृत्ति के लिए मुकदमा कर सकता है || 


(शा) & ढाल पा0 3 0एणाएकए0 0 इप9ए99 40 4005 0 पष्ा7०७१076 ०] 
40 8 85 047 $877076 5फ)[(ए66 ६0 ६96 9प्रएश', ॥॥6 जा इघ्ए]/60 48 0प70 (0 
96 8690874/60. 4075005$ 6 खा एा6 एफफश, 

[8&095. धारा १७ के अनुसार क्रता प्रसविदा को भंग कर सकता है | अगर 
उसने माल प्राप्त कर लिया है तब माल वापस कर सकता है, और अगर उसने मृल्य 
चुका दिया है तब मूल्य वापस ले सकता है।] 

(5) ४४४ एड 8 886 09 $798 07 जांड०त॑ ज़छ-अ8्त॑ 0047785$ 0 
ए6 जा वश शाते एटांशीस्‍ हपुप्रध (0 ॥॥6 5706 6 ए0005 ०जाग्रए [0 8 
[867 6866 9०पात गण डछबस्‍60 एाक्षाए फर्क जीशा 79806 एप 70 
०0व५ &70 छ8&86 परीशछाण8 7रण #रणजा9णए996, प्ठो८ इध78 (७४८० 
49ए7०87०0 वा चाह इ7छ6 जया ०60०णत 70 976 68820860  07 788507976 
धादायरएदा।070,.. 5 706 एए79छ थाएतविहत ६0 7600ए४ (ं्व्रव8०४ ? (४९७ 
7288$05. । 

[&४05. घारा १७ के अनुसार ऋ ता प्रसंविदा को भंग कर देने का अधिकार 
रखता है और विक्र ता से हानि-पूत्ति पाने का भी अधिकार रखता है ।] 


(0) 8 ००गरा7808 $0 979 ० 8 #5 ८०छ 07 २5. 500, (86 ००एछ $0 56 
१९॥ए००८6 40 3 णा ३ अंद्वा56 039, क्रात॑ ॥॥6 छा06 00 988 एब्ववत ० ्राणा67 
शं860 63ए., 36076 406 छ708 ०0०7रव 9886 छशव ० वशाए०७ए 7780९, 476 ०० 
0॥68., ४४४० 9 0687 (॥8 4055 ? 

[8&0७., धारा २० के अनुसार इसमें 8 द्वारा स्वामित्व का हस्तान्तरण उस समय 
हो जाता है जब प्रसंविदा की गयी है और साथ ही साथ जोखिम भी & की हो जाती 
है । गाय के मर जाने पर 8, & से मूल्य आप्त करने का अधिकारी है ।] 

(हा) & 8९80 8 25 व॒णाड ए 004 ० ० 78 ४00०८ ० 50 १0॥8. 78 
9एएछए 8 40 दाक्ा26 5007 ॥8 8छाहा इचएक्षाबा०त ॥09705ंग्रकवाटए ग्वा 
० #8 8006 0 ॥6 छप्ा'ए0058 ० तंदाएटाए 40क्‍#6 रैपएश', ॥॥6 एप्एल 70॥0788 
॥ गां5 ॥छए0९ णाए 5 [एणा8 ० क्रांएा 48 एशंशील्त क्वा। तल्‍॥५6०-:एत 70 ॥0. /४ 
प्राश 8 गि6 ण6बर5 0पा गा 8 प्रात 70. 6 शाप्राल वृष्ातरए रण 009) 


8४000 28 [5 066570960. 00७ शा जरा ६6 |055 7 725980 ०0 #776 
प्रा7व७ए2/९0 0 ]07$ ० ०0०व  ? 


[#॥५. धारा २२ के अनुसार खरीइनेवाला व्यक्ति अपने ट्रक से सिफे १५ टन 
कोयला ले जाता है जो कि विक्रता द्वारा तौल दिया जाता है और 9 को सुपुर्द कर 
दिया जाता है। बाकी १० टन कोयले के स्वामित्व एवं जोखिम का हस्तान्तरण छ 
को उस समय तक न होगा जब तक कि बह भी न तौल दिया जाय और उसकी सूचना 


खरीदने वाले को न हों जाय । इसलिए आग लग जाने के कारण हुई हानि & को ही 
होगी, 8 को नहीं ।] 


२४९ 


(5॥) 8 827665 ज्ञात 8 0 9पफ रण पंप [00 ग्राब्पात5 0 म्रं०० 07 5 
द्वाइआ वृपकाताए वा है5 80907, ॥६ ३485 8870०0 4 8 आशा 5800 58८८8 ई07 
(76 एए6 ाएं धी लै आाशी एप ६6 एं०७ पर0 [60, छे 6068 50 ,0त 0प्रांड- 
00 पाह्षए08 रा गएंए6 70 (6 इ275 दात स्राणिया$3 8 07 ९ 38706, >प 
0४08 5 ००ए6 (4८6 6&॥ए2/ए ० 76 20005 (69 द्वाह 9प्रात 92ए ॥786., (४४ 
0 7600ए७/ ६76 9708 ॥0०7 3 ? 

. [#था$. धारा २३ के अनुसार 8, 8 से चावल की कीमत पाने का अधिकारी है । 
आग लगने से चावल बरबाद हो जाने का दायित्व & का नहीं रहता ।] 

एव) है |॥ (/०प8 छर6४ 60 फे & एप 0 5६४०0 0 8, & 7206६ 
08 एथॉगा 7राढ्तला।6 07 एबा०6 508. 8 4000 वाहंए इशा०ं5 (6 उब्बण॑तठल 
0ए 94०९७ 90४ 60]97 869785566 0 ७. [॥6 9०९] 4$ [050 05 (॥6 जज, (एव 
98 7600ए३' 738 छाा268 7णा & ? 

(2४5. धारा २३ के अनुसार 8, /& से मूल्य पाने का अधिकारी है ।] 

(डआाए) 2 १भाएशल्त ग5 ॥036॥0 छ णा पंत [0 8 48५5 जग ६ ००0700707 
4 7 0फ076 8पां/806 0 85 फ्पाफ058 व ४! 9०००७ 75 407 २$. 500. 
व॒॥6 ॥0586 (ी85$ ज़ांपांत 8 08953, 75$ 8 ॥856 छः 486 एा0०6 ? ००० ॥६ 
पाना आए वीकिशाट8 व] एफ क्षाशणज़्ण' 776 ॥058 स्वत 0/00 05९ 0 8!3. 
08228706 ? 

(95. धारा २४ के अनुसार यह जोखिम ४ की होगी । 8 कीमत के लिए दायी 
नहीं है। इसके विपरीत, अगर घोडे की मृत्यु 8 की लापरवाही की वजह से हुई है 
तब हानि 9 की होगी और & को कीमत पाने का अधिकार रहेगा ।] 

(|५) 8. 6&ए275 ४0776 ]९ए०ी९४-ए 00 8 ठ 8ए[॥०एव ज़राधप्रणा $0९0९फ््ा९ 
भा प76 0 8 एप व 0858 ०णीं ग्रणा-8००९.9०४7०९, 8 थी0फ़5$ (६06 
०ग्रशशए 40 सलायना। जात ग्रांग्राइशा ज्रञॉतणा अशणंजि2 75 39790फव4 0०7 
4006्ाॉक्षाएह,. ही800 8 गरणाए 8 #पाष्टोक्षाए (26558 908008 70. 8१8 005९ 
क्षा [6 [6०एल]8७ए 85 80097, ए॥ ४ 50० 8 (0: ६96 एा08 णा 6 
]०एथशा०-ए ? 

[8॥5. धारा २४ के अनुसार 3 गहने की कीमत के लिए 8 पर मुकदमा करने 
का अधिकार रखता है क्योंकि उचित समय बीत जाने के कारण माल का स्वामित्व 
8 को हस्तान्तरित हो गया और स्वामित्व के हस्तान्तरण के साथ ही साथ जोखिम 
का हस्तान्तरण भी छ को हो गया ।] 

(हशं) <, 8 रथ, 505 (0 रिखात 80005 ह0]0ा #णा 599977. [)0085- 
रिक्षा। 8८९प्र।6 ६ 8006 06 00 ॥॥6 80065 ? (४४ ॥रएथ्या टींक्वांपा ॥6 80005 
707 २६7) ? रे 

[875 धारा २७ के अनुसार इस प्रइन में 5 का अधिकार चोर के रूप में 
दूषित है, और इसलिए क्रता के रूप में राम का अधिकार भी दूषित होगा और 
इयाम जो कि सचमुच में मालिक है, राम से वह माल वापस ले सकता है ।] 

(7, $86 व ६ ]0756 $00॑< एा4९८६ ४६ 3 एपागाठ ब्रपलांणा, एऐगराताठमा (0 
(6 4एलांणाबश' 060 6 >ए७० 78 4058 ॥40 960 डइ097., ]0065 (98 
09पएल ठछांबांप क्षाएं 6 ब९ांगर्श (6 76 7ज्ञाकः ? 

[875. इसका उत्तर ठीक ऊपर की तरह है ।] 

(एसा) 3. ४2४05 5076 80008 ६0 के [छः “546 ण 7लंप्रा7', छे [६6805 ६6 
80005 8706 शफ्रश्ात5 9802658 ए6॥ (0 0. छ क्वा5 00 987 708 छा08, (॥ 
4 7800 ए३ ६806 20005 #0०07॥ (: ? व 

[&॥5. धारा २७ के अनुसार 8, 0! से माल वापस छे सकता है, क्योंकि 
सम्पत्ति का हस्तान्तरण छ को हो चुका है, इसलिए माल पर उसका अधिकार दूषित 


नही है ।| 


२५० 


(अं) 2 $६॥६ 5006 ००७ णी 80065 0 छ ०08 (766 ॥707[5 श्ध्या 
धत दीलज्कात8 6 ३॥र 402687० शांत 8 आग ० #:0०ा9788 98५०० ०९ 
शीश ३ शराणांत5 [0 8, 8 76०४॥५ (76 रि/रे 0पा 7छप्रात5 6 8/8 ज्ां70फा 
-80८8ए78 3. 3 द्रीशफ्रधा05 82!5 498 80065 0 (7. 7)80055 (॥6 78॥॥88 ० 
(१0 6. 

[#705, घारा २७ के अनुसार &, (८! से माल ले सकता है ओर (', 8 से उसका 
मूल्य प्राप्त करने का अधिकार रखता है |] 


(एड) 0 ००परशंशा6त 8 वृषकात्राए ०ी 00008 (0 8 57 ॥क्य।ए३५ १0 57 
६6 टणाअंशाए6पघा 7068 60 मं. 786 7706 ४ 06 6 #40 0 फऊछ्छा 
3876866.,. 86076 9 88/7007707/ ए88 ध्वा।7५०१ ६६ 88 (0 [॥6 97708, 3 $0[0 
६86 ८0004 [0 (? 470 ॥#97060 (0 मंत्र [86 0०णाअशा।।०] 0065. (४॥ 4 
0789प/86 88 ध[0(0 ०0009 ? 

[40$. घारा २७ के अनुसार & यह नही कह सकता कि 8 को माल' बेचने का 
अधिकार नहीं था ।] 


(5) 8, [958[ए 727765थाध्रंपए पंग्राइट[[ [0 96 & फ्रदाटा0फ्ा 9प्रशा।255 
ग्राक्षा। 0 807099, 879665 & ]०ए७७०, ७ (०0 898 ॥7 8 (६7006 पंत 
'07 30एा0०74, 486 एछ708 [0 58 02/0 € 788 708 75 80[70780, 3 582$ (॥6 
प्राय जि 3 एगारंतवलाबाणा क्‍0 0! 90 ी०:एथ्ात5$ उला थ 83 [707ग (0 0. 
7280785 476 78॥॥ ०0 70. 


(9), 5, 0५9 8 प्रांअक्ाहइशांबा0ण), 07065 छ [0 इ०]! 2760 5७॥ए2४/ ॥0 
0 & 0586, ७ 565$ (॥6 ॥0756 70 (४: 9४0०8 3 (95 7880060 (॥8 
60086. [280758 (॥6 प्रड॥/8 0876 9065. ५०॥० ॥85 (6 ६08 40 ॥॥6 
40756, 4 ०४ (१ ? 


[/0७७. धारा २७ के अपवाद के अनुसार, जिसका वर्णन धारा १९ में दिया गया 


है, 6 ॥0 के आभूषण नहीं ले सकता है। दूसरे भाग का भी उत्तर पहले के 
समान है ।| 


(जज) 3 $2560 8 ॥ए6 ४9००० ०३३४८९४ ० आरा. 476 ० 458 ३8 78 
्रक्षदव0प568 एण॑ 3. 8 5९४ (6 5 ०8४८5 (0 0. 43 7600ए8४ ५/६.०70756 
इछा ण पथ पि०7 (0. [8 ६5 8 (लाएश2ए ० >ज]80 (१? 

[85, यह सवाल 'सुपु्दंगी' से सम्बद्ध है। इसमें (' को रचनात्मक सुपुदंगी 
होना माना जायगा ।] 


(एज) ७0 एणी 689 0065 ठाथंत $960॥0 2800०065 #07 983 ४ ० 


ता 


क07708979., 8 इथा०१5$ 50782 80003, ए0 ०१66-80, काजाए जा 7680, ७४॥४४ 
»2॥0706 & 6० ? 


..[8॥5. धारा २७ के अनुसार & उस माल को स्वीकार कर सकता है जो कि 
प्रसविदा के अनुसार है तथा शेष को अस्वीकार कर सकता है, अथवा सम्पूर्ण माल 


को अस्वीकार कर सकता है ।] 


(जञा) 0॥ -7-'55 & 5८॥5 80065 0 8 (छा 7२5. 0,000 (०७ ज़रांदा 
7998 ६5. 3,000 जा लव 70 ०६९०॥९६5 8 छएाएणा॥5807ए 9॥0[8 [07 (॥6 
कंधा0०8, (8 5-7-755 ज्ञात्रीॉ७ (2 80003 दवा6 87 7 475 9055९580॥, 3 5 
कक मे 7750[ए७70, ५४४४६ ६७76 ॥6 ए&॥8 ७० ४ 77 765062 ० ॥6 
80008 / 
[0005. धारा ४६ के अनुसार & का माल पर विशेषाधिकार है और वह माल 
को किन्हीं निदिष्ठ दशाओं के पूरा होने पर पुनः बेच सकता है-।] 


अ्ा/भाक्रा/+पभाया॥दाकरकरदकाभाकाक कान 


भारतीय साझेदारी सन्नियम--]932 


विरतीया) 287६76९/5॥79 ८६ 


अध्याय १ 


घिषय-प्रवेश 


(47४70०तघछ८(९0॥) 


साझेदारी से सम्बद्ध नियम भास्तीय साझेदारी अधिनियम, १९३२ के अन्दर 
लिखे गये हैं। इस अधिनियम के बनाने के पहले साझेदारी से सम्बद्ध नियम 
भारतीय प्रसंविदा, विधान, १८७२ की धारा २३९ से २६६ के अन्दर वर्णित थे । 
साह्ेदारी सब्तियम इस सुख्य सिद्धान्त पर आधारित है कि जहाँ तक हो सके, 
साझेदारों को अपने मामले आपस में ही निबटाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 
भारतीय साझेदारी अधिनियम का उदर्य साझेदारी से सम्बद्ध नियमों की 
व्यवस्था करता एवं उसमें संशोधन करता है; किन्तु यह परिपूर्ण (65॥७75078) 
नहीं है। दूसरे अधिनियम अभी भी बदस्तुर (|(प्राध४ 'शपा७705) लाग होते 
रहते हैं । [धारा ४७] 


परिभाषा 


धारा ४ के अनुसार--साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिका सम्बन्ध को 
कहते है जिन्होंने एक ऐसे व्यापार से लाभ को आपस में बाँट लेना स्वीकार किया है, 
जो उन सभी अथवा उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा सबके किए किया जाता है ।” 

["एक्लाएश5्ााए 5 06 78400 7शंज़रशा 9श8075 ज्री0 4898 82|876680ं 
40 ४9878 6 7970० 5 ०8 7प्रशा85$ एद्घापाहत 07 7 दवा ० 0ए ० ६० 
20778 607 2. |] 

वे सब व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे के साथ साझेदारी करायी हो, व्यक्तिगत रूप 
से साझेदार एवं सामृहिक रूप से फर्म (५7) कहलाते हैं और जिस नाम में वे 
कारबार करते हैं, 'फर्म का नाम' कहलाता है । 

साझेदारी के आवश्यक लक्षण (एछड8व्याब्न फ्माब्टक्ांडशाए५ए रण 
9870708077) -- उपयुक्‍त परिभाषा के अनुसार साझेदारी में निम्नलिखित विशेष 
बातें पायी जाती है--- क 

१. दो या अधिक व्यक्षतियों के बीच छाभ के लिए कोई कारबार करने की एक 
प्रसंविदा होनी चाहिए (०6 एप 96 था बल्डाल्याशा 96ज्न्‍ला श० 
07 7076 9०780758 ६0 60 & 9प्रशं॥658 07 8477. ) । 

(क) व्यक्ति--- साझेदारी के लिए एक-से अधिक व्यक्तियों का होना अति- 
आवश्यक है । 

जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं अपने ही साथ प्रसंविदा नहीं कर सकता उसी 
अ्रकार कोई व्यक्ति स्वयं अपने ही साथ साझेदार भी नहीं हो सकता । 

इसलिए इन हालतों में जवकि किसी साझेदारी में साझेदारों की संख्या मरते 
पर अथवा दिवालिया घोषित कर दिये जाने पर घटकर एक हो जाती है तब फर्म 
अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है (घारा ४१)। भारतीय साझेदारी मधितियम 


श्श्ड४ 


द्वारा ऐस व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जो कि साझेदारी बना सकते हैं, निर्धारित 
नही है; किन्तु भारतीय कम्पती अधिनियम की धारा ४ के मुताबिक, यदि किसी 
बैक के कारबार में साझेदारों की संख्या १० से अधिक है अथवा अन्य प्रकार के 
कारबार की दशा में उक्त संख्या २० से अधिक है, तो ऐसी साझेदारी को कम्पनी 
के रूप में रजिस्ट्री करानी चाहिए। 

(ख) समझौता (/९7०८०7८४४)-- सभी साझेदारों में व्यापार-सम्बन्धी कोई 
समझौता हो तथा सभी साझेदार ब्यापार करने के लिए सहमत हों। दूसरे शब्दों में, 
साझेदारी किसी लिखित या गर्भित प्रसंविदा कै फलस्वरूप ही हो सकती है। समस्त 
साझेदारों द्वारा एक ऐसी प्रसंविदा करना अनिवाये होता है। व्यक्ति प्राकृतिक 
(08778)) अथवा वैधानिक (०280) हो सकता है। सीमित दायित्व वाली 
कम्पनी अथवा किसी संयुक्त हिन्दू परिवार (307४ म्रांगठय 7४79) के व्यक्ति 
भी साझेदार बन सकते हैं। इस तरह, साझेदारी की उत्पत्ति प्रसंविदा द्वारा होती है, 
न कि राज्य-तियम द्वारा | प्रत्येक साझेदारी-प्रसंविदा में प्रसंविदा के सभी आवश्यक 
गुण या लक्षण होने चाहिए। 

२. संविदा किसी व्यापार के लाभ को बाँठने के लिए होनी चाहिए (776 
ब९7९९7शा। ग्राएई 58 क्‍0 ड98 [86 |7णी६ ० ४9प्रशं7855)--- लाभ (/700) 
शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गयी है । किस्तु इसका मतलब खच्चे 
के बाद शेष आधिक्य अर्थात्‌ शुद्ध-लाभ' (76 970०॥) से है। व्यापार शब्द में पेशे, 
व्यवसाय एवं कारबार सभी आते है । 

सह-स्वासित्व--- सह-स्वामियों के बीच साझेदारी कायम नहीं होती । 

व्यापार जो कुछ भी हो उसे वेधानिक होना चाहिए। लाभ में भाग लेने की 
संविदा आवश्यक है, किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि हानि में भाग लेने की 
संविदा आवश्यक नही है। साझेदार आपस में ऐसा अनुबन्ध कर सकते हैं कि उनमें 
से कोई एक था अधिक हानियों के लिए दायी नहीं होगा । जब हानि में भाग लेने 
के विपय में कुछ भी न दिया गया हो तो यह साझेदारी संविदा में गर्भित माना 
जाता है । 

उदाहरण--(7) & और ५ चावल का २०० बोरा खरीदते है जिनको वे 
हा बल खाते में बेचने की प्रसंविदा करते है। £ और ५४ इस व्यापार में 
साझी हैं। 

(7) > और ५ एक मकान बनाने में इकट्ठा काम करने की संविदा करते हैं । 
किन्तु ऐसा तय करते हैं कि > समूचा लाभ ले लेगा और ४ को मजदूरी देगा। # 
ओर ५ साझेदार नहीं है।. * 

(77) ऊ एक सुनार (50065णां00) ए के साथ संविदा करता है, जिसके 
मुताबिक सोता खरीद कर ५ को देता है, जिसे ४ तैयार करेगा एवं बेचेगा और 
यह कि दोनों ही इस प्रकार होने वाले लाभ अथवा हानि में भागी होंगे। # और 
५ साझेदार कहलायेंगे । 

(४४) झू और ४ चावल का ५०० बोरा खरीदते हैं और उन्हें आपस में बाँट 
लेते है। ५ और ४ साझेदार नहीं हैं । 

(४) > और ४ एक मकान के सह-स्वामी हैं जो कि किराये पर लगाया हुआ 
हैं। £ और ४ शुद्ध लाभ आपस में बाँट लेते हैं। 5 और ४ साझेदार नहीं हैं, चूंकि 
मकान किराये पर लगाना कारबार नहीं। किस्तु यदि हे और ए मकान को 
होटल के समान इस्तेमाल में लायें जिसका संचालन स्वयं उन्तके द्वारा अथवा उनके 


रण 


एजेण्ट द्वारा उनके लाभ के लिए हो तो होटल चलाने के व्यापार में वे साझेदार 
कहलायेंगे । 

३. व्यापार का संचालन सभी व्यक्तियों द्वारा अथवा सबकी ओर से कार्य 
करते हुए किसी एक व्यक्ति द्वारा होना चाहिए (प॥6 9ए७&7888 शा ४७ 
एक्षाए26 07 997 8] 07 क्षाए ० ॥8 फशड$075 82778 ० 8)-- साक्षेदारी 
का मूल सिद्धान्त यह है कि साझेंदार फर्म का काम करते हुए एजेण्ट (88०॥0) भी 
होते हैं अथवा उसके मालिक भी । कोई व्यक्ति साभेदार है अथवा नहीं, करीब- 
करीब सभी मामलों में इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उन व्यक्तियों की ओर 
से, जो कि साझेदार हैं, कार्य करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं तथा उन 
साझेदारों को भी उसकी ओर से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं। इस 
प्रकार, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक साझेदार साझेदारी का एजेण्ट होता है और वह 
परिणामस्वरूप दूसरे साझेदारों को अपने उन सभी कार्यो के लिए बद्ध कर सकता 
है जो साझेदारी के क्षेत्र तथा उह्ं ब्यों के भीतर हों । 


उदाहरण-->, ४ तथा 2 साझ्नेदारों के रूप में कारबार करते हैं। ? एक 
अन्य व्यक्ति 2 द्वारा फर्म में कुछ व्यवहार करता है। 2 और 9? के बीच 7 एक 
स्वामी के रूप में है। 2, 5 तथा ४ का एजेण्ट भी है। इसलिए 5, ५४ और 
2 सभो ? पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, या उन पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता 
है। दूसरे, चूंकि इस व्यवहार में 7, 5 तथा ४ का एजेण्ट भी है, वह उनको हिसाब 
देत के लिए उत्तरदायी हैं । 


साझेदारी की विद्यमानता का कंसे निर्णय किया जाता है ? (प्०फ ध्लांग्रशा०० 
छत शिक्ाप्र्षआ्आंफ 35 066877॥760 ? ) 


कभी-कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक व्यवस्ताय होते देख 
कर यह वताना कठिन हो जाता है कि उनके बीच साझेदारी हे या नहीं । यह निश्चित 
करने के लिए कि अमुक सामूहिक व्यवसाय फर्म है या नही, अमुक व्यक्ति साझेदार 
हैं या नही, सभी प्रासंगिक बातों (7०७४७४४ 805) पर ध्यान देना होगा कि 
उनके वीच किस प्रकार का सम्बन्ध हैँ। यदि कोई दो से अधिक व्यक्ति किसी 
सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार या हित रखें तथा उससे उपाजित लाभ का कुछ अंश 
प्राप्त करें तो इससे वे व्यापार के साझेदार नहीं बन जाते । अत: व्यापार का 
ऋणदाता, कर्मचारी एजेण्ट, मृतक साझेदार की विधवा स्त्री या लड़का इत्यादि किसी 
व्यापार में कुछ लाभ पायें तो इससे वे उसके साझेदार नहीं बनते । हालाँकि लाभ- 
विभाजन के अधिकार का होना एक सच्ची पहचान हैं कि साझेदारी है या नहीं, ता 
भी वास्तविक रूप से यहु आपस के उदृदयों यथा प्रसंविदाओं (उग्राशाएंणा$ 
००7४7५८0) से ही जाना जा सकता है ।# 


उदाहरण--5, ४ और 27 मिलकर खाने के सामानों की एक दृकान गरीबों 
के हाथ लागत मूल्य (००४६ ए7706) पर माल बेचने के लिए खोलते है, अतः ऐसे 
कारबार से लाभ नहीं मिलेगा । इसलिए यह व्यवसाय साझेदारी नहीं है । 

जमा कि ऊपर लिखा गया है, साझेदारों के लिए नफा पैदा करना तथा 
उसका आपस में विभाजन करना जरूरी है, उसी प्रकार यह भी जरूरी हैं कि प्रत्येक: 


# (05 79, टॉआवएओ (860) हम, 4.. (.. 


२०६ 


साझेदार साझेदारी के हिस्से के लिए अपनी तरफ से पु जी लगाये, फिर जो व्यापार 
में नुकसान हो उसे भी अयने हिस्से के अनुसार सहन करे । निम्नलिखित उदाहरण से 
यह साफ जाहिर होगा कि अमुक व्यापार साझेदारी है या नहीं-- 


उदाहरण--₹१. ऊ ने साझेदारी फर्म के साथ एक प्रसंविदा की जिम्नके 
अनुसार कुछ रुपये एडवान्स करने के प्रतिफन में उसे साझेदारी कारवार के शुद्ध लाभ 
'पर कुछ कमीशन दिया जाना निर्णय हुआ एवं उसकी रक्षा के लिए उसे व्यापार पर 
नियन्त्रण रखने के लिए काफी अधिकार दिये गये, किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार के अधिकार 
नहीं दिये गये । यह फैसला था कि प्रसंविदा साझेदारी की नहीं थी, इसलिए ऋणदाता 
के बीच ऋण एवं जमानत का अधिकार न रहा । 

२. 5 अपने नाम में किसी कम्पनी की ओर से ठेले (ए४2०॥) लादने का एवं 
खाली करने का ([048॥78 ध४व पर०8072) का कारबार करता है । 5, ए को 
व्यापार-संचालन करने के लिए बहाल करता है। उनमें ऐसा निर्णय होता है कि 
श को शुद्ध लाब में ले 58 भाग पुरस्कार के रूप में मिलेगा, ऋ को 3/8 भाग 
मिलेगा; किन्तु वह हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । यह साझ्चेंदारी नहीं है। 
यह प्रधान एवं एजेण्ट का सम्बन्ध है। 


साझदारी एवं फर्म में अन्तर ([087007 >&ज़ल्शा ?7076879 
870 मा) 


साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच आपस का सम्बन्ध है जिन्होंते किसी व्यापार 
को लाभपुर्वक चलाने तथा उसके लाभ को ऐसी परिस्थितियों के बीच बाँट लेने की 
संविदा कर ली हो कि प्रत्येक साझेदार दूसरे का एजेण्ट जान पड़े । दूसरी तरफ फर्म 
शब्द का मतलब किसी सम्बन्ध से नही है, बल्कि इसका मतलब उन व्यक्यों से होता 
है, जो फर्म का व्यापार एक-दूसरे के एजेण्ट के रूप में चलाते हैं तथा उसके लाभ में 
भाग लेते हैं । 

व्यापारिक दृष्टिकोण से फर्म अपने सदस्यों से पृथक होती है । फर्म की सम्पत्ति 
'प्र अधिकार हो सकता है, किन्‍त्‌ यह उनकी नहीं होती। इसके अलग बही-खाते 
होते हैं और यह उन्तका देनदार अथवा साज्मेदार भी हो सकता है। परन्तु सन्नियम के 
मुताबिक फर्म की कोई वैधानिक सत्ता (622 «०॥ाधा५०) नहीं होती । फर्म तो केवल 
'बसे व्यक्तियों का एक सामूहिक नाम है जो साझेदारी की प्रसंविदा करते हैं । 


फर्म का नाम (फ्शाप्ा5 76) 


साझेदारी में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। उनके सामूहिक 
रूप को फर्म कहा जाता है। जिस नाम से साझेदारी का कारबार होता है वह फर्म 
का नाम (साया गा) है । फर्म का साम चूनने के पहले इस बात का छ्यान 
रखता आवश्यक है कि उस नाम का पहले से कोई और फर्म नहीं हो । इसके अलावा, 
फर्म में निम्नलिखित शब्द नहीं रहना चाहिए-- 
राजपद (&०ज्ा३), सम्राट (#ाए००), सम्राज्ञी (७097०88), साम्राज्य 
(७३978), राजा (8), रानी (कए०था), राजन्य (!ग्रएथ्एंध), राजस्व 
(70५७!) तथा अन्य कोई ऐसा शब्द जिसे राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार 
'ने घोषित किया हो । 
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साझदारी तथा सह-स्वामित्व में अन्तर (98सालांगा 9थपप्रव्णा ऐथापरथां0 
8790 (0-0ण्र767४॥9 ) 


साझेदारी तथा सह-स्वासित्व दोनों में एक व्यापार के कई स्वामी होते हैं, परन्तु 
दोनों में कुछ भिन्‍नतता है । 

१ संविदा ४2०९४०॥)--साझेदारी कायम करने के लिए साझ्चेदारों में 
किसी प्रकार की सविदा का होना जरूरी है तथा सह-स्वामित्व की स्थापना सदैव 
संविदा से नहीं होती । उदाहरणतः किसी पैतृक सम्पत्ति के कई उत्तराधिकारियों के 
बीच आपस में कुछ संविदा नही रहने पर भी वे उस सम्पत्ति के सह-स्वामी कहे 
जाते है। 

२. लाम (?0०0॥0)--साझेदारी का उद्देश्य सदेव लाभ प्राप्त करना तथा 
उसे साझेदारों में विभाजित करना है, परन्तु सह-स्वामित्व में लाभ का होना जरूरी 
नहीं है । 

३. सदस्यों की संख्या ()रिप्रता0७० ०एी 7ल्‍00०७)--सह-स्वा मित्व में सदस्यों 
की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है परन्तु साझेदारी में सदस्यों की संख्या बीस 
तक निश्चित कर दी गयी है। 

४. हिस्से (50876)-- साझेदारी के साझेदार अपने हिस्से (]7/865६ 4॥ 
४7४768$) दूसरे साझेदारों की अनुमति बिना न बेच सकता है, न अपने हिस्से को 
किसी दूसरे को हस्तान्तरित (97४५०) ही कर सकता है पर सह-स्वामित्व में स्वामी 
को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार रहता है । 

५. एजेण्ट (8४०70)-स/झेदारी में एक साझेदार दूसरे साझेदारों का एजेण्ट 
होता है। किन्तु सह-स्वामित्व में एक सह-स्वामी दूसरे सह-स्वामियों का एजेण्ट 
नहीं होता । 

६. पूर्वाधिकार ([॥०0)--एक साझेदार का दूसरे साझेदारों का एजेण्ट होने के 
नाते साझेदारी की समाप्ति पर पूर्वाधिकार (|) होता है, किन्तु सह-स्वामी की 
सम्पत्ति पर व्यय अथवा सामान्य ऋण के लिए कोई पूर्वाधिकार नहीं होता । 

'फर्म तथा कम्पनी में अच्तर (ए05#घ८ा०णा 7०प्रव्था गत बात (0०० थाए) 


१. स्थापना (28080]577०7/)--- कम्पनी की स्थापना भारतीय कम्पनी 
अधिनियम, राजपत्र तथा विशेष अधिनियम द्वारा होती है, किनन्‍्त साझेदारी की 
स्थापना एक साधारण पारस्परिक सविदा द्वारा होती है । 

२. न्यूनतम संख्या (शिवाय प्रणा70०)--साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम 
संख्या दो या अधिक-से-अधिक २० होती है । यदि किसी बंक का व्यापार रहता है 
तो साझेदारों की सख्या १० तक ही सीमित रहती है, किन्तु प्राइवेट कम्पनी में 
अंशधारियों (४07०-700०४) की न्यूनतम संख्या २ और अधिक-से-अधिक ५० 
रहती है। सावंजनिक कम्पनी (9ए०॥० ९णाएएवा9) में न्यूनतम संख्या ७ रहती 
है । इसमें अधिक से अधिक संख्या कम्पनी के अंशों की संख्या,पर निर्भर रहती है । 

३. दायित्व ([/४0॥09)--साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित 
रहता है। हानि अथवा ऋण होने पर प्रत्येक साझेदार केवल अपनी पूंजी तक ही 
नहीं, बल्कि अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की पूत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से 
बाध्य रहता है । किन्तु, कम्पनी में सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके अंशो के मूल्य तक 
ही सीमित रहता है । | 


'ब[० वि० त्तृ०-१७ 
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४. हित का हस्लान्तरण (प्7॥४6०३ ० 77०78४)--साझेदारी मे कोई साझेदार 
अपने हित को किसी सह-साझेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ नहीं बेच 
सकता है, न किसी के नाम हस्तान्तरित ही कर सफ्ता है । किन्तु, कम्पनी में प्राइवेट 
कम्पनी के अलावा सभी कम्पनी के सदस्य अपने अशों को स्वृतन्त्रतापूर्वक विक्री 
अथवा हस्तान्तरित कर सकते हैं । 

५. प्रबन्ध में हाथ बटाना (70 ६६८8 एक 0 (१९ 74877928०70670 )--साझेदारी' 
में प्रत्येक साझेदार का अधिकार तथा कत्त व्य है कि साझेदारी के प्रबन्ध में परिश्रम 
से हाथ बटाये। परल्तु कम्पती में अशधारियो को प्रबन्ध तथा संचालन में भाग 
लेने का अधिकार नही रहता है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक रहती है। 

६. अस्तित्व की अनिश्चितता (ए॥6०&28ग्रा४ रण ७ंहर४87०४)--साझेदा री 
का अस्तित्व बड़ा अनिश्चित रहता है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, पागल 
या दिवालिया होने पर, या साझेदारी से अवकाश ग्रहण करने पर व्यापार ट्ट जाता 
है। किन्तु कम्पनी में ऐसा नहीं होता । कम्पनी में किसी भी अंशधारी की मृत्यु 
होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने अथवा कम्पती से अवकाश ग्रहण कर हते 
से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात्‌ कम्पनी का समापन नहीं होता, 
क्योकि वह अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला कृत्रिम व्यक्ति (रगीएंब एला80/ 
जात 7७००७] 8ए006४४०0॥) है । 

७, व्यापार में परिवर्तेत (&॥०:७४07॥ 70 90०७77888 )--- साझेदारी में समस्त 
साझेदारों की अनुमति से व्यापार की प्‌ जी तथा उद्ंश्यों में बड़ी सरलता से कोई 
परिवर्तत किया जा सकता है, किन्तु कम्पनी में अशधारियों की अनुमति से कोई 
परिवर्तत नही किया जा सकता। परिवतंन करने के पहले बहुत-से अधिनियमों 
का पालन करना पड़ता है जिसमें वड़ी कठिनाई होती है । 

८. वाषिक अंकेक्षण (807028] 2प9५)-- प्राइवेट कम्पती को छोड़कर अन्य 
सभी कम्पनियों का वाधषिक अंकेक्षण (30070) अनिवाये है, किन्तु साझेदारी में यह 
आवश्यक नही है । ; 

९. कम्पनी के अस्तित्व की भिन्‍नता ([070/2706 ॥॥ ७:४5$(७702)--कम्पनी का 
अस्तित्व उसके सदस्यों से पुर्णतया भिन्‍न होता है, परन्तु साझेदारी में साझेदारों का 
अस्तित्व उससे भिन्‍त नहीं होता । साझेदार तथा साझेदारी एक समझी जाती हैं । 
साझेदार साझेदारी लाभ के लिए जो भी काम करता है उसे मान्य होता है, चाहे 
उस कार्य से उसकी हानि ही क्‍यों न हो । 

१० अधिकार एवं कत्त व्य (॥९8085 ७॥0 /घछ65)--साझेदारों के अधिकार 
तथा कत्त व्य का उल्लेख संविदा में होता है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है 
किन्तु कम्पनी में सदस्यों तथा संचालकों का अधिकार तथा कत्त व्य कम्पनी के 
अधिनियम (&घ00|४४ ० 35500०४0०07) द्वारा निर्धारित होते हैं । 

११. दिवालिया की हालत में ([ 0०६8७ ० ॥750]70709)-- साझेदारी के 
दिवालिया होने पर महाजन उतस्तकी सम्पति के अलावा साझेदारों की निजी सम्पत्ति 
पर भी दावा कर सकते हैं, किन्तु कम्पनी में महाजन उसकी सम्पत्ति से अपना 
ऋण प्राप्त कर सकते हैं; सदस्यों की निजी सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नही, 
कारण सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित रहता है । 


संयुक्त हिन्द परिवार का व्यापार (30 प्ांततत एक्वातए छ8प््लनो।255) 
संयुक्त हिन्दू परिवार केवल अपने लाभ के लिए ही पारिवारिक व्यापार 
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चला सकता है अथवा यह ऐसा व्यापार चला सकता है जिसमें एक या अधिक बाहर 
वाले व्यक्ति परिवार के साथ साझेदार के रूप में हों । पारिवारिक व्यापार करने 
वाले संयुक्त हिन्दू परिवार में एक फर्म के कुछ लक्षण हो सकते हैं, किन्तु यह एक 
फर्म नहीं कहलायेगा । संयुक्त हिन्दू पारिवारिक व्यापार में साझेदारी के नियम 
लाग्‌ नहीं होते । इसपर पूर्णतया हिन्दू लॉ लाग होता है। 


साझंदारी तथा संयुक्त हिन्दू पारिवारिक फर्म में अन्तर (एइमानमणा 
ए9शज़हला ऐकाएशशांए कात उठता प्वातत7 मद्मोए ) 


/ १. सल्नियम का प्रचलन ((86 ० [.8फ)--संयुकत हिन्दू परिवार के व्यवसाय 
में हिन्दू लॉ ((89) लागू होता है। उसी के अनुसार परिवार के स्वामियों के 
अधिकार, कत्त व्य आदि के निर्णय होते हैं; किन्तु साझेदारी के व्यापार में सन्‌ १९३२ 
का भारतीय साझेदारी अधिनियम लाग होता है। 

२. अनुबन्ध (8876९0०/८)--साझेदारी व्यापार की भाँति सम्मिलित हिन्दू- 
परिवार में संविदा नही होती बल्कि जन्म लेते ही (७५ ७४0४) उसके सदस्यों को 
अधिकार प्राप्त हो जाते है । 

३. आकस्मिक घटनाओं का प्रभाव (छी००७४ 0 8०००५॥४४) "00०7७ )--- 
साझेदारी के व्यापार में किसी साझेदार की मृत्यु होने पर व्यापार समाप्त 
कर दिया जाता है, किन्तु संयुक्त हिन्दू परिवार में ऐसी बात नहीं होती है । 
परिवार के किसी स्वामी की मृत्यु होने पर व्यापार के अस्तित्व पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

४. संचालन का अधिकार ([र[४2॥ ० 78782०7०7 )--साझेदारी में प्रत्येक 
साझेदार को व्यापार के परिचालन तथा प्रबन्ध में हाथ वटाने का समान अधिकार 
(०५०० 78॥/3) प्राप्त होता है, किन्तु हिन्दू परिवार में यह अधिकार केवल 
प्रमुख कर्त्ता को ही प्राप्त रहता है । 

५. दायित्व ([80॥॥09)-- साझेदारी के व्यापार में साझेदारों का दायित्व 
असीमित (ए्राप्रा०0 धंबजांएए) होता है। व्यापार में अधिक हानि होने पर 
उन्हें उसकी पूत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप में दायी होना पड़ता है, किन्तु संयुक्त 
हिन्दू परिवार में पारिवारिक सम्पत्ति में स्वामियों का जो भाग होता है, उस हद तक 
वे दायी नहीं होते । केवल प्रमुख कर्त्ता अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति से ऋण चुकाने के 
लिए दायी होता है । 

६. ऋण का उत्तरदायित्व (4900ए ० [.087) -- साझेदारी में व्यापार के 
परिचालन तथा प्रबन्ध के लिए प्रत्येक साझेदार का अधिकार रहता है कि वह ऋण 
ले सकता है या अन्य आवश्यक कार्य व्यापार के हित के लिए कर सकता है और 
वह अन्य साझेदारों तथा साझेदारी को मान्य होता है। यदि हानि होती है तो 
साझेदारी दायी होती है। किन्तु, हिन्दू परिवार में वह अधिक्रार परिवार के समस्त 
स्वामियों को नहीं प्राप्त रहता है। यह अधिकार परिवार के मुख्य स्वामी अथवा 
कर्ता को ही रहता है। 

७. हिसाब की माँग करना (0 तंश्याधात॑ 8०००एा7७४)--साझेदार सदैव 
हिसाव माँगने, बही-खातों और पुरानी पुस्तकों की स्वयं जाँच करने का अधिकारी 
है, किन्तु संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य जिसे सहभागी (००-0०»7४7०४) कहते हैं, 
कुछ विशेष दशाओं के अतिरिक्त परिवार के कारबार से अपना सम्बन्ध पृथक्‌ करते 
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समय गत लाभ तथा हानि का हिसाब माँगने का अधिकारी नहीं है। 


साझेदारी एवं क्लबों में अन्तर (ए0#07०7०७ 898४्र०आ॥ 8 ?ि87९075079 870 
$& ([ए४) 


() उद्देश्य (00]००)--क्लब का उद्देश्य किसी प्रकार के व्यापार से लाभ 
अजित करना नहीं होता है, बल्कि क्लब की स्थापना सदस्यों के सामान्य हित, जैसे 
कि मनोरंजन या समाज-सेवा वगैरह के लिए ही की जाती है। साझेदारी फर्म की 
स्थापना का मुख्य उह्ँ श्य व्यापार से घन एवं लाभ' कमाना होता है । 

(3) दायित्व (890॥॥79)--क्‍्लब का कोई भी मेम्बर जब तक उसने किसी 
सौदे में स्वयं भाग न लिया हो, क्लब के दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं होता 
है, किन्तु फर्म का प्रत्येक साझेदार फर्म के सभी दायित्वों के लिए व्यक्तिगत एवं 
सम्मिलित रूप से बड़ी-से-बड़ी धनराशि के लिए उत्तरदायी होता है । 

(77) परस्पर अभिकरण (१०४०४) 828०709)--क्लब का कोई भी मेम्बर 
अन्य मेम्बरों की ओर से कोई भी काम नही कर सकता है, जबकि साझेदारी के 
व्यापार में प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों के एजेण्ट के रूप में काम करता है । फर्म 
के सामान्‍य व्यापार के संचालन के लिए किये गये अपने कार्यों से कोई भी साझेदार 
फर्म के अन्य मेम्बरों को आबद्ध कर सकता है । 

(।7) सदस्य की मृत्यु (0८80 ० 8 ग्राए70०)--किसी भी मेम्बर की मृत्यु 
हो जाने अथवा त्यागपत्र दे देने से क्लब के अस्तित्व को किसी प्रकार की हानि नही 
पहुँचती है । केकिन साझेदारी की संविदा में विपरीत व्यवस्था न होने पर किसी 
भी साझेदार के त्यागपत्र दे देने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने से साझेदारी फर्म की 
समाप्ति हो जाती है । 


साझेदारों के प्रकार (20485 ० ९87०४) 


१. सामान्य (5०७7०:8)--सामान्‍्य साझेदार उस साझेदार को कहते हैं जिसका 
फर्म के प्रति उत्तरदायित्व असीमित (प्रश7/०0) होता है। साधारणतः सभी 
साझेदार फर्म के ऋण के लिए व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं । 
अगर फर्म की सम्पत्ति ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो तो साश्चेदारों 
को अपने-अपने हिस्से अपनी निजी (9०78०74) सम्पत्ति से चुकाना पड़ता है ! 


२. सीमित (॥॥77०0 )--सीमित साझे का दायित्व उसके द्वारा लगायी गयी 
पू जी तक सीमित रहता है। यह अक्रियाशील (72०८7४०) साझेदार होता है। 
इसका अधिकार भी असीमित साझेदार से कम होता है, क्‍योंकि उसे व्यापार में न 
तो भाग लेने का अधिकार है और न उस पर नियंत्रण (००70०) ही लगाया जा 
सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह फर्म में अपने हिस्से तक लाभ या हानि 
ले सकता है, किसी प्रदन पर अपनी राय दे सकता है तथा फर्म के हिसाब-किताब की 
जाँच कर सकता है। उसकी पृजी का लाभ-हानि विश्वास पर ही अवलम्बित 

हता है । 

३. सक्रिय (400ए०)--सक्रिय साझेंदार उसे कहते हैं जो साझेदारी व्यवसाय 
में खुलेआम तथा सक्रिय रूप से हाथ बटाता है और व्यापार के लाभ-हानि में भाग 
लेता है, उसका उत्तरदायित्व असीमित होता है। 

४. निष्किय साझेदार (86०78, 70ण7क्षा। ० शशाई एथ-7०7)--जे वे 
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दर 

साझेदार है जो साझेदारी में पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ-हानि के भागी होते हैं। 
उनका उत्तरदायित्व भी दूसरे साझेदारों की भाँति असीमित होता है. किन्तु वे 
व्यापार के प्रबन्ध, संचालन आदि में क्रियात्मक रूप से कोई भी कार्य नही करते । 
बहुत से लोग अन्य आवश्यक कार्यो में लगे होने के कारण अपना समय व्यापार के 
प्रबन्ध तथा संचालन में नहीं दे सकते, किन्तु वे पुजी विनियोग करने योग्य हैं, 
लाभ-हानि में भाग लेते हैं और व्यापार में अधिक हानि होने पर उसकी पुरत्ति के 
लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इन्हें ही निष्किय या श्ञान्त 
या सोता हुआ साझेदार कहते है । 

९. सामसात्र का साझेदार (700/78] ?70०)--यह वह साझेदार है जो 
व्यापार में न पू जी विनियोग करता है, न साझ्ेदारों के प्रबन्ध में हाथ बटाता है 
और न लाभ का हीं अधिकारी होता है। यह केवल साझेदारी को अपना नाम 
अथवा ख्याति इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। यदि उनके नाम अथवा ख्याति 
पर किसी तीसरे पक्ष ने साझेदारी को कोई कर्ज दिया है तो ऐसा व्यक्ति साझेदारी 


का साझेदार न होते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर साझेदारी के साझेदार के रूप 
में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । 


६- नाबालिग साझेदार (|(वगा0: ?०४70०)-- नाबालिग साझेदार उत 
साझेदार को कहते हैं जो बालिग न हो। इसके विषय मे हम भारतीय प्रसविदा- 
विधान में काफी अध्ययन कर चुके हैं,और यहाँ भी आगे वर्णन किया जायगा। 

७. लाभ-भागोी साझेदार (एथ्रधाद 7 ?7णी६ ०प9)-- अन्य साझेदारों से 
प्रसंविदा करते समय कोई एक साझेदार यह कहे कि वह सिर्फ फर्म के लाभ 
के लिए ही भागी होगा, हानि के लिए नहीं, तो उसे लाभ-भागी साझेदार 
कहते हैं । ' | 

८. प्रदर्शनकर्त्ता साझेदार (प्र००॥7स्‍2-ण7 ९8४06 )--यदि कोई व्यक्ति 
लिबित, मोखिक अथवा अपने आचरण द्वारा जान-बूझ कर अपने को किसी साझेदारी 
का साझेदार होने देता है अथवा अपनी प्रसिद्धि करता है जिमसे दूसरे को यह 
विश्वास हो जाय कि वह भी एक साझेदार है, परन्तु वास्तव में वह साझेदार नहीं 
है तो वह उन ऋणदाताओ के लिए जिन्होंने साझेदारी को इस प्रसिद्धि अथवा विश्वास 
पर कर्ज दिया है, एक साझेदार के रूप में उत्तरदायी होगा | ऐसे व्यक्ति न व्यापार 
में पू जी विनियोग करते हैं, न व्यापार के संचालन तथा प्रवन्ध में कोई भाग छेते हैँ 
और न वे व्यापार के लाभ और हानि से सम्बन्ध रखते हैं। वे केवल अपने नाम 
तथा ख्याति के लिए साझेदार होने की प्रसिद्धि के लिए, अपने आचरण द्वारा स्वयं 
कुछ ऐसा काम करते हैं अथवा साझेदारी द्वारा' अपनी प्रसिद्धि करवाते हैं जिससे 
अन्य व्यक्ति इस विश्वास पर साझेदारी को कुछ कर्ज देता है कि झूठ-मृठ की प्रसिद्धि 
करनेवाला भी व्यापार का साझेदार है। यद्यपि वह वास्तव में साझेदार नहीं है, 
तो भी अन्य व्यक्तियों के लिए इस ऋण का उत्तरदायी अन्य साझेदारों की भाँति 
एक साझेदार के रूप में वह भी होगा । [घारा २८] 


उदाहरण--() > जो ४ ओर 2 की साझेदारी का साझेदार नहीं है, अपने 
आचरण द्वारा व्यापार का साझेदार होने की प्रसिद्धि करता है अथवा साझेदारी के 
द्वारा अपनी प्रसिद्धि होने की आज्ञा देता है और एक दूसरा व्यक्तित ? इस विश्वास 
पर साझेदारी को कुछ कज देता है कि 5 साझेदारी का साझेदार है तो 5, ए का 
कर्ज चुकाने के लिए एक साझेदार के रूप में दायी होगा । 


जा 


(7) 5 और ए सर्वताधारण से यह कहते हैं कि वे दोनों 2 के साथ अमुक 
फर्म के साझेदार हैं। 2 को इस बात की जानकारी है और वह इसे इनकार नहीं 
करता है। 2 की साख पर ? २,००० र० का माल फर्म के नाम पर विक्री कर 
देता है । 7 उसके लिए उत्तरदायी है । 
९, प्रवेश करनेवाला साझेदार ([7-0078 रएि॥०7)-- धारा ३० की 
बातों को ख्याल करते हुए सभी विद्यमान साझेदारों की अनुमति के बिना किसी 
नये व्यक्ति को साझेदार नहीं वनाया जा सकता। [३१ (१)] फिर, यदि किसी सग्रे 
व्यक्ति को साहझ्नेदार बनाया जाय तो वह फर्म के पिछले कार्यो के लिए उत्तरदायी 
नहीं होता। अतः जिस तारीख को उसने प्रवेश किया उसके पहले के कर्जों के 
ऋणदाता उसे बाध्य नही कर सकते क्योंकि व तो वहु कर्ज उसके समय का है और 
न वहु उस समय फर्म के एजेण्ट के रूप में ही था और न पिछले कार्यो के लिए 
उसके द्वारा पुष्टीकरण (78070&707) ही किया गया था । 
प्रवेश करनेवाले साझेदार के निम्नलिखित अधिकार तथा दागित्व होते हैं-- 
() एक नया साझेदार किसी फर्म का साझेदार बनने के पहले किये गये फर्म 
के कामों के लिए दायी नहीं होता । [धारा ३१ (२)] वह साझेदार बनने के बाद 
के किये गये सभी कामों के लिए दायी हो जाता है | [धारा २५] 
(() जब कोई नाबालिय, जिसे साझेदारी के कामों में शामिल कर लिया गया 
हो, बालिग होने पर साझेदार बनना स्वीकार करता है तो उसका दायित्व उस 
तिथि से ही आरम्भ होता है जिस तिथि को वह साझेदारी के लाभों में शामिल 
किया गया था। [धारा ३०] 
(30) प्रवेश करनेवाले साझेदार को स्पष्ट संविदा द्वारा परिवर्तित (५७४60 ) 
शर्ततों के अलावा साझेदारी की समस्त शर्त्तों का पालन करना होता है और वह 
स्पष्ट संविदा द्वारा परिवर्तित अधिकारों के अतिरिक्त उन सभी अधिकारों को 
प्राप्त करता है जो दूसरे साझेदारों को प्राप्त है । 
१०. पृथक होनेवाला साझेदार (07(-2०7॥४ ?०777०:)--जब कोई साझ्नेदार 
फर्म से अलग होता है और शेष साझेदार फर्म के व्यवसाय को चलाते हैं तो अलग 
होनेवाले साझेदार को 'पृथक्‌ होनेवाला साझेदार' कहते हैं। साझेदार निम्नलिखित 
ढंग से अलग हो सकता है-- 
(क) जब वह स्वेच्छापृवक अवकाश छेता है (२८४ा०यल्ता 8४0 जा!) । 
[धारा ३२] 

(ख) जब बहुमत द्वारा उसे निकाला जाता है (8%एप्राझंणा 00 9 ९०) । 
[धारा ३३] 

(ग) जब वह दिवालिया होता है ([750एशा०ए ्॑ 8 एश्यापरधय) । 
[धारा ३४] 

(घ) जब उसेकी मृत्यु हो जाती है (968४7 ०७ एप) । [धारा ३५] 

(क) स्वेच्छापूर्वक अवकाश (२०४।०॥०४ ४६ ५४॥!)-- कोई भी साझेदार 
(४) दूसरे साझेदारों की सम्मति या राय से, (#) सभी साझेदारों के बीच किये 
गये स्पष्ट समझौते के अनुसार, या (77) यदि साझेदारी इच्छानुसार भंग की जा 
रही है, तो अन्य साझेदारों को पृथक होने की अपनी इच्छा के सम्बन्ध में सूचना 
देकर फर्म से अलग हो सकता है। [घारा ३२-१] 

यदि पृथक होनेवाला साझेदार ऋणदाताओं या तीसरे पक्षों तथा पुनःनिर्मित 
(72007स्‍5४ 0:८०) फर्म से यह समझौता करे कि उसके फर्म से अलग होने के पहले 
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के समस्त ऋणों या कार्यो के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा, वल्कि निर्मित फर्म ही 
उत्तरदायी होगी जो निवृत्त होनवाला साश्ेदार इस प्रकार के पुनः दायित्व से मुक्त 
होगा | [धारा ३२-२] 

अलग होनेवाला साझेदार तथा दूसरे साझेदार भी तीसरे पक्षों के प्रति फर्म 
के कार्यों के लिए उप्त समय तक दायी हैं जब तक वह फर्म से अलग होने की 
सावंजनिक सूचना नहीं दे देता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य इस बात को न 
जानते हुए कि वह अलग होनेवाला साझेदार है, फर्म के साथ व्यवहार करता है तो 
अलग होनेवाला साझेदार उसके प्रति दायी नहीं होता। एक निष्क्रिय साझेदार 
(0079870 0शधा८/) किसी फर्म से बिना सावंजनिक सूचना दिये अलग हो सकता 
है। [धारा ३२-३४] 

(ख) बहुमत द्वारा विकाला जाना (फेर ॥णंआं०7)-- साज्ेदारों के बहुमत 
द्वारा भी कोई साझेदार फर्म से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, किन्तु यदि किसी 
प्रसविदा द्वारा साझेदारों को यह अधिकार प्राप्त हो कि किसी अनुचित साझेदार 
को सद्विश्वास के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बहुमत से फर्म से 
अलग कर सकते हैं, तो वेसी हालत में उसे फर्म से अलग किया जा सकता है। 
इसका अधिकार ओर उत्तरदायित्व स्वेच्छायूवक जानेवाले साझेदार की तरह 
है । [धारा ३३ | 

(ग) दिवालिया होना (89 750]ए2709)--धारा ३४ के अनुसार जिस दिन से 
कोई साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाता है उस दिन से वह फर्म का साझेदार 
नहीं रहता है, चाहे फर्म का अन्त (8850!7907) किया जाय या नहीं। फिर, यदि 
साझेदारों के बीच प्रसंविदा के द्वारा किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर 
फर्म का खात्मा न किया जाय तो दिवालिया घोषित किये जाने के दिन से दिवालिया 
व्यक्ति फर्म द्वारा किये गये कार्यो के लिए उत्तरदायी नहीं है और न फर्म ही। 
दिवालिया घोषित करने की आज्ञा के बाद दिवालिया व्यक्ति के कार्यो के लिए 
उत्तरदायी होगा | 

(घ) मृत्यु होता (87 70०980/0)-- यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती हैं 
तो वह॒ स्वयं ही उस फर्म का साझेदार नहीं रह जाता और न उसके प्रतिनिधि 
(707705०70907८) ही साझेदार हो सकते हैं । धारा ३५ के मुताबिक जब साझ्ेदारों 
के बीच फिसी प्रसंविदा के अधीन किसी साझेदार की मृत्यु से फर्म समाप्त नहीं की 
जाती हो तो मृत साझेदार की भू-सम्पत्ति उसकी मृत्यु के दाद किये गये फर्म के कार्यों 
के लिए दायी नही होती । 


अधिकार एवं दायित्व (छाट्टा8 870 489968) 


१. अलग होनेवाले अथवा अलग किये गये साझेदार को उसके अलग होने तथा करने 
से पहले किये गये फर्म के कामों द्वारा स्थापित अन्य पार्टी के प्रति दायित्व से ऐसी 
अन्य पार्टी तथा पुत्र: निर्मित फर्म के साझेंदारों के साथ किसी स्पष्ट अथवा गर्भित 
संविदा द्वारा मुक्त किया जा सकता है । [धारा ३२ (२) ] 

२. अलग होनेवाला अथवा किया गया साझेदार अन्य पार्टियों के प्रति फर्म के 
कामों के लिए उस समय तक दायी है जब तक कि वह अलग होने अथवा किये जाने 
को सावेजनिक सुचना नहीं दे देता, किन्तु यदि कोई व्यक्ति इस बात की जानकारी न 
होते हुए कि वह फर्म में साझेदार था, फर्म के साथ व्यवहार करता हैं तो अलग 
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होनेवाला अथवा किया गया साझेदार उसके प्रति दायी नहीं होगा । [धारा ३२ (३)! 

२३. अलग होनेवाले साझेदार को फर्म के कारोव्रार से प्रतिस्पर्धा रखने वाले 
व्यापार के चनाने तथा उसका विज्ञापन करने का अधिकार है, जब तक कि उसने 
फर्म के साथ निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर इस प्रकार का व्यापार न करने की 
प्रसविदा नहीं की हो | [धारा ३६ | 

४. अलग होनेवाले साझेदार को (+) फर्म के नाम को प्रयोग में लाने का» 
(7) अपने को फर्म का कारोबार चलानेवाले के रूप में प्रदर्शित करने का, और (॥) 
फर्म के पुराने ग्राहक को अपना ग्राहक बनाने का अधिकार नहीं होता, जब तक कि 
दूसरे साझेदारों ने प्रसंविदा द्वारा इस प्रकार का अधिकार न दे दिया हो | [धारा ३६] 

५. जब फर्म का कोई मेम्बर मर जाय, या किसी दूसरी वजह से फर्म से अलग 
हो जाय तथा शेष साझेदार अपने अलग होनेवाले साझेदार के बीच हिसाब-किताब 
किये बिना फर्म की सम्पत्ति से फर्म का कारबार चलाते रहें तो किमी विपरीत 
प्रसंविदा के अभाव में अलग होनेवाले साझेदार को या उसके हकदारों को फर्म 
के लाभों से अपना भाग (४968७) मॉगने का या अपने इच्छानुसार प्रतिवर्ष की दर 
से ब्याज माँगते का अधिकार है । किन्तु अलग होनेवाले साझेदार का हित (॥07680) 
दूसरे साझेदारों द्वारा खरीदे जाने पर उसके इस आविकार की समाप्ति हो जाती 
है। [धारा ३७ | 


साझेदारी संडेख अथवा समझौता (एक्राण्र०आाए ॥0००0 07 &8००0था।) 


साझेदारी के शुरू में साझेदारों में पूर्ण मेत्रीभाव रहता है, परन्तु स्देव ऐसा 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहना आवश्यक नहीं। भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती 
है जिनकी वजह से आपस में मतभेद होने की आशंका की जा सकती है। अतएव, 
साझेदारों के लिए उचित है कि साझेदारी-सम्बन्धी सभी शर्तों तथा व्यापार-सम्बन्धीं 
अन्य बातों का एक लिखित संलेख तैयार कर लें ताकि भविष्य में होनेवाली किसी 
भी दुर्घटना को रोक सके तथा जिनके आधार पर सभी मतभेदो या झगडों का 
निबटारा किया जा सके । इस प्रकार, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार और ककत्त व्यों 
को निश्चित करने के लिए उनके बीच की गयी लिखित संविदा (8876०76॥६) को 
साझेदारी संलेख (9870707599 0०९०) कहते है। समझौते में साधारणत: निम्नलिखित 
बातें रहती हैं-- 
१. फर्म का नाम तथा उसके व्यापार की प्रगति । 
२ पूजी की रकम तथा प्रत्येक साझेदार की पूजी का वह भाग जो उसको 
व्यापार में लगाना होगा । 
३. प्रत्येक साझेदार के आहरण (078978$) की मात्रा तथा इस निजी व्यय 
के लिए आहरण पर ब्याज और ब्याज की दर । 
४. लाभ और हानि के विभाजन का अनुपात । 
५. पृजी पर ब्याज देने का निउ्चय तथा उसकी दर। 
६. साझेंदारों के वेतन की मात्रा-- यदि किसी साझेद्दार को व्याज में सक्रिय 
भाग लेने के लिए लाभांश के अतिरिक्त वेतन भी देने का निश्चय किया गया है । 
७. साझेदारी की अवधि ([0फथ्षांणा ० ?47४7०४४०७)--यह उल्लेख करना 
आवश्यक है कि साझेदारी की अवधि एक निश्चित समय या एक निशद्िचत काम 
के लिए है अथवा इच्छानुसार (8४ ज्रा]) किसी भी समय उसे समाप्त किया जा 
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सकता है । 
८. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नयी पूंजी लगाने का अनुपात (7880) । 
९. साझेदारों के व्यापार-सम्बन्धी दायित्व का विभाजन | 

१०. साझेदारों द्वारा दिये गये ऋण तथा उसपर व्याज । 

११. हिसाव की बहियों को रखने तथा खाता तैयार करने की प्रणाली । 
समझौता में यह उल्लेख रहता है कि फर्म का हिसाब किस प्रणाली के अनुसार रखा 
जाये तथा अन्तिम खाता किस तरह और किस तिथि को तैयार किया जायेगा। 
खातों का अंकेक्षण (87०) कराया जायेगा या नही । 

१२. साझेदारी भंग होते समय या साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण 
करने पर, उसे अथवा उसके उत्तराधिकारी को पूजी, लाभ आदि के अंश देने की 
विधि । 

१३. लोकप्रियता (8000-छां!) के मूल्यांकन की विधि । 

१४. किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूजी की कमी अन्य 
साझेंदारों को पूरी करनी पड़ती है, अतएव इस पूजी की कमी की पृत्ति अन्य 
साझेदारों की पूंजी के अनुपात में होगी या उनके लाभ-वितरण के अनुपात में । 

१४. पंचायत दत्त (&79608007 (४७४४४)--जिसके आधार पर साझेदारोंः 
के मध्य उठनेवाले मतभेदों का निर्माण किया जा सके । 





अध्याय २ 


साझेदारों के अधिकार, कत्त व्य एवं दायित्व 
(शि20(5, [09६४९५ 270 -६ं40|६25 ० ?787६7027५) 


साझेदारों के एक-दूसरे के प्रति सम्बन्ध (रजआडणा ण एशापल$ ६0 0॥8 
ै॥0॥67) 


साझेदार इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि वें अधिक से अधिक सम्मिलित 
लाभ के लिए फर्म के व्यापार को चलायें, एक-दूसरे के प्रति नन्‍्यायोचित और 
'वफादारी का व्यवहार करें और फर्म से सम्बद्ध सब बातों को ठीक-ठीक लिखें 
और उनकी सूचना किसी साझेदार या उसके वैधानिक प्रतिनिधि (]६४४० ॥69९- 
$०78076) को दें। प्रत्येक साझेदार फर्म के उस नुकसान को पूरा करेगा जो कि 
फर्म के व्यापार में उसके कयटपूर्ण (70767) व्यवहार से हुआ हो। [वारा ९ 
ओर १०] 

ये स्वतन्त्र निव्रन्ध (4050]7/6 फ़ाएशंशआं००$) है और साझेदारों के बीच हुए 
अनुबन्ध के अधीन नही होते लेकित साझेंदारों के अन्य अधिकार और कत्तव्य चाहे 
साझेदारी संलेख की संविदा में उनका वर्णन हो या अधिनियम में उसकी परिभाषा 
दी गयी हो, साझेदारों की अनुमति से बदले जा सकते है और ऐसी अनुमति या तो 
लिखित रूप में दी जा सकती है या तत्सम्बन्धी व्यवहार से ध्वनित (॥7966) हूं 
सकती है कि कोई साझेदार फर्म के व्यापार के अलावा कोई दूसरा व्यापार उस 
समय' तक नहीं चलायेगा, जब तक कि वह उस फर्म में साझ दार है। [धारा ११] 


साझेदारों के अधिकार (॥२2885 ० एक्ापपर्ा$) 


१. फर्म के सचालन में भाग लेने का अधिकार [धारा १२ (क) | (शाह 
0 (206 एक7 व 8 ग्रा॥78छआ78०7 ० 7॥6 उ्प॥)-- प्रत्येक साझेदार को 
'फर्म के व्यापार के संचालन एवं व्यवस्थापन में भाग लेने का अधिकार होता है। 
यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में अनिवार्य रूप 
से भाग ले, परन्तु भाग लेने का अधिकार प्रत्येक साझ दार को प्राप्त है। 

२. राय प्रकट करने कान अधिकार [धारा १२ (ग)] (॥शा४्ृ7/ ॥0 ४6 
'0»8प50)--प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि साझेदारी व्यापार 
'को प्रभावित करनेवाले सभी मामलों में अपनी राय प्रकट करे एवं वह अन्य साझेदारों 
'के समक्ष अपना विचार जाहिर करे । 

साझेदारी व्यापार का संचालन साझेंदारों के बहुमत के अनुसार किया 
जाता है। सिर्फ उन बातों को छोड़कर जहाँ वैधानिक दुष्टिकोण से साझेदारों 
को सर्वेश्म्मति की जरूरत होती है, अन्य सभी सामान्य विषयों में अल्पमत 
साझेदारों को बहुमत साझेदारों की सलाह माननी पड़ती है। किसी भी बात पर 
प्रत्येक साझेदार को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। मतभेद वाली 
सभी बातों का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। नये साझेदार का 
अवेश, व्यापार की प्रकृति का परिवतंन, किसी साझेदार द्वारा अपने हिस्से का 
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हस्तांतरण वरगरह भ्रमुख बातों पर साझेदारों की सर्वंसम्मति का होना अनिवार्य 
होता है । 

३. खाता-बही तक पहुंचने का अधिकार [धारा १२ (क)] (२80 (0 ४५४७ 
300255 ६0 000/:8)-- पत्येक साझेदार को प्रत्येक हिसाब-किताब की पुस्तक की 
जाँच-पड़ताल करने अथवा उसकी प्रतिलिपि उतारने के लिए माँगने का अधिकार 
रहता है। इस अधिकारु«्षेत्र के अन्दर व्यापार से सम्बद्ध सभी लेख एव 
विवरण इत्यादि भी शामिल होते हैं। साझेदार इस अधिकार का प्रयोग खुद कर 
सकता है या अन्य साझेदारों द्वारा आपत्ति न उठाये जाने पर इसे अपने किसी 
एजेण्ट के जरिये लागू करवा सकता है। 

कोई नाबालिग साझेदार जो फर्म के सिर्फ लाभ का भागी है उसको फर्म के 
वही-खातों के निरीक्षण करने या नकल करने का कोई अधिकार नहीं होता है । 
वह इस अधिकार का श्रयोग सिर्फ फर्म के अंतिम खातों के लिए कर सकता है। 
उसको इस तरह का अधिकार देने से व्यापार को हानि पहुँचने की संभावना ज्यादा 
बढ़ जाती है । 

४. छामरांश पाने का अधिकार [धारा १३] (रांह६ 0 धाक्षा० ए/णीं5 औ-+ 
साझेदारों को व्यापार के लाभों में से एक समान हिस्सा पाने का अधिकार होता 
है। उनको व्यापार की हानियों को भी समान अंश में ही पूरा करने का दायित्व 
होता है क्योंकि किसी तरह का समझौता न होने पर “समानता को ही साम्यता 
समझा जाता है क्योंकि असमानता किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं होती है ।” 

५. प्‌ जी पर ब्याज [धारा १३ (ग)] ([7/.65४ ०॥ 099६8])--साधारणत: 
साझेदारों को प्‌जी पर व्याज नही दिया जाता है। किसी साझेदार को फर्म में 
लगायी गयी पू जी पर व्याज उसी समय मिलेगा जबकि इस सम्बन्ध में किसी स्पष्ट 
तरीके से या व्यवसाय की प्रथा के अनुसार पू'जी पर ब्याज दिया जाता हो। 
विपरीत संविदा न होने पर साझेदार को पूंजी पर व्याज सिर्फ व्यापार के लापों 
में से ही दिया जा सकता है । 

६. कर्ज पर ज्याज [धारा श्रे (क ) ] ([706४ 070 80५०7088 ) --जवब कोई 
भी साझेदार अपनी पू जी की निद्िचत मात्रा के अलावा रुपया फर्म के व्यवसाय के 
लिए देता है तब उसे इस प्रकार दिये गये कर्ज पर छः: प्रतिशत वाधिक की दर से 
सूद लेने का: अधिकार होता है। 

७ क्षतिपत्ति कराने का अधिकार [धारा १३ (ड) ] (87६ ६0 96 #6677- 
060 )--प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों 
में किये गये भुगतानों तथा स्वीकार किये गये दायित्वों के लिए फर्म से क्षत्ति्य॒त्त 
करा सकता है--() व्यापार के सामान्‍य एवं उचित संचालन के अन्दर और (॥) संकट 
की स्थिति में फर्म को घादे से बचाने के लिए इस तरह का काम करता हैँ जो एक 
साधारण बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपने हित की रक्षा करने के लिए 
करता । 

5. साझेदारी सम्पत्तियों के प्रयोग का अधिकार [घारा १४, १५] (२8#0 
६0 ६88 घर३8 ० ?47०7०:४79 ?7०70०:०)--प्रत्येक सागेदार का फर्म की सम्पत्ति 
पर समान अधिकार होता है, लेकित यह समात अधिकार फर्म की सम्पत्तियों को 
सिफ व्यापार के ही काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए होता है । 

९. संकटकाल में अधिकार [धारा २१] (?०णछ़थ्च8 थे 8॥ ९०7६४७१०५ )-- 
संकट की स्थिति में फर्म को घादे से बचाने के लिए साझेदार को वे सभी काम करने 
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का अधिकार होता है जो एक साधारण दिमाग का आदमी सामान्य परिस्थिति में 
करता । इस तरह के सभी कामों के लिए फर्म उत्तरदायी होती है । 

१०. नये साझदार के प्रवेश पर प्रतिबन्ध [धारा ३१ (१।] (२९४स०४०ा5 
00 ६86 ॥0880॥ ० & ॥०ए७ 7&777०7)-- बगर सभी वत्त मान साझेदारों का 

हमति के फर्म में किसी भी नये साझेदार का प्रवेश नही करा सकता है। 

११. प्रवेश से पहले के कार्यों के लिए कोई दायित्त्व नहीं होता [धारा ३१ (२)] 
([२० ॥890॥07 9००४ ]०7०४78)-- जब तक कि कोई अलग समझोता न हो, 
साझेदार के फरम में प्रवेश पाने की तारीख से पहले फर्म द्वारा किये गये कामों 
के लिए वह उत्तरदायी नही होता है । 

१२. अवकाद ग्रहण करने का अधिकार [वारा ३९] (२8॥60 (0 7०४6)-- 
प्रत्येक साझेदार को, ($) सभी साझेदारों की राय से, या [॥) साझेदारों की स्पष्ट 
संविदा के अनुसार या (7) ऐच्छिक साझेदारी होने पर अन्य सभी साझेदारों को 
अवकाश प्राप्त करने की इच्छा की अपनी लिखित सूचता देकर अवकाश ग्रहण करने 
का अधिकार होता है । 


१३. निष्कासित न किये जाने का अधिकार [धारा ३३] (॥२28॥6 7० 40 ७६ 
०5७०९८०)-- किसी भी साझेदार को पारस्परिक संविदा के अन्दर अन्य साझेदारों 
को प्राप्त निब्कासन-अधिकार के सद्विश्वास एवं सदभावनापूर्ण प्रयोग के अलावा 
किसी भी बहुमत द्वारा निष्कासित नही किया जा सकता है । 


१४, प्रतियोगी व्यापार करने का अधिकार [धारा ३७] (906 ॥0 भाप 09 
(("779८०7४ 09प४॥7655)-- फर्म को छोड़कर जानेवाले साझेदार को फर्म की 
प्रतियोगिता में व्यापार करने का अधिकार होता है। इस तरह का साझ्षेदार 
प्रतियोगी व्यापार के लिए विज्ञापन भी दे सकता है, लेकिन विपरीत संविदा न होने 
की दशा में वह न तो फर्म के नाम का प्रयोग कर सकता है और न फर्म के ग्राहकों 
को ही अपनी ओर खीचने का उसे अधिकार होता है। वह अपने-आपको किसी 
प्रकार भी फर्म के व्यापार के संचालक के रूप में प्रदशित भी नही कर सकता है। 


१५. अवकाश ग्रहण करने के बाद फर्म द्वारा अजित लाभों में से . हिस्सा पाने 
का अधिकार [धारा ३७] (शाह [0 ओऑक्ाठ इप08९०वएथाए ए9703 क्री 
76४7०77०70)-- मृत्यु होने या और किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति फर्म की 
साझेदारी से अलग हो जाता है और बाकी साझेदार अपने और अलग होने वाढे 
साझेदार के बीच हिसाब-किताब का पूर्ण निबटारा किये बिना फर्म की सम्पत्ति 
से व्यापार करता रहे तो विपरीत संविदा न होने पर अलग होने वाला साझेदार 
या उसके प्रतिनिधियों को उसके द्वारा साझेदारी से अवकाश प्राप्त करने के समय 
से फमम द्वारा अजित लाभों में से अपना हिस्सा या फर्म की सम्पत्तियों मे विनियोजित 
अपने हिस्से पर ६% वाधिक दर से सूद लेने का अधिकार होता है । 


साझंदारों के कत्त व्य (0ए॥68 ० एश्ाध्ाल5 ) 


१. सदभावनापूर्ण व्यवहार [धारा ९] (098०ए०४४०॥ ० 80०१ थिं०)-- 
साझेदारी समझौता, साझ दारों के बीच प,यी जानेवाली सदभावना पर ही आधारित 
होता है। इस आधार को कायम रखते के लिए यह आवश्यक होता है कि साझेदार 
फर्म के व्यापार का कार्य-संचालत ज्यादातर सामान्य हित (००॥रा7णा 80ए87/885) 
के लिए ही करें और आपस के सम्बन्धों में पूर्ण सदविद्वास एवं सद्भावना 
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का प्रयोग करें। फर्म से सम्बद्ध सभी विषयों की सभी बातों की साझ दारों 
को पूरी सूचना दें। साझ दारों के उपयुक्त कर्तव्यों को आत्यंतिक माना जाता है । 
कोई भी साझ दार अन्य साझ दारों के साथ किसी प्रकार की संविदा करके भी इन 
कत्त व्यों से अपने-आपको अलग नही कर सकता है। 

२. निर्धारित कत्त व्यों का पूर्ण लगन एवं परिश्रम से पालन करना धारा १२ 
(ख) एवं १३ (क) | (70 ७6७70 ६0 ४8 0ए[85 086ग्राए)--प्रत्येक साझ दार 
को व्यापार से सम्बद्ध अपने कत्त व्यों का पूरी लगन से पालन करना चाहिए । 
उसे व्यापार के संचालन-कार्यो को करने के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक 
पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। “इस तरह की संविदा के विद्यमान न होने 
पर भी कोई भी साझंदार फमं के संचालन-कार्यों को करने के लिए जो भी 
परिश्रम करता है उसके बदले में वह अपने सह-साझ दारों से किसी प्रकार का 
वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नही ले सकता है।” 

३. छुल-कपट से होनेवाले नुकसान के लिए क्षतिप्‌त्ति का दायित्व [धारा ०] 
(0 ॥766077 007 7७7१5)---प्रत्येक साझे दार फर्म के प्रति उसके छल-कपट के 
कारण होने वाले नुकसान की क्षतिवृत्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है । यह 
एक तरह का आत्यतिक दायित्व होता है और पारस्परिक समझौते के द्वारा भी 
साझ दार किसी भी अन्य साझ दार को इस दायित्व से मुक्त नही कर सकते हैं । 

४. जानबूझकर की गथी रापरवाहियों के कारण होने वाली हानियों की क्षति- 
पूत्ति का दायित्व [वारा १३ (च)] (० [ए06छार्मए ० ज्योति 76९2००४)--- 
फर्म के व्यवसाय में जानबूझकर की गयी लापरवाहियों से हुए नुकसान के लिए 
प्र्येक साझ दार उत्तरदायी होता है। साझ्नोेदार इस उत्तरदायित्व से अपने को 
सतिदे के जरिये केवल छल-कपट की स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अनग 
रख सकता है । 

५. हातियों में हिस्सा बाँठना [धारा १३ (ख)] (7० 5]७7० [08828)--- 
विपरीत संविदा न होने पर प्रत्येक साझेदार को फर्म में हुए नुकसात का समान 
योगदान करने का दायित्व होता है । 

६. सम्पत्तियों को फर्म के लिए ही रखना एवं प्रयोग करना धारा (१५)| 
(0 ॥0 बात ए56 छ/०एथ५ ० ध6 गए) -- फर्म की सभी सम्पत्तियाँ सभी 
'साझ दारों की होती हैं इसलिए प्रत्येक साझेदार को फर्म की सम्पत्तियों को फर्म के 
ही लिए प्रयोग में लाना चाहिए । 

७. व्यक्तिगत गुप्त लाभों का हिसाब देना [धारा १९ (क)] (7०0 80००एय 
प07 छापंए8४ 07०05) -- फर्म के घन, सम्पत्ति अथवों ख्याति के प्रयोग से अगर 
कोई साझ दार पैसा कमाता है तब इस अजित समस्त व्यक्तिगत एवं गुप्त लाभों 
'का हिसाब फर्म को देना होगा तथा उनका भुगतान भी फर्म को करने के लिए 
प्रत्येक साझ दार फर्म के प्रति उत्तरदायी होगा । 


उदाहरण-- & ओर 9 एक फर्म में साझ दार थे। फर्म के लिए चीनी खरीदते 
'समय ४ ने 8 की सहमति के बिना अपनी ही चीनी फर्म को सप्लाई कर दी। इस 
सौदे में & को जो भी नफा हुआ उसकी सम्पूर्ण राशि एवं उसका हिसाब उसे फर्म 
को देना होगा । 


८. प्रतियोगी व्यापार से अजित लाम का हिप्ताब देना [धारा १६ (ख)] (० 
 -4000परा[ ई0 पा एछ०णी(8 ० (०79०४॥78 >प्ञआं7०55)-- भारतीय प्रसंविदा 
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सन्तियम की धारा २७ के अन्तगंत व्यापार करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध या 
रुकावट डाले जाने के सभी संविदे अमान्य होते हैं, लेकिन साझेदारी सन्नियम की 
धारा ११ (२) के अनुसार साझ दार अपने बीच इस प्रकार की संविदा कर सकते हैं 
ओर किसी भी साझेंदार पर इस तरह का प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि जब तक 
वह ॒साझ दार रहेगा तब तक और कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकेगा। 
व्यवहार में इस तरह की बातें प्राय: प्रत्येक समझौते में होती हैं। इसलिए किसी भी 
साझ दार को फर्म की प्रतियोगिता में व्यापार करने से रोका जा सकता है या 
माझ दार को इस तरह के व्यापार से अजित सभी लाभों को फरम को दे देने के लिए 
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 

९. अधिकार-क्षेत्र की सीमा के अन्दर काम करना (0 8० शां।पं॥ 
8प0079)-- प्रत्येक साझ दार को अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर ही काम करना 
चाहिए। अगर वह अपने अधिकार-्षेत्र की सीमा के बाहर कोई काम करता हैं 
और दूसरे साझ दार उसके अनधिक्ृत कार्यो की पुष्टि नही करते हैं तो ऐसे कार्यों 
से अन्य साझ दारों को होनेवाली हानियों की पूत्ति के लिए उसको उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है । 

१०. अपने अधिकारों को समन॒देशित नहीं कर सकता [धारा २९| (]२०४ (० 
45987 ]08 7४085)--बगेर अन्य साझ दारो की राय के कोई भी साझ दार व्यापार 
मे अपने हितों और अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित (४8४ं8॥) करके 
फर्म का साझदार नहीं बना सकता है। अगर किसी साझ दार ने अपने हित को 
हस्तान्तरित कर ही दिया हो तो इस हित को पाने वाले व्यक्ति को फर्म में हस्तक्षेप 
करन एवं फर्म के बही-खातों को देखने आदि का कोई अधिकार प्राप्त नही होता 
है जब तक कि सभी साझ दार इस हस्तान्तर को स्वीकार न करे। 

११. संयुक्त एवं पृथक दायित्व [धारा २५] (70 ७6 ॥9806 [०ंगाए धा0॑ 
5८ए९/8॥9५) -- अपनी साझ दारी की अवधि में प्रत्येक फर्म के सभी कार्यो के लिए 

अन्य सभी साझ दारों के साथ संयुक्त एवं पृथक दोनों ही प्रकार से उत्तरदायी होता 
है। अवकाश ग्रहण (68#6) करने वाला साझ दार भी जब तक अपने अवकाश 
ग्रहण की लोक-सूचना नहीं दे देता है, फर्म के सभी व्यवहारों के लिए पूर्ण रूप से 
उत्तरदायी होता है । 

फर्म के कार्यों के लिए साझेदार का दायित्व ([#929ांकए णएी७ एश्ापाध णि 
8॥ 86 ० (86 ग77) -- साझ दारी के अन्दर किसी भी साझ दार की उन सभी 
गलतियों के लिए फर्म को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिनके कारण अन्य पक्षों 
को किसी भी प्रकार की आथिक एवं शारीरिक हानि पहुँची हो। इस तरह के 
दायित्व निर्वारित करने के लिए यह आवश्यक है कि साझं दार द्वारा किया गया 
कार्य या तो अन्य साझ दारों की राय से किया गया हो था फर्म के सामान्य कारबार 
के अन्दर किया गया हो । 


अगर फर्म के कार्यों की परिभाषा में किसी प्रकार का मभिथ्या प्रदर्शन आता हो, 
तो समी निर्दोष साझ दारों को भी किसी एक साझंदार द्वारा किये गये मिथ्या 
प्रदशत के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किसी भी एक साझ दार द्वारा 
फर्म के घन या सम्पत्ति के दुरुपयोग या एक साझोदार की लापरवाही के अन्य 
पक्षों को हुई हानियों की पूत्ति के लिए दिये जानेवाले प्रतिकर के लिए फर्म के सभी 
साम्म दारों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 
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साझेदार द्वारा प्राप्त की गयी सूचनाओं के लिए फर्म का दायित्व [धारा २४]: 
(299 ण ॥6 वीणा 407 (6 प्राग्रियब0ा ठांब्वंतरत 09 8 एक्षापरध )--- 
किसी भी सक्रिय साझेदार (४८४०७ ?भधा6) को साझ दारी व्यापार से सम्बद्ध 
दी गयी सूचनाएं, फर्म को दी गयी सूचनाएं मानी जाती हैं, जब तक कि सूचना देने 
वाला अन्य पक्षकार उस साझ दार के साथ मिलकर अन्य साञ्म दारों के प्रति कोई 
छल-कपट न कर रहा हो । 

किसी साझेदार के गलत कार्यों के लिए फर्म का उत्तरदायित्व [घारा २६] 


हुए किसी साझ दार के दोषपूर्ण काय अथवा उपेक्षा या चूक (०ग्रांड४0॥) से किसी 
तीसरे व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति पहुँचती है अथवा जुर्माना या दण्ड दैना पडता: 
है तो उसके लिए फर्म उसी सीमा तक उत्तरदायी होती है जिस सीमा तक साझ दार 
उत्तरदायी होता है । 


साझेदारों के बीच व्यापार में रुकावट डालनेवाली संविदा (487०८४०७६ 
9शज्रल्शा ९75 व 7२९ए४कां7१६ ठ॑ 7806 ) 


भारतीय प्रसंविदा-अधिनियम की धारा २७ के अनुसार व्यापार में रुकावट 
डालनेवाली संविदा व्यथे (४०१) होती है। साधारण नियम यह है कि प्रत्येक 
अनुबन्ध जिससे किसी व्यक्ति को कोई विधिपूर्ण ([4७९ि!) व्यवसाय, व्यापार या 
किसी प्रकार का धन्धा करने से रोका जाय, उस हद तक व्यर्थ (५००) है। लेकिन 
साझ दारी के इस साधारण नियम के चार अपवाद (०5००७०४०॥$) है । बे ये हैं--- 

१. साझ दार के बीच हुआ कोई अनुबन्ध यह विधान कर सकता है कि कोई 
सा दार फर्म के व्यापार के अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा, जब तक कि 
वह फर्म में एक साझ दार है। [धारा ११ (२)] 

२. साझं दार यह समझौता कर सकते हैं कि यदि उनमें से कोई साझेदार फर्म 
से अलग हो जाता है, तो वह एक विशेष क्षेत्र के अन्दर एक विशेष समय की अवधि 
तक फर्म के अनुरूप (7997) कोई व्यापार नही करेगा। व्यापार के प्रतिरोध के- 
विषय में किया गया ऐसा समझौता व्यर्थ नही होगा, यदि वह प्रतिरोध जो उसपर 
लगाया गया है, युक्तिसंगत (76880789]6 ) हो । [धारा ३६ (२)] 

रे. साझ दार फर्म के विलयन के बाद या इससे पहले यह समझौता कर सकते 
हैं कि उनमें से कुछ या सब किन्‍्हीं विशेष स्थानीय सीमाओं में या किसी विद्येष समय- 
की अवधि के लिए फर्म के समरूप कोई व्यापार नहीं चलायेंगे । ऐसा समझौता, यदि 
लगाये हुए प्रतिरोध युक्तिसंगत हों तो व्यर्थ चही होगा । [धारा ५४] 

४. कोई साझ दार फर्म की ख्याति बेचने पर खरीदार से समझौता करता द्ै 
कि किसी विशेष स्थानीय सीमा में और किसी विशेष समय तक वह फर्म के समरूप 
कोई व्यापार नहीं करेगा । यदि लगाये हुए प्रतिरोध युक्तिसंगत हों तो ऐसा समझौता 
व्यर्थ नहीं होगा । [धारा ५५ (३)] 


तीसरे पक्षकारों के साथ साझेदारों के सम्बन्ध (एलश॒क्लांणत ० ए4-ताश5 (0 
गाव ए27068) 


साझेदार के अधिकार ( तैप्रशणपरोज ० एशावधा)-- साझे दारी सबन्तियम का' 
यह एक लाक्षणिक रूप (जाधा३००-३४० ४७०76) है कि साझ दार प्रधान और" 
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'एजेण्ठ दोनों ही होता है। एक प्रधान की हैसियत से वह फर्म की ओर से किये 
गये कार्यो के लिए स्वयं बाध्य होता है और एजेण्ट की हैसियत से वे ही कार्य उसके 
सहभागियों को भी बाध्य करते हैं। किसी साझ दार का फर्म को बाध्य करने का 
अधिकार उसका ध्वनित अधिकार (॥779॥606 ब््या7079) कहा जाता है। 
-साझ दार आपस में चाहे जो कुछ निजी सम्बन्ध रखते हों, उनसे व्यवहार करने 
वाले मनुष्य को यह समझने का अधिकार होता है कि साझ दारी के क्षेत्र में आने 
वाले मामलो में साझ दार के सब कार्य फर्म को बाध्य करते है और साझंदार को 
'कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होता है। इसलिए व्यापारिक साझेदारी 
में प्रत्येक्त साझेदार फर्म के पदार्यो को बेचकर, फर्म के लिए पदार्थो को 
खरीद कर, फर्म की ओर आनेवाले कर्जो को प्राप्त कर, साझं॑ दारी के व्यापार के 
लिए कर्मचारी नियुक्त करके, बिल (9]8) लेकर, फर्म की साख पर रुपया उधार 
लेकर और फमं की सम्पत्ति को बन्धक (9०028०) करके साझं दार को बाध्य कर 
सकता है । दूसरी ओर, देश के व्यापारिक रीति-रिवाजों की अनुपस्थिति में कोई भी 
-साझ दार अपने ध्वनित अधिकार (799606 &7॥0709) से निम्नलिखित कार्य नहीं 
कर सकता#--- 
१, फर्म के व्यापार-सम्बन्धी झगड़े पंच. को सौपना । 
२. फर्म की ओर से अपने नाम में किसी अधिकोष का छेखा या हिसाब 
(0शगटंप्४8 8०००एआ ) खोलना । 
३. किसी मुकदमे पर सुलह करना ((0 ०0077707786); फर्म के किसी स्वत्व 
(०७7) या उस स्वत्व के किसी हिस्से को छोड़ना । 
४. फर्म की ओर से किसी लगाये गये अभियोग (४) या उसकी कार्यवाही 
(97006607#725) की वापस लेना । ४ 
५. फर्म के विरुद्ध चलाये गये किसी अभियोग या कार्यवाही में कोई दायित्व 
स्वीकार करना । 
६. फर्म की ओर से कोई अचल सम्पत्ति ([7970790!6 9707०7५) प्राप्त 
करना । 
७. फर्म की किसी अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित (#2गरई्शध०) करना । 
८. फर्म की ओर से किसी साझ दारी में प्रवेश करना । 
फर्म के साझ दार, आपस में किये गये अनुवन्ध के द्वारा किसी साझ दार के 
ध्वनित अधिकार को बढ़ा सकते हैं या उसपर कुछ रोक लगा सकते हैं। लेकिन 
ऐसी किसी रोक पर ध्यात न देते हुए फर्म की ओर से किसी साझ दार द्वारा किया 
हुआ कोई कार्य, जो उसके ध्वनित अधिकार के अन्दर है, फर्म को बाध्य करता हो 
जब कि वह व्यक्ति जिसके हाथ वह साझ दार व्यवहार कर रहा है, उस रोक के 
विपय में न जानता हो या उस साझेंदार को वह व्यक्ति फर्म का एक साझ दार न 
समझता हो या ऐसा उसका विश्वास हो कि फर्म का साझ दार नहीं है। 
साझ दार को यह अधिकार होता है कि वह संकटकाल में फर्म को हानि से 
बचाने के लिए कोई ऐसा काम कर सकता है जिसे कोई सामान्य विवेक (00]7क7ए 
797008॥0०४) वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में अपने लिए करता । ऐसे कार्य फर्म को 
बाध्य करते हैं। 
किसी फर्म को बाध्य करने के लिए किसी साझ दार या अन्य व्यक्ति के द्वारा 
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फर्म की ओर से किया हुआ काम फर्म के नाम से ही किया जायगा या किसी दूसरे 
तरीके से भी किया जा सकता है जो फर्म को बाध्य करने का कोई लिखित या 
मौखिक इरादा रखता हो। फर्म के कार्यो के सम्बन्ध में किसी साझेदार द्वारा कोई 
स्वीकृति या प्रतिनिधित्व यदि वह सामान्य व्यापारिक व्यवहार में आता है तो यह 
फर्म के विरुद्ध एक सफाई वन जाता है। प्रत्येक साझेदार फर्म के कार्यो के लिए, 
जब कि वह एक साझेदार है, दूसरे सब साझेदारों के साथ और अलग भी दायीं 
होता है । 

जहाँ फर्म के सामान्य व्यापारिक व्यवहार में किसी साझेदार के गलत काये या 
अल से किसी अन्य पक्ष को कोई हानि या चोट पहुँची हो या कोई दण्ड मिला हो 
तो फर्म इसके लिए उतना ही दायी है जितना कि वह भागी यदि किसी अन्य व्यक्ति 
का धन या सम्पत्ति जो फर्म के बन्चक में है, और कोई इसका दुरुपयोग या गलत 
अयोग करता है, तो फर्म इसके लिए दायी होगी । [धारा .१ ८५-२७] 


किसी साझेदार के हित का हस्तान्तरण (रथ्कार्भद्ष ण॑ & एद्वाप्ाश5 शा) 


किसी साझ्ेेदार के द्वारा फर्म के अपने हित (47/27०80) का हस्तान्तरण यों तो 
'स्वतन्त्र रूप से हो सकता है या रेहन (7०४४७४०) के द्वारा या ऐसे हित पर 
'कोई प्रभार (०७72८) रखने से । साझे दारी सन्तियम का मूल सिद्धान्त है कि कोई 
अजनबी आदमी साझंदारों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भार नहीं डाल सकता। 
फलस्वरूप, कोई साझेदार फर्म में अपने हित को हस्तान्तरित करता है, तब न तो 
'हस्तान्तरकारी (8756९) साझेदार के अधिकार से वचित होता है, न हस्तान्तरण- 
आ्रापक (क्वार्श#००) को साझेदार के अधिकार ही प्राप्त होते हैं। साझेदारी की 
अवधि में हस्तान्तरणप्रापक का जिसे किसी साझेदार के हित का हस्तान्तरण 
किया गया है यह अधिकार नहीं होता है कि वह व्यापार के संचालन में कोई 
हस्तक्षेप करे, या कोई हिसाब ले, या फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करे। यह 
केवल हस्तान्तरण करनेवाले साझेदार के लाभांश को प्राप्त करने का अधिकारी 
होता है और उसे साझ दारों के द्वारा दिये हुए हिसाब को स्वीकार करना पड़ता है । 

लेकिन यदि फर्म का विलयन हो जाता है या हस्तान्तरण करने वाला साझ्षेदार 
साझेदार नहीं रहता, तो हस्तान्तरणप्रापक को हस्तान्तरण करनेवाले स झेदार के 
उस अंश को प्राप्त करने का अधिकार होता हूं जो हस्तान्तरक ने फर्म की सम्पत्ति में 
लगाया हैं और इस प्रयोजन के लिए उसे फर्म के विलयन होने की तारीख से हिसाब 
लेने का अधिकार होता हैं । 


'नाबालिग साझेदार के रूप में (४४०८ 88 & ९870067) 


चूंकि साझेदारी के निर्माण के अनुबन्ध में क्षमता आवश्यक होती है, इसलिए 
'कोई नाबालिग स्वय साझेदार नहीं बन सकता क्योंकि यदि वह साझ्ेेदार बनता है 
'तो उसे इस दशा में साझेदार के अधिकार मिलेंगे और उसे एक साझेदार के दायित्व 
भी सहन करने पड़ेंगे, तभी वह साझेदारी के लाभों में शामिल हो सकता हैं । इस 
दशा में उसके संरक्षक को उनकी ओर से दूसरे साझेदारों के साथ समझौता करना 
पड़ता हैँ । इस सम्बन्ध में नियम इस प्रकार हे 
१. कोई नाबालिग किसी फरमम में साझेदार नही हो सकता, लेकिन उसे साझेदारी 
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के लाभो में शामिल किया जा सकता है। फर्म से उसको यह स्थिति साझेदारी के 
लिखित अनुपात से ही दी जा सकती है; उसे उसके ऊपर थोपा नही जा सकता | 
[धारा ३०-१|] 

२. नाबालिग को फर्म की ऐसी सम्पत्ति और लाभों में हिस्सा बँटाने का 
अधिकार होता है जिस पर सभी साझेदारों में समझौता हो जाता है। वह फर्म के 
लेखों को देख सकता है और फर्म के किसी भी लेखे की प्रतिलिपि भी कर सकता है। 
यह केवल लेखों को ही देख सकता है, अन्य पुस्तकों को नहीं, क्योकि नाबालिग को 
फर्म की सब पुस्तकों को देख लेने देता खतरनाक हैँ । कुछ पुस्तकों में गुप्त रहस्य हो 
सकते हैं जिन्हे साझेदारों को छिपाना पड़ता है। सिवाय उस अवस्था के जब कि 
फर्म से वह सम्बन्ध तोड़ देता है, वह अपनी सम्पत्ति या लाभ के अंश के लिए साझीदार 
पर मुकदमा नही चला सकता । केवल फर्म में लगायी हुई उसकी सम्पत्ति और लाभ 
का अश ही फर्म के लिए दायी होता हैं । लेकिन जब तक वह नाबालिग हैं, वह स्वय 
व्यक्तिगत रूप से दायी नही होता । [धारा ३०-२, ३ और ४] 

३. उसके बालिंग हो जाने पर या उसे यह मालूम हो जाने पर कि उसे एक 
साझेदार की सुविधा में और लाभ मिल गये हैं। एक आम सूचना (?ए४७!० 
"०॥०८) देनी पड़ती हुँ कि वह उस फर्म का साझ दार बनना चाहता हैं या उससे 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता हैँ । यदि कोई ऐसी जन-सूचना नही देता तो 
वह छः महीना गुजरने के बाद फर्म का साझेदार बन जाता है। [धारा ३०-५] 

४. जब कोई नाबालिग साझेदार बन जाता है तब उसके नाबालिग के अधिकार 
उस दिन तक चलते हैं जब तक कि वह साझेदार बन जाता हे । परन्तु वह अन्य 
पक्षों के प्रति व्यक्तिगत रूप से फर्म के उन सब कामों के लिए भी दायी होता है जो 
कि उसके साझेदारी में प्रवेश करने के समय किये गये हों; और फर्म की सम्पत्ति 
और लाभो में उसका वही अंश होगा जिसका कि वह नाबालिग अवस्था में अधिकारी 
था । [धारा ३०-७] 

५. जब कोई नावालिग साझेदार तन बनने की आम सूचना (?प्र90 ०४०८) 
दे देता है, वो उसके नावालिग की हँसियत वाले अधिकार और दायित्व उसी दिन 
तक रहेंगे जब कि यह ऐसी आम सूचना देता हो कि वह सूचना देने के दिन से किसी 
भी कार्य के लिये दायी नहीं होता और उसे अपनी सम्पत्ति और लाभ के अंशों को 
प्राप्त करने के लिए दूसरे साझेदारों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। 

[ धारा ३०-८| 


अध्याय ३ 


फर्म की समाप्ति 


(शभिं55०प्ांता ० 23 मिला) 


फर्म के व्यवसाय से साझेदारों के सम्बन्ध-विच्छेद को फर्म की समाप्ति कहते 
हैं ।# सन्तियम के अनुसार फर्म की समाप्ति तथा साझेदारी की समाप्ति में अन्तर है, 
जिसे संक्षेप में तिम्तांकित प्रकार रखा जा सकता है-- 

फर्म की समाप्ति उस समय मानी जाती है जब कि समाप्ति के परिणामस्वरूप 
फर्म का कारबार खत्म कर दिया जाता है। किन्तु साझेदारी की समाप्ति का अर्थ 
अनिवार्य रूप से यह नहीं होता कि फर्म का कारबार भी बन्द हो जाय । इस प्रकार, 
'यदि साझेदार इस बात के लिए सहमत हो कि किसी साझेदार की मृत्यु अथवा 
निवृत्ति के होते हुए भी फर्म का कारोबार चालू रहेगा तो ऐसी दशा में साझेदारी की 
समाप्ति हो जाती है। किन्तु फर्म समाप्त नहीं होती, च्‌ कि फर्म का कारबार चाल 
रहता है। यह खास तरीके से ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि किसी साझेदार 
की मृत्यु अथवा निवृत्ति की ओर गौर न करते हुए फर्म अपना व्यवसाय पुराने नाम 
से तो चालू ही रखती है या कानून की नजर में यह एक नयी फर्म मानी जाती है 
अथवा इसे पुन. निर्मित फर्म कहा जायगा । 

- निम्नलिखित पाँच तरीके हैं जिनके अनुसार किसी फर्म को समाप्त किया जा 
सकता है-- 

१. समझोते के अनुसार समाप्ति ([08800007 ४छ9ए 8&272870९70)--सब 
साझेदारों की अनुमति से अथवा साझेदारों के परस्पर अनुबन्ध से साझेदारी को 
समाप्त किया जा सकता है [धारा ४० | 

२. अनिवार्य समाप्ति (2077775$079 ॥058070080॥)--स्ब साझेदारों के 
दिवालिया होने पर अथवा एक साझेदार के अतिरिक्त अन्य सब साझेदारों के 
दिवालिया होने पर अथवा फर्म का व्यापार किसी भी कारण अवेधानिक होने पर 
फर्म की समाग्ति अनिवाय॑ होती है। [धारा ४१] 

३, संभाव्य समाप्ति ((०॥४ा॥म४००। 708500॥007)--किसी प्रकार का अन्य 
समझौता न हो तो फर्म की समाप्ति निम्तांकित अवस्था में होती है--- 

() यदि फर्म निश्चित अवधि के लिए निर्माण की हुई हो तो उस अवधि की 
समाप्ति होने पर, 

(४) यदि किसी निश्चित हेतु अथवा व्यापार की पूर्ति के लिए फर्म का निर्माण 
हुआ तो इस हेतु अथवा व्यापार की पूर्ति होने पर, 

(7) किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर, तथा 

(9) किसी भी साझेदार के वैधानिक दिवालिया घोषित होने जाने पर फर्म 
की समाप्ति हो जाती है। [धारा ४२] 

४ सूचना द्वारा समाप्ति (0550]0007 ४9५ ]०४०७)--यदि इच्छित साझेदारी 
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हो तो साझेदारों के इच्छानुसार किसी भी समय उसकी समाप्ति हो जाती है । इस 
प्रकार की समाप्ति के लिए अगर कोई साझेदार शेष सब साझ्षेदारों को फम की 
समाप्ति-सम्बन्धी लिखित सूचना देता है तो उस सूचना देने की तिथि से अथवा 
समाप्ति की यदि निश्चित तिथि सूचना में दी हो तो उस दिन से फर्म की समाप्ति हो 
जाती है। [धारा ४३] 


४. न्यायालय द्वारा समाप्ति (9550[080॥ 99 (00070) [धारा ४४ -- किसी 
साझेदार के आवेदन करने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर 
फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकता है-- 

() किसी एक साझेदार के दिमाग खराब हो जाने पर अथवा पागल हो जाने 
पर ([प7860ए ० ६७ एथाएा००); 

() अभियोग चलानेवाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य कोई एक साशझेदार 
(79»7767) की हैसियत से काम करने के लिए स्थायीरूपेण अयोग्य हो गया हो 
(एथायक्षालाएं 4800040०(9 ० & एश्चाध०7); 

(77) अभियोग चलानेवाले साझेदार के अलावा अन्य कोई एक साझेदार किसी 
ऐसा कोई दुराचरण करता है जो व्यापार को हानिकार हो (ए्र४$-007076 ०0 & 
0०7॥7767) ; 

(०) अभियोग चलानेवाले साझेदार के अलावा अन्य कोई एक साझेदार जान- 
बुत्कर अथवा बारम्बार फर्म के ध्यवस्थापन-सम्बन्धी संलेख के विरुद्द कार्य करता 
है अथवा व्यापार-सम्बन्धी अपने व्यवहार इस प्रकार करता है जिससे अन्य साझ्ेदारों 
का उसके साथ फमे में व्याचार करना असम्भव हो गया हो; 

(०) अभियोग चलानेवाले साझेदार के अलावा अन्य किसी एक साझेदार 
ने फर्म में उसका जो हित अथवा लाभ है उसे किसी तीसरे व्यक्ति को पृर्णतः 
हस्तान्तरित कर दिया है अथवा उस पर प्रभाव रखा गया है अथवा उसे किन्‍हीं 
ऋणों के लिए बिक जाने दिया है (प्रश्यार्धढ, ॥४०ध0०0६ 07 88०४ ० | 
987[76778 5876 ); 

(४) फर्म का व्यापार-संचालन बिना हानि के नहीं किया जा सकता ([०आगह 
007०6॥7 ); तथा 

शा) अन्य कोई भी कारण जो समुचित एवं न्यायसंगत हो (0590फसंणा 
08: 4706 €्युप्रा9002)। फर्म की समाप्ति के बाद भी जब तक समाप्ति की 
सूचना जनता को न दी जाय, साझ्ेदार अन्य पक्षों के प्रति किये गये किन्हीं भी 
व्यवहारों के लिए उसी प्रकार दायी होते है जैसे कि फर्म की समाप्ति के पव॑ थे । 
इसलिए समाप्ति की सूचना देना “ साझेदारों के लिए अनिवार्य है। परन्तु कोई 
भी मृत साझेदार अथवा वह साझेदार जिसकी साझेदारी का ज्ञान व्यवहार करने 
वाले पक्षों को नहीं है वे समाप्ति की तिथि के बाद किये गये किन्‍्हीं भी व्यवहारों के 
लिए तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते । [धारा ४५] 


समाप्ति की विधि (एणा6तस्‍र ० एग्वाद ० [0880[फ07) 


धारा ४६ और ४७ के अनुसार समाप्ति के बाद भी समाप्ति के लिए जो 
आवश्यक बातें हैं उनसे सम्बद्ध साझेदारों का अधिकार एवं दायित्व वही रहता है 
जो कि समाप्ति के पहले था | इसी प्रकार समाप्ति के बाद प्रत्येक साझेदार अथवा 
उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह फर्म की समाप्ति का नियोजन फर्म 
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के ऋणों एवं दायित्वों के भुगतान में करे तथा जो राशि शेप बचे बस 
में अथवा प्रतिनिधियों में उनके हिस्सों के अनुसार बाँट का व्चे उसको सा 


| 

यदि फर्म की समाप्ति किसी साझेदार की मृत्यु से अथवा दिवालिया हो जाने 
से होती है तो शेष साझंदारों को, जो जीवित है अथवा दिवालिया नहीं हुए, उनको 
समाप्ति की विधि पूर्ण करने का अधिकार होगा । समाप्ति के समय यदि समाप्ति 
की पद्धति से साझेदार सहमत नही होते तो न्यायालय समाप्ति की विधि के लिए 


रीसीवर (0१९०८४४९८४०) अथवा व्यवस्थापक बहाल करेगा अथवा यदि आवश्यकता हो 
तो न्यायालय किसी भी साझेदार को जो समाप्ति के कार्यों में बाधा देता हो, 
समाप्ति के कार्य में हस्तक्षेप करने पर रोक लगा देगा | साझेदारों द्वारा किसी 


संविदा के अधीन समाप्ति पर किसी फर्म का लेखा निम्नलिखित नियमों के अनुसार 
निबटाया जायगा--- 


नुकसान को पूरा करना (जिसमें पुजी की कमी भी शामिल है)-- सबसे पहले 

नुकसान को पूरा किया जायगा। इसके बाद पूंजी से और अन्त में यदि आवश्यक 

हा तो लि रूप से साझेदारों द्वारा उन्ही अनुपातों में जिनमें वे लाभ के हिस्से 
बॉटते है । 


हिसाब-किताब का निबठारा ($०#८्याला ० 8०८०गरांड) 


साधारणतः साझेदारी संलेख अथवा समझौता (9क0८४४४9 0०९० ) में यह लिखा 
रहता है कि फर्म के अन्तिम हिसाब-किताव का निबटारा किस तरह किया जायगा 
ओर उसी के अनुम्तार निबटारा होता भी है। जहाँ इस तरह की बातें साझेदारी 
संलेख (एथाध्रथा॥॥9 १6०००) में नहीं लिखी रहती वहाँ साझेदारी सन्नियम 
(?श7९०४8/79 ४८८) की धारा ४८ के अनुसार हिसाब-किताब का निबटारा होता है । 
इस धारा में हिसाब-किताब के निबटारे से सम्बद्ध एक प्रमुख मुकदमे गानर 
बनाम मरे” (06 ए४. शएाा89) का वर्णन है और उसी के अनुसार फर्म की 
समाप्ति के बाद हिसाब-किताब का निबटारा होता है। इस मुकदमे की प्रमुख बातें 
निम्नलिखित हैं जो धारा ४८ से मिलती-जुलती हैं-- 

(क! () जहाँ फर्म को नुकसान हुआ हैया फर्म की पूंजी कम हो गयी है 
(०४.008] ॥85 0970]०0) वहाँ या वैसी किसी भी हालत में यदि कोई अविभाजित 
(ए70॥59707606) नफा हो तो वह सबसे पहले ऐसी हानियों के भुगतान में 
ओर पूजी की न्यूनता (0लशीशंथा०ए ० ८४७) को पूरा करने में खर्च किया 
जायगा । 

(४) यदि नफ़ा ज्यादा न हो छाणी& एछ/०ए७४ 4)5ए70॑ंधय) तो नुकसान के 
भुगतान के लिए पूजी का उपयोग होगा । इस पर भी अगर नुकसान की पूर्ति न 
हो तो साझेदारों को अपनी पृथक सम्पत्ति में से यथानुपात (9700-8/8) अर्थात्‌ उस 
अनुपात में जिसमें लाभ-प्राप्ति की दशा में उप्तका हिस्सा पाने का उन्हें अधिकार 
होता, अंशदान करना होगा । 

(ख) दूसरा नियम जो कि फर्म की सम्पत्ति के वटवारे से सम्बद्ध है, इस 
प्रकार है-- 


() फर्म की सम्पत्तियाँ, जिनमें साझियों के शुरू के अंशदान और पूंजी की 


# (उ्यातहए ए5. शपा73ए ([904) 73 4.. 7. (॥. 66. 


र्ड्प 


न्यूनता को पूरा करने के लिए बाद में दिये गये अंशदान शामिल हैं, सबसे पहले फर्म 
के पहले उन कर्जो को चुकाने में प्रयुक्त करनी होगी जो तीसरे पश्च को देय है । 

(॥) अगर तीसरे पक्ष के बकाये को देने के बाद कुछ धन बच जाता है तो यह 
बचा धन प्रत्येक साझे दार को उस अग्रिम (40ए०॥08९) की अदायगी में दिया जायगा 
जो प्रत्येक के द्वारा अंशदत्त पूजी से ऊपर लिया गया हो । 

(॥8) अगर वह राशि अग्रिमों के पूरे भुगतान के लिए काफी न हो तो अग्रिमों 
का भुगतान यथानुपात करना चाहिए। 

((ए) अगर इन अग्रिमों के भुगतान के बाद कुछ धन बचे तो वह पूँजी के खाते 
में सान्नियों को देय है । 

(५) इसके बाद भी अगर कुछ और धत बच जाता है तो वह यथानुपात अर्थात्‌ 
उस अनुपात से जिससे उन्हें लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार था, साझेदारों मे 
बाँट दिया जायगा । 

(ए) अगर फर्म की सम्पत्ति काफी नहीं है और साझ दारों ने लाभ और 
हानि बराबर-बराबर बाँठने का समझौता किया है, पर फर्म की पूंजी में असमान 
(८००१०७]) राशियाँ लगायी हैं, तो प्रतिकूल समझौता के अभाव में पूँजी की 
न्यूनता (0थ/ी०ं०7००) को नुकसान समझा जायगा जिसे साझेदारों द्वारा बराबर 
हिस्से देकर पुरा कर दिया जाना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि साझेदारों 
द्वारा अन्तिम रूप से उठाये जानेवाले नुकसान बराबर हो जायेंगे। इन अशदानों 
(००४०पघाा०05) का वास्तविक (०४०७) होता आवश्यक नही । वे नेशनल 
(7200०7०/) हो सकते हैं, अर्थात साझ्ेदारों की पूंजी के विभाजन के रूप में दी 
गयी राशियों के समंजन (80]05४४7707) द्वारा किये जा सकते है । 

(भा) यदि कोई साझेदार दिवालिया हो और न्यूनता की पूत्ति के लिए उससे 
अंशदान के रूप में कुछ भी वसूल नही किया जा सकता तो दिवालिया साझेदार 
अंशदान करने के लिए दायी नहीं होंगे । न्‍्यूनता का अपना-अपना अंश देने के बाद 
साझ दारों को उनकी पूँजी की वापसी के रूप में दी गयी राशि यथानुपात (78०89|9) 
अदा की जायगी। रु 

फिर, धारा ४९ के अनुसार निजी तथा फर्म के कर्जो के भुगतान में कभी-कभी 
कठिनाई पैदा होती है जब फर्म की सम्पत्ति फर्म के कर्जो के भुगतान के लिए काफी 
नहीं (78एगी 2८४०५) होती, या जहाँ साझ दार खुद ही दिवालिया हो गये हों, या 
अन्य प्रकार के निजी या पृथ्क्‌ महाजनों (फाए8७ ० वरातांणंतंप्॥ ०0०१६०१$) के 
भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसी हालत में साझेदारी के महाजन 
(एक्ाएधाआआए ढटा०्ता053) और साझ्दारों के महाजन (947(7078 .0778/० 
०:४०४(07$) में खींचातानी (5७:४796) पेदा होने की सम्भावना है, और यह कठिन 
प्रदन पेदा हो सकता है कि बचे धन (2एथ४|७७॥७ पघा05) को उनमें किस तरह 
बाँटा जाय। यह धारा यह बतलाती है कि साझो के महाजन का पहले साझ की 
सम्पत्तियों से भुगतान किया जाय और इसी प्रकार निजी महाजन का साझ दारों 
की निजी सम्पत्ति से भुगतान किया जाय । दोनों हालतों में अगर कुछ बचा रहे 
तो दूसरे प्रकार के महाजनों को हिस्सा पाने का हक होगा | यह अवश्य ही ध्यान 
रहे कि यह नियम सिर्फ तब लागू होता है जब यह प्रश्न पैदा हो कि फर्म के 
कर्ज और निजी कर्ज साझ दारों की संयुक्त और पृथक्‌ सम्पत्ति से किस क्रम (00०) 
में चुकाये जायें। इससे किसी साझे दार को यह आग्रह करने का हक नहीं रह जाता 
कि फर्म के महाजनों को उस साझ दार के विरुद्ध कायंवाही करने से पहले फर्म की 
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सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। जैसा कि हम पहले देख चके हैं, 
भभी साझ दार फर्म के सव कार्यो के लिए संयुक्त और पृथक रूप से दायी होते हैं और 
इसलिए फर्म का महाजन फर्म के विरुद्ध, या उनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध 
कार्य वाही करने के लिए स्वतन्त्र है । 


प्रीमियम वापस करने का अधिकार ([रांहक 0 कण ण॑ एक्टर) 


यदि किसी साझ दारी में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वह ॒ अपने 
हिस्से के अनुसार पूंजी लगाने के अलावा कुछ रुपया अलग से अन्य साझ दारों को 
उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए देता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप दोनों को फर्म में किसी 
प्रकार का हित या अधिकार प्राप्त नहीं होता । ऐसा प्रीमियम (एध्ांणात) चुकाने 
पर यदि निद्िचतता के पहले किसी साझ दार की मृत्यु हुए बिना फर्म को तोड़ दिया 
जाता है तो प्रीमियम की वापसी तब कर दी जाती है, यदि-- 

() फर्म उस साझा दार के अपने दुराचरण (ग8007006 ) के कारण न 
टूटा हो, या 

() हे के टूटने से पहले प्रीमियम को वापस करने का समझौता हुआ हो। 
(धारा ५१ 


कप्ट अथवा मिथ्या वर्णन के कारण साझेदारी अनुबन्ध निरस्त होने पर 
अधिकार ([ रिश्ञा।5 जाढ् शिक्रगाशआआए 007रएइल 45 +6इसंए0९१ 0 
47400 07 77।87897828९7(५[707 ) 


अगर साझ दारी स्थापित करने वाला कोई अनुबन्ध उससे सम्बद्ध किसी 
पक्षकार क॑ कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर तोड़ दिया जाता है, तब तोड़ने के 
अधिकार रखनेवाले पक्षक्ार को, किपती दूसरे अधिकार को प्रभावित किये बिना, 
निम्नलिखित अधिकार होंगे-- 

(3) किसी ऐसे धन के लिए जो उसने फर्म में हिस्सा खरीदने के लिए अथवा 
पूंजी के रूप में दिया हो, फर्म के कर्ज चुकाने के बाद फर्म की शेष सम्पत्ति पर 
विशेषाधिकार अथवा उसको रोक रखने का अधिकार; 

(7) फर्म के कर्ज के भुगतान मे जो धत उसने चुकाया हो, उसके विषय में फर्म 
के कर्जदाता के रूप में अपना पद कायम करने का अधिकार; तथा 

(7) फर्म के सभी कर्जों के खिलाफ उस साझेंदार अथवा उन साज्नोंदारों से 
क्षतिपूत्ति कराने का अधिकार जो कपट अथवा मभिथ्या वर्णन के दोषी हों। 
(धारा ५२) ५ 
फर्म का नाम अथवा फर्म की सम्पत्ति का प्रयोग करने से रोकने का 

अधिकार (शां200 ६0 7654 णा परड6 ० पिता पध्या० 0. गीता 8 


79707 ०7 ४५ ) 


जब किसी फम की समाप्ति हो जाती है तब जब तक फर्म के कामों का पूरी 
तरह से समापत्र न हो जाय तब तक साझ दारों के बीच किसी विपरीत अनुबन्ध के 
अभाव में, प्रत्येक साझ दार या उसका प्रतिनिधि किसी दूसरे साझोदार या उसके 
प्रतिनिधि को फर्म के नाम में उसी प्रकार का कारोबार चलाने अथवा अपने लाभ के 
लिए फर्म की किसी सम्पत्ति का प्रयोग करने से रोक सकता है। 


पी 


लेकिन जब किसी साझेदार अथवा उसके प्रतिनिधि ने फर्म की साख खरीद लीं 
है तब उसे फर्म का नाम प्रयोग करने का अधिकार हो जाता है। [ धारा ५३] 


व्यापार में रोक लगाने वाले अनुबन्ध (4ह6०शाध्यां$ आ उब्डागा। ० 
[५०0७8 ) 


फर्म के समाप्त हो जावे पर अयवबा समाध्ति की आशंका होने से, साझ दार एक 
ऐसा अनुबन्ध कर सकते हैं कि उनमें से कुछ अथवा सब एक निदिचत अवधि के लिए 
अथवा एक निश्चित सीमाओं के अन्दर फर्म के कारोबार की तरह का ही कोई 
कारोबार नही करेंगे। भारतीय प्रसंविदा सन्नियम की धारा २७ की' व्यवस्था का 
कोई ध्यान न देते हुए, ऐसा अनुबन्ध बंध होगा अगर लगाये हुए प्रतिवन्‍्ध उचित है । 
[धारा ५४] 


फर्म की समाप्ति पर साख (6000ण.गं।॥ ०7 7550 प४ण) 


फर्म की समाप्ति के बाद फर्म के लेखे का निबटारा करते समय फर्म की साख, 
साझ दारों के बीच अनुबन्ध के अधीन, फम की सम्पत्ति में शामिल की जायगी और 
उस्ते अलग से अथवा फर्म की और सम्पत्ति के साथ बेचा जा सकता है। 


साख के ऋता तथा विक्र ता के अधिकार (शाह ्॑ फपएल' बाएं लाल त॑ 
(000 ) 


जब फर्म की समाप्ति के बाद फर्म की साख बेच दी जाती है, तब कोई साझ दार 
क्रता से प्रतियोगिता करनेवाला कारोबार कर सकता है और वह ऐसे करोबार का 
विज्ञापन भी कर सकता है। लेकिन, जब तक कि उसके और क्रेता के बीच कोई और 
समझौता न हो गया हो, वह निम्नलिखित काम नहीं कर सकता है-- 

(7) वह फर्म के नाम का प्रयोग नहीं कर सकता, 

(7) वह ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकता कि वह फर्म का कारोबार चला रहा 
है, अथवा 

(॥7) वह उन व्यक्तियों को आमन्त्रित नहीं कर सकता जो फर्म की समाप्ति से 
पहले फर्म से व्यवहार कर रहे थे । 

फर्म की साख बेचने के समय कोई भी साझेदार क्रेता के साथ यह समझौता 
कर सकता है कि वह एक निदिष्ट अवधि के लिए अथवा निश्चित स्थानीय सीमाओं 
के अन्दर फर्म के कारोबार की तरह का ही कोई कारोबार नहीं करेगा। भारतीय 
प्रसंविदा विधान की धारा २७ की व्यवस्था का कोई ध्यान न देते हुए, ऐसा अनुबन्ध 
सही होगा अगर लगाये गग्रे प्रतिबन्ध उचित हैं। [धारा ५५] 


समाप्ति के बाद साझेदारी के अधिकार तथा दायित्व (॥श8॥॥8 ४00 009॥#- 
शधा0ा8 ती शेबघापटा5 बीटा 0850[प7४0) 


कल फर्म के समाप्त होने के बाद साझेदारों के अधिकार तथा दायित्व उन सभी 
वातों के सम्बन्ध में रहते हैं जो साझेदारों के कारोबार के समाप्त होने के सम्बन्ध में 
आवश्यक हों । 


अध्याय ४ 


फर्म की रजिस्ट्री 


(रि6४25६23(000 ० 3 सिताा) 
धाराएं ५९-६६ 


सन्‌ १९३२ के पहले फर्म के पंजीयन (ए६502807) का कोई नियम ही न' 
था; किसी फर्म का पंजीयन (7०४7508007 ) होता ही न था, किन्तु अब सन्‌ १९३२ 
के साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फिर भी, 
फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। यह पूर्णतया साझेदारों की स्वेच्छा पर 
निर्भर है। चाहे तो वे फर्म की रजिस्ट्री करायें या नहीं। फिर भी, नियम इतना 
गम्भीर है कि यदि फर्म की रजिस्ट्री नहीं करायी जाय तो उस व्यापार में अनेक 
प्रकार की अशक्तताएँ (0589]868) आ सकती हैं । अतः एक प्रकार से देखा जाय 
तो फर्म की रजिस्ट्री कराना आवश्यक हो जाता है । रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे 
पहला काम यह है कि सभी साझेदारों को मिलकर एक फार्म भरना पड़ता है जिसमें 
व्यापार का विवरण (४2०7४७०४) तैयार करना पड़ता है। इसके बाद उस 
दरख्वास्त पर सभी साझेदार हस्ताक्षर करके नियत फीस (८८७)# के साथ फर्मो के 
रजिस्ट्रार (68४97 ०0 प78) के पास दाखिल करते हैं। इस फार्म (६०7) में 
निम्नलिखित बातों का विवरण देता आवश्यक होता है-- 

(7) फर्म का नाम, जिसमें करन (७०७४), सम्राट (6700०707), सम्राज्ञी 
(थ।७7255), साम्राज्य (आए2), साम्राज्यिक (77०74 ), राजा (872), रानी 
((०००॥) और राज्याश्रय (ई0ए8] ए7707926 ) का प्रयोग बिना केन्द्रीय सरकार 
की अनुमति के नही होना चाहिए; 

(॥) फर्म के व्यापार का स्थान अथवा प्रमुख व्यापारिक स्थान; 

(7) अन्य स्थानों का नाम जहाँ फर्म व्यापार करती है; 

(9) प्रत्येक साझेदार के फर्म में शामिल होने की तिथि; 

(५) साझेदार के पूरे नाम और उनके स्थायी पते; और 

(एं) फर्म की अवधि । 

जब रजिस्ट्रार को पूरी तरह सनन्‍्तोष हो जायगा"कि धारा ५८ के सभी निबन्धों 
(ए०णंग्ं०78) का ठीक-ठीक पालन किया गया है, तब वह उस विवरण की सभी 
बातें अपने एक रजिस्टर (76252) में, जिसे #०275७7 ० गणा5 कहते है, लिख 
लेगा और उस विवरण को नत्थी कर छेगा । [धारा ५९] 

आवश्यक सूचना और निदिचत शुल्क भेजकर फर्म की निम्नलिखित बाते 
का रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स (68007 ० 78) से कराया जा 
सकता है--- 

(४) किसी रजिस्टर्ड फर्म (7८880८१ गए) के नाम या प्रमुख स्थान में 
परिवर्तेन | [धारा ६०] 


# हरेक फर्म के लिए रजिस्ट्री फीस तीन रुपया है | 


श्झर 


(0) किसी स्थान पर व्यापार बन्द करता या किसी नये स्थान पर व्यापार 
आरम्भ करना । [धारा ६१] 

(77) रजिस्ट्री हुई फर्म के किसी साझेदार का नाम अथवा स्थायी पते में 
परिवतेन । [धारा ६२] 

(९) किसी रजिस्टड फर्म के संविधान (००॥४४र।ए४०॥) में किसी प्रकार का 
परिवर्तेत । (धारा ६३ (१)] 

(५) रजिस्ट्री हुई फर्म में किसी नाबालिग के साझेदार बनने अथवा न बनने 
का निर्णय | [धारा ६३ (२)] 

इस प्रकार, फर्म के रजिस्टर (6867 ० प778) में जिस किसी विवरण, 
अथवा सूचना आदि का वर्णन होगा, वह किसी भी व्यक्ति के विषय में जिसने इसमें 
हस्ताक्षर किये है. उस तथ्य (80०) का पूर्ण प्रमाण (००४०॥४ए९ 97007) माना 
जायगा जिसका उसमें वर्णन हो । [धारा ६८] 


रजिस्ट्री ने करान का प्रभाव (४706 ० ]२०४-२७४६४४०४४४०॥ ) 


फर्म की रजिस्ट्री नहीं कराने में निम्नलिखित प्रभाव आ जाते है*-- 

१. फर्म का कोई साझेदार साझेदारी की संविदा के नियमों के द्वारा प्राप्त 
अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय में फर्म या अन्य किसी साझेदार के खिलाफ 
मुकदमा नहीं चला सकता । 

२. वह फर्म खुद ही किसी न्यायालय में तीसरे पश्न॒ के विरुद्ध मुकदमा नहीं 
“चला सकती ! 

रजिस्ट्री न कराने से निम्नलिखित अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
[धारा ६९] -- 

१. अन्य पक्ष या कर्म या किसी साझेदार के खिलाफ मुकदमा चलाने का 
अधिकार । 

२. किसी साझेदार को फर्म के समाप्त (058076) करने के लिए अथवा समाप्त 
'हो जाने पर अपना हिसाब माँगने के लिए तथा फर्म के नाम या सम्पत्ति का हिस्सा 
लेने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार । 

३२. सरकारी रिसीवर (०गी८ंध्ा 7०८४४८०) का किसी दिवालिया साझ दार की 
सम्पत्ति को उगाहने का अधिकार । 

४. उन फर्मो अथवा उनके साझ दारों के अधिकार, जिसके व्यापार का कोई 
स्थान भारतवषं में नहीं है। 

५. यदि किसी तीसरे पक्ष ने उस फर्म के नाम की नकल की हो या उमके 
'व्यापारिक चिह्न (8806 एाक्षा।:) या पेटेण्ट (9&०॥॥) का उपयोग किया हो तो उस 
फर्म के द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार । 

६. १००) एक सौ रुपये तक के लिए मुकदमा करने का अधिकार । 


रजिस्ट्री कराने से लाभ (40ए478885 ० १6६8079707) 


फरमे | की रजिस्ट्री कराना या न कराना साधारणतः फर्म अथवा सम्बद्ध 
साझ दारों की अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है। किन्तु रजिस्ट्री करा लेने से फम 
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को, उसके लेनदारों को तथा उसके साझेदारों को निम्नलिखित तरीके से कुछ लाभ 
प्राप्त होते हैं--- 

फर्म (स7)-- जिस फर्म की रजिस्ट्री नही हुई है वह अन्य पक्षों के खिलाफ 
अपने अधिकारों को लागू करने के लिए दीवानी मुकढमा या कोई भी साझे दार 
जिसकी रजिस्ट्री नहीं है वह अन्य पक्षकारों अथवा अपने साझ दारों के खिलाफ दावों 
के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता । 

ऋणदाता ((7८०४०7)--जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया है उसका कोई 
भी साझ दार जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो गया है, यह नही कहेगा या नहीं कह 
सकता है कि वह साझ दार नहीं है। इसमें फर्म के साथ व्यवहार करनेवाले महाजनों 
को साझ दार से झूठमृठ मना करने के अथवा किसी फमं के साझ् दारों द्वारा अपने 
दायित्व से पीछे हटने के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होंगे ।. « 


प्रवेश करनेवाला साझेदार ([#-00०79॥॥78 ?०77067) 


किसी फरमं में प्रवेश करनेवाला साझ दार यदि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता 
है तो वह अपने साज्न दारों से अपना भाग या हिस्सा माँगने में असमर्थ रहने का खतरा 
उठाता है और अपने साझ दारों पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है। यदि उन्होंने 
हिस्से दिये तो ठीक है और नहीं तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । 


अलग होनेवाला साझेदार (008०8 एथाधाट) 


जब कोई साझ दार साझ दारी से अलग होता है तो उसको अपने तथा फर्म के 
हित में चाहिए कि वह रजिस्ट्रार को अपने जाने की सूचना दे दे। अगर वह सूचना 
नहीं देता है तो साझ दारी सन्तियम इस बात का नियोजन करता है कि उस समय 
तक वह निवृत्त या निष्कासित साझं दार फर्म के कार्यों के लिए दायी रहता है 
और फर्म भी उसके उन कार्यों के लिए दायी रहती है जो उसने फर्म की ओर से 
किये हों । 


छा+४०७०५४८४ .ै08७५६४075 


।, ७४१6 83007 7068 ०-- 

() ?भागरधाशआए 0००१ (साझ्दारी संलेख), (॥) 9]869778 एिशाधा९। [सुप्त 
साझ दार) (॥) सत०ताए8 000 ९८४7० (प्रदर्शन द्वारा साझे दार), ([ए) शवा० 
. 88 ?४70767 (नाबालिग एक साझ दार के रूप में), (०) ॥79606 4एा07फए ० 
?ए»४४४॥८/ (एक साझ दार के गभित अधिकार), (छत) पान 72006 नाममात्र 
का साझ दार) (शा) &७# ० ४6 ॥77 (फर्म का काये) (जा) एः०एथाए ० 
६86 गत (फर्म की सम्पत्ति), (5) 7007797 एऐ०ए॥८/ (निष्किय साझ दार) (5) 
[गाधा।हत ए?#०एआफ 2 जे, (5) (.०-०फाश४7॥79 (सह-स्वामित्व) । 

2. ॥0ीए86 एक्कागटाइआए, ४४४३६ 0० 6 85आगव! शेधाराह ० 
26077608४॥79 ? 

(साझ दारी की परिभाषा दीजिए | साझ दारी के आवश्यक लक्षण क्‍या हैं ?) 

3, ॥थ्ीार फिद्चाणलाञआए', घ्रछज् छण्पांत एठ0ए वलशाातर, ज्रा2067 8 
8079 छा #675075 6085 70. ००78४ 8 9ए877708790 ? 

(साझ दारी की परिभाषा दीजिए। आप कैसे निर्चित करेंगे कि व्यक्तियों का 


रद 


एक समूह साझेदारी है अथवा नही ? ) 

4, फशश 6 (6 (688 07 वैशाययगड्रातह (6 छांडटा08 0६ ऊद्दाताश- 
जाए २ 4 4 एदांप्रश पद्यार्शकड कांड शीक्षाल व। 8 छ्लाएथ5ांए छए छ8ए 0 
ग्राए0स्‍2888, ज्ञात; 878 (6 78॥(8 ० (096 (75४ ०/86 ? 

(सा दारी की विद्यमानता के निर्णय की जाँच किस तरह होती है ? अगर 
कोई साझ दार रेहत के आधार पर साझ दारी का अपना हित हस्तानन्‍्तरित करता है 
तब हस्तान्तरिती के क्‍या अधिकार है ? ) 

5. ५४॥8६ 6838 फ़णगाव प्रणा 39799 ग (त66प7रंधराए 76 €ांश०व०० 0! 
एक्ा0788४07 २. 8 छाजी-अ्रक्षााह 8 2070प्रशआ०४ ०ए०४०९7०४ 07476 ८४ ४०४॥९३ 
 ?द7707879 ? 

(साझेदारी की विद्यमानता के निर्णय के लिए आप क्‍या जाँच करेगे ? क्या 
किसी व्यापार के लाभ में भाग लेना ही साझ दारी की विद्यमानता का निरचयात्मक्‌ 
प्रमाण है ? ) 

6, >50]87 406 +00फ्राए28 शांत त[08४7807008-- 

(9) [॥#66 ज99 56 [0तरा-०प्रापहइ॥9 9पा 70 ७०8४7, 

(0) ॥#6 7987 06 एाणी-आीक्षात॥ए 0पा 00 9६77०:४॥४ ७. 

(०) ?क्राप्रशाशाए . भश।। 00 एद्वाए०पर/ िदा7४ए. 

[निम्नलिखित की व्याख्या उदाहरण-सहित कीजिए--- 

(अ) सहस्वामित्व हो सकता है, किन्तु यह साझ दारी नहीं होगी । 

(ब) लाभ में भाग लिया जा सकता है, किन्तु इससे साझ दारी की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । 

(स) ऐच्छिक साभ दारी और विशेष साझ दारी ।] 

4. “6 क्रांघछा छ7065 05, 9 45 गर6एछ 720०प्रात छए गाश$,! 
ज्जिएथांए प्रा$ शंक्रध्याव्या, श्राद्व 78 थ5 झछणगंधणा प्रा 6 पातंका 
एद्ाागरश४ा9 00० ? 

(“एक नाबालिग दूसरों को बन्धन में डालता है, परन्तु दूसरों द्वारा बच्धन में 
नहीं डाला जा सकता हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय साझेदारी 
सन्नियम के अन्दर उसकी कया स्थिति है ?) 

8. ५0 ढक 92600076 8 रिक्राएवा ? (क7 8 प्राण 08 80706060 ६४६ 8 
7? त 8 गी हात ठह्या। ॥6 876 0 06 8760 | ॥6 ॥98॥76 ० ॥6 
वार भें छाजब्तांणा बा6 2ग7िणा066 95ए]8छ 0 ए ए९8०वाड ॥5 
[8 097॥765 ? 

(कौन साझा दार हो सकता है ? क्या एक नाबालिग किसी एक फरम में साझ दार 
के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा क्‍या वह फर्म के नाम पर मुकदमा दायर 
कर सकता है या उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है ? उसके दायित्व के सम्बन्ध 
में कानून की तरफ से क्‍या सुरक्षा प्रदान की गयी है ?) 

9. (7 8 प्रांगण 56 80780 40 एचद्लाएश४ाए ? वी 80, जा शा 08 
पिंड पशा8 00 ॥8090॥0965 तह ॥8 गर्ं॥07ॉज 800 &7७४ 06 0985 4900 
एक्ुणापाप ? 

(क्या एक नाबालिग साझेदारी के व्यवसाय में शामिल किया जा सकता है ! 
अगर हाँ, तो नाबालिग रहने भर में तथा बालिग होने पर उसके क्‍या अधिकार 
ओर दायित्व होंगे ?) 

0, [0880८708 (6 [8 छ ए ॥709 7620/काह 6 76शछॉ5/ 707 णी एााध- 
5गए बाते 6 0णा5०तुप्रशा08$ 0 ॥णा-व्शंधाश०णा, 


2 


(साझेदारी के रजिस्ट्र शन के सम्बन्ध में भारत के कानून की व्याख्या कीजिए 
तथा बतलाइए कि रजिस्ट्रंशन न करने का क्‍या परिणाम होता हैं ।) 

[|. मगवा 48 (86 लीं ए एणानव्झंआावा0णा णी 8 एथागरल5गत गा 
438 762%658 ६6 &त0टटाप्र०एए जा 76 एं275 0--- 

() शिक्षा वश656; () 8 एथापला ब280ए४ ६6 की; (त) 6 वित्त 
बडकााओ 3 एथागपरल; (ंए) 6 मिया बढ़भा।ड सात एड्कप6; शा (ए) एम्रात 
३85 38240 ६॥6 गत 

[साझेदारी की रजिस्ट्री न कराने का, (() साझेदारों के बीच, (॥/) फर्म के विरुद्ध 
एक साझ दार का, (7) एक साझ दार के विरुद्ध फर्म का, [79) तीसरे पक्षकारों के 
विरुद्ध फर्म का तथा (४) फर्म के विरुद्ध तीसरे पक्षकारों के अधिकारों को लाग 
करने के सम्बन्ध में क्‍या प्रभाव पड़ते हैं ?] 

(2. का 78 पाठ्य: 07 *5509967 ? 9०76 8 ॥09[708-०7६ एदा।767. 
[8०058 ॥38 67065 40 6 ऊणणार 88 छा 85 0 ०76० शाथाएटा३ 0/ 
4॥6 77. 

(अवरोध' का क्या मतलब हे ? प्रदर्शन द्वारा साझे दार की परिभ्ापा दीजिए । 
जनता के प्रति तथा फर्म के दूसरे सदस्यों के प्रति उसके क्या दायित्व होते हैं ?) 

॥3., छाए ॥6 ए०आपएणा ण 8 ?्वांगरिश शांत 70एशत (0-- 

(6) 4807॥0888 राय ए70ा ६0 (॥6 हं076 जता 6 78 8 9थाहःशा: 

(7) क्‍80॥65 वाएप्रायदत 079 ॥॥6 जिया जला 46 8935 6ता80; 

(7) 50 ६6 (776 ० ४85 778. 
[निम्नलिखित के सम्बन्ध में साझ दार की स्थिति का वर्णन करें-- 
() साझ् दार होने के पहले विद्यमान रहनेवाला दायित्व; 
(॥) निवृत्त हो जाने पर फर्म के द्वारा दायित्व उत्पन्त करने; तथा 
(7) उसके भनिवृत्त हो जाने के समय से सम्बद्ध ।] 
84, ॥)085ट८96 ६6 शाप्राघदा गंशाड द्ातएं वबणंता65 एफ ॥ 8 


पए। जञी67 (66 75 70 200080 (0 ४6 ठणापएश्ाए >फ़ल्शा पी०या ॥ [75 
ब0ग762८07, 


(एक फर्म में साझ दारों के प्‌्रस्परिक अधिकारों तथा कत्त व्यों का वर्णन कीजिए 
जब उनके मध्य इस सम्बन्ध में कोई विपरीत समझौता नहीं है ।) 
5., ५॥४६ 876 406 7९7०0066$ ती 0/65 करद्वाताश'९, प्र 


() 3 00767 488 060076 8 वाजाएय' छा व (5 गा तंजंगर 0४255 
अ<[ 6 56 78प6; 


() 8 07707 958 9800776 कशपरक्षाशा [५ ॥7ए०॥0; 


(प) 8 9दापलाः टक्वाएंहड5 949 म््रग्जात5585 20एएजलछीाएए ज्ञरॉाति 8 074॥6 
गाए कीश' ग5 760760707. 


[साझ दारों को क्‍या उपचार प्राप्त है, अगर 

(8) एक साझ दार प्रतियोगी फर्म का मेम्बर हो गया है, जो उसी प्रकार का 
व्यवसाय करता है; 

(0) एक साझ दार व्यक्तिगत रूप से अयोग्य हो गया हैं; 

(7) एक साझ दार अवकाश ग्रहण करने के बाद फर्म से प्रतियोगिता करनेवाला 
व्यापार करता हूँ ।] 

86. ज्रात्रा 6णगाएबइलांड बपतिणाशी 6ए धार गावगव्ञाक्रंशा ० (906 0 
ऊप्रशा858 द्वार ४4०१ $0 56 रथांत गा 6 एदड्वामिधा४ 9 365 ? (:ए6 ०:०॥70]25., 

(कौन-कौन से अनुबन्ध, यद्यपि वे व्यापार अथवा व्यवसाय में रुकावट डालने 


ेऔ 


काल के 
5, 


वाले हैं, साझेदारी सन्नियम में मान्य कहे गये है ? उदाहरण दीजिए ।) 

7, एछञतव्वा 48 77680॥0 97 76 तगएणाहत दप्णयॉज! ० 8 एक २ ७॥४ 
80०8 876 00060 07 छटापए666 [707॥ 48 58776 7? 

(एक साझे दार के गर्भित अधिकार का क्‍या मतलब है ? इसमें कौन-कौन से 
काम शामिल किये जाते हैं और कौन-कौन से नहीं ? ) 

88, प्र०एछ 7 78 8 गीत ॥98798 [0 [वात एद्च॥68 0" 808 ० ॥ सातएं- 
हपरश एभांगल ? एड 3 गिए 068 ॥90]6 00 6॥6 ज्ाणगईरतिं 308 0 3 एकाएश ? 

(एक व्यक्तिगत साझे दार के कार्यों के लिए तीसरे पक्षकारों के प्रति फर्म कहाँ 
तक उत्तरदायी है ? क्‍या एक फर्म एक साझ दार के गलत कामों के लिए दायी हो 
सकती है ? ) 

[9,. “८0 फद्ाधाला 45 6 328५7 ० ॥॥6 गाए छा ॥75७% २२ 04 ॥॥6 
9प्ञ0655 90 468 70.7 ''"ँ| "> 28058 6 [8 "'>छद्व' तै। "७ ६; दाता हा 5 
रजीव्त बफा0णाराए 0 * *.. | ' 07 ॥5$ 8८8. 

(“फर्म के व्यवसाय के उहंबयों के लिए एक साझ दार फर्म का एजेण्ट है।” 
इसकी व्याख्या कीजिये । एक साझ दार के अपने कामों के लिए फर्म को बाध्य करने 
के गर्भित अधिकार-सम्बन्धी कानून की व्याख्या कीजिए ।) 

20 )807058 76 (8णंगाए ० ४6 शिया पर 0856 एा (29) 77970; (7) 
9/९8०॥ ० तफए, एव (०) +द्रा० भातानं7 7 जय ० 085४0 09 9 97767, 

[एक फर्म में साझदारो के दायित्व (क) कपट, (ख) कत्त व्य-भग, तथा (ग) एक 
साञ्न द्वार द्वारा नकद मुद्रा के दुरुपयोग के सम्बन्ध में क्‍या हैं ? वर्णन करें ।] 

(7 8 ?28776०--(9) 76 8 $फ्कॉी 00 76८0फ6० 7॥7076ए7 ग0% एफुश$णा5 
[080/60 $0 $96 ॥77; (9) शांप्रवा॥ज 3 5णॉ 960 ०ा 06797 ०0 6 हि ? 

(क्या एक साझे दार--(क) फर्म के ऋणी से मुद्रा वसूल करने के लिए मुकदमा 
कर सकता है; (ख) फर्म की तरफ से किये गये मुकदमे को वापस ले सकता है?) 

24, ४४।४६ 8 कराठ्था 97 ठा55070ण ० 8 7 ? #धा6 [0फ्न क्षाए्त 


प्रावक जरा लाएप्राा४8700683 & पिता ावए 926 ता550ए860, 8406 (6 ॥प68 
ज0“ गा दजवन> 6 79096 ७० इछ6शहषा णए ३0०00प्रा।$ ए 8 ग शीश" 
६ 5» ६१,६४0 

(फर्म की समाप्ति का क्या मतलब है ? कैसे और किन परिस्थितियों में एक 
फर्म की समाप्ति हो सकती है ? साझा दारी की समाप्ति के बाद एक फर्म के हिसाब- 
किताब के निबदटारे के नियम का वर्णन कीजिये ।) 


*?78८682८3 77095]67१5 


22. निम्नलिखित का उत्तर दीजिए -- 

() &* बात 8, ज्र0 26 फुाए॥०5, 72070ज़60 फरणा०ए एिणा ९. 
जिफशापव]ए ९ ड्रढ0 पच्या जा 6 [0%7 870 09760 8 62786 जाला 85 
70 83४60, 5ए755०वएथाए (ए ता500ए2०९6 (वा > छ8$ 8 9क&ः ज्ञात 
ज क्षाएं 3 8 6 0906 0 [087. ॥080058 ६6 79005 ० 76 99768, 

[यहाँ पर & और 9 द्वारा लिये गये कर्ज के लिए 0 उत्तरदायी है । किन्तु 0. 
दो शत्तों के पूरा होने पर ही उत्तरदायी हो सकता है-- () जिस प्रकार का 
व्यवसाय फर्म करती है उसी प्रकार के व्यवसाय को चलाने के लिए कर्ज लिया गया 
हैं तथा () साझ दारी संलेख (?कपाधाकआाए 887००7०॥) इस प्रकार के कर्ज 
लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता हो । इस प्रइन में & और 8 के खिलाफ विक्री 


रस्८द७ 


कार्यान्वित नहीं हो सकी है। अतः 00 पर 0 मुकदमा कर कर्ज की रकम वसूल कर 
सकता है, किन्तु ऊपर की दो जारत्तों का पूरा होना आवश्यक हूँ ।] 

() 3, 8 476 (५ 6 एक्ांग्रश5, (, ए०वं65 गि०यआ फाधाशडए 870 3. 
8॥06 5 4866 72 ॥॥0 >"/76579 ८००एएपांगश्‌ 76 ०]60 शक्षाआ४८ एण (86 गत. 
4 0ए8४0ग्रह्ा 063॥5 ज्ञात 6 गा 88 एरढशाए तजागा।।|ह्त शा07 70॥02 
जी 76 लाधा१6, (एव7 06 7978 (; 8॥७४ एां०0 & 2706 8 (०४7/8 40 ४7 ? 

[धारा ३२ (३) के अनुसार ग्राहक & को 8 के साथ उत्तरदायी ठहरा सकता हैँ 
क्योंकि उसे परिवर्तत की कोई सूचना नही थी ।] 

(॥) &., 3 थाएं (५ 6४० वा0 एथाएश87क9 07 3 9०७00 ०0 (७० ए८श75. 
(80 3 2700 ( 6४७९ ७ 07 ४6 ऊद्दाएध$गफ 0 25 राइटण0ए0० 7 76 
धर्शशि।$ ० 706 997007४09 9प्रशऔं7655 ? 

[धारा ३३ (१) के अनुसार 8 ओर ८ साझ दारी व्यापार से & को बहुमत के 
आधार पर अनुबन्ध द्वारा दिये गये अधिकार को सदुभावना के साथ प्रयोग करने के 
अलावा निकाल नही सकते ।) 

(600०) &., 3 806 (८ शा वा0 3 छकागतरहशाइ॥फए ब888067 प्रातंक्ष शाप्रट) 
(१45 ॥0 ॥9876 [07 [08358$.. 2 #65 5प्ला 8897४ 8, 3 8006 (*,. 5ऋश।॥]72 
+06 ए0०शातव0णा ०0 (.. ([. &. $. 953) 

(धारा ४ के अनुसार साझ दारी के सभी आवश्यक लक्षण मौजूद हैं । केवल क्षति 
के लिए उत्तरदायी न होवा 0! को साझ दार बनने से नहीं रोक सकता। अतः (! 
दूसरे साझ दारो के साथ 9 के प्रति उत्तरदायी है ।) 

(ए) 6, 3 870 (: 88766 00 तए66 06 ए/णी(५ ध्युपक्षीए, 5 ६86 055 
89, 358 ६0 76 00776 9पए 8 8/0॥8. 78 ॥. 8 ०858 ० 9क/ा7९7509 ? 

(धारा ४ के अनुसार साझ दारी के सभी आवद्यक लक्षण का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । अगर साझ दारी के सभी आवश्यक लक्षण वत्त मान है, तब केवल & 
के द्वारा सभो क्षति को सहन करना फर्म को साझ दारी फर्म कहलाने में बाधक नहीं 
हो सकता ।) 

(एां) ऊँ बात॑  ट्क्ाए जा 8 4"7६"४भ/० एप्रशं7685 प्रात (6 78768 
धा0तठ 896 एी[परटुताएज जिक्ाए ९3, 3 ॥0..25 वि /प्रशं।6558 धायत॑ 2 [5 
80777.60 40 [76 गिी7 85 8 7० कद्काताला, 3 ठल्ताण छा 6 जि क्‍050- 
(छ68 8 5 38875 >, ४ दाव 2 [0 (6 7800ए८५ए ० १२६5, 5,000. 5 <& 
]87986 [० 986 8695 ० ॥768 गए ? (79५98 7685075 07 ए०0प्ा क$फ्क्ष, 

[ प्रश्न से यह मालूम होता है कि महाजन द्वारा कर्ज उस समय दिया गया था 
जब # भी साझ दार था। धारा २५ के अनुसार 5 व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त 
रूप से भी उत्तरदायी होगा । अगर कर्ज उस समय नहीं दिया गया हो जब हुँ 
साझेदार था तब धारा ३२ (३) के अनुसार अगर ऊँ ने फर्म से अछूग होने की 
सूचना नही दी है तब वह उत्तरदायी होगा । | 

(जा) 3 बात 3 द्क्षाएए णा छपरश्मा॥855 वा एथ्ाएओशाइधाए 38 णथ्ाटिट5, . / 
76८श०५०९७४ 8 5प7 0 गागालए णा गाया रण 6 गत 707 (9 0068 ग0 
थी छ 800पा व 870 ७४ कृआंश०४ 7 (0 हां 0ज ए७6,.. 78 6 एकागश$709 : 
गित ॥896 0 77906 2000 ॥06 एाणा6फ क्‍0 ( ? 

[धारा २७ के अनुसार साझ दारी फर्म 0 की क्षति को पूरा करने के लिए 
बाध्य है। | 

(पंत) 4 बात हे 6 ०0०-०ज्राशाड णी 8 0086 6 0 & 98 फ्राड 8५6४६. 


4 बात छ तरांव> धा8 कर एछाणी5 उशफ्ल्था पका, &6 > थाएं छे. 
एथांपरधा$ ? 


ण्पय 


[प्रन्‍न से ही यह साफ मालूम होता है कि & और 5 सह-स्वामी है, साझे दार 
नही है। धारा ६ की व्याख्या २ के अनुसार सिफ किसी कारबार के लाभ में भाग 
'केना ही साझ दारी की विद्यमानता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। इसलिए & 
और 98 साझ्न दार नहीं है।] 

(5) <* 270 3 ०0०्टबडं०ानओरपफ छप| 800 गिणा ॥॥6 जशाक्षा76, 7798 
शाजधधाादाड 6००07 जश्ञाां0ति 6 #89छ ० 8 2008॥7ा7 ॥ हा ०7700ए- 
चाहा शत 56७॥ +8 ०्पाब्गाध्याह 0 8 970॥. 4776 727०8 ४878 5४/4720 
ए#एछच्ला [67., 5प्रऐ5८९पढ्गाए 6 द्वाठ8 ६0 80ए8706 707 8 एप्र/॑जाल'ः 
97. 8९९07 0 णाब्ाहाहड. द्ाएं फपा$ बछ३५.. 7980705858 58 ॥.68व॥] 
90श07, 

[धारा ४ के अनुसार & और 89 साझ दार है, क्योंकि वे दोनों साझ दारी के 
सभी आवश्यक लक्षण को पुरा करते है। अत. 8 एक ग्राहक द्वारा दिये गये कर्ज के 
लिए धारा २४ के अनुम्तार व्यक्तिगत रूप से दायी हो सकता है ।) 

(5) &, 4 छ9फ86, 3887865 00 कपएा४॥, वा 58 ०ज़ा ०5००१४०, & 
800४ एष्ना।शा 0ए डे &70 40 98ए7 8 ॥7व7 ०एा 6 76 #70णी8$, 42065 (7$ 
छाध्वां० 8 ॥लंक्षाणाआफए ए ०77;7०ए०४६०० 7एल्छथा ह 2१6 8 ? 5 8 |976 
40 3 73007 प्राब्चाटहा 07 छ206 5१७ >त 0 3 ० (6 कप0086 ० छापा 
9'8 000६6 ? 

(यह निश्चित करने के पहले कि व्यक्तियों का एक समूह फर्म है या नही हैं, 
इसके लिए धारा ६ की मदद लेनी होगी। केवल लाभ में हिस्सा लेना साझेदारी के 
विद्यमान होने का कोई निरचयात्मक प्रमाण नहीं होता। यहाँ पर & और 8 
साझ दार नही है, बल्कि प्रकाशक तथा लेखक हैं। अतः 8, & को दिये गये कागज 
के लिए, कागज-निर्माता के प्रति उत्तरदायी नही है। इस सम्बन्ध में कौक्स बताम 
हिकमे त का मुकदमा भी देखा जा सकता है ।) 

(08) ए॥76067 ज़रा लाएप्राशक्राए०5६ 3 जि7 77989 56 0880ए26 पण॑प्राक्षाएंपर 
दत॑ >/४७चलप्ो९त०][ए ? 

(व "रा ,ो में एक फर्म ऐच्छिक रूप से तथा अनिवाय रूप से समाप्त 
की जा सकती हैं १) 


भारतीय कम्पनी सन्लियम 


[वातींशा (८0णाएथा। 825 0८६ 


बा० बि० त०-१६ 


अध्याय १ 
विषय-प्रवेद्द 
((7६४7000ए८(ा ०07॥) 


भारतवर्ष का कम्पनी ऐक्ट सबसे पहले १८४० ई० में बना । इस ऐक्ट में 
कम्पनी की स्थापना तथा समाप्ति के नियम दिये गये थे। लेकिन इसमें कम्पनी के 
मेम्बरों के दायित्व (॥45॥0५) से सम्बद्ध कोई भी सीमा नहीं बतलायी गयी थी । 
बाद में समय-समय पर इस ऐक्ट का क्रमशः १८५०, १८६० और १८६६ में संशोधन 
(07९7070०7] किया गया। भारतीय कम्पनीज ऐक्ट, १८८२ ([70ठ89 (0770थां65 
&०६ ० 882) के पास हो जाने पर पुराने नियम सब रह कर दिये गये । फिर सन्‌ 
१९१३ ई० भारतीय कम्पनीज ऐक्ट पास हुआ जो बहुत समय तक कम्पनियों पर 
लागू होता रहा । इसी ऐक्ट में सन्‌ १९३६ई० में ओर फिर सन्‌ १९५१ ई० में 
कुछ संशोधन लाये गये। सन्‌ १९४१ ई० का संशोधन मात्र एक अन्तरिम ([प्रञाशां॥) 
युक्ति (768508) था। इसका प्रधान उद्देश्य मैनेजिय एजेन्सी के कारबार की 
बुराइयों को तथा शेयर के ऐबों को दूर करना था। अतः यह संशोधन व्यापक नहीं 
कहा जा सकता। फिर कुछ संशोधन १९४२ में हुए । सन्‌ १९४३ ई० में कुछ खास 
उलट-फेर के लिए पालियामेंट में बिल पेश किया गया जो १९५६ में कम्पनी ऐक्ट 
ऑफ १९५६ के नाम से कानून बनाकर कम्पनियों में लागू किया जा रहा है । 
१९१३ ई० के सभी ऐक्ट रह कर दिये गये। 


परिभाषा (0०070०7 ) 


भारतीय कम्पनी ऐक्ट की धारा २ में दी गयी परिभाषाओं में से निम्नलिखित 

प्रमुख हैं--- 
जे (() “नियमों' का मतलब कम्पनी के उन संघ-नियमों से है जो शुरू में बनाये 

गये हों अथवा जो विशेष प्रस्ताव द्वारा लागू किये गये हों और जहाँ तक कम्पनी से 
सम्बन्ध रखते हों। उनमें ऐसे नियम भी सम्मिलित हैं जो भारतीय कम्पनी ऐक्ट, 
१८८२ के प्रथम परिशिष्ट की तालिका 'ए' अथवा इस ऐक्ट के प्रथम परिशिष्ट को 
तालिका “बी” में दिये गये हों । 

(8) 'कम्पनी' का मतलब इस ऐक्ट के अप्लीन कायम तथा रजिस्ट्री की हुई 
कम्पती अथवा विद्यमान कम्पनी से है । हे हि 

(0॥) 'डिबेंचर' (6%०॥ए6) कम्पनी का ऋण है और इसमें डिवंचर स्टॉक 
(66००४४॥० 5६००८) भी सम्मिलित है। कल 

(॥7) 'डाइरेक्टर' (07०००) का मतलब कम्पनी के संचालकों से है । इसमें कोई 
भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाय । कर 

(५) 'मैनेजर' (7क्‍882०7) का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो डाइरेक्टरों के 
कण्ट्रोल में उतके आदेशानुसार कम्पनी के सब कार्यों का श्रबन्ध करते हों । डे उनमें 
डाइरेक्टर या मैनेजर की स्थिति के अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, चाहे उन जिस 
नाम से पुकारा जाता हो । 

(४३) मैनेजिंग एजेण्ट (78879878 38०7) का मतलब है ऐसे किसी भी व्यक्ति, 


ही 


फर्म या कम्पनी से जो कम्पनी-विशेष के साथ की गयी संविदा के आधार पर 
संचालकों के कण्ट्रोल में उनके निर्देशानुसार उनके सभी कामों के प्रबन्ध का 
अधिकारी हो ।! 

(शा) संघ-स्मारपत्र' (०0 श्षात्ंप्रा। ० 8६5००ं४४०४) का मतलब कम्पनी 
के शुरू में बने हुए अथवा इस ऐक्ट के आदेशानुसार परिवर्तित 'संब-स्मारपत्र 
से है। 

ये | प्राइवेट कम्पनी! (छााए8/७ 0079शा०७) का सतलब उस कम्पनी से है 
जो अन्तर्नियमों के द्वारा--- 

(क) अपने हिस्सों (६806४) के स्वच्छन्द हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा देती है; 

(ख) कर्मचारियों के अलावा अपने सदस्यों की संख्या ५० तक ही सीमित कर 
देती है; 

(ग) अपने हिस्सों तथा ऋणपत्रों को जनसाधारण के हाथ नहीं बेच सकती, 
अर्थात्‌ जनता को अपने हिस्सों तथा ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आमन्त्रित नहीं 
करती । 

(5) 'सावंजनिक कम्पनी” (9790 ०077997५) का मतलब उस कम्पनी से है 
जो इस ऐक्ट के बधीन कायम हुई हो और जो प्राइवेट न हो या भारतीय कम्पनीज 
ऐक्ट, १८६६ तथा १८८३ के अन्तर्गत कायम हुई हो। 

(5) प्रविवरण' (70579०८४७) से मतलब उस नोटिस, प्रविवरण, विज्ञापन 
अथवा दूसरे ऐसे निमन्त्रण-पत्र से है जिसके अनुसार कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चरों 
के अभिदान (5प05०79०) या उसकी खरीद के लिए जनता से प्रस्ताव किया जाय । 


संयुक्त प्‌ जीवाली कम्पनी के संस्थापन का प्रमाणपत्र (]00एठ/्त्०त ० 
8 (०णाएफ़थाए 


कोई भी कम्पनी निम्नलिखित प्रकार से स्थापित की जा सकती है--- 

१. राजकीय सनद या पत्र द्वारा (87 ०५४] (४७7727)--शासन द्वारा 
किसी कम्पनी को विशेष अधिकार देकर रॉयल चार्टर के सहारे कम्पनी की स्थापना 
की जा सकती है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना १६०० ई० में महारानी 
एलिजावेथ की सनद द्वारा हुई थी । 

२. संसद्‌ के विधान द्वारा (59०८७ 30०४ ० एमयब्रा०ा[ )-- राष्ट्रीय दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण व्यापार अथवा कारय करने के लिए किसी कम्पनी की स्थापना उसे 
विशेष अधिकार देकर की जाती है। इस तरह की कम्पतियों का उद्द श्य दूसरी 
कम्पनियों का मुकाबला (०0एए४४४०४) करना नहीं होता, बल्कि देश के व्यापार 
के लिए दूसरी कम्पनियों के साथी (प्रंथा6), दाशंनिक (#[035098०7) तथा पथ- 
प्रदर्शक (8णंत०) का काम करना होता है । 

उदाहरण --भारतीय कम्पनी सन्तियम के द्वारा (पाते [0॥8॥ (07एथ्वां85 


“0०६ 0 956 ) अब भारत में प्रायः सभी कम्पनियाँ इसी सस्नियम के अनुसार 
स्थापित होती हैं । 


कम्पनी और साझ्दारी (छांड्रालधंणा. $ल्‍फ्रल्था 4 (0०770870ए .. वा 
?»(708४॥9) 


१. स्थापन-विधि (१(००6 ० (८4ांंणा)--कम्पनी की स्थापना भारतीय 
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कम्पनी कब अल गा पत्र अथवा संसद्‌ के विशेष अधिनियम द्वारा होती है 
तथा इसक्री स्थापना में बहुत से वैधानिक नियमों का पाल जिसमें 
ने करना पड़ता 
काफी असुविधा होती है । जी यम 
किन्तु साझेदारी की स्थापना साझेदारों के मौखिक या लिखित समझौते के द्वारा 
होती है, इसलिए साझेदारी का व्यापार बड़ी सुगमता और शीक्रता से साझेदारों 
की अनुमति द्वारा शुरू किया जाता है। 


२ बैच स्थिति (.684 5६४८05)--कम्पनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पूर्णतः 
भिन्‍त तथा ए_थक्‌ होता है । विधानतः यह एक व्यक्ति है। 

परन्तु साझेदारी का साझेदारों से अलग न तो कोई अस्तित्व है और न कोई 
व्यक्तित्व ही । फिर, साझेदारी का अस्तित्व बड़ा अनिश्चित होता है। साझेदारी 
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फर्म में किसी साझेदार की मुत्यु या उसके पागल या दिवालिया होने से, या कभी - 
कभी साझेदार के अवकाश-ग्रहण करने पर साझेदारी भंग हो जाती है। परन्तु ऐसी 
घटना का कम्पनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कम्पनी शाइवत 
उत्तराधिकार वाला कृत्रिम व्यक्ति (57004 एश50॥ शांति एलशाएलएद। 
590००5507) है । 

३. सदस्यों की संख्या (एल ०९ १/७०७७०७) --साझेदारों की कम-से-कम 
संख्या दो और अधिक-से-अधिक बीस होती है। यदि साझेदारी फर्म बे किंग व्यापार 
करती है तो साझेदारों की संख्या दस से अधिक नही हो सकती ।! 

परन्तु प्राइवेट कम्पनी के सदस्यों की संख्या कम-से-कम दो तथा अधिक-से- 
अधिक पचास तक हो सकती हैं । सार्वजनिक कम्पनी में कम-से-कम संख्या सात 
रहती है । इसमें अधिक-से-अधिक संख्या कम्पनी के अंशों (४887०8) की संख्या के 
बराबर तक हो सकती है। 

४ सदस्यों का दायित्व (/००ं॥ए ० (००४७७४४) --कम्पती के सदस्यों 
का दायित्व उनके अशों के मूल्य तथा उनकी गारण्टी तक सीमित रहता हैं, परन्तु 
साझेदारी में केवल नाबालिग या सीमित दायित्व वाले साझेदार को छोड़ कर 
प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित रहता है अथवा ऋण होते पर प्रत्येक साधारण 
साझेदार केवल अपनी पू'जी तक ही नहीं, बल्कि अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की 
पूत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य रहता हूं । 

५. पुजी में परिवर्तन (8४०7 0 0५०६४४))--ताब्ेदारी में आसानी 
से सभी साझेदारों की राय से व्यापार की पूंजी तथा उद्देश्य में रहोबंदल 
किया जा सकता हैं; परच्तु कम्पनी में मेम्बरों की राय से किसी तरह का परिवततेन 
नहीं किया जा संकता। कम्पनी की पूंजी में परिवर्त्तत करने के लिए कम्पनी- 
सन्नियम के बहुत से नियमों का पालत करना पड़ती है जिसमें काफी अचुविधा 
होती हूं । 

६. सदस्यों के अधिकार तथा कत्त व्य (फएह्॥8 भाव एए88 ० 
.(७४०००४) -- साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का अधिकार तथा कत्त व्य हैँ कि वह 
फर्म के प्रबन्ध में परिश्रम से हाथ बटाये । किन्तु कम्पनी में शेयर-होल्दरों को उसके 
प्रबन्ध तथा संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं रहता, क्‍्योंल्‍के उनकी संख्या 
अत्यधिक होती है । अवएव कुछ शेयर-होल्डरों को चुनकर एक कार्य-संचालन समिति 
बना देते हैं और इसी समिति को कम्पनी के प्रबन्ध तथा संचालन का सार सौंप 
दिया जाता है । 

७. अंशों का हस्तान्तरण (प्राश्षार्भशा 5॥87०७)--साझेदारी में कोई 
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साझेदार अपने हित (676४ ॥ एक्षाश5त09) को किसी सह-साझेजानर अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति के हाथ न वेच सकता है, व किसी के नाम ह्तान्तरित ही कर 
सकता है; किन्तु कम्पनी में प्राइवेट कम्पनी के अतिरिक्त सझो कम्पनियों के मेम्बर 
अपने हिस्से या शेयर को स्वतन्त्रतापुवंक वेच अथवा हस्तान्तरित कर सकते है। 

८. खादयों का अंकेक्षण (5छ897: ०एा &०८०॥१४5)-- प्राइवेट कम्पनी को 
छोड़कर अन्य सभी कम्पनियों का वापिक अंकेक्षण अनिवार्य है, किन्तु साझेदारी में 
यह आवद्यक नहीं है । 

९ सामान्य प्रशासत तथा नियंत्रण (5ल्लालश ह9फांम्रांभाशीफा बात 
(०0770)-- साझेदारी का संचालन 'साश्लेदारी-सलेखं (997727877 06८०) के 
अनुसार होता है। परन्तु सभी साझेदारों की अनुमति से साझेदारी-संलेख में कभी 
भी परिवतेंन लाकर साझेदारी के व्यापार को बदला जा सकता है। 

इसके विपरीत कम्पनी के अधिकार, उदय तथा शक्तियों की सीमा का 
निर्धारण कम्पनी के स्मारपत्र (कराट्शाताक्ातत्रा।॥ रण 35$802०40४०) के द्वारा 
होता है। इस प्रलेख द्वारा निर्धारित सीमा के वाहर काम करने का प्रथम तो 
कम्पनी को अधिकार नही है, दूसरे यदि कम्पनी इसके बाहर कोई कार्य करती है तो 
वह कानून की दृष्टि में अवेध या अनधिकार (प्ा08-शं765) समझा जाता है । 


१०. समाप्ति ([)880ए807)-- साझेदारी की स्थापना एक साधारण 
पारस्परिक संविदा द्वारा होती है । अतः: यह कभी भी साझेदारों के आपसी समझौते 
द्वारा भंग हो सकती है। परन्तु कम्पती का निर्माण हो जाने के बाद उसका विघटन 
(05500007) सिर्फे कम्पनी के सन्नियम के अनुसार ही हो सकता है । 


कम्पनी के भेद ([(7705 ० 00779877८७) 


१. परिमित दायित्व कम्पनी (॥॥770०0 ॥/9807707 (१०७७०७४०५०), और 

२. अवरिमित दायित्व कम्पनी ((ए्राए्रा।८१ [॥8)779 ए०एएएथआए) । 

१. परिसित दायित्व कम्पनी-- इस प्रकार की कम्पनी में सदस्यों ($0476- 
90]0658) का दायित्व उनके अंशों के मुल्य तक सीमित रहता है। इस कम्पनी के 
अन्त में 'लिमिटेड' (सीमित) छब्द का होता अनिवाय है । ऐसा इसलिए कि जनता 
को ज्ञात हो जाय कि कम्पनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है । 

कम्पनी के दायित्व दो प्रकार से परिमित होते हैं-- 

(7) हिस्सों द्वारा परिमित कम्पनी ((!०07एशए धधा।०6 97 ४॥87०४)--ऐसी 
कम्पनी में हिस्सेदारों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गये हिस्सों के मूल्य तक ही 
सीमित रहता है। उदाहरण, हँ ने किसी कम्पनी के चार हिस्से १०० ० प्रति 
हिस्से की दर से खरीदा | इस दशा में 5 का दायित्व ४०० रु० तक ही सीमित है। 
यदि कम्पनी को २०० २० दे देता है तो उसका दायित्व १०० रु० तक शेप रह 
जाता है। 

नुकसान होने पर कम्पनी १०० रु० से अधिक किसी दशा में नहीं माँग सकती । 
इस प्रकार की कम्पनी बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ तक कि 'परिमित दायित्व 
कम्पनी का अर्थ ही हिस्सों द्वारा परिमित कम्पनी' होता है । 

() प्रत्यामुति द्वारा सीसित (007राएभाए धर्ता४6 9७ए 8फथ्शशा।०७७)-- इस 
प्रकार की कम्पनी के सदस्य इस बात की गारंटी देते है कि उनकी सदस्यता के 
समय में अथवा उनके कम्पनी से अलग हो जाने के १२ महीने के भीतर यदि हानि 
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होती है तो वे एक लिश्चित राशि देकर उसकी पृत्ति करेंगे। इस कम्पनी में इसके 
सदस्य पृ जी विनतियोंग नहीं करते। वे केवल नुकसान होने पर एक निशिचत रकस 
देने का वचन देते हैं। ऐसी कम्पतियाँ व्यापार तथा उससे लाभ-उपार्जंन की दृष्टि 
से नहीं स्थापित की जाती। ये संस्थाएँ चिकित्सालय, पुस्तकालय आदि धामिक या 
सामाजिक संस्थाओं के संचालन के निमित्त ही स्थापित होती है। ऐसी कम्पनियों 
क्रा प्रचलन हमारे देश में बहुत कम है। 

२. अपरिभित दायित्व कम्पनी ((प्राज्रा।66 ॥89709 0०४एथए५)-- ऐसी 
कम्पनियों में हिस्सेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात्‌ साझेदारी की 
भाँति नुकसान होने पर वे उसको पूत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं। 
उन्हें अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की पूत्ति करती पड़ती है । ऐसी कम्पनियों का 
प्रचलन नहीं के वराबर है । 

कम्पनियों के विभाजन का एक दृष्टिकोण और भी है जिसके अनुसार कम्पनियों 
के मुख्य दो भेद हैं-- 

(क) प्राइवेट कम्पनी (?7786७ (१०७४७७०॥५४), और 

(ख) सार्वजनिक कम्पनी (?प्रश70 0०एएथाए) । 

(क) प्राइवेट कम्पनी (ए7ए४0४ (१०एघए०॥५)-- घारा ईे के मुताबिक प्राइवेट 
कम्पनी वह कम्पनी है जिसमें उसके अन्तारनियमों द्वारा-- 

() कमंचारियों के अलावा हिस्सेदारों की संख्या ५० तक ही सीमित 
रहती है । 

(9) हिस्सों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहता है अर्थात्‌ कोई भी मेम्बर अपने 
हिस्से को किसी भी व्यक्ति के नाम अन्य सदस्यों की अनुमति के बिना हस्तान्तरित 
नहीं कर सकता । 

(8) यह कम्पनी हिस्सों तथा ऋण-पत्रों (8०9७7/४:४७) को खरीदने के लिए 
जनता को आमन्त्रित नही करती । 

(ख) सावंजतिक कम्पद्दों (?7900 (!०४०७४7५)--सा्वजनिक कम्पनी की 
भारतीय कम्पनी सन्नियम में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है, परन्तु धारा ३ 

(77) में इतना अवह्य निर्देश किया गया है कि सार्वजनिक कम्पनी वह॒ कम्पनी है 
जो प्राइवेट कम्पनी के प्रतिबन्धों से मुक्त हो । विस्तृत शब्दों में साव॑जनिक कम्पनी 
के निम्नलिखित मुख्य लक्षण कहे जा सकते हैं--- 

() इसमें हिस्सेदारों की संख्या कम-से-कम ७ होती है, किन्तु अधिक-से-अधिक 
संख्या की कोई सीमा प्राइवेट कम्पती की भाँति नहीं होती । अधिक-से-अधिक संख्या 
हिस्सों की संख्या पर निर्भर रहती है, अर्थात्‌ कम्पनी में जितने हिस्से होंगे, अधिक- 
'से-अधिक उतने ही हिस्सेदार हो सकते हैं । * 

(॥) हिस्सों के हस्तान्तरण पर कोई रुकावट नहीं रहती, अर्थात्‌ कोई भी मेम्बर 
अपने हिस्से को बेच सकता हैं और उसे हस्तान्तरित कर सकता है । 

(77) हिस्सों तथा ऋणपत्रों के क्रम के लिए जनता को आमन्त्रित किया 
जाता है । 

इनके अलावा, कुछ कम्पनियाँ इस प्रकार की भी होती हैं-- 

(4) वें किय कम्पनी, इन्हयोरेन्स कम्पनी तथा कोऑपरेटिव सोसायटी--ये अपने- 
अपने कानूनों द्वारा स्थापित की जाती हैं । 

(४) ऐसी कम्पनी जिप्तकी स्थायना राजकीय सनद या पत्र द्वारा (१०४० 
€कका6०), पाबियामेंट के तियम द्वारा या गवनेर जेनरल के द्वारा होती है। 
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(7) छोटी-मोटी या मददगार (5प्रकन्नताक्षए (0०79कए ०७) । 
(+7) होल्डिग कम्पनी (ल00॥8 (007एथा३) । 


प्राइवेट कम्पनी और सावंजनिक कम्पनी में अन्तर (8#7०म0. ७०+फ्र०ट७ 
एितरक्ा8 भात एप90 007ए477०5) 


१. स्थापता-- प्राइवेट कम्पनी बड़ी आसानी तथा शीघ्रता से स्थापित की जा 
सकती है क्योंकि इसके लिए कम-से-कम दो मनुष्यों की ही आवश्यकता होती है, 
परन्तु सावंजनिक कम्पनी के लिए कम-से-कम सात मनुष्यों का होना आवश्यक होता 
है। [धारा १२] 

२. संचालक--प्राइवेट कम्पनी में कम-से-कम दो संचालकों (0॥78०८0:5) को 
रहना चाहिए, परन्तु सावंजनिक कम्पनी में कम-से-कम तीन संचालकों (076८०5) 
का रहना आवश्यक है [धारा २५२]। फिर १९५६ के नये सन्तियम के मुताबिक 
किसी भी सावंजतिक कम्पनी के सचालकों को नफे का ११ प्रतिशत से ज्यादा 
पारिश्रमिक के रूप में नहीं दिया जा सकता। पर यह नियम प्राइवेट कम्पनी में 
नही लागू होता । [धारा १९८१ 

३. सभाएं-- सावेजनिक कम्पनी के लिए सस्टेट्युटरी मीडिया (४्वापर0ए 
7702778) बुलाना और “स्टेट्यूटरी रिपोर्ट (ड8पर/0णाए 76७०5 | भेजना अनिवार्य 
है, परन्तु प्राइवेट कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है। [धारा १६५] 

४. प्रविवरण-- सावंजनिक कम्पनी के लिए २जिस्ट्रार के पास॒प्रविवरण 
(970596०75) अथवा उसके बदले '“प्रविवरण प्रलेख' (इक्राशाधता बंध पंला ठ॑ 
[7059500७$) भेजना आवश्यक है, परन्तु प्राइवेट कम्पनी को प्रविवरण कौ जगह 
पर प्रविवरण-प्रलेख नहीं भेजना पड़ता। [धारा ७०] 

५- बंटवारा-सार्वजनिक कम्पनी तब तक हिस्सों का वँटवारा (2007670) 
नहीं कर सकती जब तक न्यूनतम अधिदान राशि' ( एंतध्राधा। 5ए8०ए४900॥) के 
लिए आवेदन-पत्र न आ जाय, परल्तु प्राइवेट कम्पनी के लिए इस प्रकार का कोई 
प्रतिबन्ध नही है । 

६: व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण-पत्र-- प्राइवेट कम्पनी व्यापार आरम्भ 
करने का प्रमाणपत्र' (वध्वी०४8 ६0. 6णराा्वा०० ७ए57655 ) प्राप्त किये बिना 
ही व्यापार का काम शुरू कर सकती है, परन्तु सावंजनिक कम्पनी को व्यापार 
करने के पहले “्यापार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र' प्राप्त करना पड़ता है। 
[घारा १४९१] 

७ आ्थिक स्थिति-विवरण--- सावंजनिक कम्पनी के लिए रजिस्ट्रार के पास 
आर्थिक स्थिति-विवरण' (छ82क08-४66/ ) भेजना अनिवायं है। पर प्राइवेट 
कम्पनी को इसकी आवश्यकता नहीं होती ।# 

८. लेखा-परीक्षण-- सावंजनिक कम्पनी का लेखा-परीक्षक (2प0०707) एक 
रजिस्टर्ड एकाउपण्टेण्ट ही हो सकता है तथा स्थिति-विवरण का अंक्रेक्षण सरकारी 
रजिस्टर्ड एकाउप्टेण्ट के द्वारा ही हो सकता है । परच्तु प्राइवेट कम्पनी के छेखा- 
परीक्षक (धता०) के लिए रजिस्टर्ड एकाउप्टेण्ट होना आवश्यक नही है और 
न इसके स्थिति-विवरण का अंक्रेक्षण सरकारी लेखा-परीक्षक्रों द्वारा ही होना 

आवश्यक है | 


# धारा २०६८ से २९३ तक | 
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संघ-स्मा रपत्र (००४० /कातंणा। ० &5500ं4व0०7 ) 


स्मारपत्र कम्पनी का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रढेख है। इसे कम्पनी का' 
चाटर भी कहते हैं। कम्पनी के समामेलन (॥/०0%००॥07) के पहले इसे 
तैयार करना अनिवायें है। विना इसे तैयार किये कम्पनी का वैधानिक अस्तित्व 
आरम्भ नहीं हो सकता है। इस प्रलेख को बड़ी सावधानी से तैयार करता चाहिए, 
क्योंकि इसमें लिखित पू जी, उद्द इय आदि को बाद में बदलने में बडी कठिनाई होती 
है । चंकि यह हज के अधिकार, उर्दू बय तथा उसकी शक्तियों की सीमा निर्धारित 
करता है. इसलिए इसको 'सांसद सीमा नियम” भी कहते है। कम्पनी इस सीमा 
नियम के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती | अगर वह ऐसा करेंगी तव वह 
कार्य अनधिकरार (प्राध4-४४४४) समझा जायगा । इसकी परिभाषा धारा १२ के 
अन्दर यह दी गयी है कि-- 

“यहू कम्पनी का चार्टर है जिस पर कम-से-कम सात व्यक्सियों तथा प्राइवेट 
कम्पनी में कम-से-कम दो व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए ।# 

प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम के सामने खरीदे गये अंशों क्री संख्या भी लिखनी 
पड़ती है। धारा १३ के मुताबिक प्रलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख रहना 
चाहिए-- 

१. कम्पनी का नाम ()२७४)४ ० (१०7/9४09) तथा उसके अन्तिम छब्द के 
साव सीमित शब्द का होता अनिवार्य है यदि कम्पनी असीमित न हो । 

(ल्‍) कम्पनी का नास किसी अन्य, उससे पूर्व स्थापित, रजिस्दर्ड कम्पनी के 
नाम के समान नहीं होता चाहिए और न क्रिस्ो अन्य रजिस्टर्ड कम्पनी से कुछ भी 
मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से व्यापार में धोखा होने की आशंका रहती है । 
इतना अवश्य है कि यदि उस नाम की कम्पनी समाप्त हो चुकी है तथा रजिस्ट्रार 
उस नाम के लिए अनुमति देता है तो वह नाम रखा जा सकता है । [धारा २०) 

इससे सम्बद्ध दो मुख्य मुकदमे हैं जो उल्लेखनीय हैं--- 

(क) ला सोसाइटी पेनहाड एट लेभासर बनाम पैनहाई लेमभासर मोटर कम्पनी 
लिमिटेड (१९०१) 7 

मुहई ला सोसाइटी पैनहाई एट लेभासर पेरिस की मोटर बनानेवाली एक 
सुप्रसिद्ध फर्म थी। उसकी ख्याति इगलेड के वाजार में भी वर्षो से चली आ रही 
थी | मुहालय (0र्शध७॥099/) ने इंगलेड में पेनहार्ड लेभासर मोटर कम्पनी लिमिटेड 
के नाम से एक कम्पनी की रजिस्ट्री करायी । मुहुई के मुकदमा करने पर फेमला इस 
प्रकार हुआ--- 

“इंगलेड के बाजार में व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारी को भी किसी दूसरे 
व्यापारी द्वारा उसका नाम अकारण ग्रहण किये जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है । 

एएटतओ 8 गिशंशए एब्ष्यटा छझाा0 वीबत 8 ग्रधाह चि शाएशंशात ज़8$ 
58707604680 079 एघा8& एचएथी ६0 8 78906 92778 धश॥रड८0 ४9०५ 800787 


+ जिदाठब्रात॑यात छा 85502ं4णा ॥5$ 6 वादव/67 ए +76 (0०7७997फ 
का 945 40 926 ताजा ०ए क्ाएं ॥88976०0 7 ६6 ०४5३ ण एप्०॥0 (०7फएुछायं85 
0 वां [689 इ$8फएशा एटाइ0क5 हयात 0 6856 ० 3 मिप्रश/8 एगाएथापए एप वां 
]8887 (9७/0. 


- 7.8 30ज6प शक्राताप 2. ॥.6०85507 575, रिक्षााद्वात 3.8फद5807 एज 
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(ख) दूसरा मुकदमा--नार्थ चेशायर ऐण्ड मैसचेस्टर ब्रीवरी कम्पनी लिमिटेड 
बनाम मेनचेस्टर ब्रीवरी कम्पनी लिमिटेड १८९९ & 6 ८ स्ञ है । 

कई वर्षो से मैनचेस्टर ब्रीवरी कम्पनी इंगलैंड से कारबार करती चली आ रही 
थी। अपीलांट (४97०ाध॥७) ने एक उराना व्यापार जिसका नाम नौथ चेजश्ञायर 

वरी कम्पनी था, और फिर उसे किसी को धोखा देने के विचार के विना दी 
नोर्थ चेशायर एण्ड मैनचेस्टर ब्रीवरी कम्पनी के ताम से रजिस्ट्री करायी । इस 
पर फंसला यह हुआ कि इस नाम को भविष्य में इस्तेमाल करने पर रोक लगा 
दी जाय । । 

(ल्‍) किसी भी कम्पनी के नाम के साथ राज्य (००७7), सम्राद (60760), 
सम्राज्ञी (४70076555), राजकीय ( 009074]), राजा (778), रानी ( (४९६४), 
शाही (7098/), रियालत (5/8/०), रिजवं बेक वर्गरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं 
करता चाहिए। इनके साथ ही ऐसे वाक्यों का भी उपयोग नाम के साथ नहीं 
होना चाहिए जिनमें राज्याश्रय, राज्य की स्वीकृति आदि का संकेत हो। भारत 
सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत, अनुमति-प्राप्त तथा आश्रित शब्दों का 
व्यवहार भी नाम के साथ नहीं होना चाहिए । इन शब्दों का इस्तेमाल उसी हालत में 
होगा जत्र कि केन्द्रीय सरकार से लिखित स्वीकृति पहले प्राप्त कर ली गयी हो। 

(00) सहकारी समिति सन्तियम ((2०-0ए9थ्वए० $00०(३०६ 200) के अनुसार 
कोई भी कम्पनी जब तक उक्त सन्नियम के अन्तगंत रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, अपने 
नाम के साथ 'सहकारी (०0-०0४४॥7० ) शब्द नहों लिख सकती ( ऐसा करने 
के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक हे । 

(५) कोई नी कम्पनी अपने नाम के साथ नगरपालिका ((एमांश००]), चार्टर्ड 
( (४००४०) आदि दाब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती । इसके साथ ही ऐसे बब्दों 
का भी प्रयोग करना निपिद्ध है जिनका सम्बन्ध नगरपालिका या किसी अन्य राजकीय 
संस्था से हो । 

सन्तियम की धारा २१ तथा २२ के अनुसार कम्पनी का नाम निम्नलिखित 
तरीकों से बदला जा सकता है-- 

(क) यदि कम्पनी का नाम गलती से किसी अन्य कम्पनी के नाम के समान ही 
रजिस्टर्ड हो गया है तो वह नाम रजिस्ट्रार की अनुमति से बदला जा सकता है; 

(ख) यदि अन्य किसी वजह से नाम बदलने की आवश्यकता हो तो कम्पनी का 
नाम एक विशेष प्रस्ताव द्वारा बदल दिया जा सकता है; तथा 

(ग) राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त करके भी नाम-परिवर्तन ह्रो 
सकता है । 

कम्पनी जब नाम बदलेगी तब रजिस्ट्रार अपनी वही में पुराने नाम की जगह 
९ नया नाम लिखेगा और एक नयी कम्पनी का समामेलन होगा | जिस दिन वयी 
कम्पनी का समामेलन (007०0 ) लिखा जायगा उसी दिन से कम्पनी का 
नाम लागू किया जायगा। [धारा २३ ] 


१९५६ के कम्पनी सन्तियम के पहले सार्वजनिक कम्पनी तथा प्राइवेट कम्पनी 


# छा (पठ्ग्राल बात थिवाएंचडटा उिल्जरशाए (0, ॥66, $४. 76 
शिक्ाएी5डछ डि०्ज़्थए (00. ॥ 00, 899. 3. (९, 83 
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को अपने नाम के अन्त में 'सीमित' शब्द लिखना पह्ता था। लेकिन अब नये समन्नियम 
के मुताबिक प्राइवेट कम्पनी को अपने नाम के अन्त में 'एलंए&8 [/070८० लिखना 
पड़ेगा । इसलिए मौजूदा कानून के लागू होते के समय अस्तित्व रखनेवाली कियी 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में रजिस्ट्रार अपना पूँजी समामेलन प्रमाणपत्र 
और स्मारपत्र कम्पनी के सीमित” छब्द के पहले 'प्राइवेट' झब्द जोड़ देगा। 
[छ608 6 फा९8९ाई 6860 ० 4956, 800 एप नंए।(€0 (0०एएक्माए 
70 ?प्रतठ 776९0 (0एएथशाए एटार पध्वुएास्त [0 8४68 8 एद्याएर फत 
॥6 रण ॥+ज्ा66 ताए, एम (6 ?ठ55चा 40, (86 ग्रक्या8 6* 9 
ए.ए28 गा 86 (०07फु्राप 38 एथतपा/.20 (0 6074) 6 ए0/05 '0४42 
[]960' 358 ॥86 [8 ए0णत$ एी धा6 7806. सिलाए8 | 8 085० ० & 
एजपए४8 जाया[868 (07ए०0५ धजाशापशु 80 6 00०पागयरय००गआ6एा ०ि (॥6 
(765७7 20 पा रिच्डांडादा शव] द्यादए (6 फ़णातद॑ शिए४8 9607९ ६9९ 
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२. रजिस्टर्ड कार्यालय (२०४४४८० 0708)-- धारा १४६ के अनुसार कोई 
भी कम्पनी अपने कार्यालय के विपय में या तो सूचना उसी दिन से देती है जिस 
दिन से अपना कारबार शुरू करती है और यदि उसी दिन सूचना न दे सकी, तो 
कम्पनी की स्थापना के २८ दिन बाद उसे अपने रजिस्टर्ड होने की सूचना देनी 
होगी, जिससे कि सभी कागजात वहाँ भेजे जा सकें । यदि कोई कम्पनी अपना 
कारबार शुरू करने के बाद अपना कार्यालय किसी दूसरी जगह ने जाना चाहती 
है तो उसे कम्पनी-संस्थापत से २८ दिन के बाद तक रजिस्ट्रार को इस बात की 
सूचना भेजनी पड़ती है क्योंकि उसी सूचना के जाधार पर रजिस्ट्रार भी अपने यहाँ 
कम्पनी के कार्यालय का पता लिख लेता है । 

३. कम्पनी के उद्द श्य (09]४०४ ० (86 एणाएशए)-- संघ अन्तरनियम 
(भरागंण९४ छा 88500०ं४7००) के अन्तगंत उद्द इयथ वाक्य (69४८४ ०08०४) का 
प्रमुख स्थान है, क्योंकि इससे वेख्ल कम्पनी के कामों का विवरण ही प्राप्त नहीं 
होता, बल्कि इसके साथ ही यह कम्पनी के कार्यो की सीमा भी निर्धारित करता है । 
कम्पनी के उद्द इय कम्पनी सन्तियम अथवा अन्य किसी राजकीय नियम के खिलाफ 
नहीं होने चाहिए। उद्द श्य अत्यन्त स्पष्ट तथा पूर्ण होना चाहिए जिससे यह साफ 
मालूम हो कि कम्पती कौल-सा काम करने के लिए स्थापित की गयी है। 

यदि कोई कम्पनी अपना रजिस्टडे कार्यालय बदलना चाहती है अथवा सीमा- 
नियम में कुछ परिवर्तत करना चाहती है तो उसे एक विशेष प्रस्ताव पास 
करना चाहिए और उसकी पुष्टि न्यायालय द्वारा करनी चाहिए। इसके साथ ही वह 
उतना ही परिवर्तत कर सकती है जितना कि उसे--- 

(क) अपने कारबार को अधिक मितव्ययिता (77076 ९००ा०गांप्थ्ा9) तथा 
दक्षता (706 ४िं»॥09) से चलाने के लिए, या 

(ख) नवीन तथा उन्नत साधनों द्वारा अपना सुख्य आशय प्राप्त करने के लिए,# 
या 


(ग) अपने कार्य का स्थानीय क्षेत्र ([0ल्‍8/ 7९० ० 48 6ए८ाश०0) बढ़ाने 
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या परिवर्तन करने के लिए,# या 

(घ) संब-स्मरणपत्र (7७7०णथआातएण) में निदिष्ट उद्देश्यों में से किसी का 
नियत्रण अथवा परित्याग करने के लिए, या 

(5) कम्पनी के व्यवसाय का समस्त या कोई भाग बेचने या अलग करने के 
लिए अथवा कुछ व्यक्तियों को हटाने के लिए आवश्यक हो | [धारा १७] 

४. अश्-प्‌ू जी (50876 (४98)-संघ-स्मरणपत्र के अन्तर्गत कम्पनी के 
विभाजन, हिस्सों की सख्या और रजिस्ट्री के समय उपस्थित अंश-पू जी का वर्णन साफ- 
साफ होता चाहिए। यह कोई जरूरी नही है कि स्मरणपत्र में हिस्सों के विभाजन 
का भी वर्णन हो, क्‍योंकि ये बातें अन्त्नियमों (धय४०6७) में लिखी जाती हैं। फिर 
यदि किसी वजह से हिस्सों के विभाजन का विवरण स्मरणपत्र में नहीं लिखा गया 
तब इसका मतलब यह नही होता कि हिस्से बराबर हैं । अंश-पू जी को बढ़ाने, घटाने, 
बदलने, उप-विभाजन करने तथा एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए 
मूलभूत (0०ंहंपध) या वृद्धिशील ( 7707688८0 ) पू जी से हिस्सों को जारी करने के- 
लिए लाभ को बाँटने, पूृजी का पुनभ्‌ मतान (76-08970०7/) करने या मतदान 
आदि के अधिकारों के लिए तथा अन्तरनियम बनाकर संचालकों (06००४) का 
हिस्सा जारी करने का विशेष अधिकार देने के लिए 'पू जी वाक्य (८४एं४! लक्नाइछ)- 
शब्द का प्रयोग अत्यन्त ठीक तथा न्‍्याय-संगन मालूम होता है। अपने अन्तर्नियमों 
(2780९8) द्वारा अधिकार प्राप्त करके कोई भी कम्पनी धारा ९४ के अनुसार 
निम्नलिखित कार्य कर सकती है--- 

(7) वह अपनी अंश-पूजी बढ़ा सकती है; 

(7) वहु अपनी सभी या कुछ अश्य-प्‌ृजी एकत्र कर सकती है तथा अपने 
वत्त नान हिस्सों की अपेक्षा अधिक धन के हिस्सों में विभाजन कर सकती रे 

(7) अपने चुकाये हुए सम्पूर्ण या कुछ हिस्सों को स्टॉक (४(00:) में बदल 
सकती है और वह स्टॉक को किसी भी परिणाम के चुकाये हुए हिस्सों में पुन: बदल 
सकती है; 

(9) अपने हिस्सों को या उनमें से किसी को भी स्मारपत्र (हाद्या0क्षातणा ) 
द्वारा नियत किये हुए धन से कम वाले हिस्सों में उप-विभाजन कर सकती है; तथा 

(५) ऐसे सभी हिस्सों को निरस्त (०४४८८! ) भी कर सकती है जो न तो किसी 
मनुष्य द्वारा लिये गये हों और न उनके लिए किसी ने प्रतिज्ञा ही की हो! साथ ही, 
अपनी अंश-पू जी के परिमाण को भी निरस्त अंजों (०४०८]]९१ 5॥876) के परिमाणा- 
डसार कम कर सकती है। इस प्रकार, अपने अन्तरनियमों के द्वारा अधिकार प्राप्त 
करके कोई भी कम्पती धारा १०० के अनुप्तार एक विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति 
प्राप्त करके तथा अदाचत की पुष्टि से शेयर कैपिटल को निम्नलिखित तरीके से कम 
कर सकती है-- 

() अप्रदत्त अद्य-प्‌ जी (50976 (जब 70 एथ३०7 एए०) के सम्बन्ध में अपने 
शेकरों के दायित्व को मिटा करके या कम करके । 

() नष्ट हुई पूंजी का विलोपन ( ए7/8-07) करके । 

(3) जब कम्पनी को आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो शेयर-होल्डरों की अधिक 

पू जी लौटा कर । 

(५) अथवा अन्य किसी प्रकार के साधनों का भी उपयोग कर सकती है । 
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यदि कोई कम्पनी अपने स्मारपत्र तथा अन्तनियम के अन्तर्गत शेयर-होल्डरों 
के अधिकारों में थोड़े से शेयर-होल्डरों की राय से कुछ रद्दोवदल कर देती है तो 
धारा १०३ के मुताबिक उस रदह्दोबदल से सहमत न होनेवाले सभी शेयर-होल्डर उस 
परिवर्तन को निरस्त (०७४८७!) कराने के लिए न्यायालय में आवेदन-पत्र भेज सकते 
हैं, फिर कम्पती तथा उसके मेम्बर कोई प्रवन्ध-योजना बना सकते हैं; परन्तु वह 
योजना कम्पनी की अंश-पू जी के पुनंसंगठन पर आधारित होनी चाहिए । 

५ सीमित दायित्व ([॥7760 !/807779)--स्मारपन्र के अन्तर्गत मेम्बरों के 
दायित्व की सीमा निर्धारित रहती है । उसमें यह किसी प्रकार भी सम्भव नही है 
कि एक सीमित कम्पनी के मेम्बरों- का सीमित दायित्व असीमित (एगँ्र॥०0) कर 
दिया जाय + अगर संघ-स्मारपत्र में इस प्रकार उलेल्ख नही हो तो एक विद्येप प्रस्ताव 
द्वारा संचालकों के दायित्व को असीमित करने के लिए उसमें परिवर्तेत क्रिया जा 
सकता है । परन्तु यह भी तभी सम्भव है जब कि अन्तर्ियमों (४0०७४) द्वारा इस 
प्रकार का अधिकार प्राप्त हो | 

६. एसोसियेशन और उसके चन्दे (455003007 8700 5घ95०0790४०१)-- 
सावंजनिक कम्पनी में कम-से-कम सात व्यक्तियों का हस्ताक्षर स्मारपत्र में होता 
चाहिए ओर प्राइवेट कम्पनी में कम-से-कम दो व्यक्तियों का। उनमें यह भी 
चवाणित रहना चाहिए कि इन व्यक्तियों ने चन्दे के कितने रुपये दिग्रे और जो निश्चित 
रकम रजिस्ट्रार द्वारा तय की गयी है वह इससे जमा हो जाती है या नही। सार्वजनिक 
कम्पनी में निश्चित रकम का जमा होना अनिवाय॑ है। 


कम्पनी के अन्तनियम (4700७४ ० 2&5500०॑४४००) 


कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध एवं कार्यों को ठीक तरीके से संचालित करने के 
लिए जो नियम तथा उप-नियम बनाये जाते है उन्हें ही हम 'कम्पनी का अन्तनियम 
कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संघ-अन्तनियम-पत्र में निदिष्ट कार्यों की पृत्ति तथा कार्य- 
सचालन के लिए उप-नियमों तथा नियमों (976-9एछ8 2370 व62पॉ४//०75) 
का उल्लेख रहता है जिनके आधार पर कम्पनी की व्यवस्था की जाती है ।* 


इनमें निम्नलिखित मुख्य बातें होती हैं-- 

१. कम्पनी की पूजी का विभाजन, अंशों के निर्गममनन (]5876 ० &6८5), 
अंशों के हस्तान्तरण (प्र्मा्ईक्ष ० आक्वा55) तथा अंशों की जब्ती ([07लिएा८ 
0 8087685 ) के नियम । 

२. पूजी में वृद्धि तथा कमी करने के नियम ([द्वछ७8४८ ० आश्य० 6क्ुओथों 
470 77९00005 ० 7600८०४0०॥ ० ०७७१॥४8 ), संचाल्कों की संख्या, उनकी योग्यता, 
अधिकार तथा कत्त व्य । 

३ मैनेजिंग एजेण्ट (ग्राधा2ष्टागष्ट 98०7/8) (यदि नियुक्त किये गये हों), 
उनके कार्य एवं अधिकार आदि। 

४. कम्पती की सामान्य सभाएँ (इवाशधक्वा शाब्ध्याष्ट)) और उनकी 
कायवाही । 
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५. शेयर-होल्डर्स (58878-70!625) के मत प्रदान करने की विधि तथा 
उनका मताधिकार (४०7४४ 9०फ़क$) | रे 

६ कम्पनी की पुस्तक तथा उनका अकेक्षण । 

७. लाभांश की घोषणा तथा उनकी वित्तरण-विधि । 

८. ऋण प्राप्त करने का ढंग । 

९. चुनाव (2९०४०४) । 

अन्तनियम के लिए आवश्यक है कि वह मुद्रित हो और उस पर उन व्यक्तियों 
के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने कम्पनी के स्मारपत्र पर दस्तखत किये हैं । 
उनके दस्तखतों के लिए यहाँ भी उनके गवाहों द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। 

प्रत्येक कम्पती अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना अन्तर्तियम बनाती है । 
यदि कोई कम्पनी अपना अन्तनियम नहीं तैयार करती है वो उसे भारतीय कम्पनी 
सन्तियम में दिय्रे गये 'टेबुल ए' (०७06 &) के नियमों का पालन करना 
पड़ता है। 


'टंबुल ए' की सीमा (5979॥6व४०४ ० 996 ४4) 


टेबुल ए! के अन्तर्गत सस्नियम की प्रथम अनुसूची (गा5: $०८००७ (० 
786 2८0) में प्रकाशित ११६ नियमों का संकलन होता है। एक सावंजनिक सीमित 
कम्पनी (900॥0० [ंग्गॉ80. ००णए्क्याए) टेबुल ए' पूर्ण रूप से अपना सकती 
हैं। परन्तु यह भी देखा जाता है कि वह इस टेबुल को उसी हद तक अपनाती 
है जिस हद तक कि उसे नियमों को बनाने में तथा विशेष आवश्यकताओं की 
पृत्ति करने में सहायता मिलती है। यदि किसी सावंजनिक कम्पनी में रजिस्ट्री 
होने के समय अमस्तनियम प्रस्तुत नहीं किये जाते तो स्मारपत्र (7श॥०णक्षातपरा।) 
के ऊपर “बिना अन्तनियमों के रजिस्टर्ड (+688०7०१ फज़रांतणा[ ध7४0०॥०5) लिखा 
रहना चाहिए। ऐसी दशा में भी 'टेबुल ए' के सभी नियम कम्पनी के प्रत्येक भेम्दर 
पर लाग होंगे । 


अन्तनियमों का प्रभाव (&#6८० ण 87८०४) 


वारा ३६ के मुताबिक कम्पनी तथा उसके सदस्यों (उसके उत्तराधिकारियों 
तथा वेधानिक प्रतिनिधियों) को ये अन्तनियम पूर्णतया आबद्ध करेंगे। इसकी वज़ह 
यह है कि अन्तनियम कम्पनी तथा उसके मेम्बरों के बौच एक अटूट सम्बन्ध स्थापित 
करता है और जहाँ तक- इसके नियम-पालन का सम्बन्ध है, ये नियम दोनों 
पर पूर्णह्पेण लागू होते हैं। कम्पनी कोई भी ऐसा काम अपने मेम्बर के खिलाफ 
नहीं कर सकती जिसका वर्णन इन अन्तनियमों में न हो। इसी प्रकार, मेम्बर भी 
कम्पनी के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका अधिकार उन्हें अन्तनियम 
केद्वारा न मिला हो। इसी नियम के अनुसार अंशों का भुगतान न करते पर 
कम्पतियाँ मेम्बरों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं। उसी तरह यदि अन्तरनियमों 
के खिलाफ किसी प्रकार के अंशों को कम्पनी जब्त कर लेती है तो वह सदस्य भी 
कम्पनी के खिलाफ मुकदमा चला सकता है। इन नियमों द्वारा कम्पनी तथा भेम्बर 
दो हालतों में आबद्ध नहीं होते । एक तो कम्पनी इनसे उस समय मुक्त हो जाती है 
जिस समय वह अपना सम्बन्ध बाहरी लोगों से कायम करती है। ऐसे मेम्बर भी उस 
समय मुक्त हो जाते हैं जब वे कम्पनी से भेम्बर की हैसियत से अन्य किसी रूप में 
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कोई कार्यवाही करते हैं। इसकी वजह यह है कि कम्पनी के अन्तनियमों से बाहर 


५ अीीिक 


लोगों का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता । 
अन्तनियम परिवर्तेन (8शथ्ांणा ० 8706६ ) 


धारा ३१ के अनुसार कोई भी कम्पनी, सन्नियम के आदेशों का पालन करती 
हुई तथा अपनी सीमा का उल्लंघन न करती हुई, एक विश्येप प्रस्ताव द्वारा अपने अन्त- 
नियमों में परिवर्तत कर सकती है । अन्तर्तियम के परिवर्तन करने के लिए किसी 
कम्पनी के अधिकारों की निम्नलिखित सीमाएँ ([90//88078) होती हैं-- 


१. कम्पनी के अन्तनियमों में केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही परिवर्तत किया 
जा सकता है। किसी साधारण या असाधारण (णमराकए 6 वागणतांगरधाए) 
प्रस्ताव द्वारा यह रदहोबदल नहीं होता, चाहे कम्पनी के नियमों में इसका वर्णन 
ही क्‍यों न हो । 

२. यह परिवर्तत भारतीय कम्पनी सन्नियम [[7तंशा (007रएथा०४ 3०) 
के खिलाफ नहीं होना चाहिए। साथ ही, कम्पनी की संघ-सीमा के नियमों के 
उल्लं वन भी नहीं होने चाहिए । 

३. परिवर्तत इस प्रकार का न हो कि इससे किसी मेम्बर पर यह दबाव 
पढ़े कि वह और हिस्सों को खरीदे तथा कम्पनी में अधिक रुपया जमा करने के 
लिए अपना अधिक दायित्व बढ़ाये । 

४. केन्द्रीय सरकार की पुष्टि के बगैर निम्नलिखित बातों में किया हुआ 
परिवर्तन पूर्णतया व्यर्थ ही माना जायगा । 

(7) यदि कोई कम्पनी जिसमें कि मेनेजिंग एजेण्ट नहीं हैं, किसी ऐसे संचालक 
(006०८०) की बहाली कर लेती है जिसने क्रम से अपनी अवधि पर पद को न 
छोड़ा हो, तथा उसका पारिश्रमिक भी बढ़ा देती है । 

(7) यदि कोई कम्पनी अपने संचालकों की संख्या बढ़ा देती है। 

(70) यदि कोई कम्पनी अपने मेनेजिय एजेण्ट (77878272 82०४४) के 
कार्यालय से सम्बद्ध नियमों को विस्तीर्ण कर देती है । 

(77) यदि कोई कम्पनी मैनेजिंग एजेण्ट (फ्रक्ा8878 88०70) को बहाल 
कर लेती हैं तथा उसका पारिश्रमिक (ए.7एएथ्व07) भी बढ़ा देती है। 

५. न्यायालय की आज्ञा के बिना कोई भी कम्पनी अपने अन्तर्नियम में ऐश्वा 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती जो उस आज्ञा से असम्बद्ध हो । 

६. परिवर्तन सर्देव निष्कपट रूप से कम्पनी के लिए लाभप्रद होना चाहिए । 

७. कोई भी रदोबदल अल्पसंख्यकों (ग्रांएण079) के साथ छल या कपट 
(7979) का व्यवहार करनेवाला नहीं होना चाहिए । 

८. परिवतंत इस प्रकार कान हो कि इससे कम्पनी को बाहरी लोगों के 
साथ अनुबन्ध-परिच्छेद (9768०॥ ० ०००४०) करना पड़े । 


संघ-स्मारपत्र तथा अन्तर्नियम में अन्तर (75प्ताणीणा ०#फ८०ए० 'थिशा0- 
॥&7067एछ 870 2370085) 


१. स्थापना--स्मारपत्र में कम्पनी के उन उद्द श्यों का उल्लेख होता है जिनके 
आधार पर उसकी स्थापना होती है। ये नियम साधारण तरीके से अपरिवरत्यं 
होते हूँ, किन्तु अन्तनियम किसी कम्पनी की आन्तरिक व्यवस्था से सम्बद्ध नियम 
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है। इन नियमों पर सभी मेम्बरों का पूरा अधिकार रहता है और ये बासानी 
बदलते भी रहते हैं । 

२. नियम के विरुद्ध काम न करना-स्मारपत्र (776707970ए77) किसी 
भी कम्पनी को उल्लिखित नियमों के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार देने में हमेशा 
असमर्थ रहते हैं। अन्तनियम (क्वध०८5) सिफ कम्पनी सब्तियम में ही सीमित 
नही रहते, वल्कि स्मारपत्र के भी सहायक होते हैं और उसमें दिये हुए अधिकारों 
के बाहर कोई भी काम नहीं करते । 

३. अनुबन्ध--स्मारपत्र कम्पनी तथा अन्य व्यक्तियों के मध्य एक प्रकार 
का अनुबन्ध होता है, इसलिए कम्पनी से सम्बद्ध ऐसे अन्य लोगों को भी स्मार- 
पत्र का ज्ञान होना आवश्यक है | परन्तु अन्तनियमों का बाहर के व्यक्तियों से कोई 
भी सम्बन्ध नही होता और वे बाहर के लोगों तथा कम्पनी से कोई भी सम्बन्ध 


स्थापित नहीं करते । 

४. उद्देश्य तथा अधिकार - स्मारपत्र में कम्पनी के उहं श्यों तथा अधिकारों 
का वर्णन रहता है, परन्तु अल्तनियम में उन उहंदयों तथा अधिकारों की पृत्ति के 
“लिए किये जातेवाले कार्यो की पद्धति का विवेचन किया जाता है। 

प्‌. परिवर्तन--स्मारपत्र के नियम तथा विशिष्ट बातों को छोड़कर इसमें 
“किसी भी प्रकार का परिवतेत साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता और यदि 
परिवतंन आवश्यक भी हो तो वह कम्पनी कानून की घाराओं के अनुसार तथा 
केछ्रीय सरकार की स्वीकृति द्वारा ही होगा परन्तु अन्ततियम में किसी भी समय 
तक विशेष प्रस्ताव द्वारा सभी निम्रमों का परिवर्तत किया जा सकता है। ये नियम 
कम्पनी के आन्तरिक तियम की वजह से शेयरहोल्डरो के अधीन रहते हैं और वे 


स्मारपत्र से बिल्कुल भिन्‍न होते है। 


शक्ति से परे' का सिद्धान्त (00०7776 ० ए]69-ए768) 


'शक्ति से परे! (702-ए7॥68) का सिद्धान्त बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका 
'सम्बन्ध प्रत्येक संस्था या कम्पनी से रहता है । इसका मतलब यह हूँ कि कोई भी 
कम्पनी अपने खास उद् यों से परे किसी भी प्रकार का काम करने में पूर्ण असमर्थ 
होती है । यदि वह कम्पनी कोई भी ऐसा काम कर बैठती है जो उसके घोषित 
उदब्यों में शामिल नही हैं तो वह काम व्य्थ माना जाता हे तथा उसका कोई भी 
वैधानिक प्रभाव नहीं होता । फिर भी, सीमित कम्पनियों से सम्बद्ध इस सिद्धान्त 
के अनुसार तीन प्रकार के काम होते हैं-- 

१. वे काम जो स्मारपत्र (हाधाा0-७7007) की शक्ति से परे या अलग 
होते हैं; जैसे--किसी ऐसे काम में व्यस्त होना जिसका वर्णन स्मारपत्र के 
लिखित उद्श्यों में नहीं है। ऐसे काम पूर्णरूपेण अवेधानिक माने जाते हैं । 

२. वे काम जो कि अन्तनियमों की शक्ति से तो परे होते हैं पर स्मारपत्र के 
भीतर आ जाते हैं; जेसे--अन्तरनियम में निश्चित दर से कही अधिक किसी याचता 
(००।$) पर पेशगी ब्याज दे देना । 

३. वे काम जो संचालकों की शक्ति से परे होते है, परन्तु कम्पनी की शक्ति 
'के अन्दर आ जाते हैं। किसी अनधिकृत (जा॥000077520) संचालक द्वारा कम्पती 
के किसी कमंचारी को उपहार (गए) प्रदान करना । 


आानकायभायशााा॥ काना भाराकन कक 


सेब 


अध्याय २ 


प्रविवरण 
(?70506८८७७५) 


कम्पती की रजिस्ट्री हो जाने पर व्यवसाय को संचालित करने के लिए रुपयों 
की आवश्यकता होती है जो जनता सें विज्ञापन द्वारा अंशों या ऋणपतन्रों को बेच कर 
ही प्राप्त किया जाता है। कम्पनी के संचालक (6॥7८७075) अशों ($82753) तथा 
ऋणपत्रों (66००7/छा०8) को खरीदने के लिए जनता को आमत्रित करते है। इस 
आमंत्रण को ही 'प्रविवरण” (97059००0५) कहते हैं । 

धारा २ (३६) के अनुसार, “प्रविवरण से तात्पर्य है किसी प्रविवरण 
([70898४८७5), सूचचा (70808), प्रविद्ध-पत्र (आएगांब), विनापन (80ए27088- 
7067) अथवा अन्य ऐसे आमंत्रण जिसके द्वारा किसी कम्पनी के अशों या ऋणपत्रों 
को खरीदने तथा अंशदान (5प्र/5०४७7०7) के लिए सर्वमाधारण से प्रस्तावित 
किया जाय । परन्तु इसमें ऐसा कोई व्यापारिक विज्ञापन सम्मिलित नहीं होता 
जिसके देखने से ही यह प्रकट होता हो कि कोई प्रविवरण नियमानुसार तैयार किया 
जा चुका है और भ्रत्तुत (॥8) कर दिया गया है।” [?059८०ए५ 5 तर्शीए०0 
फए 580. 2 2 (०6) ए॑ ४४8 36. 88 'शाए ?70896005, ।४०(४०९, (पर/०प्रॉंश', 
24९50 00 एल सराकााणा, णऐीधाएश 0 ६6 ऊ्ंशाीए 0 
5प0507ए707 067 एप्राणी856 ए ॥&70ए इद्याढ 097 6&#व्यांप्रा28 एण 8 (0047५ 
फता ग्रण ्रजणपवाए 88979 घब्तगद 07 बवए०३8९76छण रा शआी0फ्ा5 
097. 6 606 ०0% छातबा 8 णिएवगों का09020प्5 988 92680 9765एच7८त 
870 60. | 

धारा ५६ (३) के मुताबिक ऐसा कोई सरक्यूलर या प्रविद्ध-पत्र प्रविवरण नही 
कहला सकता जिसमें कि केवल कम्पनी के मेम्बरों अथवा लाभांशधारियों को अंशों 
या लाभांशों को खरीदने के लिए आमत्ित किया गया हो, भले ही वह पत्र दूसरे 
मनुष्यों के अधिकार से युक्त ही क्‍यों न हो । 

धारा ५६ के अनुसार प्रत्येक प्रविवरण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख 
रहता है -- 

१. कम्पनी के स्मारपत्र (ग़ाषा0:470ंगा7) में दिये गये नियमों का संक्षिप्त 
वर्णन । 

२. संचालकों के नाम तया पते (जिन्होंने स्मारपत्र पर दस्तखत किये हैं) तथा 
उनके द्वारा खरीदे गये अंशों की संख्या । 

३. संचालकों (6[5००75) को मिलते वाले पारिश्रमिक की रकम, वेतन अथवा 
'पारितोपिक | 

४. सचालकों और मैतेजिंग एजेण्टों (॥8788)78 38०0/8) के नाम और पठे। 

४. कम्पनी की न्यूनतम अभिदान-राशि (काफंशाए। 8पग्रॉ०४०7७४०॥) तथा 
प्रत्येक अंश के प्रार्थना-पत्र की राशि (89ए6क॥णा ग्रा07८५॥ । 

६. अण्डर-राइटिग कमीशन ( प्रण007ज्ञागांग्र8 ००गरष्ठांछंंणा) की रकम । 
ज[० बि० तृ२-२० 
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७. प्रारम्भिक व्यय (फछाणफांतक्षप्र 6:09०756७) । 
८. कम्पनी के लेखा-परीक्षक (808॥00) का नाम तथा पता | 
९. अवमूल्य पर निर्गमित अंशों (507०5 55760 2६ 6850077६) तथा' उपहारः 
(27४0ए79) की रकम । 
१०. अंशधारियों को मत देने, लाभांश पाने तथा पृ जी वापत पाने के अधिकार $ 
११. प्रविवरण (97087००८७) को जारी करने के पूर्ववर्त्ती पाँच वर्षो में कम्पनी 
के लाभों, हातियों और सम्पत्तियों तथा दिये गये लाभांशों की दर को दर्शानिवाली 
सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में हिसाब-निरीक्षकों की रिपोर्ट । 
१२. विभिन्न प्रकार के अशों की मात्रा । 


यदि कम्पनी प्रविवरण जारी करने के पहले ही व्यापार करती हो तो निम्नलिखित' 
बातों का भी प्रविवरण में सम्मिलित करना जरूरी है-- 

(क) कम्पनी के अंकेक्षकों (390॥073) द्वारा अस्तुत की गयी रिपोर्ट जिसमें 
उसकी सहायक कम्पनियों के लाभ का विवरण हो । इसमें तीन या पाँच वर्ष पहले: 
का लाभ दिया जाना चाहिए। 

(ख) कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में भिन्‍न-भिन्‍न श्रृणियों के अंशों पर 
विभाजित किये गये लाभांच (0ए6७70 ) । 

(ग) यदि अंशों या ऋणपत्नरों के जारी करने की आय या उसका कोई भाग किर्सी 
उद्योग को खरीदने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला हो तो रजिस्टर्ड 
एकाउप्टेण्ट (62520 ३०००प्रा/थग) द्वारा प्रविवरण जारी करने में तीन वर्ष 
पहले तक के लाभों पर प्रस्तुत की हुई रिपोर्ट । 


प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रविवरण जारी करते समय कम्पनी का डाइरेक्टर हो तथा 
वह व्यक्ति जिसने अपना नाम प्रविवरण में लिखने की स्वीकृति दी हो और उसे 
डाइरेक्टर के रूप में नामांकित किया गया हों, तथा प्रत्येक प्रवत्त क उन सब व्यक्तियों 
की क्षतिर्पुत्ति करने के लिए दायी होंगे, जिन्होंने प्रविवरण में दिये गये भ्रामक या 
असत्य वर्गन के कारण कोई हानि उठाई हो । [धारा ६२| 


प्रविवरण के उस भ्रामक (775०8+72) या असत्य विवरण के सम्बन्ध में 
जिसका किसी विज्येषज्ञ का कथन होना प्रकट होता हो या जिसको किसी विशेषज्ञ की 
रिपोर्ट या मूल्याकन के उद्धरण की शुद्धि और अच्छी प्रतिलिपि है, कोई भी व्यक्ति 
क्षतिपुत्ति के लिए दायी नही होगा । लेकिन यह साबित हो जाने पर कि उसके पास 
इस बात का विश्वास करने के उचित कारण नहीं थे कि कथन, विवरण या मूल्यांकन 
करनेवाला मनुष्य उसे रोकने के लायक था, प्रविवरण को जारी करनेवाला प्रत्येक 
मनुष्य उत्तरदायी होगा । इसलिए प्रविवरण में ध्रामक विवरण नहीं देना चाहिए, 
क्योंकि इसी के विश्वास पर जनता शेयर या डिबेंचर खरीदती है। यदि महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को प्रविवरण में न दिया जाय तो शेयरहोल्डर प्रसंविदे को रद्द कर सकते हैं; 
ओर क्षतिपृत्ति के लिए संचालकों के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं । 


लेकिन ऐसा करने के लिए यह साबित करना होगा कि विशेष विवरण के अभाव 
में ही शेयर खरीदे गये थे और उनके प्रविवरण में होने पर शेग्वर नहीं खरीदा जाता । 
जब कपट्-पूर्ण वर्णन द्वारा प्रेरित होकर कोई शेयरहोल्डर अंशों को खरीदता है, 
किन्तु यदि उसे सत्य के लिए बहुत-से साधन मौजूद रहे हों और जब उनके लिए वह 
कोशिश न करे तो सचालक तथा प्रबन्धक उसके लिए दायी नहीं होंगे । शेयरहोल्डर 
को सत्य बात मालूम होने पर ठीक समय में सहायता मिलने के लिए कम्पनी को खबर 
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देनी चाहिए। केवल मूल अभिदाता (०पंडांगश इप७8्टा००) ही क्षतिपृत्ति का 
अधिकारी है। यदि मूल अभिदाता से किसी दूसरे व्यक्तित ने शेयर खरीद्य हो तो 
वह क्षतिपूरत्ति कराने के लिए अधिकारी नही होगा । 


प्रविवरण के स्थान पर अन्य विवरण ($8002८7६ व धरंल्य ण 005०८०८४) 


यदि कोई सावंजनिक कम्पनी (9ए79!0 ००॥ए479) स्थापना के प्रविवरण 
तेयार नही करती, तो उसे एक निदिष्ट ढंग पर एक विवरण लिखकर रजिस्ट्रार के 
यहाँ प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसके बाद ही उसे अपने अंशों तथा ऋणपत्रों के 
विभाजन में हाथ डालना चाहिए | इस नियम को बनाने का मतलब यह है कि उस 
कम्पनी से सम्बद्ध सभी वातों की जानकारी रजिस्ट्रार को भी हो जाती है और 
अन्य व्यक्तियों को भी वहाँ से सभी बातें ज्ञात हो सकती हैं। अगर कम्पनी प्राइवेट 
है तो इसके लिए निश्चित फार्म (८४०७7०८० (07४) जो बना है उस पर प्रत्येक 
विवरण को भर कर दे देना चाहिए। इसमें प्राय: उन्हीं बातों का सक्षिप्त वर्णन रहता 
है जो प्रविवरण में रहता हैं । 


अंश ($॥9725) 


कम्पनी अपनी पू जी को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँठ देती है और प्रत्येक 
इकाई एक अंश कहलाती है। [4 झाक्वा6 7 8 ०007एशाफए ३5 ०76 ० ॥॥6 प्रा 
0 शादी धा6 (02 ०४७४] 07 ४6 ००07०७7५ए 38 509९०. | 


लेकिन कम्पनी सन्नियम, १९५६ के अनुसार-- शेयर' का तात्पर्य किसी कम्पनी 
की पुजी का शेयर और 'स्टॉक' का कोई भेद व्यक्त या अभिज्ञात नहीं कर दिया 
गया हो वहाँ इसमें 'स्टॉक' भी सम्मिलित रहता है। [शशा० पाध्या5 8 आऑध्ा८ 
जा पी छबाजाओ णी 3 0००7रएथाएज़ 70 गणंए068 ४06९ ७ए००फा ज्राशठ 8 
ताभाफटांणा >लफ्रलढत0 आक्षाढ बा0 80०९ 45 659765566 ०07 [79९0. | 


फिर फारवेल जे० के मुताबिक--“अंश हिस्सेदारों का किसी कम्पनी में निहित 
हित है जिसका मूल्य एक रकम द्वारा निर्धारित होता है। यह हित पहले दायित्व के 
लिए और बाद में लाभांश के लिए होता है। इसमें बहुत सी आपसी शर्त और 
मशविरे भी होते हैं जिन्हें हिस्सेदार मिलकर आपस में तय किये रहते हैं।” 
[4000काहइ 00 ल्‍चाज़र] 3. : इझाद्याढ 8 ती6 ग्रॉगलड४ ण॑ 8 पफधला0त6 
॥ 6 6070रफबाए पराइवष्प्राघ0 एच & 5चा ण 7067 60 6 एछपए088 
धंबफाप्र 9 ४४6 5६ एछौ80९ करत ० हार दा 8 58000 पा 280 
९0०7॥ंधञ9 ० शरप्रापव] 00एशब]08 2#70४6व ॥70 52ए 27 (6 इ#ाध्वाला0005 
77(8765६. | 


एक व्यक्ति एक अंश से अधिक भी खरीद सकता है। यह उसकी विनियोग- 
शक्ति (ए८४४7थ८॥) पर निर्भर है। कम्पनी प्रत्येक अंशधारी के नाम एक प्रमाण- 
पत्र (८८४०४४८) जारी करती है। इसमें अंशधारी द्वारा खरीदे गये अंशों की 
संख्या, उनका मूल्य तथा अंशघारी का नाम रहता है। अंशों के अब नये सन्तियम 
की धारा ५६ के अनुसार दो भेद हैं-- 


१. पूर्वाधिकार अंश (?7०४८/७१०४ ४0९5), और 
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२. साम्य अंश पू जी (ए0पाप आधार एथज़ांथा) । 


१. पर्वाधिकार अंच् ( ?४थ्िाआ०० $४07०5)--ऐसे अश के स्वामियों को एक 
निर्िचित दर से लाभाश पाने का सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त रहता है। कम्पनी के 
समापन पर भी ऐसे अशधारियों को अपनी पूजी पाने का सर्वप्रथम अधिकार 
रहता है। दूसरी तरह से और शेयरहोल्डरों के अलावा इन्हें अधिकार और सुविधाएँ 
प्राप्त रहती है। इस शेयर के निम्नलिखित उपभेद होते है-- 

(() संचयी पूर्वाघिकार (टणाए|&४ए० छार्शकश०१०० ॥8725)--ईइंस तरह के 
अंगधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश पाने का पूर्वाधिकार रहता है। किसी 
साल यदि नफा न हुआ +थवा नामसात्र का तका हुआ अथवा नफा घोषित न किया 
गया तो उनका लाभ पाने का अधिक्रार समाप्त नहीं होता, बल्कि आगामी साल जब 
अधिक नफ़ा होगा, उन्हें पिछले सालों का सारा बकाया नफा जोड़ कर मिलेगा। 
नफा पाने की सहलियत दूस्तरे प्रकार के अगधारियों को नहीं दी जाती । 

(7) अश्ंचयी पूर्वाधिकार (०॥-०प्रष्ठप्रॉँदव/ए० 976वि०706 50869) --इसमें 
यदि किसी साल अधिक लाभ' होता है, अर्थात्‌ सचयी पूर्वाविकार अंशधारियों 
(०प्रणापा4४ए8 ए/४शि०7०० $%7०700०75) को एक निश्चित दर से नफा देने के 
बाद कुछ शेष रहता है तो इन्हे लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं, और इतका अधिकार 
खत्म हो जाता है। ये आगामी साल शेष लाभ पाने के अधिकारी नहीं होते । 

(70) शोध्य पूर्वाधिकार अश (२८१४९॥४०।० एार्थश्षा०6७ 5४६78६)--सन्‌ 
१९३६ के भारतीय कम्पनी सन्नियम के पश्चात्‌ ही ऐसे अशों का प्रचार हुआ। 
इसमे अंश खरीदनेवालों को उनकी पू जी एक निश्चित समय के बाद वापस कर दी 
जाती है। प्रत्येक वर्ष के लाभ का एक हिस्सा एक कोष में जमा किया जाता है 
और उसी से उनकी पू जी अन्त में वापस की जाती हैँ । इसमें अपनी प्‌ जी पाने के 
के अधिकारी वे ही लोग होते हैं जिन्होंने अंशों का पूरा मूल्य कम्पनी को चुका 
दिया हो । 

(ए९) अश्योध्य पूर्वाधिकार अश ([778068780]6 फार्शशा०६ $॥&7९५)--इसमें 
अंशधारियों को अपनी पूंजी एक निश्चित समय के बाद पाने का अधिकार नहीं 
रहता। कम्पनी के समापन पर यदि पर्याप्त धन रहा हो, तो इन्हें अपनी पूंजी 
वापस मिल सकती हैं । 


(५) परिचर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ((णए०पं90० फछार्भश०१०७ ४8४)-- 
ऐसे अंशधारियों को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वे निश्चित समय के अन्दर यदि 
चाहें तो अपने अंशों को किसी भी श्रेणी के अंशों में परिवर्तित करा लें । 


(५) सलाम पूर्वाधिकार अंदश (?४पठंफ्नमाएह शिशश०ा०७ 50क९०४)--इस 
तरह के अशधारियों को शुरू में एक निश्चित दर से नफा दिया जाता था। इसके 
अलावा, अन्य प्रकार के अशधारियों को नफा देने के बाद अन्त में शेष लाभ में भी 
उन्हें अंश पाने का अधिकार रहता था । ऐसे अंशों का रिवाज आजकल नहीं है। 


कक 


ये प्राचीन काल मे प्रचलित थे । 


,_ ९- साम्य अंश-प्‌ जो (एएणं७४ 807० 0४७६७।)--घारा ८५ के अनुसार साम्य 
मेश-पूजी (धपृप्णोए आता ०) वह सब अंश-पू जी है जो पूर्वाधिकार अश-पूंजी 
(97४थथि७१०४ आ तर ०३७/६8) नहीं हो, अर्थात्‌ पूर्वाधिकार अंश-पूजी के अतिरिक्त 
बाकी सब अंश-पूँजी साम्य अंग-पूंजी (धवर्णाए आक्रा० ०४०॥8) समझी जाती है। 
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कम्पनी अपने अंशों को निम्नलिखित तरीके से जारी कर सकती है-- 

(क) अधिमूल्य पर (60 9८7 )--यदि कोई कम्पनी अपने अंशों को 
उसके वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे तो कहा जायगा कि कम्पनी के अंछों 
की विक्री अधिमूल्य पर हो रही है। [धारा ७८] 


(ख) कम सूल्य पर (4६ 7)500770)--कम्पनी की आथिक स्थिति अच्छी नहीं 
होने पर उसके अंश कम मूल्य पर बिकते हैं, अर्थात्‌ उन अंशों की विक्री उनके 
अंकित दाम से कम पर होती है; जैसे---१००) रु० का अंश ९५) में बिक सकता है । 

(ग) अंकित मूल्य पर (5६ ७७7)-- यदि कम्पनी अपने अंशों की बिक्री उनके 
अंकित मूल्य पर ही करती है, जैसे १००) रु० के अंशों को १००) २० में, तो कहा 
जाता है कि अंश बराबर मूल्य पर बेचा गया है। 


कम्पनी की पूजी और उसका वर्गीकरण (0७७ 0४एॉ(४ ते ॥8 
0४5870807) 


कम्पनी की पृ जी बहुत तरह की होती है जिसका वर्णन नीचे किया जाता है-- 


() अबिक्ृत प्‌ जी (.3ए॥07860, 7०ायागरात्व ञ 7685०7९९ ०४७०४८४) )--यह 
वह पृ जी है जिसका वर्णन कम्पनी के स्मारपत्र (7७707870607) में रहता है 
तथा जिस पृ जी के साथ कम्पनी की रजिस्ट्री होती है। कम्पनी को इस रकम तक 
रुपया एकत्र करने का पुरा अधिकार रहता है। इसे रजिस्टर्ड पँजी या नाममात्र 
पृ जी (768580760 07 गणगरांधव! ०2.0७) भी कहते हैं । 


(7) निर्मेंम्ित पूजी (55060 ८००७०४०।)--कम्पनी साधारणतः अपनी सारी 
पू जी की विक्री एक ही बार नही करती | जरूरत के मुताबिक वह अपनी पूंजी के 
कुछ अंशों को जनता में प्रचलित करती है । अत: अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसकों 
क्रय करने के लिए कम्पनी जनता को आमन्त्रित करती है, जारी की हुई पू जी 
(55720 ०७०६३) कहलाती है । 

(!7) अनिगंसित पू जी (ए्रांईए7०0 (४०॥४)-अधिकृत पूंजी का यह वह 
भाग है जिसके लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता । 

(ए) अभिदत्त प्‌ जी (5795०070०0 (४७०:४४)-यह कोई जरूरी नहीं है कि 
जितने अंशों के लिए कम्पनी जनता को आमंत्रित करती है वह विक ही जाय । यह 
पँँजी निर्गंभित पुजी का वह भाग है जिसके लिए कम्पनी के पास आवेदनपत्र भेजा 
जाता है । व 

(४) याचित या माँगी हुई प्‌ूजी (2800-79 ८४ए8)-- यह अभिदत्त 
(४705270960) पृ जी का वह भाग है जिसे कम्पनी जनता से माँगती है । 

. (पा) अयाचित प्‌ जी (07८४॥०० (४.7४9)--बिकी हुई पूंजी का जो भाग 
अंशधारियों से नही माँगा जाता उसे कम्पनी की अयाचित पू जी (घा८४॥०० ०४|४७]) 
कहते हैं । 

(शा) परिदत्त या प्राप्त पू जी (28४0-09 ००७४७।)--माँगी हुई पूंजी का 
जो भाग अशधारियों से प्राप्त हो जाता है उसे परिदत्त या प्राप्त पूंजी कहते हैं। 
इस प्रकार, माँगी हुई प्‌जी का जो रुपया नहीं मिलता है उसे “बाकी माँग! (०४॥5- 
-क776875) कहते है। दूसरे शब्दों में, यह याचित पूजी और परिदत्त पुजी का 
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अन्तर है । 

(शा) संचित प्‌ जी ([२०४७:ए० ८४७)--कुछ पूँजी कम्पनी आरम्म्त में 
नहीं माँगती; वह कम्पनी के समरापत पर जनता से माँगो जाती है। इस पूजी 
को संचित पृ जी कहते हैं । 


ऋणपत्र (05960प788) 


कभी-कभी कम्पनी जो भी पूंजी हिस्सेदारों से प्राप्त करती है वह व्यवसाय के 
लिए पर्याप्त नहों होती, अवएवं वह जनता में ऋणपत्र जारी करके एक बडो रकम 
ऋण के रूप में एकत्र करती है। इन ऋगणपत्रों ((०0८०४०7८५) में ऋण-मम्बन्धी 
सभी शत्त दी रहती है; जैसे-ऋण की रक्रम, व्याज की दर, ऋण भुगतान करने की 
किस्तों की संख्या, उनकी अवधि, ऋण के लिए बन्धक (7707[8988०) या जमानत 
($०८एपं/०७) आदि | इसकी परिभाषा कम्पनी सन्नियम की धारा २ (१२) में इस 
प्रकार दी गयी है-- “ऋणपत्र में किसी कम्पनी का ऋण, स्टॉक, बॉण्ड और कोई 
भी दूसरी जमानत शामिल रहती है, च॑ हे इनमें से कोई एक कम्पनी सम्पत्ति के 
चार्ज के रूप में हो या न हो । (0606०७7० 47०प्रत०६ 06007प76 500, 
00765 70 80ए 06० इ8९टाएंतंट5 08 0०गरएथशाए, 6७० ००78४४ए7778 
8 एीक्ष2३० 0 06 85568 0 (6 000एकाए 07 70 ) [56० 2 (!2)] 

इसके निम्नलिखित भेद है-- 

(7) रजिस्टर्ड ऋणपत्र (]२८28८:८० 4260०7077९5)--- ऐसे ऋणपत्रों का 
व्योरा कम्पनी की बहियों में रहता है। उसके हस्तान्तरण के लिए कम्पनी की 
अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ऋणप्त्रों का प्रतिशोधन कम्पनी के ऋणपत्र के 
रजिस्टर में जिखित व्यक्ितयों का होता है। इस प्रकार के ऋणपत्रों के हस्तान्तरण 
की सूचना कम्पनी को देनी पड़ती है, जिसमें कम्पनी अपने रजिस्टर में आवश्यक 
परिवतेन कर सके । 

(7) शोध्य ऋणपत्र (]१००८८७७७।७ ]060&767728 )--+ यह ऋणपत्र कर्ज 
लेते समय इस बात का आश्वासन देता है कि ऋणदाताओं के रुपये को एक 
निश्चित समय के भीतर अथवा सूचना देने पर वापस कर दिया जायगा। अक्सर 
कम्पनी ऐसे ऋण-पत्रधारियों को लाभ से अथवा पूर्व॑वर्षों के संचित कोष से या 
नवीन ऋणपत्र निर्गंमनन करके उनके ऋण का धन वापस करती है। कम्पनी प्रायः 
इसी तरह के ऋणपत्र विक्रय करती है । 

(77) अशोष्य या स्थानीय ऋणपत्र (फ7806८08७]8.. 00. छ७9०प4। 
0606४०४०४)--- ऐसे ऋणपत्र हैं जो स्थायी होते हैं और जिनकी रकम कम्पनी के 
जीवनकाल में नहीं लौटायी जाती | अतः इस प्रकार के ऋणपत्रों का प्रतिशोधन 
(7208 9ग670) कम्पनी के जीवनकाल में नहीं होता, बल्कि कम्पनी के समाप्त होने 
पर या दिवालिया होने पर ही होता है। जिन कम्पनिया की साख (०००॥६) 
७ लाजार पर अत्यधिक रहती है, प्रायः वे इसी प्रकार के ऋणपत्नों को चालू करती 
हैं। इसी का दूसरा नाम पर्पच्युअल ऋणपत्र (ए०ए८(ए४| 0०0००१(ए/८5 ) है । 

(7४) बन्धक-बुकत ऋणपत्र (॥070288०0. )667(ए785 )-- साधारणत: 
कम्पनी ऋणपत्रों के भुगतान के लिए अपनी कुछ सम्पत्तियों को जमानत के रूप में 
रख देती है। ऐसे ऋणपत्नों को वन्धक-युक्‍त ऋणपत्र कहते हैं। 

(7) परिवर्तित ऋणपत्र ((०॥ए७:४७० 250९700765)--- किसी-किसी समय 
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ऋणदाताओं को यह विकल्प (०9609) दिया जाता है कि वे अपने दिये हुए कर्ज 
को एक निर्चित समय के अन्दर स्टॉक या शेयर में बदल सकते हैं । 


(श) वाहक ऋणपत्र [छ82&27 ॥0०0८ाप्ा८७)-- ये ऋणपत्र केवल सुपुदंगी 
द्वारा हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। हस्तान्तरण के समय कम्पनी को किसी पुस्तक 
मे लेखा करने की आवश्यकता नहीं होती । जो इन्हें प्राप्त करते है, वे ही उसके 
अधिकारी हो जाते है । 


(एाॉ। असाधारण या अनावृत ऋणपत्र (8॥7996 ० ४४६८० 7068६८४/पा७४)-- 
यदि कोई कम्पती ऋणपत्र प्राप्त करने के लिए ऋणदाताओं को किसी तरह की 
जमानत नही देती है या कोई सम्पत्ति प्रतिभूृति के रूप में रखती है तो ऐसे ऋणपत्र 
को साधारण या अनावृत ऋणपत्र कहते हैं। इसमें कम्पनी केवल ऋणपत्र करने की 
स्वीकृति देती है । इसमें ऊंची दर से व्याज दिया जाता है। 


स्टॉक (870८८) 


अंग अविभाज्य होते है, अर्थात्‌ आवश्यकता पडने पर वे कई भागों में विभाजित 
नहीं किये जा सकते। अतएव, यदि अंशों के मूल्य पूर्णतया चुका दिये जाते है और 
कम्पनी का पाष॑ंद अन्तनियम उसे आज्ञा देता है तो अंशों के विनियम स्टॉक में किये 
जा सकते है। इससे अंशधारियो को बड़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि एक अंश को 
कई भागों में विभाजित कर वेचा जा सकता है और वह हस्तांतरित किया जा सकता 
है। प्रत्येक स्टॉक में उसका दाम लिखा रहता है, इसलिए स्टॉक एक प्रकार से 
पूर्णतया चुका दिये गये अंगों का एक सामीकृत नाम है। जब कम्पनी की अंशपूंजी 
स्टॉकों में बदल दी जाती है तो उसका विभाजन समान हिस्सों या अंजों में नहीं किया 
जाता, वरन्‌ विभिन्‍न राशियों में किया जाता है। उदाहरणाथे, मान लिया जाय कि 
किसी कम्पनी की अंश-पु जी सौ-सौ रुपयों के हिस्सों या अंशों में विभाजित है । ऐसी 
हालत में कोई व्यक्ति अंशों की किसी भी संख्या को खरीद सकता है, किन्तु एक 
अंद' के किसी भाग को नही खरीद सकता है। इसका उलटा, मान लिया जाय, अंग 
पूर्णतया चुका दिये गये हैं और कम्पनी ने उन्हें स्टॉक में बदल लिया है। ऐसी हालत 
में कोई व्यक्ति किसी ५४० पैसे की राशि के स्टॉक को खरीद सकता है; जैसे--- 
अप रू० ५० पंसे का स्टॉक या ५ रुपये का स्टॉक इत्यादि । 

अंश और स्टॉक में कुछ अन्तर भी हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

१. अंशों का पूर्णतया चुकती होना आवश्यक नहीं है। अंश साधारणतया किस्तों 
में चुकाये जाते हैं। लेकिन स्टॉक पूर्णतया चुकती (पी! 9थ0-०) ही होते है। 

२. अंश अपने समूचे रूप में ही हस्तानतरणीय होते हैं जब कि स्टॉक का 
आंशिक भागों में विभाजन किया जा सकता है और कम्पनी के नियमों के मुताबिक 
अपने ढंग से हस्तांतरण किया जा सकता है। 

३. सम्पूर्ण अंशों को उत्की विशिष्ट संख्याओं से जाना जा सकता है, किन्तु 
स्टॉक इस तरह से नहीं जाना जा सकता । 

४. कोई स्टॉकधारी अपने कब्जे के पूजी-मुल्य के लिए मुकदमा नहीं चला 
सकता। उस्तका स्वार्थ कम्पती में केवल लाभांश प्राप्त करने तक ही सीमित है। 
किन्तु, अंशधारी को कुछ अवस्थाओं में मुकदमा चलाने का भी अधिकार प्राप्त है । 

५. अंश का एक अंकित मूल्य होता है जिसका भुगतान अंशवारी को करना 
पड़ता है और कम्पनी के समापन पर (फ़ाएत॥8-79) उत्ते कम्पनी के लाभों तथा 
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हानियों में भाग लेने का अधिकार रहता है। स्टॉकथारी को ऐसा कोई अधिकार 

नहीं रहता । 

प्रस्ताव और उनका वर्गीकरण (१०४०७४०॥४ ॥7 एीलेः ०0३३आी०कचाणार) 
कम्पनी की वैठक्नों में विभिन्‍न विषयों के सम्बन्ध में बहुत से प्रस्ताव लाये जाते 

हैं और उन प्रस्तावों का समयेन किया जाता है। प्रस्तावों को निम्बलिखित तीन 

भागों में बाँटा गया है-- 

१. साधारण प्रस्ताव (0/080487ए 7९४०|ए७४०॥), 

२. विशेष प्रस्ताव (896०४ ए650[0४07), और 

३ ऐसे प्रस्ताव, जिसमें विशेष नोटिस की आवश्यकता पड़ती है। (२०६० ०४०७ 
॥ध्वुपांपाए 59००ंब्ं 7ण06; $60०. 225 26], 28] 8७० 284) 

१. साधारण प्रस्ताव (0/0एश"ए 7८5०।ए७४४०॥)--ऐत्ा प्रस्ताव प्रवन्धक, 
प्रतिनिधियों, अंक्रेक्षकों, निरतारकों (]रवृुषांत80078) इत्यादि की बहाली तथा 
पदच्युति के लिए कम्पनी को सम्पत्ति की विक्री के लिए अथवा लाभांश की घोषणा 
तथा स्थिति-विवरण अंकेक्षकों के लेखा का समर्यव करने के लिए होता है, ऐसा 
प्रस्ताव हिस्सेदारों तथा संचालकों के बहुमत द्वारा पास होता है । धारा १७१ के 
अनुसार इस प्रस्ताव को बेठक में उपस्थित करने के लिए कम-से-कम २१ दिन 
पहुले मेम्बरों को इसकी सूचना मिलनी चाहिए । 


२. विशेष प्रस्ताव (596८४ ॥२65०४४०)--यह प्रस्ताव कम्पनी के किसी 
विद्येप अथवा मुख्य कार्य के लिए होता है । इसमें भी धारा १९८ (२) के अनुसार 
तीव-चौयाई हिस्सेदारों के बहुमत की आवश्यकता अनिवायें हैं। कम्पनी सब्नियम, 
१९५६ के अनुसार विशेष प्रस्ताव (596८4 765० ४४०७०) निम्नलिखित बातों के 
लिए आवश्यक होते है-- 

() उसके आवश्यक रजिस्टर्ड दफ्तर की जगह बदलने के सम्बन्ध में, पार्पद 
तियम की वातों को बदलने, या कुछ मामलों में कम्पनी के उद्देश्यों को बदलने के 
लिए न्यायालय का समर्थन आवद्यक हैं । 

(॥) कम्पती के नाम बदलने में; इसके लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
आवश्यक हु । 

(70) अरन्तातियम के बदलने में ॥'0 धरा ध6 0068 0 8550थ707) । 

(४) कम्पनी की पू जी को कम करने में; इसके लिए कचहरी या अदालत का 
हुक्म लेना वहुत आवश्यक हैं (० #66008 6 आक्वा० टशुऑबो;। 6 607“ 
ग्राधा00 89 धर6 (0प्रा 78 ६850 7००८८४४७५- ) । 

(५४) अपने मैनेजिय एजेण्ट की लापरवाही या कार्प का प्रबन्ध ठीक से न करने 
पर हटा देना ([0 7४०४0 ३8 साध्या28॥8 887 छा 87055 7र०ए8९706 णः 
प्रांआ्राशा28०ग6ा। ) । 

(४४) भारत के बाहर देशों के लिए इसके मैंनेजिग एजेण्ट या विक्रय एजेण्ट या 
ऋक्रय-एजेण्ट की बहाली के लिए ।# 

(४४) स्वेच्छा से कम्पनी का समापन कर देना । 
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३. प्रस्ताव, जिसमें विशेष नोटिस की आवश्यकता पड॒ती है (२९5०[प४०॥ 
7८पृणा॥ए४्ट 20९९०» 70006)--धारा १९० के अनुत्तार इस तरह के प्रस्ताव को 
जिस सभा में पेश किया जाना हो उससे कम-से-कम चौदह दिन पहले ऐसे प्रस्ताव 
की सूचना अवश्य ही प्रसारित (लाट्पॉंआ८्त) की जानी चाहिए तथा 
कम्पनी ऐसे प्रस्ताव की सूचना अपने सदस्यों को ठीक उसी प्रकार देगी जैसे कि 
वह साधारण सभाओं के लिए या समाचारपत्रों में विज्ञापन के जरिये, कम-से-कम 
इक्क्रीस दिन पहले देती है । यहाँ यह याद रहे कि उक्त चौदह दिनों में सूचना देने 
के दिन और सभा के दिन को सम्मिलित नहीं किया जाता । 

फ़िर धारा २२५, २६१, २८१ और रद के अनुसार निम्नलिखित बातों के 
लिए प्रस्ताव, जिसमें विशेष नोटिस की आवश्यकता पडती है, जरूरी होता है। वे 
इस तरह हैं--- 

() अवकाशझ-प्राप्त अंकेक्षक (८४ग8 ४0०॥07) के अलावा किसी व्यक्ति को 
अंकेक्षक के रूप में बहाल करने के लिए, वाधषिक अधिवेशन में प्रस्ताव के लिए 
विशिष्ट नोटिस की आवश्यकता होगी ।% 

(9) जिस प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया जाता हो कि किसी डाइरेक्टर-विशेष 
पर ६५ वर्षों की आयु-सीमा लागू नहीं होगी, विशिष्ट नोटिस की आवश्यकता 
होगी ॥| 

(४) अवधि के पहले ही किसी डाइरेक्टर को पदच्यत (६0 ॥९४७०४८) करने लेः 
प्रस्ताव के लिए भी विशिष्ट नोटिस की आवश्यकता होगी । 


सभाएं ओर वर्गीकरण (]४०८६४४४५ 8४० धाशः 0४४»080075) 


हिस्सेदारों की सेवाएं निम्नाकित प्रकार की होती हैं-- 

() वेधानिक सभा ($६&ए००५ए |४८८४7४४) -घारा १६५। 

(0) वापिक सामान्य सभा (400०४ (002! (०८८४ )--धारा १६६ | 

(४) असाधारण सामान्य सभा (छत/३-णवतीतरभ्ार ठलाधाथ! ९८४४४)-- 
धारा १६९५ | 

() वैधानिक सभा (58800079 '/(८८४धा8)-- धारा १६५ के अनुसार प्राइवेट 
कम्पनी के प्तमामेलन प्रमाणपत्र पाने के डेढ़ साल के भीतर तथा सावेजनिक कम्पनी 
के व्यवमाय शुरू करने का प्रमाणपत्र पाने के कम-से-कम एक महीने के बाद और 
अप्रिक-से-अधिक छः: महीने के भीतर वधानिक सभा बुलाना जरूरी है । 

इस वधानिक समा का उद्देश्य मेम्बरों को नई कम्पनी के प्रबन्ध तथा अन्य मुख्य 
बातों को ज्ञात करवा देना है। यह वैधानिक सभा कश्पनी की जिन्दगी में एक ही 
बार होती है और यह भी इसकी स्थापना के तुरत बाद । 

इस सभा में जिन नियमों या बातों पर विचार करना होता है, उनकी एक लिस्ट 
हिस्सेदारों तथा रजिस्ट्रार को कम-से-कम २१ दिन पहले भेज देना जरूरी होता है । 
आवश्यकता पड़ने पर अन्य विपयों पर भी विचार किया जा सकता है। जो लिस्टें 
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हिस्सेदारों या रजिस्ट्रारों को भेजी जाती हैं उनमें निम्नलिखित वातें रहती हैं--- 

(क) सम्पूर्ण शेयरों का जो हिस्सा लगाया गया है उनके और विवरणों का 
वर्णन । 

(ख) ऊपर से सम्बद्ध जितने नकद रुपये प्राप्त हुए हैं । 

(ग) रिपोर्ट की तारीख से सात दिन के भीतर एक निद्दिचत तारीख तक को 
'प्राप्तियाँ ([6०८००४8) और भुगतानों (98ए77०॥5) का निचोड़ (89878208) । 

(घ) सचालकों (606८०७), लेखा-परीक्षकों (80०075), मनेजिंग एजेण्टो, 
सेक्र टरियों तथा कोषाध्यक्षों (7०४5$एा८००७) के नाम, पता तथा पेशे का वर्णन । 

(3) जिस प्रसंविदे का सुधारा हुआ रूप सभा के सामने रखा जाना हो उसकी 
विस्तृत बातें ।# 

(च) अगर कोई अभिगोपित प्रसंविदा हो तो वह हद जिस तक अभिगोपित 
(णात०फ्रतध॥8) प्रसंविदा पास हो गयी हो ॥+ 

(छ) अगर कोई बकाया हो तो डाइरेक्टरों, व्यवस्थापक, एजेण्टों और व्यवस्थापकों 
'की योजनाओं के बकाये ।६ 

(ज) किसी देय कमीशन या दलाली की विस्तृत बातें ।** 

(॥) वाषिक सामप्तान्य सभा (७770७ 8७09] ए्र०८४७॥४)-- धारा १६६ के 
अनुसार वेधानिक सभा की तरह इस सभा का बुलाना भी अनिवार्य है। कम्पनी 
के सम्मेलन होने की तिथि से १८ महीने के अन्दर हिस्सेदारों की पहली सभा हो 
जानी चाहिए। यह सभा प्रतिवर्ष होती है। दो वाषिक सभाओं में १५ महीनों से 
ज्यादा समय का अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सभा में लाभ-हानि का खाता, 
स्थिति विररण (8387०8४-88०८४), अंकेक्षकों की रिपोर्ट, संचालकों की वार्षिक 
रिपोट इत्यादि हिस्सेदारों के सम्मुख उपस्थित की जाती है। इसी सभा में हिस्सेदारों 
'कों दिया जाने वाला लाभांश भी निदर्चित किया जाता है । 

प्रत्येक सामान्य सभा किसी शहर या गाँव में हो या जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस 
स्थित हो, और यह सावंजनिक छ ट्टियों के दिन हो । यह ध्यान रखना चाहिए कि 
सामान्य सभा कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष बुलाई जाती है और अगर यह सभा किसी 
वजह से किसी साल न बुलायी गयी तब धारा १६७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को 
यह अधिकार है कि वह बुला सकती है । 

(7) अप्ताधारण सामान्य समा (एज्ञा॥-0तापधाए 8०7९४ 760ए॥ा९ )-- 
धारा १६९ के अनुसार इस सभा का बुलाना कोई जरूरी नही है । समय पड़ने पर या 
क्रिसी खास वजह से ही यह सभा वुलाई जा सकती है । संचालकों को हिस्सेदारों के 
अनुरोध करने पर ही यह सश्ञा बुलानी पड़ती है। संचालक अगर हिस्सेदारो द्वारा 
सभा बुलाने की माँग करने पर २१ दिनों के अन्दर सभा नहीं बुलाते तो हिस्सेदारों 
को हे किये दिन से तीन महीने के अन्दर स्वयं सभा बुलाने का अधिकार 
रहता है। 
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अध्याय दे 


संचालक 
(70/2८६०+) 


परिभाषा 


संचालकों की कोई भी परिभाषा कम्पनी के सन्तियम में नहीं है, किन्तु 
'घारा २ (१३) के मुताबिक संचालक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो कम्पनी 
की नीति एवं व्यवस्था का संचालन करता है. वह संचालक कहलाता है। अतः 
संचालक कौन होता है अथवा हो सकता है, यह उसके कार्य से निश्चित होता है 
न कि उसके पद से । 

2. संचालकों को बहाली (3फ5ऊ०ंग्रात०70 ० 46००४) -- अधिकार, 
मत्ताओं आदि के लिए बहाली कम्पनी सन्नियम के साथ ही अन्तनियम के द्वारा 
होती है, परन्तु जहाँ कम्पनी का अन्तरनियम नहीं रहता वहाँ टेवुल '(ए' के नियम 
कम्पनी पर अनिवाये रूप से लागू होते हैं और ये तब तक पूर्णरूप से लाग रहेगे 
जब तक कम्पनी अपने अन्तरनियम का रजिस्ट्रशन नहीं करा लेती । 

२ संचालकों का निर्वाचन (56[6७४०॥ ० (०८०४)-- चूंकि संत्रालक 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उन्हीं के द्वारा कम्पनी की कार्य-नीति 
निश्चित की जाती है, इसलिए इस पद पर योग्य व्यक्तियों की बहाली की जाए 
जिससे कम्पन्ती की व्यवस्था अच्छी तरह चल सके । इसलिए कम्पनी में दो तरह के 
संचालक होते है -- 

(क) सक्तिय संचालक (4०४४८ ०076०८०५), और 

(ख) निष्क्रिय संचालक (85976 ठत९०८०078) । 

सक्रिय संचालक कम्पनी की सम्पूर्ण व्यवस्था का भार लेते हैं तथा कम्पनी की 
कार्य-नीति निर्धारित करते हैं और उसका नियन्त्रण भी करते है। इनको विशेषत: 
मैनेजिग एजेण्ट मनोनीत (7077०) करता है और संचालक-सभा के स्थायी 
सेम्बर होते है । 

निष्क्रिय संचालक केवल अपनी विशेष ख्याति द्वारा कम्पनी की साख बढाने के 
अलावा व्यापार बढाने के लिए संचालक-सभा में नियुक्त होते है। विशेषतः निष्क्रिय 
'संचालकों की बहाली निम्नलिखित कार्यों के लिए की जाती है - 

(7 ) संचालकों की कम-से-कम संख्या की पूत्ति के लिए; 

(7) उसके नाम के कारण जनता किसी नयी कम्पनी के अंश, ऋणपत्नादि का 
ऋय शीघ्र करे, अथवा 

(70) उसके संचालक होने की वजह से कम्पनी की साख बढती है; अथवा 

(५) मैनेजिंग एजेण्ट अपना सम्बन्ध अन्य मनेजिंग एजेण्टों से बनाये रखने के 
लिए भी एक या दो अन्य मैनेजिंग एजेन्सी--फार्स के व्यक्तियों को संचालक के पद 
पर नियुक्त करते हैं। इन दो प्रकार के संचालकों में सक्तिय संचालक ही विज्ञेप 
महत्त्व के होते हैं. क्‍योंकि वे ही कम्पनी की व्यावहारिक नीति का निर्धारण एवं 
श्नियन्त्रण करते हैं । 
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३. संचालक्ों के प्रकार (7[705 ० ल्‍0॥8०0075 )--संचालकगण अपनी नियुक्ति 
के अनुसार नाना प्रकार के होते हैं। जो सचालक मेनेजिग एजेण्ट द्वारा बहाल किया 
जाता है, वह स्थातापन्‍न-संचालक («७#-णीशं० ४०००) कहलाता है। जो 
संचालक ऋण-पत्रधारियों के हितों की सुरक्षा के लिए बहाल किया जाता है, वह 
ऋणपत्र सचालक (660०7ए7० 0०००) कहलाता है तथा जो दूसरे किसी प्रकार 
के हितों के लिए बहाल किये जाते है, वे विशेष संचालक (59०04! 078०075)' 
कहलाते हैं। इसके अलावा जो संचालक हिस्सेदारों द्वारा बहाल किये जाते हैं, वे 
साधारण सचालक (00777 077००४००$) कहलाते है । कुछ संचालक जो हिस्सेदारों- 
के द्वारा भी बहाल किये जाते हैं, वे सदस्य-संचालक (प्राथ0७० 06008) 
कहलाते हैं । 

४. संचालकों की संख्या (रणाा०० ० [)7००८०४७४)--धारा २५२ के अनुसार 
किसी सार्वजनिक कम्पनी के लिए कम-से-कम तीन संचालकों का होता अनिवार्य 
है और किसी भी प्राइवेट कम्पनी के लिए दो संचालकों का होता जरूरी है। इसलिए 
कम्पनी के नये सन्नियम १९५६ के अनुसार प्रत्येक कम्पनी की व्यवस्था के लिए 
संचालकों का होना जरूरी है। प्रत्येक सावंजनिक कम्पनी की सहायता निजी 
कम्पनी के संचालकों की कुल सख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सचालक (() ऐसे व्यक्ति 
होंगे जिनके कार्यकाल का नि३रचय आवत्त तानूसार (09 700800॥) संचालकों के 
पदत्याग से किया जायगा, और (॥) यदि कम्पनी ने अन्तरनियस में साफ-साफ कोई 
विरोधी अभिप्राय न लिख दिया हो तो साधारण सभा में कम्पनी द्वारा उनका चुनाव 
होगा । ऐसी कम्पनी के बचे हुए संचालक और निजी कम्पनी के साधारणतया 
सभी संचालकों का चुनाव भी कम्पनी द्वारा साधारण सभा में ही किया जायगा। 
हाँ, ऐसा चुनाव कम्पनी के अन्तर्नियमों में उल्लिखित नियमों के अधीन और चिरोध- 
रहित ही होना चाहिए। [धारा २५५] 


फिर, धारा २५६ के अनुसार प्रत्येक सावेजनिक कम्पनी या सावजनिक कम्पनी: 
की सहायक निजी कम्पनी की उस साधारण सभा में जिसमें ऊपर की २५५वीं 
धारा के अनुसार प्रथम संचालकों को नियुक्त किया गया हो उसके पश्चात्‌ होनेवाली 
प्रथम वाषिक साधारण सभा में और तत्पश्चात्‌ होनेवाली उत्तरवर्त्ती ($प708००ए०॥४) 
प्रत्येक वापिक साधारण सभा में एक-तिहाई संचालक आवत्त नानुसार (97 70800): 
पदत्याग करेंगे। यदि उनकी संख्या तीन न हो या जिसमें तीत का भाग न लग 
सकता हो तो एक-तिहाई के सबसे अधिक नजदीक संख्यावाले संचालक आवत्त त- 
नियम द्वारा पदत्याग करेंगे । 


प्रय्रेक वाषिक साधारण सभा में आवत्त न-पद्धति (7०080807) द्वारा पदत्याग 
करनेवाले संचालक ऐपे व्यक्ति होंगे जितका कार्यकाल पिछली नियुक्ति के समय 
सबसे अधिक रहा हो । किन्तु यदि कोई संचालक ऐसे व्यक्ति हों जिनकी नियुक्ति 
एक हो दिन की गई हो तो आपस में किये गये किसी समझौते को ध्यान में रखते 
हुए, उनके पदत्याग का निश्चय लॉटरी से किया जायेगा। 

उसकी वाषिक साधारण सभा [द॥एणवव 8थाशत्व ०८४7४) जिसमें ऊपर' 
लिखें तरीके से किसी संचालक ने पदत्याग किया हो, कम्पती अवकाश ग्रहण करनेवाले 
संचालक की नियुक्ति करके या किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करके 
रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकती है । 


यदि अवकाश ग्रहण करनेवाले संचालक की पूत्ति इस प्रकार न की जाय और 
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सभा में खाली स्थान को भरने का कोई स्पष्ट प्रस्ताव पास न किया जाय तो आगामी 
सप्ताह में, उसी दिन, उसी समय और स्थान तक के लिए सभा को स्थगित समझा 
जायगा । यदि वह दिन सावेजनिक छूटी (9फ७॥0० #0०॥089) का हो तो सार्वजनिक 
छुट्टी न रहनेवाले आगामी उत्तरवत्ती दिन (765 5ए70०९९०९7०४ 099), स्मय और 
स्थान के जिए उस सभा को स्थगित समझा जायगा। किन्तु, यदि उस स्थगित सभा 
(80]0०णा766 ॥०८४४९) में भी अवकाश ग्रहण करने वाले (ए6ध7708) संचाचक के 
स्थात को न भरा जाय और खाली स्थान को भरने में साफ-साफ तरीकों से प्रस्ताव 
'पास न किया जाय तो यह समझा जायगा कि स्थगित सभा (20[0०ए7९० 
77९6878 ) में अवकाश ग्रहण करनेवाले (८0ंपाह8) संचालक को फिर से नियुक्त 
कर लिया गया है। किन्तु, निम्नलिखित हालतों में ऐसी पुननियुक्तियाँ (76- 87970000(- 
7०78) स्वमान्य नहीं होंगी-- 

(7) जब कि उस सभा में या किसी पूर्वेवर्ती सभा (976५४005 7066078 ) में उस 
संचालक को पु]न्नियुक्त (76-8790|7) करने का प्रस्ताव सबके सामने रखा गया हो 
और अस्वीकृत हो गया हो; 

(7) जब कि अवकाश ग्रहण करनेवाले ( एधधपंगर8) संचालक ने कम्पनी के 
नाम या इसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स (00476 ०/ 0[7९८८5 ) के नाम भेजी गई एक 
लिखित सूचगा के जरिये इसी पुर्नानियुक्ति (76-897007४ए८7६) पर अपनी अनिच्छा 
(एाज्ा[787255) व्यक्त की हो; 

(पं।) जब कि वह नियुक्ति के योग्य न हो या अयोग्य (05पणथा- 
760 ) हो; 

(7) जब कि कम्पनी ने कातून के किसी नियम के कारण उसकी नियुक्ति 
(877०707०॥0) या पुननियुक्ति के लिए आवश्यक्र, या विशेष या फिर साधारण 
प्रस्ताव स्थिर न कर लिया गया हो; 

(४) जब कि एक ही प्रस्ताव से दो या अधिक संचानकों की नियुक्ति का 
अस्ताव किया गया हो । [धारा २६३ (२)] 

(शं) जब कि अवकाश ग्रहण करनेवाला व्यक्ति ६५ वर्ष का हो चुका हो। 
धारा २८० (३) | 

धारा २५७ (80८४07 257)--कोई भी व्यक्ति जो अवकाश ग्रहण करनेवाला 
(प८ध778) संचालक नहीं है वह इस अधिनियम के उपलब्धों के अधीन (डप6० 
(0 (॥6 970ए[&ं08 ०0 ६6 ६०) किसी भी साध रण सभा में संचालक के पद पर 
नियुक्ति के योग्य माना जायगा । किन्तु, ऐसी नियुक्ति की हालत में उसे या उसका 
अस्ताव करनेवाले किसी सदस्य को, सभा के कम-से-कमः चोदह दिन पहले, संचालक 
के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को प्रमाणित करनेवाली उसके अपने हस्ताक्षरों से 
लिखी हुई (ज्ांधाड पात०० धरांड #ध0) सूचना को या उस पद के लिए उम्मीदवार 
के रूप में उसका प्रस्ताव करनेवाले के उस सदस्य के अभिप्राय को सूचित करनेवाली 
सूचना को कम्पनी के कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। यह नियम केवल 
सार्वजनिक कम्पनी या सावंजनिक कम्पनी की सहायक निजी कम्पनी पर ही लाग्‌ 
होता है; निजी कम्पनी पर नहीं । 

घारा २५८ (86०70०॥ 258) --कम्पनती कानून की २५२, २५४५ और २५९ 
धाराओं के अधीन, एक कम्पनी अपने अन्तरनियमों द्वारा निश्चित सीमाओं के भीवर 
साधारण सभा में सामान्य प्रस्ताव द्वारा अपने संचालकों की संख्या में वृद्धि या कमी 
कर सकती है। 
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घारा २५९ ($००४०॥ 259)--किसी भी सार्वजनिक कम्पनी या सावंजनिक 
कम्पनी की किसी भी सहायक निजी कम्पनी द्वारा इसके संचालकों की संख्या में की 
गयी वद्धि तब तक मान्य और प्रभावकारी नहीं होगी जब तक केन्द्रीय सरकार 
(0५४ 00ए.) इस पर अपनी मंजूरी न दे दे। यदि केन्द्रीय सरकार इसे 
नामंज्र कर दे तो यह उसी सीमा तक शून्य होगी। लेकिन इसके दो अपवाद 
(६5०४०६०॥8) हैं-- 

() यदि कोई कम्पनी २१ जुलाई, १९५१ के दिन मौजूद हो तो उस दिन 
चाल उसके अन्तनियमों के अन्तगंत अधिकतम सीमा के भीतर की गयी किसी वृद्धि पर 
केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक नही है । 

(7) यदि कोई कम्पनी २१ जुलाई, १९४१ के बाद अस्तित्व (७हांडाआ०८) 
में आयी हो तो उसके सर्वप्रथम रजिस्टर्ड अन्तनियमों के अन्तगंत स्वीकृत अधिकतम 
सीमा के भीतर की गयी किसी वृद्धि पर केन्द्रीय सरकार की मंज्री लेना आवश्यक 
नही है। 

घारा २६० (8०८०० 260)--यदि कम्पनी के अन्तनियमों द्वारा बोर्ड ऑफ 
डाइरेक्टर्स (030 ० ०८०४७) को अतिरिक्त संचालकों (209 पं०॥७ 
077८७०४७) की नियुक्ति करने का अधिकार मिला हो, तो इस अधिकार पर उपयुक्त 
२५५, २५८ या २५९ धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


किन्तु ऐसे अतिरिक्त संचालक (360800०7%]| ०४7०८०८005) कम्पनी की केवल 
आगामी वाषिक साधारण सभा (765 87709] 2००८७ 7०८४४४) की तिथि तक 
ही पदारूढ़ रह सकेंगे, और 

संचालकों तथा अतिरिक्त संचालकों (86040078 (००४००७) की संख्या उस 
अधिकतम संख्या से अधिक कदापि नहीं हो सकती जो अन्तरनियमों द्वारा बो्ड के लिए 
निश्चित की गयी हो । 


घारा २६१ (56०४०१ 26] )--यदि किसी सावेजनिक कम्पनी अथवा सावंजनिक 
कम्पनी की किसी सहायक निजी कम्पनी में कोई मैनेजिंग एजेण्ट हो और ऐसे 
मेनरजिंग एजेण्ट को अन्तरनियमों द्वारा या समझौता द्वारा बोर्ड के किसी संचालक को 
नियुक्त करने का अधिकार हो तो नीचे लिखे किसी भी व्यविद्व को, कम्पनी द्वारा 
पास किये गये विशेष प्रस्ताव के सिवा अन्य किप्ती भी प्रकार कम्पनी के ऐसे संचालक 
के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता जिसका कार्यकाल आवरत्त न (70६8007) द्वारा 
सचालकों के पदत्याग से निश्चित किया जानेवाला हो-- 

(]) कोई भी व्यक्ति जो क्रम्पनी अथवा उसकी किसी सहायक कम्पनी का कोई 
आफिसर या कमंचारी (७४॥9/0५०४) हो, अथवा कम्पनी या किसी सहायक कम्पनी 
के अन्दर लाभ के किसी पद या स्थान पर आएढ़ हों; - 

किन्तु, धारा ३१४ के अनुसार संचालकों या लाभ के पद धारण करनेवालों 
पर यह नियम लाग नहीं होता । 

(7) ऊपर लिखे नियम के अनुसार किसी पद या स्थान को जब किसी फर्म ने 
ले रखा हो तो उस फर्म का कोई साझेदार या उसमें काम करनेवाला कोई कमंचारी 
(70]0966 ); 

.._[) जब लाभ के ऐसे किसी पद या स्थान पर कोई निजी कम्पनी प्रतिष्ठित 
हा तो ऐसी कम्पनी का कोई भी सदस्य, ऑफिसर अथवा कर्मचारी; 

(ए) जब लाभ के ऐसे किसी पदया स्थान पर कोई कॉरपोरेशन प्रतिष्ठित 
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हो तो रा संगठित समिति (00फ०:४४४ ४5009) का कोई भी ऑफिसर या 
कर्मचारी; 

(५) जब कोई भी व्यक्ति जो किसी समझौते के कारण, मैनेजिंग एजेप्ट को” 
मिलनेवाले पारिअश्रमिक के किसी हिस्से या उसकी राशि के प्राप्त करने का 
अधिकारी हो; । 

(४7) मैनेजिंग एजेण्ट या कोई एसोशियेट अथवा ऑफिसर अथवा कमंचारी 
(७779[09768 ); अथवा 

(एप) कोई भी व्यक्ति जो मैनेजिंग एजेण्ट के प्रवन्ध के अन्दर किसी संगठित 
समिति अथवा इसकी किसी सहायक संस्था का कोई ऑफिसर या कर्मचारी हो अथवा 
लाभ के किसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो । 

किन्तु, धारा ३१ के अनुसार संचालकों या लाभ के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
पर यह नियम लाग नहीं होता । 

ऊपर लिखें व्यक्तियों को कम्पनी के संचालक के रूप में बहाल करने या बहाली 
पर स्वीकृति प्रदान करनेवाले किसी प्रस्ताव की विशेष सूचना दे देना आवश्यक है। 
कम्पनी को दी जानेवाली ऐसे किसी प्रस्ताव की सूचना में और इस सम्बन्ध में कम्पनी 
द्वारा उसके सदस्यों को दी जानेवाली सूचना में उन कारणों का उल्लेख अवश्य किया 
जाना चाहिए--ऐसा प्रस्ताव आवश्यक हो जाता है । 


इसके अलावा, यदि कोई संचालक इस अधिनियम के शुरू होने के तुरत पूर्व” 
किसी पद पर प्रतिष्ठित हो तो वह कम्पनी की आगामी वाधिक साधारण सभा 
(76डा क्या पर 8था०७] 7०6778 ) में उस तिथि तक उस पद पर प्रतिष्ठित रह 
सकता है। इस धारा से उसकी पद-प्रतिष्ठा पर कोई असर न पड़ेगा और न उसका 
विरोध ही हो सकेगा । 


धारा २३२ (56०00०॥ 262)--किसी सार्वजनिक कम्पनी या उसकी सहायक 
निजी कम्पनी में यदि साधारण सभा में कम्पनी द्वारा बहाल किया गया कोई 
संचालक उसके समय के समाप्त होने के पूर्व ही पदत्याग कर दे तो उसका समय स्वत: 
ही यथाविधि (7ण7्रा४ ००॥७8०) समाप्त हो जायेगा, किन्तु इस तरह होनेवाली 
आकस्मिक खाली जगह की पूर्ति, बोर्ड की बैठक में बोडे ऑफ डाइरेक्टर्स (80870 
० 0076००8) के द्वारा कम्पनी के अन्तनियम के अनुसार की जा सकती है । 
किन्तु, इस तरह से बहाल किया हुआ व्यक्ति पूव॑वर्ती व्यक्ति के अवकाश ग्रहणः 
करने पर कार्यनिवृत्त (7८४7०) हो जायगा और उस पूर्ववर्तती संचालक के कार्यकाल: 
तक ही उसका कार्यकाल होगा । 


घारा २६३ ($60707 हा --साव जनिक कम्पनी अथवा सार्वजनिक कम्पनी 
की सहायक निजी कर्ण धारण सभा में केवल एक ही प्रस्ताव के द्वारा 
कम्पनी के संचालक के रूप दो या अधिक व्यक्तियों की बहाली करने के लिए 
प्रस्ताव (घा०धणा) तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सभा के द्वारा सर्वेप्रथम 
ऐसा प्रस्ताव एक भी विरोधी मत के बिना स्वीकइृत नहीं होता। यदि इस नियम 
के विरुद्ध कोई प्रस्ताव रखा जायेगा तो वह अमान्य होगा, फिर चाहे इसके प्रस्ताव- 
काल में भले ही इसका विरोध क्‍यों न किया जाय । किन्तु, यदि इस प्रकार प्रस्तावित 
प्रस्ताव पास हो जाय तो किसी अन्य नियुक्त व्यक्ति को कार्यनिवृत्त (४४8) कराकर 
पृर्वेसंचालकों की पुनर्नियुक्ति पर कोई उपबन्ध लागू न होगा इस धारा के अनुसार 
किसी व्यक्ति की बहाली पर स्वीकृति या किसी व्यक्ति को नामांकित करने 
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(707778707) पर स्त्रीकृति देने के लिए प्रस्ताव को उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव” 
सभा में रखा जायेगा । 
घारा २६४ (56०४० 264)--कोई भी व्यक्त जो कार्यनिवृत्त होने वाला 
(८४778) सचालक नहीं है, वह कम्पनी का संचालक बनने के योग्य तब तक नहीं 
समझा जायेगा जब तक स्वयं अथवा लिखित रूप से उसके अधिकृत (80॥॥07550) 
एजेण्ट द्वारा संचालक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित स्वीकृति पर हस्ताक्षर 
करके रजिस्ट्रार को न दे दे । 
यह नियम केवल सार्वजनिक कम्पनियों या उनकी सहायक निजी कम्पनियों पर 
ही लाग होता है, निजी कम्पनियों पर नहीं। 
धारा २६५ ($८०४०॥ 265)--इस अधिनियम में किसी अन्य बात का उल्लेख 
होने पर भी, कोई सावेजनिक कम्पनी या उसकी सहायक निजी कम्पनी अपने अन्त- 
नियमों (४700७४ ० 885802ं4६४07) में कम-से-कम दो-तिहाई संचालकों की नियुक्ति 
या चुनाव आजुपातिक प्रतिनिधित्व (ज०एण्न॑णा॥। 70765670800॥7) के सिद्धान्त 
“के अनुसार करने का विधान कर सकती हैं। यह आतुपरातिक प्रतिनिधित्व (छ0- 
ए9णा।079] ९एा65०्यॉं4४0०0) एकमात्र हस्तान्तरणीय मतदान (आंगड्ठ6 धरक्षा$- 
(४०]९ ए०(८) के द्वारा या संचयी मतदान (८प्रागरपरॉ8४ए७ ४०४४ष्ठ) की पद्धति के 
द्वारा या अन्य किसी प्रकार, हो सकता हैं। ऐसी हालत में चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष 
पर एक बार होगा और अगर इस बीच किसी वजह से कोई स्थान खाली 
हुआ तो वह २६९वीं धारा के अनुसार आवश्यक परिवर्ततों के साथ (ग्रापाक्षा$ 
77708705) भरा जा सकेगा । 
कोई भी ब्यक्ति अन्तनियमों द्वारा कम्पनी का संचालक तब तक नही समझा 
जायगा और कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से जारी की गयी विवरण-पत्रिका (9708- 
9००७५) में कम्पनी के संचालक या प्रस्तावित संचालक के रूप में, अथवा किसी 
संभावित कम्पनी के सम्बन्ध में उसके स्थान पर जारी की गयी विवरण-पत्रिका 
(886800070 77 ॥6० 0९ ए970972८७५) में सभावित संचालक के रूप में, अथवा 
कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रार के पास फाइल की गयी (8606) विवरण- 
पत्रिका-स्थानों में प्रस्तावित संचालक के रूप में नामांकित तब तक नहीं होगा, जब तक 
अन्तनियमों (४0४७), रजिस्ट्रेशन की विवरण-पत्रिका (9708[0८०४४७) के प्रकाशन 
या विवरण-पत्रिका-स्थानों को फाइल (#6) करने के पहले उसने स्वयं ही या फिर 
"लिखित रूप से अधिकृत उसके एजेण्ट के जरिये ऐसे संचालक के रूप में कार्य के 
लिए अपनी लिखित सहमति पर हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार के पास फाइल (76) न 
कर दिया हो। 
घारा २७५-२७६ ($6०7०३ 275 976 276) --कोई भी व्यक्ति एक साथ बीस 
'से ज्यादा कम्पनियों में संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकता और जो भी व्यक्ति 
इस नियम के लागू होने के पहले बीस से अधिक कम्पनियों में संचालक के रूप में 
कार्य करता हो, उसे इस नियम के लागू होने से दो महीने के अन्दर निम्नलिखित 
कार्य करने होंग-- 
() उन कम्पत्तियों में से उन पीस कम्पनियों का चुनाव जिनमें वह संचालक 
'पद पर कार्य करना चाहता है; 
(॥) बाकी कम्पनियों की संचालकता से पदत्याग; और 
(॥0) इस निश्रम के लाग होते के पहले जिन कम्पनियों का वह संचालक था 
' उनमें से उपयुक्त उपबन्ध के अन्दर उसके द्वारा किये गये चुनाव की, प्रत्येक कम्पनी 
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750000078 [ (06 ए7४०ं००४)-- घारा २११ के अनुसार एजेण्ट को प्रधान के 
आदेशानुसार एजेन्सी का काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वह उनके आदेशानुसार 
काम नही करता हैँ और व्यापार में कोई हानि हो गयी तो उसका देनदार एजेण्ट 
होगा और यदि कोई लाभ हुआ तब उस लाभ का हकदार प्रधान ही होगा । 

उदाहरण --> ने अपने एजेण्ट ४ को १०,००० रुपया बिहार बैक में जमा 
करने का आदेश दिया और एजेण्ट ने नाथ बैक में जमा कर दिया । तो ऐसी स्थिति 
में अगर नाथ बंक फेल हो जाय तब एजेण्ट को क्षतिपूरत्ति करनी पडेंगी। 

२. आदेश की गेरहाजिरी में साधारण रिवाजों का अनुकरण करना (7० 
#0॥0फ्ञ (08075 |7 ६॥6 4038९706 ० क्‍787प0०४०78)--धारा २११ ने ही अपनी 
दूसरी लाइन में बताया हैँ कि यदि प्रधान ने एजेण्ट को व्यापार से सम्बद्ध कोई 
आदेश न दिया हो तो वैसी दशा में एजेण्ट को वहाँ की प्रथा के अनुसार तथा 
व्यापार-सम्बन्धी रीति-रिवाजों के अनुसार काम करना चाहिए। यदि एजेण्ट ऐसा 
नहीं करता हैँ ओर इससे प्रधान को नुकसान उठाना पड़ता है तो उस नुकसान के 
लिए वह उत्तरदायी होगा तथा उससे लाभ होने पर प्रधान को दे देना होगा । 

उदाहरण -<#, ४ के लिए एजेण्ट का काम करता है। जो काम हू कर 
रहा है वैसे काम में यहाँ रिवाज था कि एजेण्ट के पास जो भी रुपये रहेंगे उनको 
वह ब्याज पर विनियुक्‍त (77ए०8/) कर देगा । ऊ> के पास कुछ रुपये रहते हैं और 
उनका वह विनियोग नहीं करता है । इस हालत में ऋ को जितना ब्याज मिला 
होगा या मिलता, देना पड़ेगा । 

३ उचित विवेक, परिश्रम तथा कोशल से कार्य करना (0 ८४४ए ०76६ (6 
फ्रणा( शा 78850780]8 0878, 8ंता] 874 ता2०70०)--एजेण्ट को चाहिए कि 
अपने प्रधान के कार्य को पूरी कुशलता तथा तत्यरता के साथ करे । उसको पूरा करने 
के लिए उसे पुरा परिश्रम करना चाहिए। '([5००707४०८ से किसी काम में गलती 
कर दे तो उप्तके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा तथा उसे क्षति की परत्ति भी करनी 
पड़ेगी । [धारा २१२] 

उदाहरण --(क) > ने अपने एजेंट ५४ को साख (७००!0) पर साल बेचने का 
अधिकार दिया । ४ ने 2 के हाथ में ५,००० रुपवे का माल बिना उसकी आथिक 
दशा का पता लगाये ही बेच दिया । जब यह माल 2 को बेचा जा रहा था तब 
2 दिवालिया हो गया था । इस हालत में / का यह कत्त व्य था कि उसके हाथ 
माल न बेचे। अतः कत्तव्यच्युत होने के कारण अब ४ को ५,००० रु० अपने 
प्रधान को देना पड़ेगा । 

(ख) जोन ने स्मिथ नामक एक बीमा के दलाल (पपचघ्मा॥708 970६७) को 
एक जहाज का बीमा कराने लिए बहाल किया। किन्तु, स्मिथ यह देखने में गलती 
करता है कि बीमा-पत्र (90०॥०४) में स्वाभाविक पद (ए5प्७ ००४5८६७) लिखें गये हैं 
या नही । बाद जहाज बरबाद हो जाता है। पदों (08708०४) की त्रुटि की वजह 
से अण्डरराइटरों (970०7एा7०75) से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ स्मिथ, 
जोन को क्षतिपूत्ति करने के लिए बाध्य है । ( 

४. एजेन्सी का ठीक ठीक हिसाब रखना तथा प्रधान को देना (70 १८०फ 
यात॑ ६0 70८27 800ण70 ०७ (8 7770० 99 )--धारा २१३ के अनुसार एजेंण्ट को 
चाहिए क्रि जो भी लेनदेन (ध४॥४8०४०॥) वह करे उसका हिसाब ठीक-ठीक रखे 
ओर जिस समय प्रधान हिसाब माँगे या देखना चाहे, वह हिसाब दे या दिखाने 
के लिए तैयार रहे । अतः कितना उन्होंने खर्च किया, कितना कमीशन हुआ, कितने 
बा० बि० त०-१२ 
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का माल बेचा गया वगैरह का हिसाब-किताब उसे पुरा और सही रखना चाहिए। 
उसे प्रधान के रुपयों को अपने पास नहीं रखना चाहिए और न' अपने रुपयों के 
साथ मिलाना ही चाहिए। यह अधिकार सिर्फ बेंकर को मिला है कि वह ग्राहक 
के रुपये अपने रुपयों में मिला सके । 


५, आपत्तिकाल में प्रधाव को सुचित करना ([0 ०07ए0प[०॥४ (6 एशालं- 
09 7॥ शा्रध8०7०४)--धारा २१४ के अनुसार एजेण्ट का कत्त व्य है कि अगर कार- 
घार करने के समय कोई अडचन या कठिनाई आ पड़े तो वंसी दशा में प्रधान 
को खबर करे और उससे तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने की कोशिश करे । किन्तु यदि 
प्रधान के सचना देने का समय न रहा तो ऐसी दशा में यह साधारण बुद्धि वाले 
व्यक्ति के समान सावधानी से काम करे । पर अगर उसकी उपेक्षा या दुराचरण के 
कारण नुकसान हो तो उसे उसका भुगताच करना पड़ेगा। 

उदाहरण --४ ने अपने एजेण्ट को दिल्‍ली में माल बेचने के लिए दिया। एजेण्ट 
ने सोचा कि दिल्‍ली में इस पर तफा न हो सकेगा, वह माल लेकर बम्बई में बेचने 
के लिए बिना प्रधान की स्वीकृति लिये चला गया। उसने वहाँ माल बेचा, परन्तु 
नफा होने के बदले नुकसान हुआ । इस भुगतान के लिए एजेण्ट अपने प्रधान के प्रति 
उत्तरदायी होगा। । 


६. अपने प्रधान के नाम पर पाये रुपयों का भुगतान करना (]0 7786 
98ए500 ० 6 शाणाहपर 76080;ए९० 40, ग्रका6 0 ए770०७4]|) --ए जेण्ट को 
चाहिए कि एजेन्सी से सम्बद्ध खर्च और कमीशन काटकर बाकी रकम जिसे 
उसने प्रधान के लिए क्रताओं से पाया, प्रधान के हवाले कर दे (धारा २१५)। 
इसलिए अपने कमीशन और व्यय के सिवा और किसी प्रकार का लाभ होता है 
तो एजेन्ट का कत्त व्य है कि वह उस लाभ को अपने प्रधान के हवाले कर दे ।# 

उदाहरण --5 अपने मकानों को किराये पर देने तथा किरायेदारों से भाड़ा 
वसूल करने के लिए / को १०० २० प्रतिमाह के वेतन पर बहाल करता है। ५४ को 
नये किरायेदारों से किराये के अलावा ३०० रु० सलामी मिलती है। ऐसी दशा में 
वह सिफें १०० रु० का ही अधिकारी है, सलामी का नहीं, अतः सलामी '£ लेगा। 


७. एजेन्सी का सोदा अपने लिए खरीदना या बेचना (२०६ ६0 06४] 07 ॥8 
0ए० 80०0007)--एजेण्ट को अपने प्रधान की सहमति के बिना एवं महत्त्वपुर्ण परि- 
स्थितियों की जानकारी प्रधान को कराये बिना, एजेन्सी के व्यवहार का अपने निज 
के हिसाब में व्यवहार नही करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो इस प्रकार 
से होने वाले लाभ का दावा प्रधान कर सकता है। एजेण्ट सिर्फ उचित तथा कानूनी 
पारिश्रमिक के सिवा किसी प्रकार के लाभ का अधिकारी नहीं होता । (धारा २१५) 

८. कुल अपवादों (७६०७७४०॥७) को छोड़कर एजेण्ए को एजेन्गी का काम स्वयं 
करना चाहिए तथा किसी भी हालत में उसे अपने पअतिनिश्चि वहाल करने का 
अधिकार नहीं है (९०६ ६0 66॥९8906 धप0०709) । 

९. निम्नलिखित कार्य को न करता (२०६६० 80 4986 £00फांग्र8 फ़णा८)-- 

($) प्रधान के माल पर उसके अधिकार का विरोध करना । 


(7) एजेन्सी से अपने लिए नफा कमाना । 


+ कै[0ाइणा 7. 70798०॥ (874) ॥., 7२, ॥. 8. 480. 
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एजेण्ट के अधिकार (8॥७ ० था 4867/) 


एजेण्ट के निम्नलिखित अधिकार हैं-- 

१. उचित व्यय तथा कमीशन प्राप्त करना (२8॥0 (0 76०८ ए९ एशापरालर[03 
क्ष6 65907565 ॥0077०0)--अगर एजेण्ट ने किसी प्रकार की, बिना पारितोषिक 
लिये काम करने की, प्रतिज्ञा न की हो तो उसे यह अधिकार है कि जितना 
उसकी एजेन्सी के लिए उचित खर्च किया गया है या जितना उसे कमीशन मिलना 
चाहिए, वह अपने प्रधान को अग्रिम (80५8॥06) के रूप में रुपया दिया हो अथवा 
व्यापार करने में धन खर्च किया हो तो तब एजेन्सी के व्यापार में प्राप्त धन में से 
उपयु कत रकम रोक कर रख सकता है। इसके अलावा, जो भी पारिश्रमिक उसे 
मिलना है अगर वह नहीं मिला हो तो उक्त धन में से वह भी रोक कर रख सकता 
है। धारा २१९ के अनुसार किसी खास प्रसंविदा के अभाव में कोई काम करने 
के फलस्वरूप एजेण्ट का भगतान तब तक बाकी नही समझा जाता जब तक कि वह 
कार्य पूरा न हो जाय । फिर भी, एजेण्ट बिके हुए माल के लिए प्राप्त रकम को 
रोक कर रख सकता है चाहे सम्पूर्ण माल जो उसे भेजा गया, वह बिका न हो 
अथवा वास्तव में विक्रय पूरा नहीं हुआ हो । किन्तु जब एजेप्ट अपने आचरण से 
दोषी है तो जिस काम में दोषी है उसके लिए वह पारितोषिक पाने या माँगने का 
अधिकारी नहीं है (धारा २२० )। यदि एजेण्ट खुद काम करने के लिए तैयार है 
परच्तु प्रधान को गलती या आचरण से वह काम करने से रोक दिया जाता है 
तो भी एजेण्ट को अपना उचित कमीशन वसूल करने का अधिकार है। [धारा २२ धर] 


उदाहरण- &, ४ को ५०० र० तक के कजंदार 2 से वसूल करने के लिए कहता 
है परन्तु ४ की गलती के कारण उह रैपया वसूल न हो सका । ऐसी दशा में ए को 
पारितोपिक नही मिलेगा, साथ ही प्रधान को क्षति पहुँचने पर उसकी पृत्ति करनी 
पड़ेगी । [धारा २२०] - 

२. माल रोकने का अधिकार (२8॥5 ० ॥॥&॥ )5घारा २२१ के अनुसार 
एजेण्ट को किसी विपरीत प्रसंविदा के अभाव में प्रधान से माल, कागजात तथा 
दूसरी चल अथवा अचल सम्पत्तियों को उस समय तक रोक रखने का अधिकार है 
जब तक उसे इसके सम्बन्ध में किये गये ख्चों तथा कमीशन का भुगतान न कर दिया 
जाय । इस अधिकार को लाग करने के लिए यह आवश्यक है कि एजेण्ट के कब्जे में 
प्रधान की सम्पत्ति अवश्य हो। फैक्टर (78०07) को इस प्रकार का अधिकार होता 
है, क्योंकि उन्हें प्रधान के माल या दूसरी सम्पत्ति पर वास्तविक या कृत्रिम अधिकार 
रहता है । री 
३. भाल को रास्ते सें रोकता (800974888 य॥ प्रप्थाओं[ )--जब एजेप्ट को जिस 
व्यक्ति के नाम से उसने माल बेचा है उसके पास माल भेजने के बाद यह मालूम 
होता है कि खरीदनेवाला दिवालिया हो गया है तो रास्ते में जाते हुए माल को वाहक 
(०क्षप्ांह:) से कहकर रोक ले सकता: है या रुकवा सकता है, क्योंकि बैठी हालत में 
उसका अधिकार मूल्य. न चुकाये हुए विक्रोता- (७0&0-४७॥८7) के समान होता हैं। 
माल को जाग में रोकने का अधिकार एजेण्ट को दो हालतों में प्राप्त होता है-- 
() यदि उसने प्रधान के लिए अपने रुपयों से ही माल खरीदा हो अथवा (॥) 
अपनी जमानत पर ही खरीदां हो । यदि वह एजेण्ट 'डेल क्रेडियर' ([)8 (;८त०७) 
एजेण्ट है तब तो यह अधिकार पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माल की 
कीमत उसे स्वयं मालधनी को अवदृय चुकानी होगी। 
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४. क्षतिर्षात्ति करना ((२8॥5 रण पातथ॥र्ती००४४०॥)--एजेण्ट एजेन्सी के 
काम के सिलसिले में उसके द्वारा किये गये समस्त वैध कार्यों के परिणामों के विरुद्ध 
नियोक्‍्ता द्वारा हानि-रक्षा कराने का अधिकारी है। किन्तु यदि उसने कुछ धन 
स्वेच्छापू्वक अथवा दोप-रीति से चुकाया हो तो उसे हानि-रक्षा कराने का कोई 
अधिकार नहीं है यद्यपि उसने प्रधान के लाभ के लिए ही ऐसा किया है। 
[धारा २२२] 5 

उदाहरण--कलकत्त के # के आदेघानुसार सिंगापुर का ४, 2 के साथ उसको 
कुछ माल देते की प्रसंविदा करता है। 5, ए को उक्त माल नहीं भेजता है इसलिए 7 
ने प्रतिज्ञा भंग करने के कारण ४ पर मुकदमा किया। इस बात की सूचना ५ ने ५ 
को दी। इसपर 5 ने ४ को मुकदमे की पेरवी करने का अधिकार दिया । इस कार्य 
के लिए ४ को व्यय करना पड़ा तथा हर्जाना भी देना पड़ा | ऐसी दशा में व्यय और 
हर्जाना चुकाने के लिए # बाध्य है । 

इसी तरह यदि एक व्यक्ति दूसरे को कोई काम करने के लिए बहाल 
करता है और वह एजेण्ट परम सद्विश्वास (प77058 8006 £#४) के साथ काम 
करता है और यदि ऐसी हालत में एजेण्ट को नुकसान हो तो प्रधपन को इसकी पृत्ति 
करनी पड़ेगी, चाहे इसमें किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नष्ट क्‍यों न होता हो। 
[धारा २२३] 

उदाहरण--४५ के आदेश्ञानुसार ऊ, ५४ के अधीन रहे माल को बेचता है। 
किन्तु यह नहीं जानता कि उस माल का असली मालिक ५ नहीं है और विक्री 
के रुपये ५ के सुपुर्द करता हे। इसके बाद 2 जो उस माल' का असली मालिक है, 
हऋपर नालिश करता है तथा खर्च वसूल कर लेता है। ऐसी हालत में ५ को ५ की 
क्षति तथा उसके द्वारा किये गये खर्चों की पूत्ति करनी पड़ेगी । 

एजेण्ट को उसकी क्षतिपृत्ति प्रधान द्वारा तभी हो सकती है जबकि जिस काम 
के लिए उसकी बहाली हुई है उसी के सम्बन्ध में एजेण्ट ने खर्चे किया है। इसके 
अलावा, यह आवश्यक है कि एजेण्ट जो कुछ खर्च करता है वह उचित तथा परम 
विश्वास के साथ करता है। यदि एजेण्ट छल-कपट या अपराधपुर्ण काम करता है 
तो पृत्ति करवाने का उसे अधिकार नही है । [धारा २२४] 


उदाहरण--#, ५ को बहाल करता है और वादा करता है कि यदि वह 2 को 
पीठे तो उससे जो उसे क्षति होगी उसकी पूत्ति वह करेगा। ५, 2 को पीठता है 
ओर फलस्वरूप उसे ३०० रु० हर्जाना देना पड़ता है। किन्तु ४, ३०० रु० का 
हर्जाना ऊ से कानूनन नहीं ले सकता । 

५. एजेण्ट को प्रधान से, प्रधान की उपेक्षा अथवा चतुराई के अभाव के कारण 
उसको पहुँची हुई क्षति की पूत्ति करने का अधिकार है। [धारा २२५] 


उदाहरण --» एक घर बनाने में ४ को ईंट रखनेवाले के रूप में नियुक्त 
करता हे और स्वयं मचान' (४०४गीं००772) तैयार करता है। मचान चतुराई से नहीं 
बनाया जाता और फलस्वरूप ४५ को चोट लग जाती है; 5, ५ की क्षतिपृत्ति करने 
के लिए दायी है । 


अन्य व्यक्तियों के साथ की गयी प्रसविदों पर एजेन्सी का प्रभाव (धारा २२६ 
से २२४) (860७ णी॑ 38०70ए ०7 (00)/78९६ 7806 ज्ञ0 (॥70 [00780॥8) 


एजेण्ट द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये कामों का तीसरे पक्षों के साथ उत्पन्न 


श्८र 


होनेवाले सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभाव का निम्नलिखित तीन श्ीष॑कों के अन्दर 
अध्ययन किया जा सकता है--- 

१. जब एजेण्ट स्पष्ट रूप से, नामांकित प्रधान के एजेण्ट के रूप में प्रसंविदा 
करता है । 

२. जब एजेण्ट स्पष्ट रूप से, अ-नामांकित (ए्रा-तक80) प्रधान के एजेण्ट 
के रूप में प्रसंविदा करता है । 

३. जब एजेण्ट किसी अग्रकट प्रधान (घा08008०6 977०००)) की ओर से 
प्रसंविदा करता है । 

१. जब एजेण्ट द्वारा नामांकित प्रधान की ओर से प्रसंविदा की गयी हो 
(५४८४८ बला 0णाएशटॉाह 007 ४शातओ। 0 8 म्रवा60 [0708] )--- 
(क) एजेण्ट द्वारा प्राधिकार सोमा-क्षेत्र के अच्दर (जशांतिंप ॥86 8प०माए) 
किये गये काम-- एजेण्ट द्वारा प्राधिकार के सीमा क्षेत्र के अन्दर किये गये सभी 
कार्यो के निष्पादन के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है। जब तीसरे पक्ष को एजेण्ट 
के स्पष्ट प्राधिकार की परिसीमा का ज्ञान नहीं हो, तब प्रधान को तीसरे पक्षों के 
प्रति, एजेण्ठ के ऐसे कामों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो उसके 
हक प्राधिकार के बाहर हैं परन्तु प्रत्यक्षतः उसके प्राधिकार के अन्दर प्रतीत 
होते हैं । 

उद्दाहरण--/ नीलामकर्त्ता 8 के पास अपने घोड़े को इस आदेश के साथ 
छोड़ देता है कि घोड़े को ५०० रु० से कम में न बेचा जाय । घोड़े को ४०० रु० 
में 7 को बेच देता है जिसे & के विशेष आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। & 
घोड़े के विक्रय-प्रसंविदा को निरस्त (7०5०7०) नही कर सकता है । 

(ख) एजेण्ट के हारा प्राधिकार सीमाक्षेत्र के बाहर (07/झ08 ॥6 5०096 
76 #एा०१9) किये गये कार्य --जब कोई एजेण्ट अपने प्राधिकार से अधिक काम 
करता है और ऐसे कार्य को प्राधिकृत कामों से अलग किया जा सकता है तब 
प्रधान केवल उसी काम के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि एजेण्ट के 
प्राधिकार के अन्दर था। अतिरिक्त कामों के निष्पादन के लिए उसको बाध्य नहीं 
किया जा सकता है। (धारा २२७) 

उदाहरण --> एक जहाज एवं उस पर लदे माल का मालिक है। वह ५ 
को जहाज का ३०,००० रु० का बीमा कराने का प्राधिकार देता है। # जहाज 
के लिए ३०,००० रु० की बीमा-पॉलिसी लेता है और उतनी ही राशि की एक और 
पॉलिसी जहाज पर लदे माल के लिए भी ले लेता है। 5 को जहाज की पॉलिसी 
के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठद्दराया जा सकता है, लेकिन 
माल की बीमा-पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए उसको बाध्य नहीं 
किया जा सकता । 

जब एजेण्ट द्वारा अपने प्राधिकार से बाहर कोई काम किया गया हो और इस 
तरह के काम को प्राधिकार के अन्दर किये गये कामों से अलग नहीं किया जा सकता 
हो, तब प्रधान इस तरह के सभी कार्मो को निरस्त (05070) कर सकता है। इसे 
इन व्यवहारों को मान्यता देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है। (धारा २२८) 

उदाहरण -./, 8 को अपने लिए १०० गाय खरीदने का प्राधिकार देता 
है। 8, ६००० रु० में १०० गाय एवं ७० बछड़ा खरीद लेता है। & सम्पूर्ण 
व्यवहार को अस्वीकार कर दे सकता है। 

(ग) जब प्रधान हारा कोई ऐसा काम किया गया हो जिसकी वजह से अन्य 


श्पर्‌ 


व्यक्ति एजेण्ड के अनधिकृत (प्रशाक77707860) कार्यो को अधिकृत कार्य मान सकते 
हों-जब एजेण्ट ने प्राधिकार के बगैर प्रधान की ओर से कुछ काम किया हो या 
दायित्व लिया हो तो उन कार्यो या दायित्वों के लिए प्रधान को तभी उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है जब उसने अपने आचरण या डाब्दों द्वारा अन्य पक्षों को 
यह विश्वास दिलाने का उपक्रम किया हो कि उस कायें या दायित्व एजेण्ट के 
ग्राधिकार के अन्दर था। (धारा २३७) 

उद्यहरण--, ऊ$ को कुछ माल बेचने के लिए प्रषित करता है तथा उमे 
वह माल एक निदर्चित कीमत से कम पर न बेचने का आदेश देता है। 27. जिसे 
& के आदेश की जानकारी नहीं थी, 8 से उस माल को आरक्षित मूल्य से कम 
दाम पर खरीदने की प्रसंविदा करता है। & इस प्रसंविदा के निष्पादन के लिए 
बाध्य होगा । 

(घ) एजेण्ट को सुचता (]र०४०९ ६0 ४76 88०70)-- एजेन्सी के सम्बन्ध में 
एजेण्ट को व्यापार के सिलसिले में दी गयी अथवा उसके द्वारा प्राप्त की गयी 
कोई भी सूचना वही परिणाम प्रस्तुत करती है जैसे कि यह सूचना प्रधान को दी 
गयी हो अथवा प्रधान द्वारा प्राप्त की गयी हो। (धारा २२९) 

उदाहरण -- 8, & को & से कुछ माल खरीदने के लिए बहाल करता है 
जिसका प्रत्यक्ष मालिक 4 है। & आदेशानुसार माल खरीद लेता है। विक्रय 
के समझौता के मध्य & को पता चलता है कि वह सब माल वास्तव में # का है 
परन्तु 8 को इन सब बातों का पता नही है । 7 को एक कर्ज का भुगतान 8 को 
करना है। 8 इन मालों के देय मूल्य को अपने कर्ज के भुगतान के लिए प्रयुक्‍्त' नहीं 
कर सकता है । 


(8) एजेण्ट द्वारा मिथ्या-वर्णन या कपट (ाहाल्छाटइथााधाणा 0 सरि०0 
००ग्राप्रा[०20 57 2 88०0)--एजेण्ट के उन सभी मिथ्या-वर्णगन या कपट के लिए 
प्रधान उत्तरदायी होता है जो उसने एजेन्सी व्यापार के सिलसिले में किया 
हो (धारा २३८) । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मिथ्या-वर्णन या छल-कपट 
किसके लाभ के लिए किया गया था । परन्तु एजेण्ट के उन कपटों या मिथ्या-वर्णन के 
लिए प्रधान एकदम उत्तरदायी नहीं होगा जो उसने अपने प्राधिकार की परिसीमा-श्षेत्र 
के बाहर (9०ए070 ४6 87707५५) अतिरिक्त विषयों के सम्बन्ध में किया हो । 

उदाहरण--() 6, 8 का विक्रय एजेण्ट है। वह (: को अपने ऐसे भिथ्या- 
वर्णन द्वारा कुछ माल खरीदने के लिए प्रलोभित कर लेता है, जिसका उसे 8 ने 
कोई प्राधिकार नहीं दिया था । ऐ एवं ८ के बीच हुई प्रसविदा (ः के विकल्प पर 
विवजनीय होगी। 

(॥) ४ के जहाज के कप्तान ४ ने जहाजी बिल्टी (शा णी 8488) में 
वर्णित माल प्राप्त किये बिना, जहाज के लदान-पत्र पर दस्तखत कर दिया। झूठे 
प्र षक (जालशावाए ००॥र्भष्ठाष) और |/ के बीच लदान-पत्र अमान्य होगा । 


(च) एजेण्ट द्वारा दी गयी स्वीकृत (467गरांइम्नणा३ प्राइत2 9>ए था 2827४) 
--नियम के अनुसार प्रधान और एजेण्ट को एक ही व्यक्ति माना गया है, इसलिए 
एजेण्ट के रूप में काम करते हुए एजेण्ट द्वारा दी गयी प्रत्येक स्वीकृति प्रधान की 
ही स्वीकृति मावी जायेगी और वह उसके लिए बाध्य होगा । 

उदाहरण--माल भूलने पर रेलवे के स्टेशन मास्टर द्वारा दी गयी स्वीकृति 
रेलवे कम्पनी को बाध्य करती है । 


१८३ 


२. जब एजेण्ट बित्ता नाम के प्रधान की ओर से प्रसंविदा करता है (५/४०:८ 
2 88807॥ 00703098 07 प्रा787606 9770॑9०!)-- जब एजेण्ट द्वारा यह बात 
साफ-साफ कह दी गयी हो कि वह सिर्फ एक एजेण्ट के रूप में काम कर रहा 
है और प्रधान का नाम नहीं बतलाया गया हो, तब अन्य पक्षों के प्रति उसका कोई 
व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। अन्य पक्ष सिर्फे प्रधान के खिलाफ कारवाई कर 
सकते हैं, एजेण्ट के खिलाफ नहीं । लेकिन जब एजेण्ट पूछताछ करने के बाद भी 
तीसरे पक्षों के बारे में प्रधान को नहीं बतलाता है तब स्वयं उसको भी उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है। 

३. जब एजेण्ट अप्रकद प्रधान की ओर से प्रसंचिदा करता है (फ्रम्नशा ॥86 
बला 00863 छि था. प्रातीं500820 एपंग्रणं०4] )--- जब एजेण्ट किसी ऐसे 
आदमी के साथ प्रसंविदा करता है जिसे उसके एजेण्ट होने की न कोई जानकारी 
है और न कोई आजका ही है तो ऐसी हालत में प्रधान, अप्रकट प्रधान कहलाता है । 
ऐसी हालत में तीसरे पक्ष, प्रधान एवं एजेण्ट के सम्बन्ध निम्नांकित प्रकार के होंगे-- 

() अगर तीसरे पक्ष को एजेंण्ट के खिलाफ व्यायालय का निर्णय प्राप्त करने 
से पहले प्रधान के अस्तित्व का पता चल जाय, तब वह प्रधान या एजेण्ट या दोनों 
पर मुकदमा चला सकता है। अगर वह प्रधान के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहता 
है तब उसे एजेण्ट से प्राप्त रकम का लाभ प्रधान को देता पड़ेगा। (धारा २३१) 

उदाहरण -- ऊँ, ५ को रूई की सो गाँठें १०,००० रु० में देने की प्रसंविदा 
करता है और उससे ४०० रु० पेशगी के रूप में ले छेता है। बाद में ४ को पता 
चलता है कि ५ तो 2 के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है। ऊ, 2 पर प्रसंविदा 
के निष्पादन के लिए मुकदमा चला सकता है, परन्तु उसे 2 के एजेण्ट ४ द्वारा 
दिय्रे गये ४०० रु० का लाभ 2 को देना पड़ेगा और इस प्रकार वह 2 से केवल 
९,६०० रु० का ही भुगतान प्राप्त कर सकता है। 

(४) ऐसी हालत में अगर प्रधान चाहे तो हस्तक्षेप करके तीसरे पक्ष के खिलाफ 
मुकदमा चला सकता है। ऐसी हालत में तीसरे पश्च को प्रधान के खिलाफ वे सभी 
अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उस समय प्राप्त होते जब कि एजेण्ट ही प्रधान होता । 

उदाहरण--/, जिसको के का ५०० ९० देना है, 8 के हाथ ११०० ६० का मेहूँ 
बेचता है। इस व्यापार में ७, 2 के एजेण्ट के रूप में काम कर रहा है, किन्तु 8 
को इस स्थिति की कोई जानकारी नहीं है और न' उसको इसकी कोई आशंका हैं । 
7, 8 को & के कर्ज का भुगतान गेहू की कीमत में से काटे जाने की अनुमति दिये 
बिना गेहूँ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है । 

(॥) धारा २३१ के अनुच्छेद २ (2878 2 ० $९८८४०॥ 23) में यह कहा गया 
है कि अगर प्रसंविदा के पूरा होने के पहले प्रध/व खुद को प्रकट कर-दे और 
प्रसंविदा करनेवाला तीसरा पक्ष यह साबित कर सके कि अगर वह पहले से प्रधान 
के विषय में जानता या उसे यह मालूम रहता कि एजेण्ट प्रधान नहीं है, तब वह 
भ्रसंविदा नहीं करता, तो वह तीसरा पक्ष प्रसंविदा के अन्दर उत्पस्त होने वाले 
दायित्वों को पूरा करने से मना कर सकता है। 

यह बात याद रखना चाहिए कि तीसरे पक्ष को प्रसंविदा के परित्याग का 
अधिकार सिर्फ तभी प्राप्त होगा जबकि प्रधान ने स्वयं अपने-आपको प्रकट कर 
दिया हो। जब्न तीसरे पक्ष को प्रधान के विषय में और किसी व्यक्ति हारा सूचना 
दी गयी हो, या अन्य किसी साधन से उसको सूचना प्राप्त हुई हो, तो उसे 
प्रसंविदा का निष्पादन करते से मना करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । 
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(४) धारा २३४ के अनुसार जब एजेण्ट के साथ प्रसंविदा करनेवाला व्यक्ति 
एजेण्ट को इस विश्वास के साथ काम करने के लिए प्रोरित करता है कि सिर्फ 
प्रधान को ही प्रसंविदा के निष्पादन के लिए उत्तरदायी माना जायगा या प्रधान 
को इस विश्वास के साथ काम करने के लिए प्रोरित करे कि प्रसंविदा के निष्पादन 
के लिए एजेण्ट को ही उत्तरदायी ठहराया जायगा तो बाद में यह क्रमश: एजेण्ट या 
प्रधान को उत्तरदायी नही ठहरा सकता है । 

उदाहरण -- ४ ने सिन्हा एण्ड कम्पती को अपने लिए ४ से माल खरीदने के 
लिए कहा। वाद में वही माल खरीदने के लिए 5 ने खुद ४ से बातचीत की | 
४ यह जानता था कि सिन्हा एण्ड कम्पनी, हज के लिए माल खरीद रही थी, किन्तु 
उसने सिन्हा एण्ड कम्पनी को ही प्रधान समझना ज्यादा अच्छ समझा और माल 
उनके नाम ही लिखा। सिन्हा एण्ड कम्पनी माल की कीमत का भुगतान नही कर 
पायी और ४४ ने कीमत के लिए ऋ पर मुक़दसा किया। न्यायालय द्वारा यह 
फैसला दिया गया कि ५ को ह से रुपया वसूल करने का अधिकार नही है क्योंकि 
४ ने शुरू से ही यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था कि उसने माल सिन्हा एण्ड 
कम्पनी को उधार दिया है यद्यपि उसे वास्तविक प्रधान के अस्तित्व का भी ज्ञान था। 

बनावटी एजेण्ट के दायित्व ([॥9870 07 0 8 ए९०7१6० 882०7) -- धारा 
२२५ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वयं को झूठमूठ ही दूसरे व्यक्ति का एजेण्ट 
वतलाता है और इस तरह दूसरे व्यक्ति को अपने साथ एजेण्ट के रूप में व्यवहार 
करने के लिए प्रोरित करता है तब यदि उसका तथाकथित प्रधान उसके कार्यों की 
पृष्टि नहीं करता है, तो वह उसके इस प्रकार व्यवहार करने के कारण दूसरे व्यक्ति 
को होनेवाली हानियो के लिए क्षतिपूत्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा । 

उदाहरण --- & और 8 ने जो एक कम्पनी के संचालक है, कम्पनी की ओर से 
2 से कर्ज लिया। कम्पनी के पार्षद सीमा-नियम के अनुसार कम्पनी को धन 
उधार लेने का कोई अधिकार नही था। 2 यद्यपि कम्पनी से कर्ज का रुपया वसूल 
नहीं कर सकता है, परन्तु अपने कर्ज के भुगतान के लिए वह कम्पनी के दोनों 
संचालकों, & और 9 को उत्तरदायी ठहरा सकता है। 


तीसरे पक्षों के प्रति एजेण्ट का उत्तरदायित्व (7श्घा8०घव] ॥2900ए त 48०॥ 
६0 ॥॥6 पफात ए27065) 


हमलोग जान चुके है कि एजेण्ट अपने प्रधान की तरफ से प्रसंविदा करता है; 
पर एजेण्ट अपने प्रधान के लिए की गयी प्रसविदा को सम्पन्त कराने के लिए न 
तो तीसरे पक्ष को खुद बाध्य कर सकता है और न तीसरा पक्ष उसे बाध्य कर 
सकता है (धारा २३०) । परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ है जिनमें एजेण्ट को तीमरे पक्ष 
के साथ व्यवहार करने के कारण उत्तरदायी बनाया जाता है; वे निम्नलिखित हैं-- 

१. जब वह किसी विदेशी प्रधान के लिए खरीद-बिक्री की प्रसंविदा करता है 
(५9/)६॥ ६86 बला 4९8 07 0:शंश7 07709: ४६९. 230)--धारा २३० के 
अनुसार जब एजेण्ट किसी विदेशी प्रधान के लिए खरीद-विक्नती करता है तो वह 
स्वयं उत्तरदायी होता है। यह नियम उस समय लागू किया गया था जबकि 
आवागमन के साधन आजकल की तरह विकसित नही थे । अतः मिलर गिब्स एण्ड 
कम्पनी बनाम टाइरर लिमिटेड» के मुकदमे में यह फैसला दिया गया था कि यह्‌ 
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तियम वहीं पर लागू हो सकता है जहाँ अब भी यह पुराना रिवाज मौजद हो। 
किन्तु यदि प्रसंविदा में यह स्पष्ट कर दिया गया हो कि विदेशी प्रधान ही उत्तरदायी 
होगा तो रिवाज के मौजूद होने के बावजूद विदेशी प्रधान ही दायी होगा । 

२. जब वह किसी अप्रकट प्रधान के लिए प्रसंबिदा करता है (फ्नलत ४० 
00०7/8९8 0 का पाहांइए०६९१ फंगरणं0४॥; 8८०. 230)-- यदि एजेण्ट अपने 
प्रधान के लिए प्रसंविदा करता है जिसका नाम उसने तीसरे पक्ष से नही बतलाया 
है और यह भी नहीं कहा है कि वह स्वयं प्रधान नही, बल्कि एजेण्ट है तो वैसी 
दशा में तीसरा पक्ष एजेण्ट को प्रसंविदा पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है । 

३. जब वह अपने प्रधान का नाम बताये, किन्तु उस पर नालिश नहीं की जा 
सके (५]०:०४ (6 फापररंएथां, [॥0प8॥ ता:-208००, व््या0० ४6 5प्र८0; 86०. 
230)-- यदि किसी एजेंण्ट ने तीसरे पक्ष के सामने अपने प्रधान का नाम प्रकट 
किया हो लेकिन उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं किया जा सकता हो तो ऐसी दशा में 
एजेण्ट स्वयं उत्तरदायी होगा । 


उदाहरण -- जव एजेण्ट किमी नावालिग अथवा विदेशी राजदूत के लिए काम 
करता हो तो इसके लिए स्वयं दायी होता है। 

४. जब वह अपने अधिकार के बाहर काम करता है और उसकी पृष्दि 

(शा ८४०॥) प्रधान के द्वारा नहीं को जाती है (9॥०॥ 8० 8०.४ 96ए०7० 
8ए।0रा५; 5९0. 227-228) । 
- ४. जब कपद या मिथ्या कथन करता है (जा ॥6 ०0ग्राणांड प्विएत 07 
79789708278/४07 )-- जब एजेण्ट अपने अधिकार के बाहर कार्य करते समय 
दूसरे पक्ष से कपट या भिथ्या-वर्णन द्वारा रुपया ले लेता है या और किसी तरह का 
कपट करता हैं तो बेसी दशा में प्रसविदा तीसरे पक्ष की इच्छा पर विवर्जनीय 
(९णं4६0:8) है तथा वह एजेण्ट से हर्जाना भी वसूल कर सकता है। 

उदाहरण-- #, ४ को माल बेचने के लिए बहाल करता हैं। ५, 2 को 
मिथ्या-वर्णन (श8976527(8४0॥) द्वारा, जैसा करने का उसे अधिकार न था, 
माल खरीदने को कहता हैं। यह प्रसंविदा 7 की इच्छा पर विवर्जवीय है तथा 
एजेण्ट दोनों (प्रधान और तीसरे पक्ष) के प्रति उत्तरदायी होगा। 

६ जब्र तीसरा पक्ष प्रसंविदा करते समय साफ-साफ यह कह देता है कि इसे 
पुरा करने के लिए एजेण्ट ही उत्तरदायी होगा (एंशडइणा्थ त4!(6ए ० बा 38०7 
87 ब्ाध्शा॥०७7; 9९0. 233-234)-- जब एजेण्ट समझौता द्वारा साफ-साफ 
यह कहता है कि वह प्रसंविदा की बातों का व्यक्तिगत रूप से दायित्व स्वीकार 
करता है । मु न 

७. जब वह अपने ताम से कोई बेचान-साध्य रुकका छिखता है (५॥७॥ ॥6 
8ंशा8 8 76९80799]68 [ग्राप्राध८ा 0 #8 0ए7 708706)-- यदि कोई एजेण्ट 
किसी तीसरे पक्ष के बेचान-साध्य रुकका (8628009096 0४7 ए7८7/) पर अपना 
हस्ताक्षर कर दे और यह स्पष्ट तरीके से नहीं बतलाये कि वह अपने प्रधाव के लिए 
हस्ताक्षर कर रहा है तो उम्तके लिए एजेण्ट स्वयं ही उत्तरदायी होगा । 

८. जब वह एक कुटिल एजेण्ट' है (५॥७०॥ ॥6 48 & ?50॥060 &2०॥॥)--- 
जब एक व्यक्ति दूसरे से यह कहे कि वह अमुक व्यक्ति का एजेण्ट है और ऐसा 
कहकर उस पक्ष को प्रसंविदा करने के लिए राजी कर ले तो वैसी दश्ा' में प्रधान 
द्वारा पुष्टिकरण (780॥08007) है होने पर उस कुटिल एजेण्ट को ही मजबूर 
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किया जा सकता है और दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसे 
क्ुटिल एजेण्ट' को पूरा करना होगा। 

९, जब एजेन्सी में उसका अपना हित सन्निहित हो (ए/।९॥ 88000०ए 78 092 
८60०एफञ०6 ज्ां0 00788)-- जब किसी एजेन्सी में एजेण्ठ का अपना हित 
(77665) या स्वार्थ हो तो हित की रकम के लिए एजेण्ट स्वयं बाध्य हो सकता है 
और वह दूसरों को बाध्य कर सकता है। 

उदाहरण -->»., ४ से कहता है कि अगर तुम मेरा मकान बेच दोगे तो मैं तुम्हें 
२०० रु० दूँगा तथा तुम मकान की कीमत में से यह रकम काटकर शेष हमें देना । 
ऐसी दशा में ४ २०० रु० तक के लिए प्रधान को या तीसरे पक्ष को बाध्य कर 
सकता है। लेकिन यदि किसी अन्य व्यक्ति ने ४ से कर्ज लिया है तो वह दूसरा 
व्यक्ति मकान विक्री हो जाने पर भी २०० रु० तक के लिए एजेण्ट को बाध्य कर 
सकता है । 

१०. जब एजेण्ट किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति पर हानि पहुंचाता है 
(ए/॥०७ 8 28०7 वागीएछिड क्‍4055 0 तंक्रात826 0ए७ ॥8 707०५ एव 
07०78)-- इस तरह के नुकसान के लिए एजेण्ट तथा प्रधान दोनों अलग-अलग 
तथा सम्मिलित रूप से बाध्य किये जा सकते हैं। यदि एजेण्ट का ऐसा काम उसके 
अधिकार के बाहर का हो तो उसके लिए एजेण्ट स्वयं बाध्य होगा । 

११. ब्रोक्र के उत्तरदायित्व (/9900ए ०8 87076)-- यह कहना बहुत 
कठिन है कि कोई ब्रोकर किसी प्रसंविदा पर दस्तखत करके अपने को स्वयं दायी. 
बनाता है या अपने प्रधात को बनाता है, किन्तु यहाँ न्यायालय प्रसविदा के शब्दों 
प्र विचार करके अपना फैसला देता है । अतः कोई ब्रोकर व्यक्तिगत रूप से दायी है 
अथवा नहीं, यह बात प्रसंविदा की लिखावट पर निभर रहती है। 


प्रधान के अधिकार (शांए॥ ० हा एयाठ७8) 


प्रधान को निम्नलिखित अधिकार एजेण्ट के विरुद्ध प्राप्त हैं-- 

१. जब एजेण्ट बिना प्रधान की स्वीकृति लिये या बिना इस' बात की जान- 
'कारी कराये, एजेन्सी का काम करते समय अपने नाम से व्यापार करता है या 
व्यापार करने की प्रसंविदा करता है तो प्रधान वसी प्रसंविदा का खण्डन कर सकता 
है। किन्तु इसका खण्डन करने के पहले प्रधान को यह साबित करना पड़ेगा कि 
शजेण्ट ने किसी तत्त्व को कपटपुर्वक छिपा रखा था, एजेण्ट का काम प्रधान के लिए 
अहितकर था । [धारा २१५] 


उदाहरण -४, ५४ से कहता है कि वह उसके मकान की विक्री कर दे। ५४, 7 
के नाम से अपने लिए मकान खरीद लेता है । जब > को यह मालूम होता है कि 
५ ने अपने लिए मकान खरीदा है तो वह उस विक्री को रह कर दे सकता है, यदि 
वह॒ इस बात को साबित कर दे कि ५ ने उससे किसी तत्त्व की बात को छिपाया है 
या उस विक्री से हानि हुई है । 


२. यदि एजेण्ट, बिना प्रधान को बताये, प्रधान के नाम व्यापार न करके अपने 
के से करता है तो प्रधान को यह अधिकार है कि इससे हुए लाभ को एजेण्ट से 
ले ले। [धारा २१६] 

उद्हरण--ह, श से उसके लिए एक विशिष्ट मकान को खरीदने के लिए कहता 
है। ४, ऊसे यह कहता है कि मकान को खरीदता असम्भव है और अपने लिए 
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खरीद लेता है। जब > को इस वात का पता लग जायगा तब ४ को उस मकान 
को खरीदी गयी कीमत पर उसके हाथ बेचने को वाध्य कर सकता है। 


तीसरे पक्ष के विरुद्ध प्रधान के अधिकार (फ़ालंएथी४5 राधा 884 
पुए0 ९4768) 


१. एजेण्ट द्वारा की हुई प्रसंविदा को तीसरे पक्ष से सम्पन्त कराने का 
अधिकार । 

२. माल की विक्री करने पर तीसरे पक्ष से उसकी कीमत वसूल करने का 
अधिकार | 

३. तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिज्ञा-भंय करने पर, उस पर मुकदमा करके हर्जाता 
वसूल करने का अधिकार । 

४. यदि प्रधान की स्थिति मुल्य न चुकाया यया विक्रेता (घाएआंतव ह्ला०) 
की तरह हो तो उसे माल को अपने अधीन रोक रखने ((670) का तथा उम्तकी 
सुपुदंगी न होने देने का अधिकार है । 


एजेण्ट के प्रति प्रधान के कत्त व्य (0086४ ० पा एनाजं9॥ 80 6 88०7) 


वास्तव में एजेण्ट के प्रति प्रधान का वही कत्त व्य होता है जो एजेण्ट का प्रधान 
के विरुद्ध अधिकार है। एजेण्ट के प्रधान के विरुद्ध अधिकार के विषय में वर्णन किया 
जा चुका है, अतः संक्षेप में एजेण्ट के प्रति प्रधान के कत्त व्य निम्नलिखित हैं--- 

१, धारा २१७ के अनुसार एजेण्ट के द्वारा किये गये उचित व्यय और 
पारितोषिक का भूगतान करना । 

२. धारा २२२ के अनुसार एजेण्ट को अधिकार के भीतर किये गये कामों से 
हुई क्षति की पृत्ति करना । 

३. धारा २२३ के अनुसार सद्विश्वास के साथ कार्य पर एजेण्ट को होने वाली 
क्षति की पृत्ति करना । 

४. धारा २२४ के अनुसार प्रधान की गलती से या विवेक की कमी से यदि एजेण्ट 
को घाटा हो तो उसकी पूर्ति प्रधान को करनी होगी । 

उदाहरण--४., ५ से छत की मरम्मत के लिए ईट जोड़ने को कहता है ओर 
इस काम के लिए वह खुद बाँस का मचान बाँधता है। किन्तु मचान विवेकपूर्ण न था, 
इसलिए गिर पड़ा और ४५ को चोट लगी। इसके लिए हे को ९ की क्षतिर्पुत्ति 
करनी पड़ेगी । 


तीसरे पक्ष के लिए प्रधान के कत्त व्य (00668 ० (6 एसलंए 80 पक्मात 
एथ7768) 


वास्तव में प्रधान अपने एजेण्ट के उन कार्यो के लिए तीसरे पक्ष के प्रति दायी होता 
है जो उसने अपने अधिकार के अधीन किया हो अथवा प्रधान की सहमति या राय से 
किया हो, अथवा जिसका प्रधान ने बाद में पुष्टिकरण कर दिया हो । इसका कारण 
यह है कि ऐसे सभी मामलों में प्रधान प्रसंविदा करने वाले के पक्ष में हो जाता है और 
एजेण्ट तो केवल प्रसंविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करने वाला एक यंत्र-मात्र होता है । 
अतः तीसरे पक्ष के प्रति प्रधान के निम्नलिखित कत्त व्य होते हैं-- 

१. एजेण्ट के अनुबन्धों का प्रवत्त न एवं परिणाम-- एजेण्ट द्वारा किये गये 


श्फ्य 


प्रमविदे तथा एजेण्ट के कार्यो से उत्पन्त दायित्व उसी प्रकार प्रवत्तित कराये जा सकते 
है और उनके वैसे ही वेध परिणाम होते हैं मानो वे प्रसंविदे तथा कार्य प्रधान द्वारा 
स्वयं ही किये गये हों । [धारा २२६] 

उदाहरण--(0) 4, 8 से माल खरीदता है (यह जानते हुए कि वह विक्री के 
लिए एजेण्ट है किन्तु यह न जानते हुए कि प्रधान कौन है) | 8 का प्रधान & से माल 
का मूल्य मॉगने के लिए अधिकारी व्यक्ति है और & प्रधान द्वारा प्रस्तुत बाद में 
उस माँग के प्रति 9 से प्राप्य अपने कर्ज का प्रतिसाद (56 0०) नही कर सकता । 

(7) 3 का एजेण्ट & उसके लिए रुपया प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होने के 
कारण ( से 8 के लिए प्राप्प रकम प्राप्त करता है; 0 उक्त धन 8 को भुगतान 
करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है । 

२. एजेण्ट हारा अनधिकृत काम करने पर प्रधान केवल अधिकृत अंश के लिए ही 
दायी है-- अगर एजेण्ट प्राप्त अधिकार से अधिक काम करता है और अगर उसके 
कार्य मे से अधिकृत अण अनधिक्षत अंश से अलग किया जा सकता है तब प्रधान सिर्फ 
अधिकृत अंश के लिए ही तीसरे पक्षकार के प्रति दायी होता है । 

उदाहरण --/ एक जहाज तथा उस पर लदे हुए माल दोनों का मालिक है। 
वह 8 को 5,००० रुपथे में जहाज के सामुद्रिक बीमा का अधिकार देता है । 8 ८,००० 
रूपये की एक पॉलिसी जहाज पर तथा दूसरी पॉलिसी 5,००० रुपये के माल पर भी 
ले लेता है। 4 सिफे जहाज के लिए ही पॉलिसी पर प्रीमियम देने के लिए बाध्य है, 
माल की पॉलिसी के लिए नहीं । [ धारा २२७] 

« है. एजेण्ट का अनधिकृत काय॑े सम्पूर्ण कार्य से अलग न करने योग्य होने पर 
प्रधान दायी नहीं होता-यदि एजेण्ट उसको दिये हुए अधिकार से परे काम करता 
है और यदि उसके काय॑ में से अधिकृत अंश के लिए ही दायी हैं, किन्तु यदि 
यह अलग नहीं किया जा सकता तो प्रधान पूरे व्यवहार के लिए दायी नहीं हैँ । 
[धारा २२८ तथा २३१] 

उदाहरण-->#, ४ को २०० भेड़ें खरीदने का अधिकार देता हैं । श चाहे तो 
इनका खंडन कर सकता है। परन्तु पुष्टिकरण (780#८400॥) द्वारा यदि प्रधान 
उसके ऐसे कार्यों को भी मान ले तो उनके लिए भी वह वाध्य होगा । 

४. एजेण्ट को दी गयी नोटिस क्र प्रिणाम--चू कि एजेण्ट प्रधान का प्रतिभिधित्व 
करता हैँ इसलिए व्यापार के सिलसिले में एजेण्ट द्वारा प्राप्त किसी सूचना अथवा 
जानकारी के, प्रधान तथा तीसरे पक्षकारों के सम्बन्ध से ऐसे वध परिणाम होते हैं 
मानो वे प्रधान द्वारा स्वयं ही प्राप्त की गयी हो ओर इस बात की ओर ध्यान न देते 
हुए कि एजेण्ट ने उसको सूचित करने मे त्रुटि की है, प्रधान उपयु कक्‍त बातो के लिए 
दायी हैँ । [धारा २२९] टा 

उद्दाहरण--() ७, 98 को ८ से ऐसी वस्तु खरीदने के लिए बहाल करता है 
जिसका ८ प्रत्यक्ष स्वामी है और तदनूसार & उसे खरीद लेता है । विक्रय के 
सिलसिले में & को यह ज्ञात होता है कि वास्तव में वस्तु 70 की है, किन्तु 8 इस तथ्य 
से अनभिन्न है। 8 वस्तु के मूल्य में से 0! के प्राप्प एक ऋण-प्रतिसाद (8८६ ०) 
करने का अधिकारी नहीं है । 

(7) 8, & को 0 से ऐसी वस्तु खरीदने ने लिए बहाल करता है जिप्का ८ 
प्रत्यक्ष स्वामी है। इस प्रकार नियुक्ति होने के पहले 8. 0 के यहाँ नौकर था और 
तब उसे पता था कि वास्तव में माल का स्वामी (? है, किन्तु 8 इस तथ्य से अनभिन्ञ 
हैं! अपने एजेण्ट की जानकारी के होते हुए भी 9 वस्तु के मूल्य में से 0 से प्राप्त 
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ऋण-प्रतिसाद कर सकता है । 

भू एजेण्ट के अनधिकृत कार्य को अधिकृत कार्य होने का विश्वास दिलाने 
पर प्रधान का उत्त रदायित्व--यदि प्रधान शब्दों अथवा आचरण द्वारा तीसरे व्यक्ति 
का यह विश्वास करता है कि यह अधिकार बिना एजेण्ट द्वारा किये गये कार्य उसके 
द्वारा अधिकृत हैं तो वह ऐसे कार्यों के लिए दूसरे व्यक्तियों के प्रति दायी है। इसे 
प्रदर्शन द्वारा (00778 ००) उत्पन्त दायित्व कहते हैं। [धारा २३७] 

६. एजेण्ट के कपट तथा सिथ्या-वर्णन के लिए--प्रधान एजेण्ट के कपट तथा 
मिथ्या-वर्ण न के लिए भी दायी है, जबकि वे एजेन्सी के व्यापार के सिलसिले में ([9 
ग6 +सआंाधाए ००0756 ० 9४४76८४$) किये गये हों । [घारा २३५] 

उदाहरण --6, जो वस्तु-विनिमय के लिए 8 का एजेण्ट है, 2 को ऐसे मिथ्या- 
वर्णन द्वारा उक्त वस्तु के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए उसे 8 से कोई 
अधिकार प्राप्त नही है। 5 और (2? के बीच यह प्रसंविदा 0! की इच्छा पर व्यर्थ 
होने योग्य (४०ं68४986) है । 7" 

बेट्स बनाम डीटी [8965 ४४ 0/06 (968) 3 (४ 429] के मुकदमे के फैसले 
के अनुसार यहाँ एजेण्ट ने अपने अधिकार के अन्दर कार्य करते समय किसी तीसरे 
व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति पर हानि (07) पहुँचायी हो तो उसके लिए प्रधान 
अलग से तथा एजेण्ट के साथ सम्मिलित रूप से भी उत्तरदायी होता है । 

७. एजेण्ट दारा स्वीकृत तथ्य के लिए प्रधान बाध्य होता है (॥06 एसालंफ़ध 
48 90प्रात 57 6 807प5803 78068 099 6 82०7/)-- एक मुकदमे में किसी 
मुसाफिर का सामान स्टेशन का एक कुली छेकर भाग गया । स्टेशन ने इसकी खबर 
पुलिस को दी | अतः स्टेशन मास्टर के द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य रेलवे कम्पनी 
को मानना पड़ा क्‍योंकि स्टेशन मास्टर रेलवे कम्पनी का एजेण्ट था। इस प्रकार इस 
मुकदमे में न्यायालय ने रेलवे कम्पनी को मुसाफिर का सामान देने के लिए 
बाध्य किया । 

८. प्रधान अपने एजेण्ट के गलत कामों के लिए भी उत्तरदायी होता है--!२ $४. 
प्रण४8775 (730) 80. 882 के मुकदमे के अनुसार प्रधान अपने एजेण्ट के गलत 
कामों के लिए भी उत्तरदायी होता है, अगर वह काम प्रधान के यहाँ नौकरी करते 
समय किया गया है। प्रधान एजेण्ट की लापरवाही के लिए भी उत्तरदायी होता है, 
किन्तु वह लापरवाही एजेण्ट द्वारा प्रधान के यहाँ नौकरी के सिलसिले में ही होनी 
चाहिए। किसी नौकर द्वारा अपने मालिक या प्रधान के काम में मालिक की मोटर को 
किसी घोड़े से टकरा देने पर वह स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा, उसका प्रधान 
नहीं होता है । हे मु 


प्रसंविदा जहाँ प्रधान अप्रकट हो (ए०४ा३०४७४ जरश्षठ शाप्रतंएथे |8 
प्रा0500४८० ) 


अप्रकट प्रधान उसे कहते हैं जिसका नाम प्रसंविदा करते समय गुप्त रखा गया 
है । एक प्रधान उस समय भी अप्रकट प्रधान माना जायगा जब एजेण्ट एक ऐसे पक्ष 
से प्रसंविदा करता है जो न तो जानता हो और न सन्देह करने का उसके पास कोई 
कारण ही हो कि वह जिस व्यक्ति से व्यवहार कर रहा है, यह एजेण्ट हूँ, प्रधान नहीं 
है । दूसरे शब्दों में, जहाँ कोई एजेण्ट, जिसे किसी दूसरे की ओर से प्रसंविदा करने का 
अधिकार प्राप्त है, इस तथ्य को छियाकर कि वह केवल एक प्रतिनिधि है, प्रसंविदा 
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अपने नाम में करता है, तो अप्रकट प्रधान का सिद्धान्त लागू होता है। इस प्रकार, 

जहाँ एजेण्ट को यथाथ में अधिकार प्राप्त है, किन्तु एजेन्सी के तथ्य को प्रकट नही 
करता [अर्थात्‌ प्रधान का अस्तित्व तथा उसका परिचय (70०7009) प्रकट नही करता] 
तो ऐसी दशा में प्रधान अप्रकट प्रधान (पाठां5005९० 7770७७/) कहलाता हे । 
[धारा २३०] 

अप्रकट प्रधान के निम्नलिखित दायित्व और अधिकार है -- 

१. अगर कोई एजेण्ट ऐसे व्यक्ति के साथ प्रसंविदा करता है जो उसको (एजेण्ट 
को) प्रधान समझकर ही व्यवहार करता है, तो उसका प्रधान प्रसंविदा के निष्पादन 
की माँग कर सकता है। साथ-ही-साथ प्रसविदा करनेवाले अन्य पक्ष को ठीक वही 
अधिकार प्रधान के विरुद्ध प्राप्त है जो एजेण्ट के विरुद्ध उस समय प्राप्त होते जब 
एजेण्ट स्वयं प्रधान होता । दूसरे शब्दों में, अगर प्रधान अपना यह अधिकार समझता 
हैं कि वह दूसरे पक्ष से प्रसंविदा को पूरा कराये, तो इस पक्ष को भी प्रधान के विरुद्ध 
प्रसविदा से उत्पल्त अधिकार प्राप्त है । 

किन्तु, अगर प्रधान प्रसंविदा के पूरा होने से पहले ही अपने-आपको प्रकट कर 
देता हैं तब दूसरी प्रसंविदा को पूरा करने से इस शत्त' पर मना कर सकता है कि 
प्रसंविदा में अगर उसे यह मालूम रहता है कि प्रधान कौन है अथवा उसे यह मालूम 
होता है कि प्रसंविदा करनेवाला व्यक्ति एजेण्ट है, प्रधान वही है, तो वह कदापि 
प्रसविदा नहीं करता । [धारा २३१] 

२. फिर, अगर कोई एजेण्ट किसी ऐसे व्यक्ति से प्रसंविदा करता है जो न तो 
यह जानता है और न उसके पास ऐसा करने के यथोचित कारण ही हैं कि वह जिससे 
व्यवहार कर रहा है, एजेण्ट है अथवा वह प्रधान नही और यदि ऐसा प्रधान ग्रसंविदा 
के निष्पादन की मॉग करता है, तो उसे एजेण्ट के विरुद्ध प्रसविदा से उत्पन्न 
होनेवाले उस पक्ष के अधिकार तथा दायित्व को ध्यान में रखना होगा और तभी वह 
प्रसविदा को पूरा कर सकता है। 

उदाहरण--४ जो 8 का १,०००) रु० के लिए ऋणी है 8, को २,०००) २० 
का चावल बेचता है। इस व्यवहार में ७, 6 के एजेण्ट के रूप में कार्य कर रहा है । 
किन्तु 8 को न तो इसका ज्ञान ही है और न सन्देह करने का उचित आधार ही है 
कि स्थिति ऐसी है, तो 0, 9 को & के ऋण के लिए प्रतिसाद किये बिता चावल 
लेने के लिए बाध्य नही कर सकता । [धारा २३२] 

३. किन्तु एजेण्ट का व्यक्तिगत दायित्व समाप्त हो जाता है अगर यह प्रमाणित 
हो जाय कि अन्य पक्ष प्रधान का नाम जानता है । 

४. साधारण नियम यह है कि जब एक एजेण्ट अन्य पक्ष से व्यवहार करता है 
बिना इस बात को बतलाये हुए कि वह एजेण्ट है और अगर बाद में यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि वह केवल एजेण्ट की हैसियत से काम कर रहा था, तो अन्य पक्ष की 
इच्छा पर निभेर है कि चाहे वह एजेण्ट के विरुद्ध या प्रधान के विरुद्ध दावा करे । 

एजेण्ट द्वारा अप्रकट प्रधान की ओर से की गयी किसी प्रसंविदा के परिणाम 
निम्नलिखित है-. " 

१. प्रसंविदा एजेण्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवत्त नीय होती है । 

१. अश्रकट प्रधान दूसरे पक्ष से निष्पादन तभी मांग सकता है जबकि वह दूसरे 
पक्ष को अपने विरुद्ध उसी प्रकार के अधिकार दे जिस प्रकार कि दूसरे पक्ष को 
एजण्ट के विरुद्ध प्राप्त थे। इस भकार, एक प्रतिसाद (४०४ ०#) जो तीसरे पक्ष,कों 
एजेण्ट के विरुद्ध प्राप्त था, प्रधान के विरुद्ध भी प्रयोग में लाया जा सकता है । 
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एजेन्सी की समाप्ति ([शफ्रांआथांगा ० 22०४८ए) 


भारतीय प्रसंविदा विधान के अनुसार निम्नलिखित तरीकों से एजेन्सी की 

समाप्ति होती है--- 

- प्रधान द्वारा एजेण्ट के अधिकारों का खण्डन (०४०८४४४०॥), 

- एजेण्ट द्वारा परित्याग (७॥णालंध्ां०॥), 

- प्रसंविदा का निष्पादन ((0796४०07), 

प्रधान या एजेण्ट का पागल हो जाना (ए780फप्रात7८58), 

प्रधान या एजेण्ट की मृत्यु ([0080), 

» प्रधान का दिवालिया हो जाना ([750]7९0०५ए), 

. एजेन्सी की अवधि का अन्त हो जाना (॥ ॥6 छछं06 ० 88०१०ए ॥85- 
९ह१5७77८0 ), 

८. एजेन्सी के कार्य को पूरा करना असम्भव हो जाना (॥ (86 ज्णा: ० 
88670ए #88 96९00778 ॥7790899]6 ६0 फऊशाण7), 

९, दोनों पक्षों (प्रधान और एजेण्ट) का समझौता (&26७0८॥॥ 9०9९८॥, 
9७0०7 ॥06 947769), और 

१० विपय-वस्तु का नाश हो जाना (फेब्शापलांणा एणी 6 इ्युंध्ल 
प्राधा८7) । 

इसकी व्याख्या नीचे दी जाती है-- 

१. खंडन (7१९५०८७४०॥)-- धारा २०६ के अनुसार प्रधान यदि चाहे तो 
एजेग्ट के अधिकारों को किसी भी समय उसे काम शुरू करने के पहले वापस ले 
सकता है। अतः यदि किसी एक काम को करने का अधिकार दिया गया हो तो 
उसके शुरू होने के पहले तक प्रधान खंडन कर सकता है। यदि उसका कोई एक 
भाग भी हो चुका है तो जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, प्रधान उसका खंडन नहीं 
कर सकता |* 

यदि एजेण्ट को सतत काये (००४४॥ए०५७ 88०70ए) मिला हो और यदि प्रधान 
उसका खंडन करना चाहे तो उस हालत में प्रधान को चाहिए कि आम जनता को 
तथा एजेण्ट को पहले इसकी खबर (70॥06) दे दे । [धारा २०३] 

यदि प्रधान इसकी खबर नही देता है तो इससे एजेण्ट को जो नुकसान होगा, 
उसकी पूत्ति उसे करनी पड़ेगी तथा तीसरे पश्ष के प्रति भी, जिसने विश्वास के साथ 
कार्य किया है, बाध्य होना पड़ेगा । यदि एजेन्सी किसी निश्चित समय के लिए हो 
और यदि प्रधान यह चाहे कि उसका खंडन समय बीतने के पहले ही कर दे तो उसे 
पहले इस बात की सूचना एजेण्ट को देनी पड़ेगी कदि ऐसी दशा में खंडन बिना वजह 
के हुआ तो उसके लिए प्रधान को एजेण्ट क्षतिपुत्ति के लिए बाध्य कर सकता है | 

खंडन स्पष्ट और गभित दोनों प्रकार से होता है । 

उदाहरण-- 5, ५ से उसके मकान को किसी तीसरे के हाथ भाड़े पर देने के' 
लिए कहता है। इसके बाद > खुद उस मकान में रहने लगता है। ने ४ के 
अधिकार को अपने आचरण द्वारा समाप्त कर दिया । 

परन्तु प्रसंविदा-विधान में कुछ ऐसी भी स्थितियाँ दी गयी है जिनमें प्रधान 
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अपने एजेण्ट के कार्य करने के अधिकार को वापस नही ले सकता है । 

() जब एजेन्सी के विपय में एजेण्ट का हित भी सन्निहित हो ।* 

घारा २०२ के अनुसार यदि एजेन्सी की विषय-वस्तु में एजेण्ट का स्वयं कोई 
हित हो तो किसी स्पष्ठ प्रसंविदा के अभाव में ऐसे हित को हानि पहुँचाने के लिए 
प्रधान के खंडन द्वारा एजेन्सी समाप्त नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में 
प्रधात की मृत्यु तथा पागलपन भी एजेन्सी को समाप्त नहीं कर सकते हैं । 

उदाहरण --(क) #, ४ को अपनी जमीन वेचने का तथा प्राप्त रकम में से अपने 
ऋण के भुगतान का अधिकार देता है। > इस अधिकार का खंडन नहीं कर सकता 
है ओर न यह प्रधान की मृत्यु अथवा पागलपन से ही समाप्त हो सकता है । 

(ख) 2, ४ को १,००० गाँठ रूई भेजता है। ४ ने रूई पर बयाना (0एक॥०४) 
दिया हैं। # यह चाहता है कि ४ रूई बेचकर अपना बयाना दिया हुआ रुपया प्राप्त 
मूल्य में से ले ले। & इस अधिकार का खंडन नहीं कर सकता है और न उसकी मृत्यु 
अथवा पागलपन से ही यह समाप्त हो सकता है। 

(४) जब एजेन्सी का अधिकार किसी विशिष्ट तथा एक ही काम करने के लिए 
मिला हो और यदि एजेण्ट उस सम्पूर्ण काम के कुछ भागों को कर चुका हो तो वैसी 
दशा में जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, प्रधान उसका खंडन नहीं कर सकता । 
[धारा २०४] 

(77) जब एजेण्ट ने अपने दायित्व पर प्रधान के लिए कोई काम किया हो तब 
प्रधान उस एजेन्सी की समाप्ति नहीं कर सकता जब तक एजेण्ट का दायित्व खत्म 
नहीं हो जाता । 

२. एजेण्ट द्वारा परित्याग (879 एआाण्पा८ं४ध०7)--साधारण एजेण्ट प्रधान को 
उचित सूचना देकर एजेन्सी को समाप्त कर सकता है। धारा २०४ के अनुसार यदि 
'एजेन्सी किसी निश्चित समय के लिए हो और यदि एजेण्ट इस समय के पूर्व ही बिना 
किसी पर्याप्त कारण के एजेन्सी समाप्त करता हो तथा यदि इससे प्रधान को किसी 
प्रकार का नुकसान होता हो तो एजेण्ट को प्रधान के इस नुकसान को पूरा 

नककरना होगा । 

फिर धारा २०६ के अनुसार एजेण्ट को इस परित्याग के लिए प्रधान को उचित 
सूचना देनी चाहिए अन्यथा इस सूचना के न मिलने के कारण यदि प्रधान को किसी 
प्रकार को क्षति होती है तो एजेण्ट को उसे पूरा करना पड़ेगा। 

फिर धारा २०७ के अनुसार परित्याग स्पष्ट तथा ग्ित हो सकता है । 

३. प्रसंविदा का निष्पादन (87 (000फञा०ां०7 )-जिस काम के लिए प्रधान ने 
एजेण्ड को बहाल किया हो उस काम के पूरा हो जाने पर एजेन्सी की समाप्ति आप 
ही हो जाती है । 

उदाहरण --2 ने > को २०० मन चावल खरीदने को कहा । 2 ने 5 के लिए 
२०० मन चावल खरीदा । ऐसी दशा में 2 ने जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा की पृत्ति की 
'वैसे ही एजेन्सी की समाप्ति हो गयी । 

४. प्रधान या एजेण्ठ का पायल हो जाना ([750070॥285)--प्रधान या एजेण्ट 
के पागल होने पर भी एजेन्सी समाप्त हो ज ती है । यद्यपि एजेण्ट को नियुक्त करते 
“समय किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हैं, फिर भी एजेण्ट के पागल होते पर कानून 
“यह कहता है कि एजेन्सी समाप्त कर दी जाय। इंगलैड तथा हिन्दुस्तान दोनों जगहों में 
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सहाजनों (८८६४६००७) को सभा अति आवश्यक है, जिसकी सूचना का प्रकाशन 
झ॒वं विज्ञापन देता अविवाय है। इस सभा में डाइरेक्टरों को महाजनों की सूचना 
एवं प्रत्येक महाजन की राशि का विवरण महाजनों को देना अनिवायं है। 

२. न्‍्यायालूय के सरक्षण में समापन (जातपरताह एए पाता 8 डफुछा- 
शंडं०7 ए (४6 (०णा)- धारा १५२२ से ५२७ के अनुसार कम्पनी का समापन उसी 
तरह होता है जिस तरह स्वेज्छित समापन में । फक सिर्फ इतना ही है कि इसमें 
ऋम्पती की समाप्ति का कार्य न्यायालय द्वारा होता है। यदि कम्पनी के अंशधारियों 
अथवा महाजनों को यह सदेह होता हो कि स्वेच्छित समापन ठीक तरीके से नहीं 
होगा, अर्थात्‌ इसमें कुछ वेईमानी की आशका है, तो वे न्यायालय से यह प्रार्थना 
करते हैं कि कम्पनी का समापन अपनी देखरेख में कराये। यदि न्यायातय 
अंग्रधारियों अथवा महाजनों की प्रा्थेना से संतुष्ट हो जाता है तो कम्पनी का 
समापनत्र अदालत के संरक्षण में होता है और इस प्रकार के समापन में अंशधारियों 
तथा महाजनों को सन्‍्तोष हो जाता है कि कोई बेईमानी नही हुई । 


३. न्यायालय के आदेशानुसार अनिवायं समापन (007905097 एं।ए9०॥78 
हर 99 (76 (०7४5) -- धारा ४३३ के अनुसार इस प्रकार की समाप्ति के लिए 
कम्पनी अपने प्रस्ताव द्वारा न्यायालय को जावेदन-पत्र देती है कि वह कम्पनी की 
समाप्ति के लिए आदेश दे । परन्तु इस आशय का आवेदन खासकर महाजनों द्वारा 
ही किया जाता हैँ, जब उन्हें कम्पनी के ऋण-भुगतान की योग्यता के विषय में 
आशंका होती है । न्यायालय कम्पनी के आवेदन के अलावा अनिवार्य समापत्र का 
आदेश निम्नलिखित अवस्थाओं में दे सकता है-- 

() यदि रजिस्ट्र शन की तारीख से एक साल के अन्दर कम्पनी अपना व्यवसाय 
आरम्भ नहीं करती अथवा रजिस्ट्रेशन के बाद कम्पनी के जीवन-कांल सें उसका 
व्यापार एक वर्ष के लिए स्थगित रहता हैं । 

(॥) यदि हिस्सेदारों की संख्या सावंजनिक कम्पनी में सात से कम और प्राइवेट 
कम्पनी में दो से कम होती है । 

(7) यदि कम्पनी ने न्यायालय के द्वारा कम्पनी का समापन (ह्ृपंग्रठफाष्ट छ७) 
करने के लिए अपने एक विद्येष प्रस्ताव के जरिये जाज्ञा प्राप्त कर ली हो । 

(५) यदि कम्पनी की पंरिनियत सभा (इ४&0॥ण५ 77०6078) नही बुलायी गयी 
अथवा परिनियत वृत्तदेख (88007 7०००४) रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा 
गया हैं । 

(५) यदि कम्पती अधिक कर्ज होने पर उसका भुगतान करने में असमर्थ हो 
जाती है । * न 

(शं) यदि न्यायालय के विचार में कम्पनी का समापन न्‍्यायपूर्ण और उचित 
(]०5४ 800 6वृणा406) हो । 


तव्यायालय बहुसंख्यक हिस्सेदारों अथवा महाजनों की इच्छा जानकर यदि संतुष्ट 
हो जाता है तो कम्पनी की समाप्ति अपने हाथ में ले छेता है। बाद में यह एक 
'निस्तारक (500. 0फ्िलं॥॥ ० ॥/वृण॑4॥8६07) बहाल करता है, जिसे कम्पनी के 
समापन के सम्बन्ध में सभी अधिकार मिलते है । 


"राजकीय निस्तारक के अधिकार 


धारा ४५७ के अनुसार राजकीय निस्तारक (5009. 00 ० [/ंपृण१४(०7) 
ल्वा० वि०-स०-२२ 


शेरे८ 


को न्यायालय की स्वीकृति मिलने प्र निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के अधिकार 
गैते हैं--- 
क १, कम्पनी के नाम और कम्पनी की ओर से किसी दीवानी मुकदमे या फौजदारी 
मुकदमे या किसी कानूनी कार्यवाही या गिरफ्तारी को प्रारम्भ करना या बचाव 
करना; 

२. कम्पनी के लाभप्रद समापन के लिए जहाँ तक आवश्यक और उचित हो, 
कम्पनी के व्यापार को चलाना, 

३. सार्वजनिक नीलामी के जरिये कम्पनी की सम्पत्ति बेचना या हस्तान्तरण 
करना; 

४. कम्वनी के नाम पर या कम्पनी की ओर से समस्त दस्तावेजों, रसीदों या 
अन्य कागज-पत्रों का सम्पादन करना और अन्य सब कार्यो को करना; 

५. किसी हिस्सेदार के दिवालियापन को साबित करना; 

६. अपने कार्यो को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए किसी एडवोकेट, एटर्ती या 
वकील को बहाल करता । 


राजकीय निस्‍्तारक के कत्त व्य 


राजकीय निस्तारक (607. 0ग्रिलंश ० प/पण्रांधकंण) के निम्नलिखित 
कत्त व्य होते हैं--- 

१. कम्पनी की सब पुस्तकों, कागजों और सम्पत्तियों को अपने कब्जे, संरक्षण 
और नियत्रण में रखना; 

२. साधारण सभा में लेनदारों और हिस्पेदारों के प्रस्ताव या निरीक्षण-समिति 
द्वारा दी गयी किसी सूचना का पालन करना; 

३. लेनदारों या हिस्सेदारों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए उसकी 
साधारण सभा का आयोजन करना; 

४. समापन-सम्बन्धी विशेष मामले पर आदेश के लिए न्यायालय से आवेदन 
करना; 

५. कार्यवाहियों और कार्यवाही-विवरणों को दर्ज करने के लिए पुस्तकों को 
रखना; 

६. हिस्सेदारों की सूची तैयार करना और न्यायालय से उसे मान्य कराना; 

७. लेनदारों में कम्पनी की सम्पत्तियों का वितरण करने के उ््द श्य से कम्पनी 
गी सम्पत्तियों का संग्रह करना; ओर 

_5८. यह पंता लगाना कि क्‍या लेनेदार समापन-विधि को सम्पन्त करने के लिए 

उसक सहायता निरीक्षण-स्तमिति की स्थापना चाहते है । 

राजकीय निस्तारक (500. 07 0०% ० 7/वपण्रंत॥07) कम्पनी की सभी 
प्रकार की सम्पत्तियों तथा बही-खातों को अपने अधिकार में कर लेता है|. वह 
सर्म्पत्ति को वेचकर रुपया एकत्र करता है और ऋणदाताओं के कर्ज उनके अधिकार 
के अनुसार चुका देता है । कर्ज चुकाने के बाद जो भी धन बच जाता है उसे हिस्से- 
दारों को उनके अधिकार के अनुप्तार विभाजित कर देता है। निस्‍्तारक हिस्सेदारों 
की दो सूचियाँ तैयार करता है -सूची 'क' (]8 8) ओर सूची ख' (॥& $) | 
सूची 'क' में उन हिस्सेदारों के नाम होते है जो कम्पनी की समाप्ति के समय उनके 
हिस्सेदार हैं और सूची 'ख' ([5 8) में उन व्यक्तियों के नाम रहते हैं जिनकी 
सदस्यता समापन की तिथि से एक साल के अन्दर समाप्त हो चुकीःहोती है । यदि. 


३३९ 


सूची 'क' के हिस्सेदारों के प्राप्त धन कर्जो के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होता तो 
सूची ख के हिस्सेदारों से शेप पूजी याचित की जाती है। लेकिन वे उन दायित्वों 
के लिए दायी नहीं होते जो उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद हुए हैं। 

निस्तारक कम्पती की सम्पत्ति बेचकर तथा हिस्सेदारों से जो भी घन प्राप्त 
करता है वह उसे निम्नलिखित तरीकों से इस्तेमाल में लाता है--- 

($) कम्पनी की समाप्ति के व्यय में; 

() कम्पनी द्वारा केन्द्रीय, किसी राज्य सरकार या किसी स्थादीय शासन-संस्था 
को देय सभी कर, उप-कर और दरें; 


(४) कम्पती में कार्य करनेवाले नौकरों को अधिक-से-अर्कि चार महीने के 
काल का देय; 

(7) सुरक्षित महाजनों (४०००7०८० ०७«०६०४४) को भुगतान करने में; 

(९) प्र्वाविकार ऋणदाताओं (फ्र्भशध्यावर टा०्त05) को भुगतान 
करने में; 

(एं) अरक्षित ऋणदाताओं (एघ३०८प७१ (८०४६०) को भुगतान करने में; 

(शा) अशधारियों को उनके अधिकारानुसार वाँटने में । 





बेचान-साध्य रुककों का सन्नियम---88] 
वक6 ४९४०६४३०१!९ 5इई४"पााशा: 8८६ 


अध्याय १ 


विषय-प्रवेश 


(॥07090८६0॥) 


बेचान-साध्य रुककों का सबन्नियम (]0८४०४४४७॥७ ाइएणयल्याड &०), 
श्यूप१ में सन्निश्ित है। इसका उहंश्य व्यापारिक क्षेत्र में आपस के लेनदेन का 
निवटारा भिन्‍न-भिन्‍ल प्रकार के रुक्‍्कों द्वारा करना है जो सन्तियम द्वारा शासित होते 
हैं। यह सच्नियम परिपूर्ण नहीं है; केवल प्रणपत्र, विनिमय-पत्र तथा चेकों 
(०४८९४८७) के निर्गेमन (75576) और बेचान (7०20०॥७४0०॥) को नियमित करता 
है। किन्तु इसके सम्बन्ध में भी सन्तियम के चलन से प्रवाहित अधिकारों का 
विवेचन नहीं करता । यह सब्नियम हुण्डी पर लागू नहीं होता, इसलिए भारतीय 
प्रसंविदा सन्तियम के समान नियम बेचान-साध्य रुक्‍कों पर भी जहाँ तक कि वे बेचान- 
साध्य रुक्‍्के सन्तियम द्वारा निरस्त (४0708%०0) नहीं कर दिये गये हों, लाग 
होते रहेंगे । 


बेचान-साध्य रुक्‍कों का अर्थ (१४८४०ं॥३ ० 7०४०४०४७॥० 97'प्र77075) 


बेचान-साध्य रुकके का अभिप्राय किसी प्रणपत्र (9707/55077 90060), विनिमय 
पत्र (जञञा] ०0 ०5०ाशा?2०) या चेक (०7०५७०) से है जिसकी लिखित रकम आदेशित 
व्यक्ति (09०7) या धारक (5687०) को देय होती है | न्यायाधीश बिलिस 
(५ए४॥॥॥४) ने वेचान-साथ्य रुक्‍्के की परिभाषा इस प्रकार दी है--“४ 7७४०४४४४|९ 
साशाप्रा7७0६ 78 006 46 975ए९एफ वा पज्रांजा 38 2८तएञा2त 9 6ए ऊलाइणा 
ए0 (8765 ॥ 07079706 धाव 0 फप्रधापढ, 70 ज्रा898709]77 भाए तर्शल्ण 0 
का[6 | 6 छलशइता 70०7 ज़रणा 6 [00९4 

बेचान-साध्य रुकका उसे कहते हैं जिसका स्वामित्व प्रत्येक वेसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त 
किया जाता है जो सदभावना के साथ तथा मूल्य के बदले में प्राप्त करता हो यद्यपि 
जिस व्यक्ति से वह प्राप्त करता है, उसके स्वत्व (806) में कोई दोष न हो । किन्तु 
उस पर यह सन्तियम लागू नही होता। उदाहरणा्थं, जहाजी बिल्टी (छा ०६ 
80॥78), रेल की रसीद (#क्षोफ़॥ए 7०८९ं०६४), डॉक वारण्ट (60८८ फऊद्वैपरध्वा:), 
ह्वार्यकगर का प्रमाण-पत्र (ज्ाक्षाता०४278 ०४४08८) । इन रुक्‍कों में बेचात- 
साध्य रुक्‍कों की कुछ विशेषताएं होती हैं और वे पूरे बेचान-साथ्य रुक्‍के नहीं होते । 


विनिमय-साध्य रुक्के के आवश्यक लक्षण (छ8घ्थाप्ंब जाक्मा३८०्यंड705 ० 
8 76207906 ॥780777767/) 
१. विनिमयता ()२०४०४४७४॥४)--यह विनिमय-साध्य रुक्के का सबसे महत्त्वपूर्ण 


# “40 वह्डुगांब06 कराएप्रायशां ग्राध्क्ा5 3 शिणां$50ए ०6, शी! ० 
इडजणाबा268 ० (ए॥०्वुप्० 99एक०96 लगता [0 गत ० 0 ए८दाक0्ष, [960. 43] 


स४ढ 


लक्षण है। इसके अनुसार रुक्‍के के हस्तांतरण होने के साथ-साथ उसके स्वामित्व का 
भौ हस्तांतरण हो जाता है। झक्‍के का धारक उसका स्वामी माना जाता है। इस 
लक्षण के कारण विनिमय-साध्य रुक्‍के को कर्जो के भुग्तान के लिए सुगमतापूवंक 
हस्वांतरित किया जा सकता है। 

२. स्वत्व [77०)--विनिमय-साध्य के यथानियम धारक (90]0७7 40 (76 
००४5०) के स्वत्व पर रुक्‍के के हस्तांतरक या किसी अन्य पूव स्वामी के स्वत्व में पाये 
जाने वाले दोष का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिफल के बदले सद्विद्वास- 
पूर्वक विलेख का स्वामित्व स्वीकार करने वाले हस्तांतरिती को बगेर किसी दोष के 
प्राप्त होंगे, चाहे हस्तांतरक का अधिकार दूषित ही क्‍यों न रहा हो । न 

३. बसूली (7२०००ए८०)--इस पत्र का यथाविधि धारक, इसमें लिखी रकम 
प्राप्त करते के लिए अपने नाम से मुकदमा कर सकता है। उस विलेख के भुगतान 
के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विलेख के हस्तांतरण की सूचना देने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती है । ह 

४, प्रतिफल (00॥86०४007) --प्रत्येक विनिमय-साध्यः संलेख के लिए 
मल्यवान प्रतिफल का होना मान लिया (छा८४पर76) जाता है। इसलिए उसको 
विलेख में लिखने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति 
प्रतिफल के आधार पर संलेख की वेधता को सही नहीं बतलाता है उसी पर 
प्रतिफल के न होने की बातों को साबित करने का दायित्व होता है । 

प्‌. समनन्‍्याय (ए4णं४०४)--विलेख के यथाविधि धारक के अधिकरों पर पूर्व के 
धारकों के खिलाफ उपलब्ध प्रतिवादों का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणाथे, 
कोई कपट, जिसमें यथाविधिधारी शामिल नहीं रहा हो । 

इसलिए एक विनिमय-साध्य विछेख का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उ 
पृष्ठांकन या सुपुर्दंगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है बल्कि यह भी है कि जिस 
धारक ने उसे सम्पूर्ण एवं नियमित (007008 ४70 ८४प/७7) प्रतिफल के बदले, 
सद्विश्वासपूर्वक उसकी परिपक्वता (7780709) से पहले किसी पहले धारक के स्वत्व 
में स्थित दोष की सूचना के बगर प्राप्त किया हो, तो उसका उस रुक्‍के या विलेख पर 
श्र षठ स्वत्व (2006 ४06) होगा। 

अगर विलेख का मतलब साफ हो तो किसी विनिमय-साध्य रुक्‍के के लिखने में 
शब्दों की त्रुटियों या भाषा को स्पष्टत: समझने योग्य गलतियों के कारण अवैध 
घोषित नहीं किया जा सकता है। 

विनिमय-साध्य संलेख से सम्बद्ध उपधारणाएँ (?/८8प्रा7ए/05 88 40 ग्र८९४प- 
4०४६ पाईाए०705) [घारा ११८, ११९]--विनिमय-साध्य संलेख अन्यथा प्रमाणित 
_ न किये जींयें तब प्रत्येक विनिमय-साध्य संलेख के विषय में निम्नलिखित वैधानिक 
उपघारणाएँ होती हं-- 

१. विनिमय-साध्य संलेख प्रतिफल के लिए लिखा, स्वीकृत, प्रष्ठांकित या 
हस्तांतरित किया गया है। 

२. यह अंकित दिन को ही लिखा गया है । 

रे. लिखे जाने के बाद संलेख को उचित अवधि के भीतर एवं परिपक्वता' 
(7४09) से पहले स्वीकार किया गया है। 

४. संलेख का प्रत्येक हस्तांतरण उसके परिपक्व होने से पहले किया गया है । 

४. संलेक्ष पर अंकित पृष्ठांकन उसी क्रम से किये गये थे जिस क्रम से वे संलेख 
पर दिये हुए हैं।. 


३४५ 


६. खोय हुए संलेख पर यथोचित टिकट (४७798) लगे हुए थे । 

७. संलेख का धारक यथाविधि धारक है । 

८. जब तक यह साबित न हो जाय कि धारक ने संलेख को उसके वास्तविक 
स्वामी से उसकी स्वतंत्र सहमति के बगैर या प्रतिफल के बगैर प्राप्त किया है तब 
तक विनिमय-साध्य संलेख का प्रत्येक धारक उसका यथाविधि धारक होता है। कपट 
या अवैध प्रतिफल को प्रमाणित करने का दायित्व धारक के स्वत्व (/6) को चुनौती 
(०४४॥०॥९०) देने वाले पक्ष पर होता है। 

९. किसी अप्रतिष्ठित संलेख को प्रोटेस्ट कराने पर जब तक उसे असत्य 
साबित नही कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा यही समझा जायेगा कि संलेख को 

अप्रतिष्ठित किया गया है। 


प्रणपत्र (2707758079 7066) 


धारा ४ के मुताबिक “प्रणपत्र वह लिखित रुक्‍का है (बैंक नोट और करेंसी 
नोट नहीं) जिसमें उसका लिखनेवाला उसमें दिये हुए किसी धनी को अथवा उसके 
आदेशानुसार अथवा जिसके पाप्त वह पूर्जा हो, ब्रिना किसी शत्त के उसमें लिखी हुई 
एक निश्चित रकम देने का प्रण करता है। [४6७ >0ांइडठए 7006 ३5 7 
प्रइएपराशां वी जवाहर (70 ऐथंगह 8 00 ए्रणर 09. एफन्‍शठए 506) 
९0०70(शंगांगड़ था प्राट्णाताप्रणाबा ए70० ८78, अं8760 9ए (86 867 ६0 999५ 
8 (शांत) ध्या 0 प्राणा6ए 0ताए ६0 ०9 6 ठतंश 0 8 एटांथात एछशा$07, 
97 [#6 56०० 07 ॥06 #8707060[. ] 


उदाहरण--'ैं छे को अथवा आदेशित व्यक्ति को ५०० रु० देने का वचन 
देता हैं ।' यह प्रतिज्ञापत्र है| 

प्रणपत्र में सिफे दो ही धनी होते हैं--(१) लिखनेवाला और (२) पानेवाला । 
जो व्यक्ति भूगतान करने का वचन देता है लिखनेवाला कहलाता है तथा वह व्यक्ति 
जिसको भुगतात किया जाता है, पानेवाला कहलाता है। 


[. 0. एछ. ([ ०ए० ४०7-मैं आपका ऋणी हूँ) केवल किसी ऋण की 
प्राप्ति की स्वीकृति मात्र होता है। यह प्रणपत्र नहीं होता। किन्तु ऐसी प्राप्ति- 
स्वीकृति एक सविदे के रूप में वेध होती है और इसके आधार पर वाद प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 

ऊपर की परिभाषा से यह साफ जाहिर होता है कि प्रणपत्र के निम्नलिखित 
मुख्य लक्षण हैं--- जे 

१. इसका लिखित होना आवश्यक है ।# सिर्फ मौखिक प्रतिज्ञा प्रणपत्र नहीं 
होती । इसका लिखा होना जरूरी है चाहे यह पेन्सिल से लिखा हो या स्याही से या 
छपा हो या लिथोग्राफी (#0027०979) या और किसी तरह की चीज से लिखा 
हो जो साफ हो और आसानी से पढ़ा जा सके । 


२. प्रणपत्र में प्रतिज्ञा या उपक्रम (छात८ाध्शांतए8) का होना आवदहयक है || 
प्रणयत्र में सपया वापस करने की साफ-साफ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। सिर्फ कर्ज पाके 


# ॥86 0707738507ए ०७ एप 528 शक श्ञाततएए. 
+ 376 ?0०गरांउडछाए ०6 पड 20०गरॉंयाए 27 प्रादहाशंताए [0 999. 
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'की स्वीकृति प्रणपत्र नहीं होती । 
उदाहरण--[) “मिस्टर छ मैं आपका (7. 0. एछ. ) २०० रु० के लिए 
'ऋणी हूँ ।” इस तरह के कागजात प्रणपत्र नही है । 


३. रुपया वापस करने का वादा शत्त -रहित (ए्रा००णाकंतत०ा॥) होना 
चाहिए*+--- अगर रुपया वापस करने के समय कुछ छत्त लगा दी जाती है तब वह 
प्रणपत्र नही होगा । जैसे, अगर > निम्नलिखित शब्दों में कोई रुक्‍का लिखता है 
तब वह प्रणपत्र नही होगा--“मैं 8 को ८ की मृत्यु पर १०० रु० देने का वचन 
देता हूँ यदि 0? उक्त रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त धन छोडता है । 


कुछ खास हालतों में यह जानना या तय करना मुश्किल हो जाता है कि 
प्रतिज्ञा शत्त रहित या शत्तंपूर्ण है । लेकिन इस धारा के मुताबिक प्रतिज्ञा शत्त रहित 
समझी जाती है, अमर रुपये का वापस करना किसी घटना पर निर्भर है और जिस 
घटना का घटित होना निहचय है, हालाँकि उस घटना के घटित होने का समय 
अनिश्चित रहता है । 


उदाहरण---'मैं ४ को १,००० रु० 2 की मृत्यु के सात दिन बाद देने का 
वादा करता हँ।” यहाँ रुपया भुगतान करने की प्रतिज्ञा शत्त पूर्ण मालूम होती है, 
क्योंकि उदाहरण में यह दिया हुआ है कि रुपया 2 की मृत्यु के एक हफ्ते के बाद 
मिलेगा, पर वास्तव में वादा शत्त रहित है, क्‍योंकि 2 की मृत्यु निइरचय है, यह 
अलबत्ता अनिश्चित है कि उनकी मृत्यु कब होगी। पर इतना अवश्य है कि उसकी 
मृत्य होगी। लेकिन अगर वादा इस प्रकार रहता है कि “मैं हज के साथ अपनी 
'शादी हो जाने के ७ दिन बाद ४ को १,००० रु० देने का वचन देता हूँ तब यह 
प्रतिज्ञा शत्त पूर्ण रहती, क्योंकि यह हो सकता है कि “मैं ऋ के साथ शादी कभी न 
करू ।” किसी व्यक्ति की शादी ऐसी घटना है कि घट सकती है और नहीं भी घट 
सकती है । इसलिए इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए धारा ५ का दूसरा 
भाग (5००070 ७०79) यहाँ लिखा जा सकता है-- “& छा0०7788 ६0 989 45 70 
50काणानी 9४7 7888० ० ॥6 प06 0. फएक्शाशा ० [6 धा०णाए 
० थ्षाए इशशरर्धााशार 78 ए एथाए ०5५०७7९४४८० $[0 76 70 ४6 9786 
8 ०0एकात। एशा00 8९7 (6 0०एप्रा७06 0 8 $9९सॉीर्त €एथा शांणी 
300०0०9)ा7ह 0 6 ठरगाबाए ुुष्लथाणा ण ग्राधोतात॑, 48 एशाॉधांए (0 
फा49ए०॥, बाण (6 धंव6 ०0 ॥8 ॥879एथातह 7997 96 णाल्शॉशिोए- 


किसी स्पष्टत: उल्लिखित घटना में जो कि मनुष्य की साधारण कल्पना के 
अनुसार होना निश्चित है, यद्यपि उसके घटने का समय अनिश्चित रह सकता है, घट 
चुकने पर किसी धन-राशि या उसकी किसी किस्त को चुकाने के लिए व्यक्त -किया 
गया प्रण, काल व्यतीति की निश्चितता के कारण शत्त सहित नहीं होता । 


४. प्रणपत्र पर निर्माता (8८०) का हस्ताक्षर होना अनावश्यक है-- 
जब तक प्रणपत्र का निर्माता (7४८०) हस्ताक्षर नहीं करता तब तक रुक्‍का 
अधूरा रहता है और उसपर कोई कानूनी कारवाई नहीं हो सकती । अगर निर्माता 
“हस्ताक्षर नहीं कर सकता तब वह किसी तरह के चिह्न या अंगूठे के निशान द्वारा 
हस्ताक्षर कर सकता है । 


# [06 9707056 40 999 श0प0 986 प्रा0ण0000॥4].?? 
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५. निर्माता (77867) निश्चित होना चाहिए--प्रणपत्र के लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि वह साफ-साफ बतलाये कि किस व्यक्ति ने प्रसंविदा की है और 
कौन व्यक्ति रुपया वापस करने का जिम्मा लेता है। प्रणपत्र कोई एक व्यक्ति 
लिख सकता है या बहुत-से व्यक्तियों द्वारा मिल कर लिखा जाता है। 

६. निश्चित रकम का भुगतान--प्रतिज्ञा एक निश्चित रकम का भुगतान करते 
की हो । 

७. भुगतान प्राप्त करनेवाला (94५०८) निश्चित होना चाहिए---इसका 
भुगतान किसी विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या धारक करने 
का उल्लेख हो, अत: भुगतान किसी निश्चिचत व्यक्ति को करता चाहिए। 

८. भुगतान देश के वेधानिक सिक्‍क में होना चाहिए--भुगतान देश के वैधानिक 
सिक्‍के ([6४4 770769) में ही हो। अतः भारतवर्ष में भुगतान रुपयों में किया 
जाय; किसी वस्तु को भुगतान में देने की प्रतिज्ञा करने से वह प्रणपत्र नहीं कहा 
जा छइकता। ह 

९. भुगतान का स्थान, तिथि और समय प्रणपत्र के आवश्यक अंग नही है, 
चाहे उसमें दिये भी क्‍यों न गये हों । 

१० भारतीय मुद्रांकन सन्तियम ([[एठ6 था 8879 80०.) के अनुसार प्रणपत्र 
का मुद्रांकित (४8777९0 ) होना आवश्यक है। 


प्रणपत्र इस प्रकार लिखा जाता है-- + 
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व॒फ्ा86७ 7700005 ४767 03068 [ छा077856 $0 99पए ॥0 50 एथाए 
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पार्क, 





४००) 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपयुक्त तिथि के तीन महीने बाद इयाम 
को या उसके आदेशित व्यक्ति को केवल पाँच सो रुपये दे दूगा । 
मदन मोहन 


विनिमय-पत्र (आ] ० छऋलाकआा?०) 


धारा ५ में विनिमय-पत्र की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-- 
“यह एक ऐसा लिखित पत्र है जिस पर इसके लिखनेवाले के हस्ताक्षर रहते हैं 
और जो उसमें लिखित किसी व्यक्ति से छसमें लिखित किसी अन्य व्यक्ति को अथवा 


इक 


उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहक को उसमें लिखित रकम बिना किसी शत्त के 
देने की आज्ञा देता है। (“8 शा] 00 एडकाक्मा26 48 का वाशाए्राला वा जायंधराड़ 
००ण्रॉभाएां।ह ॥ प्राएणाताागाबा कक धंशा०त छए पह प्राब्ात्श' तारटंपछ 
ढहाक्ांए 90807 ६0 ७8ए 8 ०श४एक्षा] धप॥7 ० 70067 40 07 (0 ४6 0०0७7 ०0, 
4 एलांशा। एश'४णा 0 (0 06 एकल ०0 (6 ॥57प7था. ) 


है 


पयु कत परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विनिमय-पत्र के मुख्य लक्षण निम्नलिखित 


अभनननञन«-ण-«-भा, 


१. यह एक लिखित आज्ञा है। 

२. यह शत्त रहित होता है। 

३. इस पर निर्मायक का हस्ताक्षर होता आवश्यक है । 

४. इसमें किसी विशेष व्यक्ति को दी हुई रकम चुकाने की आज्ञा रहती है। 

५. निदिचत रकम का भुगतान निश्चित समय के अन्दर देश के सिक्‍के में होना 
आवश्यक है | 


६- यह यथोचित रूप से मुद्रांकित (४77०0) हो । 


जि 


होते 


विनिमय-बिल् (9 0/ एऋणाआ॥8०) का नमूना नीचे दिया जाता है-- 


(39५9, 
उछ्ा6 45, 950 
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5फ्ा 0 रिप9865 7776 ज्प्ावा6त गाए 007 १४०९ ए7९०९८ए९९. 
0, 





97 (98788॥ 
?8778. _ आशा _ 
रा गया, 
टिकट | १४ जून, १९५० 
अमर लक कक, 
हि, 


उपयुक्त तिथि के तीन महीने बाद हमें या हमारे आदेशानुसार 

केवल पाँच सौ रुपये का भुगतान कीजिये । मूल्य प्राप्त । 

श्री गणेश द्याम 
पटना 





प्रणपन्न और विनिमय-पत्र में भिन्‍नतता (॥॥ ० एछलीाभा86 भात॑ ९7050 
]२०४९८ (07एथ/८० ) 


१. प्रणपत्र में सिर्फे दो पक्ष होते हैं-- निर्माता (797०) ओर दूसरा 
ऋणदाता ((४८१४६००) । किन्तु विनियम-पत्र में तीन पक्ष होते हैं--पहला निर्माता, 


। ३४९ 


या बहर्त्ता (गरब्व॑त्ण 0 ताक्षण्र्ण), दूसरा देनदार या स्वीकर्त्ता (94९७ 07 
8००८०४०) और तीसरा लेनदार (949०७)। प्रणपत्र में ऋणदाता लेनदार 
होता है और वह अपने अधिकार को दूसरे के नाम वेची (७0०४०) कर 
सकता है। 


विनिमय-पत्र में निर्माणकर्त्ता दूसरे किसी व्यक्ति को भुगतान करने की आज्ञा 
दे सकता है; जैसे “2९87 ६४० पिध्यां पिशाक्षा। या अपने को भी लेनदार बना 
सकता है । 

२. प्रणपत्र में निर्माता लेनदार (98966) नहीं बन सकता, परन्तु विनिमय- 
पत्र में निर्माता लेनदार हो सकता है । 

३. प्रणपत्र में मिर्माता का उत्तरदायित्व प्रधाव और ज्ञत्त रहित होता है, 
परन्तु विनिमय-पत्र में उसका उत्तरदायित्व अप्रधान (०००0५) तथा जछ॒त्त - 
सहित है, क्योंकि लिखी गयी रकम के लिए धारक का निर्माता तब उत्तरदायी 
होता है जब कि देनदार विनिमय-पत्र की अप्रतिष्ठा (ठ४णा०प्ा) करता है। 

४. प्रणपत्र में लिखनेवाले का सम्बन्ध सीधे स्वीकर्त्ता या देनदार से रहता है । 

५. विनिमय-बिल की अप्रतिष्ठा (ठ४॥0700०) होने पर धारक (#ण॒7<) 
का यह कत्तव्य होता है कि वह अहर्त्ता तथा एष्ठाककों (७४००:४०७४) को सूचना 
दे, किन्तु प्रणपत्र में इसकी जरूरत नही होती । 

६. विनिमय-बिल के अप्रतिष्ठित होने पर इसका प्रोटेस्ट (छा0णा6४) कराया 
जाता है, किन्तु प्रणपत्र में इसकी कोई जरूरत नही होती । 

७. प्रणपत्र भुगतान करने की प्रतिज्ञा होता है, किन्तु विनिमय-बिल' भुगतान 
करने की आज्ञा देता है। 

८. प्रणपत्र में निर्माता एक निश्चित रकम का भुगतान करने का वादा 
करता है, अतः भुगतान के पहले इसे स्वीकृत करने क्री आवश्यकता नहीं होती । 
परन्तु विनिमय-पत्र में निर्माता दूसरे को भुगतान करने की आज्ञा देता है, अतः 
भुगतान के पहले देनदार द्वारा इसकी स्वीकृति (8००८०४७॥८८) होना जरूरी है। 
जब तक कि आज्ञापत्र की स्वीकृति नही हो जाती तब तक उसे ड्राफ्ट (तह) 
कहते हैं । 


बेचान-साध्य रुक्‍कों के पक्ष (?8708४ 0 ९८४०४०७०७ [प॥7प्रा७7/६ ) 


विनिमय-पत्र (! ० एह़णताथआा8०)* में यथासम्भव निम्नांकित प्रकार के पक्ष 

१. निर्माता (१॥४८७० 0 08ए८)-- बिल को लिखनेवाला व्यक्तिज़िर्माता 
कहलाता है । बिल लिखकर दायीं ओर नीचे के कोने में वह अपना हस्ताक्षर कर 
देता है । 

२ देनदार ([079ण९८०)-- जिसके नाम बिल लिखा जाय उसे देनदार 
(0787०९) कहते हैं । बिल के बायें हाथवाले नीचे के कोने में उसका नाम और पता 
लिखा होता है। जब वह बिल को स्वीकार कर लेता है तो उसी देनदार को 
स्वीकर्त्ता (4००००७४००) कहते हैं । 


# चक में भी (१) निर्माता, (२) देनदार (6896०), (३) लेनदार (089०8), 
(४) धारक (800०), (५) पृष्ठांकनकत्ता और (६) पृष्ठांकनो होता है। 


३०० 


३. लेनदार (?४४८०)-- जिसे बिल का रुपया पाना है उसे . प्रापक (94४6७) 
हते हैं। प्रायः बिल का लिखनेवाला ही अदाता भी होता है । 

४. धारक (प्ल०00७-)-- बिल का अधिकारी जिसे भुगतान लेने का अधिकार 
रहता है, धारक कहा जाता है। 

५. पृष्ठांकनकर्त्ता (270075७)-- जब बिल का धारक उसकी बेची दूसरे 
व्यक्ति के नाम करता है तो उसे प्रष्ठांकनकर्त्ता कहते हैं । 

६. पृष्ठांकगी ([70075०6)-- जिस व्यक्ति के नाम में बिल का पृष्ठांकन होता 
है उसे पृष्ठांकनी कहा जाता है । 

प्रणपत्र (2707755079 ९०६४) में (१) निर्मायक, (२) लेनदार, (३) धारक, 
(४) पृष्ठांकनकर्त्ता और (५) पृष्ठांकनी होते हैं। 

घारक (प्॒006)-- विनिमय-साध्य पुर्जे के विधान को आठवी धारा में चेक के 
प्रणपत्र के और विनिमय-बिल के अधिकारी की जो परिभाषा दी हुई है, उसका 
मतलब यह है-- 


“यह वह व्यक्ति है जिसे उसे रखने का और जिनके ऊपर उसके भुगतान का 
दायित्व है, उनसे उसका भुगतान पाने और वसूल करने का अधिकार है । यदि कोई 
चेक, प्रणपत्र अथवा विनिमय-बिल खो भी गया है अथवा नष्ट हो गया है तो भी 
उसका अधिकारी वहीं है जिसे उसके खोने अथवा नष्ट होने के पहले उपर्युक्त 
अधिकारी थे। साथ ही उसे उस चेक, प्रणपत्र तथा विनिमय-बिल की नयी 
प्रतिलिपि भी उनके ऊपर वाले व्यक्ति से इस बात का वादा करके प्राप्त कर लेने 
का अधिकार है कि यदि उसके किसी निरपराध व्यक्ति के हाथ में पड़ जाने से उसकी 
यदि कोई हानि होगी तो वह उसे पुरा कर देगा। कोई साखपत्र डाक से भेजा 
जाता है और वह रास्ते में खो जाता है तो उसका दायित्व भेजने वाले के ऊपर 
रहता है। हाँ, यदि भेजने वाले ने पानेवाले के आदेशानुसार ऐसा किया था तो पाने 
वाला ही उसका जिम्मेदार होता है ।* 


यथाविधिधारी (प्लणत#: मं (ए6 00756) - 


इसकी भी परिभाषा विनिमय-साध्य पुर्ज के सन्नियम की नवीं धारा में दी 
गयी है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई चेक, प्रणपत्र और विनिमय-बिल 
वाहक को देय है, तो चलन के मुताबिक, उत्तका अधिकारी वही व्यक्ति हे जिसने 
उसके प्रतिफल के विनियम में उसे प्राप्त किया है। साथ ही, चलन के अनुसार, 
अधिकाओी के लिए यह भी आवश्यक हैं कि वह उसके परिपाक के पहले और उसके 
हस्तान्तरणकर्त्ता पर इस बात का सन्देह किये बगेर कि उस पर उसका अनुचित 
अधिकार है, उसे आप्त करे। अतः यह स्पष्ट है कि वाहक को देय पत्र में तो वह 
उसे दिया गया हो और आदेशानुसार देय पत्र में वह स्वयं उसका पानेवाला 


#% >जता8 0667 0० 3 एछाणाआ$507फ7 ॥08, जा ० ०ूएा78729 ०० ०९५८९ 
॥6क्षा$ द्राए एह8ण०ा दाता6ित [प कां5$ 07 706 [0 [6 0908565807 (786र्णा 
बात 0 ८0५४७ 0 76800 (6 क्रा7०प्रा। (प6 सीक्ष७णा ०07 76 ए9था78$ 
(6640.. मै॥क6 (76 गरणा6, जी। ० ताव्वुप6 45 08. 07 66870फ960, 8 
॥06&7 48 ६6 90807 8४० 60  (॥6 (76 एणी डपत) 4055 0" 665४7प०07. 
(96९॥07 6.) 
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धनी हो या उसके नाम वह बेचान किया गया हो ।* साथ ही, इसके लिए निम्नांकितः 
बातें भी जरूरी है-- 

($) वह किसी प्रतिफल के विनिमय में प्राप्त किया गया हो (806७ 
ए8]ए४०9]6 ०0780678000) । 


(7) जब वह प्राप्त किया गया हो तब उसका परिपाक हुओं हो (#«ि० 
रशक्ापरात9) । 


(47) उसे इस बात का सन्देह होने की जरा भी आशंका न रही हो कि उसके 
हस्तान्तरणकर्त्ता का उस पर कोई अनुचित अधिकार था (] 8000 (4४४) । 


संक्षेप में यह अच्छी नीयत से मूल्य के विनिमय में किसी सन्देह बिना प्राप्त 
करनेवाला अधिकारी (9078706 ॥007 07 ४७०९ ज्ंधर०ए: ॥0०8००) होना 
चाहिए । 


यथाविधिधारक के विशेष अधिकार ($9९०ंब। फाजाहए०४ ण 8 ॥0क्‍9७- 0: 
0प6 ००ए7६८) 


१. ॥700486 5087760 ]0#7प77795--जो व्यक्ति हस्ताक्षर करके स्टाम्प 
लगा हुआ, किन्तु अपरिपक्व विलेख किसी दूसरे को हस्तान्तरित कर देता है, वह 
अगर स्टाम्प विलेख की रकम के लिए पर्याप्त मात्रा में हो, तो यथाविधिधारी के 
विरुद्ध यह नहीं कह सकता है कि विलेख उसके द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार 
पूर्ण नही किया गया है । [धारा २०] 

२. ॥॥8 7909 ० शांण ?एक65 +0 0006" [7 0प्ल्‍र८ ०07788-- बेचान- 
साध्य विलेख (रुक्क्रे) का प्रत्येक पूर्वपक्ष यथाविधिधारी के प्रति तब तक दायी रहता 
हुं जब तक कि विलेख यथोचित रूप में सन्तुष्ट नही कर दिया जाता । [धारा ३६] 

३. यदि कोई बिल किसी कल्पित नाम के द्वारा भुगतान करने को आदेशित 
किया गया हो तथा निर्मायक द्वारा पृष्ठांकित (07007520) किया गया हो तो 
स्वीकर्ता 'यथाविधिधारक' से यह नही कह सकता कि वह बिल किसी कल्पित 
व्यक्ति को आदेशित किया गया था, इसलिए वह भुगतान नही करेगा। 

४. जब कोई रुकका किसी यथाविधिधारी को बेचान किया गया हो तो उससे 
सम्बद्ध दूसरे पक्षकार दायित्व से इस आधार पर नही बच सकते कि विलेख की 
सुपुदंगी सप्रतिबन्ध अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए की गयी थी। [धारा ४६] 

५. ज090 वलाजाए 7706 07 #00०0' 7 006 ०0088 -- जो व्यक्ति 
किसी बेचान-साध्य रुकके पर अपना स्वत्व (976) यथाविधिधारक से प्राप्त करता है, 
उसे वे अधिकार मिल जाते है जो यथाविधिधारक को थे। [धारा ५३] “>-« 

६ यदि बेचान-साध्य रुकके पर दायी व्यक्ति यथाविधिधारी के खिलाफ यह नही 
कह सकता कि रुक्‍का जिससे खो गया था अथवा उसे कपट द्वारा, अपराध द्वारा 
अथवा अवध प्रतिफन के बदले प्राप्त किया गया था। [धारा श८;४ 


# “0667 का वा6 20प786' वाह्द्वा$ शाए क॒8णा ज्र0 छा ०गाइत6-8- 
(णा 0628776 ६6 905565500 04 8 [70ग्रांइ307ए गणा6, जी! ० >एलीवाएरए 07 
एा6तप0०, ए 923ए280/6 [0 उशछाहा, ७०० 46 छ8ए8७४ ० शाए0568 #6छारल्ण, 
709ए800, [0 0467 ए९णि6 4786 द्यागणप्रतां ग्राशा0760 7 व 028ए॥78 9998 0|6; 
धात0 ७॥0प व28णारए 8प्रीलल्या: 08758 40 56॥6ए8 4 807 066७ €द्ांह॥80. 


॥ ॥6 008 ० (6 9श5णा 707 ज्राणा 96 (67५8१ #5 06. 


डेगर 


७. वेचान-साथ्य रुक़के का प्रत्येक धारक वैधानिक अनुमान (88577 807) 
के अनुसार “ययात्रिधितरारक है यद्यपि इस धारण का खण्डन किया जा सकता है। 
धारा ११८ (8) ] 

८. ययाविधिधारक द्वारा भुगतान के लिए मुकदमा चलाने पर प्रणपत्र का 
प्रतिज्ञाकर्ता विनियम-पत्र या बनादेश का निर्माता तथा निर्माणक की प्रतिष्ठा के 
लिए रुक्‍के की प्रमाणिकता (ए७व०79) को अस्वीकार नहीं कर सकता । 

९ प्रतिज्ञापत्र लिखनेवाले तथा आज्ञा पर देय विनिमय-पत्र के स्वीकर्त्ता, 
यथाविधिधारी वाद प्रस्तुत करने पर प्रणपत्र अथवा विनिमथ-पत्र की तिथि पर उसको 
पृष्ठांकत करने की आदाता की क्षमता को अस्वीकार (089००) नहीं कर 
सकते । (धारा १२१) 


प्रतिफल जनित धारक (प्र06८7 07 एथ००) 


जिस रुक्‍्क्रे का मूल्य किसी ने कभी भी चुका दिया है उस रुकके का अधिकारी 
मूल्य दिये हुए रुकके का अधिकारी माना जाता है। मान लीजिये कि एक चेक 
के पक्ष में है और 0! का 8 के ऊपर द्रव्य चाहिए जिससे 8 ने 0: के पक्ष में उप्तका 
बेचान कर दिया है। अब यदि ९: उसे 9 को दान में देता है तो 70 मूल्य दिये 
हुए रुकके का अधिकारी है । इसने स्वयं तो इसका 'मूल्य नही दिया है, फरिन्तु इसका 
मूल्य 0! के द्वारा दिया जा चुका है। 


बेचान-साध्य रक्‍के के लिए प्रतिफल (ट०7रश्न॑त॑क्षक्षाणा 07 8 '२८४०४०४०॥७ 
[7087 प7772९7६ ) 


अन्य प्रसंविदों के समान इसमें भी प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। धारा 
४३ के मुताबिक बिना प्रतिफल के लिखा गया, हस्तान्तरितः किया गया, स्वीकत, 
पृष्ठांकित (अथवा ऐसे प्रतिफल के लिए जो बाद में निष्फल हो जाता है। एक बेचान- 
साध्य रुक्‍्के के व्यवहार से सम्बद्ध पक्षकारों के बीच भूगतान के लिए कोई दायित्व 
नही पैदा करता । किन्तु अगर पक्षकार ने रुक्‍के को किसी निर्माणक (69फ८ः) 
को हस्तान्तरित कर दिया है, तो ऐसा धारक तथा उससे अधिकार पानेवाले बाद के 
धारक; ऐसे रुकके की धनराशि हस्तान्तरण करनेवाले से अथवा किसी पृवपक्ष से 
वसूल कर सकते हैं । 

जब प्रतिफल का जिसके लिए किसी व्यक्ति ने किसी प्रणपत्र, विनिमय-पत्र या 
चेक पर दस्तखत किया था, शुरू से ही कोई भाग अनुपस्थित था अथवा बाद में एक 
भाग निष्फल हो गया तो ऐसे हस्ताक्षर करनेवाले से निकट सम्बद्ध धारक को 
उससे*“द्राप्त होनेत्राली रकम भी उसी अनुपात में घटा दी जायगी । वितिमय-पत्र के 
'निर्माणक का स्वीकर्त्ता के साथ निकट सम्बन्ध होता है। प्रणपत्र, विनिमय-पत्र 
अथवा चेक के लिखने वाले का आदाता के साय निकट सम्बन्ध होता है तथा पृष्ठांकन 
करनेवाले का पृष्ठांकित के साथ निकट सम्बन्ध होता है । 

उदाहरण--5, ४ पर ह की आज्ञा पर देय ५०० रु० के लिए एक विनिमय- 
पत्र आहरित करता है। ५ विनिमय-पत्र स्वीकार कर लेता है, किन्तु बाद में भुगतान 
न करके इसे अप्रतिष्ठित (8४07007) कर देता है। ऊँ, ए पर विनिमय-पत्र के 
आधार पर मुकदमा कर सकता है। ५ यह प्रमाणित कर देता हैं कि विनिमय-पत्र 
४०० रु० के लिए तथा शेष मुहई (/ंग्रत) को अनुगृहीत करने के लिए स्वीकार 
किया था। जरँ केवल ४०० रु० वसूल कर सकता सर । 


३५३ 
पारस्परिक सहायक बिल (4०८०्रा0/क४०४ छा!) 
खरीदार के पास प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब खरीदने के लिए नकद रुपया 


नहीं होता तो वह माल वेचनेवाले का लिखा विनिमय-पत्र स्वीकार कर केता है तथा 
माल खद्दोद लेता हैं । कहने का मतलब यह है कि बिल तभी लिखा जायगा जब कि 
किसी से उधार माल मोल लिया गया है या उधार रुपया लिया गया है। परन्तु 
कमी-कभी बिल विना किसी प्रतिफल (€णाशंतक्भांणा) के ही लिखा जाता हैं 
जिसका मुख्य उ्ह इय व्याप१री के थोड़े स॑चैय के आथिक संक्रट को दूर करना रहता 
हैं। इस प्रकार, दो व्यक्ति जो एक-दूसरे की जान-पहचान के हैं, रुपयों की जरूरत 
पड़ने पर आपस के सहायतार्थ आपस में ही ऋणी-धनी बन जाते है तथा एक व्यक्ति 
का लिखी बिल दूसरा स्वीकार कर लेता है। इस बिल को दैंक से भुनाकर प्राप्त 
रक्रम ने रुपये की आवश्यकता दी पूत्ति की जाती है । इस प्रकार का बिल जो आपस 
में सहायतार्य बनता हूँ, 'पारस्वरिकर सहायक बिल' (8०००म्रा्ा ०69 80# शा!) कहलाता 
है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारस्परिक सहायक बिल की शाषा भी 
ठोक सादे या साधारण विल की तरह होती है । इस बिलों को 'काइट' (१६5) अथवा 
“जआाथिक बिल' (फ्याक्षा०० आा!) कहते हैं। 


है मे 0 २2 


बा० बि० तृ०-२२ 


अध्याय २ 


चेक 
(९०१८७) 


धारा ६ में चेक की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है--“चेक एक विनिमय-बिल 
है जो एक विशेष बंक के ऊपर लिखा जाता है और जिसका भुगतान देने का आदेश 
माँग पर छोड कर अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता । (“७ ८«4घ७ 48 & ७ 
एज वलीक्षाइ8 पाक 0 3 898णी6 फैशांटद धात॑ 700 ९ह४०7९55९१ ई0 ७8 
ए47808 0शज्रां58 87 00 00778॥0., 7) । 


अतः इसकी तीन विशेषताएँ हैं-- 
१. यह विनिमय-बिलों के समान है; 
२. इसका ऊपर वाला धनी कोई बैकर होना चाहिए; और 


३. यह दर्शनी होना चाहिए अर्थात्‌ इसका भुगतान माँगने पर फौरत होना 
चाहिए । 


चेक्र और विल में अन्तर (जिशिथिणा०6 9#णज़लला 9 (॥ध्वुप० थात 9 शा!) 


१. विनिमय-पत्र किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, परन्तु चेक किसी 
बेकर पर ही लिखा जाता है। 

२. विनिमय-पत्र में स्वीकृति होना आवश्यक है, पर चेक में स्वीकृति की 
आवश्यकता नही होती । 

३ चेक केवल दर्शनी होता है, किन्तु विनिमय-पत्र दर्शनी तथा अवधि-सापेक्ष 
दोनों होते है । 

४. बिल का निर्माण मॉग करने पर तथा एक निश्चित' अवधि के बाद भुगतान 
करने के लिए हो सकता है, परन्तु चेक का निर्माण केवल मॉँग करने पर ही भुगतान 


हा. 3५३ 


करने के लिए होता है। 


+> चेक प्रायः देशी होता है, किन्तु बिल देशी और विदेशी दोनों हो सकते है । 
६ के देश के ही करेन्सी में लिखा जाता है, किन्तु विदेशी बिल विदेशी 
करेन्सी में भी लिखा जा सकता है। 


७ चेक को रेखांकित (०००5४७१) किया जा सकता है, परन्तु बिल को 


| 


रेखांकित नहों किया जा सकता । 

5. अवधि-सापेक्ष विनिमय-पत्रों (॥76 छा) के ररदान के लिए तीन दिवों की 
अनुप्रह अवधि (0898 ० 87908) दी जाती है, परन्तु चेक की अदायगी के लिए 
अनुग्रह अवधि नहीं मिलती । 

९ चेंक लिखनेवाले की मृत्यु हो जाने पर अबवा दिवालिया घोषित होने पर 
या पागल होने पर तथा चेक का भुगतान न करने की आज्ञा देने पर चेक का भुगतान 


३२० 


नहीं होता, किन्तु बिल में ऐसी बात नहीं होती । 


१०. बिल के अप्रतिष्ठित (05807007) होने पर इसकी सूचना सभी पक्षों को 
देनी पड़ती है, किन्तु चेक में सूचना की कोई जरूरत नही पड़ती । 


चेक के प्रकार ((705 06 (८पृप०) 


साधारणतः: चेक दो प्रकार के होते हैं-- 

(() ऑडर चेक (070०7 ०८॥००००), और 

(() बेयरर चेक (8&87»' टाध्वुप०) । 

ऑडर चेक (07067 ०४८००९) -- धारा १३ के अनुसार यदि किसी चेक का 
देय धनी के आदेशानुसार दिया जाय तब वह ऑडर चेक कहलाता है, जब यह स्पष्ट 
रूप से इस प्रकार देय हों अथवा जो किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को देय हो और जिसमें 
हस्तातर पर रोक लगाने के झब्द न हों ! 


बेयरर चेक (828757 ा८पुए०)-- धारा १३ के अनुसार बेयरर चेक वह है 
जिसका दाम उसके वाहक को ही दिया जाय । धारा ८५ (२) के मुताविक जब 
कोई चेक शुरू में वाहक को ही लिखा गया हो तो वह वाहक को ही देय होता है 
और इस पर किये ग्रय्रे किस्ती पूर्ण अथवा रिक्त प्ृष्ठांकन की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता । 

चेक एक तरह का और होता है, वह है-- 

चिह्नित चेक (१४०४४:८० (॥०१०७)--- जब कोई चेक देनदार बैक द्वारा इस 
मतलब से चिह्नित अथवा प्रमाणित कर दिया जाता है कि भुगतएन के लिए प्रस्तुत 
करते की तिथि पर इसका भुगतान कर दिया जायगा तो उस्ते चिह्नित चेक 
कहते हैं । 

रंखित चेक ((7058०6 ००५पुए०)-- १२३-१३१ (अ) के अनुधार रेखित चेक 
वह है जिसके मुख पर कुछ इदाबब्दों के साथ अथवा बसी ही दा टेढ़ी समानान्तर 
रेखाएं खीच दी जाती हैं। इनका यह प्रभाव होता है कि ऐसे चेकों का भूगतान 
वर्णित बैक या किसी दूसरे बक के अतिरिक्त किसी भी धनी को नही दिया जाता ।# 
यदि कोई चेक रेखित न हो तो उसे खुला चेक (०००४0 ८४८०००) कहते हैं ओर वह 
काउण्टर पर देय होता है। चेक पर साधारण (8०7००) और विश्येष (६9९०४) 
में से कोई एक रेखाकन किया जाता हैं। कही-कही पर आयंत्रक (765070४7७ ) 
रेखांकन भी किया जाता है । 


साधारण रंखांकन (ठल्ाधाब। (;05आंग्र्ठ ) 


जब किसी चेक के ऊपर कुछ दब्दों के साथ-साथ (किसी बैंक के नाम के साथ 
नही) दो टेढ़ी समानान्तर रेखाएं खीची गयी हैं तो वह रेखांकव साधारण रेखांकन 


+ “१ (708560 (४९पपट 78 8 ०ा8्पुप8 8०055 6 908 ० जता (ए० 
रध्ाइएशए8 फ्ा9॥8]-]768 6 का9जा शांति ० जोफिणाा (6 प्रणप5 
*& (0.7? 9 दाए ला पफ्रणव5, 7॥6 छरींढ० ए ज्ञांएती 58 480 6 889९6 
3क्षार एक] रण 98५ 7 ०]8/प्रां58 पक्का [0 ६ 0. 
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होता है । [धारा १२३] इसके नमूने निम्तांकित हैं-- 
2 3 ध ) 


। 


नितिन नात+ न्न्‍नत लसलस 5, 














[| 

इसका प्रभाव यह होता है कि इस तरह के चेक का भुगतान बेक दूसरे किसी 
बैक के अलावा लब्य किसी व्यक्ति को नहीं देता । यदि कोई रेखित चेक (0-05880 
"ऋध्वुप०) किसी ऐसे व्यक्ति के पास आा जाता है जिसका किसी बैक में हिसाव नहीं 
होता तो वह उपको वसूल करने के लिए अपने किसी ऐसे दोरत के नाम उसका 
बचान कर देता हैं जिसका किसी बैक में खाता होता है । 
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आकार हू 


विशेष रेखांकन ($7००ं8॥ (7०४आंगड8) 


यदि किसी चेक के मुख पर रेखाकन के अन्दर किसी बैक फा नास दिया रहता 
है तो वह विश्येप रेखांकन कहताता हैं । [धारा १२४] 

इस तरह के रेखांकन का यह प्रभाव पड़ता हैं कि उसका भुगतान रेखांकन में 
दिये हुए बैक को ही दिया जाता है। किसी चेक के रेखांकन के अन्दर केवल एक ही 
बैक का नाम रहता है | हाँ, यदि बेक उस चेक की वसूली स्वयं नहीं कर सकता तो 
अवश्य उस पर दूभरे वसूल करन वाले वेक का नाम लिख दिया जाता है । विशेष 
रेखांकन के कुछ नमूद (896७77०॥) नीचे दिये जाते हं-- 
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रेर७ 


अविनिमय-साध्य रेखांकन (२०४ 3ए८४०४३०७ (7558) 


यदि किसी चेक के मुख पर समानान््तर रेखाओं के बीच यह लिखा रहे कि 
सिर्फ वाहक (9०७7०) को ही देय हैं (8/० ?8ए९७ 07॥9), तो इसमें बैक को यह 
हिदायत की रहती हैं कि वह चेक की रक्तम सिर्फ वाहक को ही चुकाये, अन्य 
किसी व्यक्ति को नहीं। इसमें चेकों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात 
उसकी त्रिक्री नहीं की जा सकती। अगर किसी चेक पर ॥०। ०४००७ 
लिखा रहे तो उसका मतलब यह नहीं होता कि चेक का हस्तान्तरण नहीं किया जा 
सकता, बल्कि उसका हस्तांतरण किया जा सकता हैं। धारा १३० में यह वर्णन किया 
गया है कि जिस चेक पर “५०६ )९८४०४४४।७' शब्द लिखा रहे, चाहे वह साधारण 
रेखांकन या विशेष रेखांकन के साथ ही क्यों न हो तो चेक जिससे पाया गया हैँ 
उससे उसे शुद्धता स्वत्व (0८. ४४७) चेक पर नहीं प्राप्त होता । 


आयंत्रक रेखांकन (९४४प८४ए७ (४०४आ8) 


आयंत्रक रेखांकन से साधारण या विज्ञेष रेखांकन के साथ-साथ कुछ ऐसे भी 
शब्द जोड दिये जाते हैं जिनमें लेनदार (999००) के नाम का बोध होता है। जैसे 
'8/० 93४९८ या “8/० ?४५०७ ०ग४-इस तरह के रेखांकन होने परः बैंक 
को सावधानी से चेक पर लिखे गये व्यक्ति के नाम के खाते में रकम चढ़ा देनी 
पड़ती है । इसके नमूने नीचे दिये जाते हैं-- 
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चेक पर कौन रेखांकन कर सकता है ? (9॥० <कव ०088 & (फ्तुप6 ?) 


निम्नलिखित व्यक्ति चेक पर रेखांकत कर सकते हैं--- 

१. चेक लिखने वाला (ध4ण़०) साधारण या विशेष प्रकार का रेखांकन कर 
सकता है । 

२. यदि चेक का रेखांकन न किया गया हो तो उसका धारक उस्त पर साधारण 
या विशेष प्रकार का रेखांकन कर सकता है। [धारा १२५! 

३. यदि चेक पर साधारण रेखाकन हो चुका है तो धारक उस पर विशेष 
रेखांकन कर सकता है। [धारा २२५] 

| 
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४. यदि चेक पर साधारण या विशेष रेखांकन हो चुका है तो धारक उस पर 
“अविनिमय-साध्य' ()२०४ ए८४०४७४।९) लिख दे सकता है। [धारा १२५] 

भर, यदि चेक पर विद्येष रेखांकन हो चुका है तो जिस बेंक पर रेखांकन' किया 
गया है वही बैक चेक पर फिर से विशेष रेखांकन अपने एजेण्ट बैक के नाम में 
संग्रहण (००॥०८४०४) के लिए कर सकता है। [धारा १२५] 

६. यदि अरेखांकन चेक, या ऐसा चेक जिस पर साधारण रेखांकन हो चुका 
हो, किसी बैकर को दिया गया है तो वह उस पर अपने से विशेष रेखांकन कर 
सकता है । 


चेक पर मोहर या चिह न लगाना (४४778 रण (८॥००००७) 


कभी-कभी यह देखा जाता है कि चेक पर दनदार बेक (6789०४ ४श्ा) 
अपनी मोहर (४८४) या चिह्न लगा देता है। मोहर था चिह्न लगाने का मतलब 
यह होता है कि बैंक उस चेक की बैधता (श्थांमाए) प्रमाणित (०८४१) 
करता है, भर्थात्‌ मोहर लगाने से यह समझा जाता है कि निर्माणकर्त्ता का पर्याप्त 
फण्ड बैक में है और उसको भूगतान-धारक द्वारा एक निश्चित तारीख के अन्दर 
बैक में भेजने पर मिल जायगा । इसका असर चेक पर इस अर्थ में पडता है कि उस 
चेक की साख तथा वेचान (४०४६ 870 ०४०7४ ४०।॥॥9) बढ़ जाती है। किसी 
बैक द्वारा चेक पर तीन हालतों में मोहर लगायी जाती है-- 

१. निर्माणकर्त्ता (089७7) के कहने पर, 

२. धारक (#06७7) के कहने पर, या 

३. सग्रहकारी बंकर (०0॥6८77४ #ध्याट) के कहने पर । 

१. जब वैकर निर्माणकर्तता (69०) के कहने पर बेक की मोहर लगाता है तो 
मोहर लगाने के पहले यह देख लेता है कि उसका पूरा रुपया या फण्ड बैक में जमा है 
या नहीं । यदि पूरा फण्ड है तो जितनी रकम के लिए उसने चेक पर मोहर लगायी 
है उतनी रकम धारक को चुकाने के लिए अलग रख लेता है। मोहर लगाने के पहले 
चेक पर 82000 अर्थात्‌ शुद्ध शब्द लिखता है, फिर मोहर लगाकर नीचे अपना 
दस्तखत करता है। 

२. वह बेकर जिस पर चेक लिखा गया है, धारक (80067) के आग्रह करने 
पर चेक पर अपने बंक का स्टाम्प लगा देता है जब धारक निर्माणकर्त्ता से चेक ले 
लेने के बाद यह जानना चाहता है कि उस चेक के भुगतान करने के लिए बेक में 
पूरा रुपया है या नहीं। अतः मोहर दे देने का मतलब यह होता है कि उस समय 
चेक के भुगतान के लिए निर्माणकर्त्ता के खाते में पर्याप्त रुपया है। परन्तु इसका 
मतलब यह॒ नहीं होता कि कही बीच में ग्राहक या निर्माणक रुपये को निकाल 
(ए़भाता9ण़) लेता है तब भी बैंक उस चेक के भुगतान के लिए दायी ही है । इस 
तरांह के मोहर लगाने का रिवाज भारतवषं तथा अमेरिका में बहुत प्रचलित है । 
इंगलेंड में इसका रिवाज बहुत कम है। 

३. कभी-कभी ऐसा भी होता हैँ कि बैंकर चेक की रकम का संग्रहण करने के 
लिए बहुत देर से प्राप्त करता है तथा ऐसी हालत में चेक को देनदार बैंकर के यहाँ 
संग्रहकर्ता बेकर (००॥॥०८४४४ ४०धगां८०) हाजिर करने में यदि एक दिन की भी 
देर करता है तो ज्यादा सम्भव है कि ग्राहक (००४०४७०) को नुकसान उठाना पड़े । 
अतएव, ग्राहक्त की भलाई करने के लिए यह जरूरी हैं कि बेंक वैसे चेक 

संग्रहकर्ता (०0॥6८४78 ४भाप्थ) देनदार बैँकर (त&ज़०० #थ्या८्टा) के 
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यहाँ शीघ्र मोहर लगाने के लिए भेज दे। यदि देनदार बैंकर के यहाँ उस चेक के 
भुगतान करने के लिए पूरा धन निर्माणकर्त्ता का जमा है त्तो देनदार बैंकर उस 
धनादेश पर (5000 अर्थात्‌ 'बुद्धं शब्द लिखकर मोहर लगायेगा तथा दस्तखत 
कर दिनांक दे देगा। इसका असर यह होता है कि दूसरे निकासी के दिन 
(765 0६३77 099) देनदार बे कर संग्रहकर्ता बैंकर के हाथ चेक का भगतान 
'कर देता है। हु 


बेंकर का उत्तरदायित्व (490 ० ऐव्गाःछ) 


बंक और उसके ग्राहक के बीच ऋणी तथा ऋणदाता का सम्बन्ध होता है । 
धारा ३१ में लिखा गया है कि अगर ग्राहक का पर्याप्त धन बैंक में जमा है और 
बंकर उसके लिखे गये चेक के भुगतान करने में कोई त्रुटि करता है तो इससे ग्राहक 
की क्षति की पूत्ति बैकर को करनी होगी । 


किन-किन परिस्थितियों में चेक के भुगतान का तिरस्कार करना आधश्यक 
हे १ (ज्राक्षा $ फेगात्श ग्रापह >८प्रघ७ 9०एफाथा६ ? ) 


निम्नलिखित हालतों में बैक चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है-- 


१. ग्राहक के सना करते पर--जब ग्राहक खुद चेक को अप्रतिष्ठित 
([00॥0700) करने का आदेश बैंक को दे देता है तो बंक को चाहिए कि अपने 
ग्राहक के आदेश को पूरी तरह से माने । 

२. अदालत की निषेध-आज्ञा प्राप्त होने पर---जब किसी अदालत की ओर से 
कोई ऐसा आदेश (ह07785॥66 ०१७) प्राप्त हो गया है। मान लीजिये कि हे के 
ऊपर ४ का रुपया चाहिए और ५ को डिग्री मिल गयी है और साथ ही उसे यह 
मालूम है कि ऊँ का अमुक बैक में हिसाब है तो वह उस बेक के ऊपर सुपुर्दगी का 
एक अदालती हुक्म (88707868 070०7) निकलवा सकता है। इस हुक्म का अर्थ है 
कि बेक | को उस समय तक रुपया न दे जिस समय तक अदालत उस रुपये के 
सम्बन्ध में कोई आदेश न दे दे । 

रे. ग्राहक के दिवालिया होने पर--जब बैंक को यह खबर मिल जाती है कि 
उसका ग्राहक दिवालिया घोषित कर दिया गया है तब उसके जितने भी चेक बैक 
में आयेंगे उन पर 4जण़श' 06०६०१ 94गतप्०7 लिखकर भुगतान करने से 
इनकार कर देगा । 

४. ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर--जब बैकर .को ग्राहक के मरने की ख़बर 
प्राप्त होती है तो उसके बाद उस ग्राहक द्वारा लिखे गये चेकों पर ">कफ्नाथ 
(0९0688६८० लिखकर तिरस्कृत कर देगा | 

४. ग्राहक के पागल हो जाने पर--जब बैकर को यह खबर मिलती है कि मेरा 
अमुक ग्राहक पागल हो गया है तो बेकर (कक्ा:७) को चाहिए कि उसके द्वारा 
लिखे गये चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे और तब तक भुगतान न करे 
जब तक ग्राहक का दिमाग ठीक न हो जाय या किसी कचहरी द्वारा भुगतान करने 
की आज्ञा न मिले । 

६. धारक का स्वत्व (06) दूबित होने पर--जब बैंकर को यह बात मालूम 
हो जाती है कि अमुक व्यक्ति किसी चेक का असली धारक (8थप्रां7० ॥00७7) 
नहीं है तो उसे चाहिए कि उस चेक का भुगतान उस व्यक्ति को न करे। 
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७. ग्राहक द्वारा खाता बन्द फर देने पर--जब ग्राहक अपने वकर को इस बात 
की खबर कर देता है कि आज से वह बैक से हिसाब-किताव नही रखेगा तो बेक को 
चाहिए कि उसके द्वारा बताये गये चेकों का भुगतान न करे । 


किन-किन परिस्थितियों में बेंकर चेक का भुगतान करन स इतकार कर 
सकता हैं ? (फ्राला ऐकगए४/ 7987 एक ए0फप्ञथा 


निम्नलिखित स्थितियों में बैंक अपने ग्राहक द्वारा लिखे चेकों का तिरस्कार 
कर सकता हू--- 

१. जब चेक पर आगे की तारीख पड़ी (708(-09/०0) हुई है। बा 
कि कोई बैकर किसी चेक के भगतान की रकम अपने ग्राहक के द्विसाब में तनी 
सकता है जब उसपर तारीख आ जाय । अब यदि इसी बीच ग्राहक दिवालिया 
घोषित कर दिया जाता है, अथवा पागल हो जाता है, अथवा मर जाता है, और बंकर 
ने चेक का भुगतान कर दिया है तो वह भुगतान उसके हिसाब में नहीं डाल सकता। 
आगे की तारीख में चेक का भगतानत करन पर यदि ग्राहक के हिसाब में कम द्रव्य 
बचता है और उससे अधिक का कोई नियमित चेक भुगतान के लिए आ जाता हूँ 
तो उमका भगतान अवदय करता पड़ता है। फिर ग्राहक किसी चेक पर जो तारी 
पड़ी हुई है उससे पहले उसका भुगतान करने की मताड़ी कर देता है और बंकर ने 
उसका भगतान पहले ही कर दिया हैं तो भी वह कठियाई में पड जायगा । 

२. जब चेक छः माह या उससे अधिक पुराना है (ड8)४ आ€५४०) 

३. जब चेक पर लिखी रकम जमा की गयी रकम से अधिक हो तो बंक चेक 
पर “यप्रेष्ट फंड नहीं (475पीलं००४ [0708) लिख कर चेक लौटा देगा । 

४. जब चेक टाइप से लिखा गया हो तो बेक उस पर भुगतान करने से 
इनकार कर सकता हूं । 

५. जब चेक लिखने वाले व्यक्ति का दस्तखत बेंकर के पास रखे नमूने से 
नहीं मिलता । 

६. जब चेक की बेचान या उसका पृष्ठांकन (7८8004000 0०7७ ९॥00 
5शाशगा) अपूर्ण, अनियमित या अस्पष्ट हो तो बक 58_का तिरस्कार कर सकता हूँ। 

७. जब चेक की रकम के विषय में कोई सन्देह हो जाता है। शब्द और 
अंकों की रकमें एक-सी होनी चाहिए। यदि बेकर चाहे तो वह शब्द की रकम 
अथवा न्यूनतम रकम का भुगतान कर सकता है, किन्तु प्रायः वह ऐसा चेक वापस 
कर देता है। चेक पर यदि कोई संगोधन किया गया है तो उसके साथ-साथ ग्राहक 
का दस्तखत होना चाई 

पे. जब बक में दो या दी से अधिक व्यक्तियों का खाता हो और अगर चेक पर 
सभी संयुक्त निर्माताओं (]०४६ ”#8छ०७) का हस्ताक्षर व हो तो बेक उसका 
भुगतान नहीं कर सकता । 

९. जब चेक पर रेखांकन है और वह किरयी बक के मार्कत नहीं आता है । 

१०. चेक का भगतान करने के लिए अगर एक निश्चित समय रहत। 
यदि उस समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो तो बैक उसका तिरस्कार कर 
सकता हूँ । 


११. चेक जब फटा हुआ रहता हैं तब भी बै भगतान करने से इनकार कर 
सकता है। 





अध्याय ३ 


पक्षों की क्षमता 
((29०८ां६/ ० 77६९५) 
चक्र 
धारा २६ के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपने देश के नियम के अनसार 
प्रबन्ध करने की क्षमता प्राप्त हो, प्रणपत्र, विनिमय-विल या चेक लिख कर पष्झांकन, 
सुपुदंगी तथा हस्तान्तरण करके अपने को दायी बना सकता हैँ, किन्तु नाबालिग, 
पागल, शराबी, उनन्‍्मत्त तथा ऐसे व्यक्ति जो किसी देश के कानून के अनुमार अनुबन्ध 
करने के लायक नहीं हों, बेदान-साध्य रुक्‍्के का पक्ष बनकर दायी नहीं हो सकते 
लेकित असमथ व्यक्ति को बेचान-साध्य रुक्‍के का पक्ष बन जाने से अनुबन्ध करने के 
ग्य पक्षों का उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता। इनका विशेष विवरण नीचे दिया 
जाता हैं । 


नादालिंग (११8०) 


भारतीय प्रसंविदा-विधान के अध्ययन के समय हमजोग जान चके हैं कि 
उसकी धारा ११ के अनुसार कोई भी नाबालिग साधारण तरीके से किसी तरह की 
भी प्रसंविदा करने के लायक नही होता । परन्तु बेचात-साध्य-रुवके की धारा २६ के 
अनुयार नाबालिग रक्‍के का आहरण (6789), पृष्ठाकन, स्वीकृति (॥0700706८) 
या हस्तान्तरण कर सकता हूं । किन्‍्त्‌ वह इसलिए व्यक्तिगत रूप से दायी नही टोगा । 
उसके अलावा, ओर सभी पक्ष दायी होंगे । अतः ऐसे प्रणपत्र, विनिमय-बिल या चेक 
के धारक जिनका कोई पक्ष नावालिग भी है, नावालिग के अलावा अन्य पक्षीं से भुगतान 
लेने के अधिकारी है। कानन की नजर में कोई नाबालिग बिल स्वीकार नहीं करा 
सकता ओर न वह प्रणपत्र ही लिख सकता है। सापब्रारणतः एड नाबालिग बेचान- 

-रक्‍्के का पक्ष बनकर अधिकार प्राप्त कर सकता हैं। अतः कोई नाबालिग 
बिल, प्रणपत्र या चेक्त का धारक या लेचदार बन सकता हैं । साथ ही, किसी नाबालिग 
के हित के लिए उसके ताम में स्ककते का निर्माण, पृष्ठांकन, स्वीकृति इत्यादि अन्य 
पक्षों द्वारा किये जा सकते हैं, किन्तु नाबालिग अपने को वाध्य बनाने के लिए अणपत्र, 
विविमय-बिल या चेके का निर्माण, पृष्ठांकन इत्यादि नहीं कर सकता/ अगर 
नावालिय को अपने जीवन-निर्वाह के लिए या जीवन की आवश्यक वस्तुओं के 
लिए अपने को बाध्य बनाने के ख्याल से रुक्‍के का निर्माण या उसकी स्वीकृत्ति 
करता है तो वह गैर-कानूवी समझा जायगा। लेकिन जीवत निर्वाह की आवश्यक 
त्रीजों हु देवेवाला, नाथालिंग की रुम्पत्ति से चीजों का मुल्य वसूल कर 
सकता है । 


विकृत दिमाग के व्यक्ति [(?४४8075 णी ए75०घँन० ४06) 


पागल ]0श8705), मद 040) तथा शराबी (काण्याप्का एशथडणा) भी 
नाबालिग की तरह प्रसंविदा करने के अयोग्य है, क्योंकि इनमें अपने हित या अहित 


३६२ 


'का ठीक तरीके से निर्णय करने की योग्यता नहीं रहती । इसी तरह कोई रोगी तथा 
बहुत वूढा आदमी जो वेहोशी के कारण तथा बुढापे की वजह से अपने हित या अहित 
का विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर सकता हो, कानून की नजर में प्रसविदा करने के 
अयोग्य समझा जाता है | अतः ये लोग भी नाबालिग की तरह स्वय दायी नही होते । 
पागल द्वारा यदि किसी रुक्‍के का निर्माण या स्वीकृति दिमाग ठीक रहने के समय 
हुई तो उसके लिए वह बाध्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। इंगलिश सन्नियम के 
अनुसार यदि दूसरे पक्ष को इस बात की सूचना या जानकारी नहीं है कि स्वीकर्ता 
का दिमाग ठीक नहीं है और यदि विव्वास-सहित प्रसंविदा करता है, तो वैसे व्यक्तियों 
द्वारा भी रुक्‍के की स्वीकृति इत्यादि होने पर उसे बाध्य किया जाता है। 


विदशी शत्र्‌ (467 27९०70५) 


किसी शत्रु का देश के साथ प्रसंविदा करना, देश के नियम तथा सार्वजनिक 
नीति के खिलाफ होता है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति पर जिसके साथ 
देश की लड़ाई चल रही है, प्रणतत्र, विनिमय-विल या चेक का न निर्माण कर सकता 
'है, न हस्तान्तरित और न उन्हें स्वीकार कर सकता है । 


दिवालिया (7780ए67) 


कानून की नजर से दिवालिया किसी रुकके की स्वीकृति या उसका पृष्णांकन 
नहीं कर सक्ता। जब कोई दिवालिया किसी बिल का लेनदार हो और यदि वह 
इस बिल को ययाविधिधारी के नाम पृष्ठांकन करे तो दिवालिये के अलावा इस बिल 
के दूसरे पक्ष यथाविधिधारी के प्रति दायी होंगे। जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो 
जाता है तो किसी यह ००३] 7०८७४७ को प्राप्त हो जाता है; अतः दिवालिया 
किसी बिल के भुगतान के लिए दूमरे पक्ष पर मुकदमा नहीं चला सकता । 


कम्पनी (0079०78४०४) 


धारा २६ के अनुमार कोई कम्पनी, प्रसविदा करने के लायक होने पर भी 
किसी रुक्‍के का निर्माण, पृष्ठांकन, स्वीकृति या हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकती 
जब तक कि सन्नियम द्वारा उसे ऐपा करने का अधिकार न दिया गया हो । 
अतः कोई कम्पनी, जब तक कि स्मारपत्र [माधा०ण/2700वा 07 8850०8007) 
तथा कम्पनी के दूसरे कागजातों द्वारा अधिकृत न हो, किसी रुक्‍के का पक्ष नहीं बन 
सकती ।* किन्तु श्यामनारायण' जूट फैक्टरी बनाम रामनारायण, १४ (8 १८९ 
के मुकदमे के निर्णय के अनुमार स्मारपत्र द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न होने पर 
भी कोई कम्पनी किप्ती रुक्‍के का पक्ष बन सकती है, यदि इस प्रकार के रुक्‍के का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध उस व्यापार के उद्द इय से हो जिसे करने के लिए कम्पनी स्थापित 


हुई है। 
'एजेण्ट (8४०॥) 


धारा २६ के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को रक्‍के का पक्ष बन कर अपने को 
'बाध्य करने की योग्यता है तो वह किसी एजेण्ट को बहाल करके तथा उसको 
'अधिकार देकर भी उसके द्वारा स्वीकृत या पृष्ठांकित रुक्के के लिए अपने को बाध्य 


रेंद्रे, 


कर सकता है। साधारण व्यापार में अगर प्रधान ने अपने एजेण्ट को विनिमय -पत्र 
स्वीकार करने का अधिकार दिया है तो वह उसका पृष्ठांकन नहीं कर सकता। 
[धारा २७| 

किसी रुक्‍के की स्वीकृति के समय एजेण्ट को चाहिए कि वह साफ-साफ जाहिर 
कर दे कि एजेण्ट की तरह स्वीकार कर रहा है, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो 
खुद ही रुक्‍के के लिए दायी होगा | [धारा २८] 

अतः कोई एजेण्ट निम्नलिखित दो हालतों में किसी रुक्‍्के का निर्माण या स्वीकृति 
करके अपने प्रधान को दायी ठहरा सकता है--- 

१. रुक्‍के पर दस्तख्त करते समय उसने यह साफ-साफ जाहिर कर दिया है 
कि वह अपने प्रधाव के लिए स्वीकार कर सकता है । 

२. जब दूसरा पक्ष इस बात को एजेण्ट से जाहिर कर देता है कि उसके द्वारा 
स्वीकृत रुक्‍के का सिर्फ उसका प्रधान ही दायी होगा । 


बेध-प्रतिनिधि (7,०22 २०७०॥०४७६७४४ए७) 


किसी मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी जो किसी रुक्‍के पर अपना हस्ताक्षर करता 
है, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जब तक कि वह स्पष्ट (लिखित) रूप से अपने 
दायित्व को इस प्रकार प्राप्त की गयी सम्पत्ति तक सीमित नहीं कर देता। 
[धारा २९] 


सयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता (॥7६8 ण॑ 300  घांता एकगोप्र) 


संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता को बाहरी जगत से पारिवारिक व्यवहार में 
परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व का काम करना पड़ता है। इसलिए 
वह पारिवारिक व्यापार के लिए प्रणपत्र, या चेक को स्वीकार कर कर्ज ले सकता 
है और ऐसे कर्ज के भुगतान के लिए परिवार के सभी सदस्य दायी होंगे। यहाँ 
तक कि नाबालिग भी इसका दायी होगा, यद्यपि उसका दायित्व उसके हिस्से तक ही 
सीमित होगा । 


अध्याय ४ 


बचान 
(+४९४०(४६०॥) 
धारा १४ के अनुसार बेचान का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति एक प्रणपत्र, 
विपत्र अथवा चेक के हस्तान्तरण से है जिससे कि वह उसका धारक हो जाय । रुक्‍के 
के धारक से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो उसको अपने पास अपने ही नाम में रखने 
और उससे सम्बद्ध पक्षकारों में से उस पर देय प्राप्त करने अथवा वसूल करने 
का अधिकारी हो । इस प्रकार आज्ञा पर देय एक रुक्‍का यदि पृष्ठांकन के बिना ही 
हस्तान्तर-प्रापक को सौप दिया जाय तो यह बेचान किया हुआ नहीं माना जायगा, 
चूंकि हस्तान्तर-प्रापक इसको प्राप्त करके धारक नहीं बन जाता, न किसी वाहक 
को देय रक्‍के की केवल देखभाल के लिए की गयी सुपुदंगी को बेचाव कहा जा 
सकता है। दोनों हानतों में हस्तान्तर-प्रापक्त रकके को अपने-आप नाम में रखने 
तथा उससे सम्बद्ध पक्षकारों से उस पर देय धन प्राप्त करने अथवा वसूल करने 
वग अधिकारी नहीं है । 

सक्‍कों की बेचान की दो प्रधान विधियाँ है-- 

सुपुर्दंगी द्वारा बेचान (८४०६४४४०४७ 59 6०ए०७:५), और 

२. पृष्ठांकन द्वारा बेचान (स्‍८९४०४४४०४ 99 270075077९7[) । 

१ सुपुदंगी द्वारा बेचान (२८०४०४४४००७ 5ए 0७!ए४9५)-- वाहक को देय एक 
सक्‍का केवल उसकी सुपुदंगी द्वारा ही बेचान है (धारा ४७)। सुपुदंगी वास्तविक 
अथवा रचनात्मक हो सकती है (धारा ४६) । किन्तु रुकका, जो इस शत्त' पर सुपुर्द 
किया गया हो कि यह एक निश्चित घटना के घटने पर ही प्रभावशील हो सकेगा, 
तब तक बेचान किया हुआ नहीं माना जायगा, जब तक कि वह घटित न हो । 

उदाहरण -- () वाहक को देय एक बेचान रुक्‍के का धारी हू इसको ९ के 
एजेण्ट को ५ के लिए रखने के हेतु दे देता है तो उकका बेचान किया हुआ माना 
जायगा । 

(| वाहक को देय एक बेचान रुकफे का धारी ऋ४, जो कि किसी बैक के पास 
है और जो कि ए का भी बेक है, बैक को उक्त रुक्‍का अपने यहाँ ५४ के खाते में 
जमा करने का हुक्म दे देता है। बैंक ऐसा ही करता है और तदनुव्ार अब रुक्‍्के 
को ४ के एजेण्ट के रूप में अपने पास रखता है । रुक्‍के की बेचान हो चुकी है 
और # इसका धारक बन चुका है । 

२. पृष्ठांकन हारा बे चान (४४०४७४०॥ 9ए ए76075800670) - कपःपूर्ण या 
दोपपूर्ण रक्‍्कों के अलावा और किसी रुकके के, जबकि किसी आदेशित व्यक्ति को 
देय हूं, धारक द्वारा पृष्ठांकन तथा सुपुदंगी करके बेचान होती है। धारा ४८ के 
अनुसार जब रुकके की रकम किसी विशप व्यक्ति को देय हैं तो उसे आदेशित रुक्‍का 
कहने हैं। ऐसा रुकका सिफे पृष्ठांकन हारा ही हस्तान्तरित किया जाता है । 


वेचन एवं अभिहस्तांकन में अन्तर (िंिशिवा08 9० ज़लछा 76207 400% 
था 38अं27णथा) 


१. अधिकार (४४४)-- विनिमय-साध्य रुक्‍के का हस्तान्तरण करने वाला 
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व्यक्ति दूसरे पक्ष के खिलाफ अपने नाम से मुकदमा चला सकता है, लेकिन 
अभिहस्तांकिती ऐसा नहीं कर सकता । वह हस्ताक्षरकर्त्ता की ओर से ही मकदमा 
चला सकता हें । हु 

२. औपचारिऋताएँ (707790/68)-- बेचान एवं अभिहस्तांकन, दोनों में 
यद्यपि विनिमय-साध्य संलेख में निहित अधिकारो का हस्तांतरण होता है, फिर भी 
बेचान में अभिहस्तांकन की अपेक्षा बहुत कम औयनारिकरताओं की आवश्यकता होती 
है। बेचान में विनिमय-साध्य संलेख की सुदु्देगी या सुपुर्दंगी एवं पृष्ठांकन दोनों 
तरह से किया जा सकता है, लेकित अभिहस्तांकत में हस्ताक्ष रकर्त्ता के हस्ताक्षर- 
सहित लिखे गये संलेख द्वारा किया जा सकता हैं । 

३. स्वत्वाधिकार (776)-- वेचान में हस्तांतरी के यथाविधिधारक होने पर 
हस्तांतर कर्ता से भी अच्छे अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन विनिमय-साध्य मसंलेख के 
अभिहस्ताकत में अभिहस्तांकिती को अभिहस्तांकनकर्त्ता के अच्छे अधिकार कभी 
नहीं मिल सकते हैं। उसको सिफ वही स्वत्व प्राप्त होता है जो कि अभिहस्ताक्रत- 
कर्ता को प्राप्त था, चाहे वह श्रेष्ठ रहा हो या न रहा हो । इस तरह, अभिहस्तांकिती 
को यथाविधिवारक के अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं । 

४ हस्लांचरण को सूचया (०४८७ ० धध्ार्ण४०) - वेचान में हस्तांसरी द्वारा 
देवदार को हस्तांतरण की सूत्रना देवा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अधिहस्तांकन 
की क्रिया को पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हस्तांतरण की सूखता देता 
वेधानिक तरीके से अनिवाय होता है । 

५. अतिफल (ट०7द्न॑8श8४०7० )--विनिमय-साध्य सलेख के समझौतो में प्रति फल 
विद्यमान माना जाता है जब कि अधिहस्तांकन में ऐसा नहीं माना जाता है । 
अभिहस्तांकन की बेधता के लिए हस्तांतरी को प्रतिऊल प्रमाणित करना होता है। 


पृष्ठांकन (87007567०70) 


परिभाष।--बे चान-साध्य रुक्‍के के सस्तियम की (१५वीं धारा में यह दिया हुआ 
है कि “जब किसी विनिमय-साध्य पुर्जे का लिखने बाला धनी अथवा अधिकारी, उ 
लिखने के लक्ष्य से नही, वरन्‌ हस्तान्तरित करने के लक्ष्य से उसपर अथवा उसकी 
पीठ पर सथवा उसके साथ लगे पर्चे पर अथवा किसी भी स्टासप जगे हुए पूर्ज 
पर जिसे बाद में वह किसी विनिमय-साध्य पूर्ज के रूप में परिवर्तित कर लेगा 
चाहता हे, अपना हस्ताक्षर करता हे तो वहु उसकी बेचान करता है और उसे 
सका वे चानकर्त्ता कहा जाता हैं ।* यहाँ पर ६- तसन्‍्तरित करने के लक्ष्य में' वहत 
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ही महत्त्वपूर्ण हे और इसके अन्तर्गत उस पुर्जे का हस्तान्तरकर्त्ता के द्वारा हस्तान्तरकृत 
को दे देता भी उपलक्षित है। विनिमय बिलों दो अगरेजी विधान में तो यह वात 
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बहुत ही स्पष्ट रूप से दी हुई है कि बेचान के अं हैं-'सौप करके बेचान पूरा करता' 
(47 ९0007880॥67 प्राह्क्ा3 ॥॥ ९8॥00520स्‍680 0077266व 9७५ १शभारथाप ) । 
आंशिक रकम की वेचान बंधानिक नही मानी जाती । यह समृची रकम के लिए 
होनी चाहिए। यदि बेचान अलग पूर्जे पर की गयी है और यह प्राय: वास्तविक पूर्जे 
की पीठ पर आगे बेचान करने के लिए स्थान नहीं रह जाता है, तो जो अलग से 
पुर्जे लगाये जाते है उन्हें अलाज (8॥08०) कहा जाता है। यह वास्तविक पूर्जे 
के माथ जोड़ दिया जाता है। प्रायः अलाज पर की पहली बेचान इस तरह से की 
जाती है कि उसका वास्तविक पुर्जे पर और आधा अलांज पर होता है। 


पृष्ठांकन के भेद (#008 ० शा0णड्शा।शा5) 


पृष्ठांकव के निम्नलिखित भेद है-- 

१ रिक्त या व्यापक प्रृष्ठांकन (8[877 ९॥0078७7767।)--जब पृष्ठांकनकर्त्ता 
हक्‍के पर केवल अपना दस्तखत कर देता है तब इसे “रिक्त प्ृष्ठांकन' कहते है । 

२. विज्ञेप या पूर्ण पृष्ठांकन (5[8093। ००४०7४७7०७॥)--इसे शत्त -सहित और 
पर्ण उष्ठांकत भी कहते है। इसमें रुक्के पर हस्तान्तरकृत का नाम भी लिख दिया 
जाता है; जेसे--?99 ६० $7 पिक्षाक्षा। & 07067 अर्थात्‌ “श्री नारायण या उसके 
आदेशित व्यक्ति को भुगतान करो । 

३. आंशिक (?४708!) प्ृष्ठांकत्त--इसमें चेक के कुछ ही अंश का पृष्ठांकन 
किया जाता है, किन्तु यह वैधानिक नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसके पृव॑ वाले 
पक्षों को असुविधा होती हैं तथा स्वतन्त्र सचालन (५७७ णा०्प्राध्धंणा) रुक 
जाता हैं । 

४. आयन्त्रणपूर्ण (२९४८०८४४८) प्र॒ष्ठांकन-- (7) जिसमें विनिमय-साध्यता 
बाँध दी जाती हूँ, किन्तु उसे हस्तान्तरित किया जा सकता हूं; उदाहरणाथे, केवल 
दयाम को दीजिये (289 70 80, 87 ०09 ) । 

(#) जिसमें हस्तान्तरकृत के ऊपर की रकम उसमें दिये हुए कामों में ही प्रयोग 
में लाने के लिए आयन्त्रण लगा दिया जाय, उदाहरणा्थ, “श्याम को मेरे काम के 
जिए दीजिये” (9४४ ६0 50५27 07 77५ ४५८) । इसमें बेैकर को यह देखना कोई 
जहूरी नहीं होता कि वह रकम उसके काम में लायी जा रही है या नही । 

५. कट या जाली (770788) प्रष्ठांकन--जब कोई व्यक्ति किसी रुक्के को कपट या 
छलपूर्ण कार्यो द्वारा प्राप्त करता है तो उसे कृठ पृष्ठांकन कहते है। इस तरह का 
पृष्ठांकन होने पर धारक उस पर श्रेष्ठ स्वत्व नही पाता, चाहे उसे वह प्रतिफल के 
बदले में विद्वास के साथ ही क्‍यों न लिया या पाया हो । 

>ई० संप्रतिबन्ध (7०70707979/) प्रष्ठांकन--ऐसा करते समय साफ-साफ दाब्दों 
में कोई शत्त लिख दी जाती है जिसके पूरी होने पर ही उसके भुगतान के लिए वह 
व्यक्तिगत रूप से दायी होगा; उदाहरण-- “श्री नारायण को विमला के साथ 
विवाह करने पर भुगतान किया जायगा'। किन्तु इस शर्त को अगर चाहे तो वह भग 
कर सकता हैं । 

७. बिना दायित्व का (5005 7९०07756) प्ृष्ठांकन--यह वैसा प्ृष्ठांकन हैं जिसमे 
एृष्ठाकक यह स्पष्ट कर देता हुँ कि पृष्ठांकित या बाद वाला कोई भी व्यक्ति रक्‍्के के 
अश्नतिष्ठित होने की स्थिति में उससे भुगतान पाने की आशा न रखे । जब कोई पृष्ठांकक 
इस प्रकार अपने दायित्व से अलग हो जाता है और बाद में रुक्के का धारक बन 
जाता हूँ तो मध्यस्थ सभी पृष्ठांकक उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं [धारा ५०); 
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उदाहरण--बिना दायित्व के श्री नारायण (8075 76८०एघा5० हम पक्ष) । 

८. ऐच्छिक (7800४7०७) प्रृष्ठांकन--जब किसी साखपत्र का ऊपर वाला 
धनी उसे तिरस्कृत कर देता है तब उसके अधिकारी (00८) का यह कत्तव्य हो 
जाता है कि वह लिखने वाले धती को और उन सब धर््तियों को जो उसके ऊपर दायी- 
होते है उसकी सूचना दे दे। किन्तु ऐच्छिक पृष्ठांकन में बेचानकर्त्ता अपना यह 
सूचना पाने का अधिकार छोड़ देता है और वैसे ही उसका दायित्व स्वीकार कर लेता 
है । ऐसी अवस्था में हस्ताक्षरों के पहले कोई ऐसी बात लिख दी जाती हूँ, जैसे--- 
“तिरस्कृत होने की सूचना पाने का अधिकार छोड़ दिया" (796 78796 0 76८८ एंए९ 
80008 0 त|ंग.ा0707 ऊक्वए८० )। 

९. व्यय-रहित (8878 प25) पृथ्ठांकन--जब पृष्ठांकनकर्त्ता रुकके पर लिखकर 
यह साफ विदित कर देता हूँ कि प्ृष्ठाकक (प6075९७) या और दूसरा धारक उस” 
रुक्‍के पर किसी प्रकार व्यय प्रृष्ठांकनकर्त्ता के नाम नहीं करेगा । जैसे “287 ](०४६० 
07 07067, $ध॥8 सि&35. | 


पृष्ठांकन का प्रभाव (8666 ०0 ९7007567767) 


धारा ५० के अनुसार पृष्ठांकक से धारक को अपने पास रुकका रखने का 
अधिकार मिल जाता हूँ कि वह उस झुक्‍के की रकम का भुगतान स्वीकारक या निर्माण-- 
कर्ता से देय तिथि को करा सकता है। उसे दूसरे व्यक्तियों के नाम हस्तान्तम्ति 
करने का अधिकार है। लेकिन जव धारक विना प्रष्ठांकनकर्त्ता की सम्मति के किसी 
पूर्व पक्ष के अधिकार का खंडन कर देता है या उसमें बाधा डाल देता है तो इसका 
उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है। [धारा ४०] 





अध्याय < 


स्वीकृति 


(+४८८९४०८७7८७ ) 


इंगलिश सन्तियम के अनुसार “लेखक (क8ए०८०) की आज्ञा पर देनदार 
१078४९४) द्वारा जपनी सम्पत्ति सूचित करने को स्वीकृति कहते हैं ।” यदि देनदार 
'झकक्‍के को स्वीकार करना चाहे तो उसे रउक्‍के के ऊपर अपना दस्तखत करके तथा 
सबके की सुपुर्दं गी धारक को देकर अथवा इस प्रकार दस्तखत करने की सूचना धारक 
या उसके किसी आदमी को देकर स्वीकृति' करनी पडेगी । देनदार को बिल स्वीकार 
करने के लिए ४८ घण्टे का समय दिया जाता है। घायः लाल स्याही से स्वीकृति 
लिखी जाती है । जब तक बिल की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक बिल को डाफ्ट 
(07०7) कहते हैं । 


स्वीकृति कौन दे सकता है ((॥० 7789 8००४७०) 


निम्नलिखित व्यक्ति किसी बिल पर स्वीकृति दे सकते है-- 

१. दंनदार (078फ76०) या जब एक से अधिक देनदार हों तो सभी अथवा कई 
देनदारों में से कुछ देनदार जिस पर बिल लिखा गया है । 

२. धारा ३३ के मुताबिक प्रतिष्ठा हेतु स्वीकर्ता (॥॥ 800०907 
४०7०पा ) । 

३. धारा ३३ के मुताबिक आवश्यकता की दशा में देवदार (9 (4 छ६४ 47 
0836 ० 7८60 ) । 

४. ऊपर लिखें गये व्यक्तियों के अधिक्ृत' (80॥॥074560) एजेण्ट । 

४. नियमानुसार मृत व्यक्ति का प्रतिनिधि । 

६ दिवालिये व्यक्ति का सरकारी रिसीवर (07्रिलंत्वां 7०02ंए) । 


स्वीकृति के प्रकार (#7705 ० &०८०००४०८) 


विल की स्वीकृति दो प्रकार की होती है-- 

» (<) साधारण स्वीकृति ((5४72४४| 8८०९०४३४०७१, और 

(४) शत्त युक्त स्वीकृति (008॥॥926 ४०८९[०७॥०७) । 

() सावारण स्वीक्षति-- प्राय: देनदार स्वीकृत (800०7/०0) शब्द 
लिखकर अपना दश्तखत कर देता है। इस तरह की स्वीकृति को साधारण स्वीकृति 
कहते हैं । 

(7) शत्त बुत्त स्वीकृति--जब देवदार बिल की रवीक्ृति करते समय उसमें 
कुछ शत्त लगा देता है तो ऐसी स्वीक्षति को शत्त युकत्र स्वीकृति कहते हैं । शत्त युक्त 
स्त्रीकृति ((७०४४॥8४० 8००८०७/४४८८) निम्तांकित प्रकार की होती है-- 

(क) समय सीमित स्त्रीकृति (0प्रदािट्त 85 ६0 ६776) --+ अगर किसी 


कक 


बिल का भूगतान दो महीने के बाद करते के लिए हो, लेक्षिन बिल की स्वीकृति करने 
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का समय चार भहीचे वादा! (७००८७४० 93ए००9]७ वक्ष (0प7 7707/॥8) के 
लिए लिख दिया जाय। बिल की अवधि चाहे जो भी हो, बिल का भुगतान चार 
महीने बाद होगा । 

(ख) स्थान की छात्त॑ (0०००० 88 40 9]9००)--'स्वीकृति; बिहार बेकं 
पटना से भुगतान होगा (9898906; 40८०००॥४१ ६ ४७ आ॥7 8७7: ॥.60. 
९०79) । इसका अथ यह है कि देनदार बिल का भुगतान सिर्फ बिहार बैक, पटना 
में करेगा ! 

(ग) रकम की ज्त्त --आंशिक या अधूरी रकम की स्वीकृति (07४8०0 
38 (0 ४770ध॥); जैसे--स्वीकृति सिफे चार सौ रुपया देने के लिए' (७९००८०(८०९ 
प07 70]0688 पा #॥770760 ०079) का अर्थ है कि देनदार सिफे दार सौ रुपया 
ही देगा, चाहे बिल में कितनी ही रकम क्‍यों न लिखी गयी हो । 

(घ) शत्त बाली स्वीकृति (007रमंपगाता “००८ए०४४७708 )-- स्वीकृति; 
माल के मिल जाने पर रकम का भुगतान” (8००००/००; 9४५89९ 00 (6 8४० 
09 20008) । 

(डः) किसतों का प्रतिबन्ध (0पाीत्त. 98 (0० [8877९78)--- 
“स्वीकृति किस्तों द्वारा; अगर ५०० रु० के बिल को स्वीकर्त्ता इस शत्त' के साथ 
स्वीकार करे कि वह ५० २० प्रतिमाह की दर से भुगतान करेगा तो इसे किस्तों का 
प्रतिबन्ध कहते हैं । 


प्रस्तुति (?78४९707670) 


किसी बेचान-साध्य रुक्‍के की प्रस्तुति का अर्थ होता है देनदार को प्रदर्शित 
करना, जिससे कि वह उसको देख सके तथा यह निर्णय कर सके कि वह उसको 
स्वीकार करेगा या नहीं, भुगतान करेगा या नहीं । 

प्रस्तुति दो तरह की होती है-- 

१. स्वीकृति के लिए प्रस्तुति (?765७व।७॥६ (07 40८९०(७706), और 

२. भुगतान के लिए प्रस्तुति (ए8उ०7(पलथाई 07 एबएाआा०१() । 

१. स्वीकृति के लिए प्रस्तुति (९6४०८ 07 8००९८०४७7०४ )-- स्वीकृति के 
लिए सिफ विनिमय-बिल ही पेश किया जाता है। बिल जो माँग पर या निदिचत 
दिन के बाद देय हो, वह अगर प्रस्तुत नही भी किया जाय तो कुछ हज नहीं होता। 
लेकिन दर्शंती बिल (अंह॥! ७) को स्वीकार करना अनिवार्य-सा होता है, क्योंकि 
स्वीकार कर लेने से भुगतान के लिए दातव्य तिथि निर्धारित हो जाती है। स्वीकार 
करा लेना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि स्वीकार करा लेने से देनदार की 
साख भ्राप्त हो जाती है तथा स्वीकर्त्ता बिल के ऊपर प्रतिभू के रूप में दायी हो 
जाता है। 


यदि किसी बिल में कोई समय या स्थान निर्धारित नहीं किया गया है तो देनदार 
के सामने स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिए यदि वह उसके निर्मायक अथवा 
धारक द्वारा इसके आहरित होने के बाद उचित समय के भीतर तथा किसी व्यापार 
के दिन तथा वह कारोबार के घंटों में उत्चित तलाश के बाद मिल जाता है। ऐसी 
प्रस्तुति करने मे त्रुटि करने पर, ऐसी त्रुटि करनेवाले व्यक्ति के प्रति उससे 
सम्बद्ध पक्षकार दायी नहीं होगा । यदि देनदार बहुत तलाश करने पर भी नहीं 
मिलता है तो रुक्‍का अप्रतिष्ठित (त580०7०४7) समझा जाता है । 
जा० बि० त?-२४ 


हे७० 


ऐसे नियम-पत्र जिनको स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने की आबश्यकता नहीं 
(आ5 ज्रांजा 7280 70 98 9768९7/९0 0 800807870४) 


, ऐसे बिल जिनका भगतान मॉँग करने पर त्रत होनेवाला हैं अथवा जिनका 
भगतान एक निश्चित अवधि के बाद देय हो अथवा जो एक नियत तिथि पर देय हो 
स्वीकृति के लिए पेश करने की जरूरत नहीं होती । बिल की निम्तलिखित स्थितियों: 
में भी स्वीकृति के लिए पेश करने की आवश्यकता नहीं होती जब कि--- 

($) देवदार एक कल्पित व्यक्ति हो, अथवा 

(7) देनदार बहुत तलाश करने बाद भी नहीं मिल सकता हो, अथवो 

(0) देनदार प्रसंचिदा करने के अयोग्य हो, अथवा 

((४) देवदार दिवालिया हो गया हो या मर गया हो । 


२. भगतान के लिए प्रस्तुति (?765श0670/ 0० ७4५77०॥)--समस्त 
प्रणपत्र या विनिमय-पत्र तथा चेक भगतान के लिए धारक द्वारा अथवा उसकी ओर से 
क्रमश: उनके लेखक, स्वीकर्त्ता अथवा देनदार के सामने पेश किया जाना चाहिए। 
ऐसी प्रस्टुति में त्रुटि करने पर रुक्‍के के अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायी ही 
रहते हैं। [धारा ६४] 

एक प्रणपत्र अथवा विनिमय-पत्र जो तिथि या दर्शन के एक निश्चित समय 
के बाद देय हो परिपक्व (77प779) होने पर भुगताव के लिए पेश किया जाना 
चाहिए। प्रस्तुति व्यापार के दिन या व्यापार के साधारण घंठों में करनी चाहिए | 
धारा ६५ तथा ६५| 

जब कोई रुक्‍का एक निद्िचत स्थान पर ही देय हो तथा अन्य स्थान पर नहं*, 
तो इससे सम्बद्ध किसी पक्ष को दायी ठहराने के लिए इससे उसी स्थान पर 
भुगतान के लिए प्रस्तृत करना चाहिए । [धारा ६८] 

निर्मायक तथा बैक के सम्बन्ध में निर्मायक के हितों के खिलाफ परिवतंन होने 
के पूर्व ही धारक को चेक उस बैक के सामने जिस पर कि वह लिखा गया है, प्रस्तृत 
करना चाहिए । [धारा ७२] 

जब कोई प्रणपत्र माँग पर देय हो तथा किसी मिश्चितः तारीख पर देय न हो 
तो उसके लेखक को दायी बनाने के लिए उसको भगतान के लिए प्रस्तत करने की 
आवश्यकता नहीं होती । [धारा ६४] 


कित-किन परिस्थितियों मे प्रस्तुति अनावश्यक होती है ? (ए]०] 680 
प्राह्माई 5 प्राव06068887५ ? | 


“ धारा ७६ के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में भुगतान के लिए रुक्‍कों का 


प्रस्तुत करना अनावश्यक समझा जाता € तथा प्रस्तुति की तिथि पर रुक्‍कों को 
माना जाता है-- 


१. यदि निर्माता, देनदार तथा स्वीकर्त्ता स्वेच्छापूर्वक रक्के की प्रस्तुति को 
रोकने के लिए कोई काये करता है । 


२. यदि रुक्‍का लेखक, स्वीकर्ता अथवा देनदार र के व्यापार के स्थान पर देय 
है ओर ऐसे स्थान को जान-बझ कर बन्द कर देता 

३. यदि रुक्‍का किसी चिशेय या निश्चित जगह पर देय है और लेखक, स्वीकर्त्ता 
था दनदार या उसका एजेण्ट उक्त जगह उपस्थित नहीं है । 

४. यदि रुक्‍का किसी निश्वित स्थान पर देय न हो तथा निर्माता, देनदार या 
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स्वीकर्त्ता यथोचित खोज के बाद भी न मिले | 

५ यदि भश्रस्तुति माँगने का अधिकारी पक्ष अपने अधिकार का परित्याग कर 
देता हैं । 

६. यदि लेखक, स्वीकर्त्ता अथवा देनदार यह जानते हुए कि रुक्‍का देय तिथि 
पर भुगतान के लिए भ्रस्तृत नही किया गया आंशिक भुगतान करता है अथवा पूर्ण 
या आशिक रूप से भुगतान करने का वचन दे देता है अथवा किसी अन्य रीति से 
प्रस्तृति माँगने के अपने अधिकार का परित्याग देता है। 

७. यदि अप्रस्तृति के फलस्वरूप निर्मायक को किसी प्रकार की क्षति 
होती हो । 

८. यदि बिल की अस्वीक्ृति द्वारा अप्रतिष्ठा की गयी हो । 

<. यदि प्रणपत्र माँग पर देय हो, परस्त्‌ किसी निर्दिष्ट तिथि पर अदेय हो । 

१०. जब देतदार कोई कल्पित व्यक्ति हो अथवा संविदा करने में असमर्थ हो । 

११. जब देनशर और लेनदार एक ही व्यक्ति हो। 

१२. जब युद्ध छिडने के कारण या किसी और वजह से प्रस्तुति असम्भव हो 
जाय । 


उत्तरदायित्व से मुक्ति (0/5५0986 7०० ॥,०७5ापा9) 


धारा ७८ के अनुसार उत्तरदायित्व से मुक्ति या तो रुक्‍के की मुक्ति अथवा 
रक्‍के से एक या अधिक पक्षकारों की मुक्ति हो सकती है। रुक्‍का उप समय मुक्त 
हुआ समझा जाता है जब उससे सम्बद्ध सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसका 
परिणान यह होता है कि यदि वह बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुँच जाता है 
जो इसे सद्भावना से तथा मूल्य देकर प्राप्त करता है तो वह भी इसके अन्तर्गत कोई 
अधिकार प्राप्त नही करता । 


किसी रुक्‍के पर या अधिक पक्षों का दायित्व से मुक्त होना दूसरों के दायित्व 
को अभावतित नहीं करता। उदाहरणार्थ--दातव्य तिथि (पाए (६0९ ) पर 
किसी बिल की अभग्रस्तुति स्वीकर्तता के अलावा सभी पक्षकारों को दायित्व से मुक्त कर 
देती है । 

किसी रुक्‍के का लेखक, स्वीकारक तथा प्ृृष्ठांकक निम्नलिखित रूपों में दायित्व 
से अलग होते है--- 

१. भुगतान द्वारा (89 78४77070)--धारा ८१ के अनुसार जब किसी रुक्‍के 
का लेखक, स्वीकारक अथवा देनदार उसके धारक को भुगतान कर देता है, तब सब 
पक्ष दायित्व से अलग हो जाते हैं। वाहक को देय” शैक्‍्का होने की दशा में "उसके 
रखनेवाले की (जो धारक न भी हो) साधारण प्रगति में भुगतान करने से मुक्त हो 
जाता है। [धारा ८५२ (०)] 

२. विलोपन द्वारा (89 ८थात्थीक४०7)-घधारा 5५२ (७) के अनुसार जब 
धारक, स्वीकर्त्ता अथवा किसी पृष्ठांकक का नाम उसको मुक्त करने के उद्देश्य 
से काट देता है तो ऐसा पक्षकार धारक तथा ऐसे धारक के अधीन अधिकार पाने- 
वाले सब पक्षकार के प्रति दायित्व से मुक्त हो जाता है। एक मुकदमे (005 ॥0 
(-0. ए४. ९९४07 थात (0. 50 809 656) में न्यायालय ने यह फैसला दिया 
था कि यदि पक्ष का नाम अनिच्छापूवेक या गलती से कट जाय तो उक्त पक्ष को 
उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं दिला सकता | ,इसी तरह सभी पक्षों की राय से अवधि 


केछर२ 


को बढ़ाना विलोपन (०४70०!॥४४07) नहीं समझा जाता । 

३. मुक्ति द्वारा (87 72[0७७०)--जब धारक विलोपन के अलावा अन्य रीति 
से लेखक, स्वीकर्त्ता अथवा पृष्ठांकक को छुटकारा दे देता है, तब इस प्रकार मुक्त पक्ष 
धारक तथा उसके अधीन ऐसे छुटकारे की सूचना के अधिकार पानेवाले पक्षकारों के 
प्रति दायित्व से मुक्त हो जाता है। (धारा ८५२ (सी)] 

४. बेधानिक गति द्वारा (87 ठफुआक7०॥ ० 89)-ऋणी के दिवालिया हो 
जाने पर उपचार (767760५9) प्रवत्त न करने की निश्चित अवधि के बीत जाने पर 
या डिग्री के बाद रुकके का संविलयन (7रआ2०/) हो जाने पर दायित्व से मुक्ति मिल 
सकती है। इसे वैधानिक गति द्वारा मुक्ति कहते हैं । 

५. देनदार ([97896०) को ४८ घंटे से ज्यादा समय दे देने पर--धारा 5३ के 
मुताबिक यदि किसी बिल का धारक देनदार (679८०) को बिल की स्वीकृति के 
लिए ४८ घण्टे से अधिक समय (सा्वेजनिक छुट्टियों के अलावा) दे देता है तो सभी 
पूर्व (छ7०) पक्ष जो ऐसी छुट से सहमत नहीं होते, ऐसे धारक के प्रति अपने 
दायित्व से मुक्त हो जाते हैं ।* 

६. यदि धारक किसी विनिमय-पत्र को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं करता 
(जब कि ऐसी प्रस्तुति नियमानुसार आवश्यक है) तो उससे सम्बद्ध कोई भी पक्ष 
ऐसे धारक के प्रति दायी नहीं होता है। [घारा ६१] 

७. यदि धारक बेचान-साध्य रुके को भुगतान के वास्ते पेश नहीं करता और 
ऐसी प्रस्तुति नियमानुसार माफ नहीं है, तो रुक्‍के के दूसरे पक्षकार उसपर ऐसा 
धारक के प्रति दायी नहीं होते । [धारा ६४ |] 

८ यदि चेक के धारक, बैक और निर्माणक के बीच के सम्बन्धों में निर्माणक 
के खिलाफ हित-परिवतंन होने के पूर्व चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नही करता 
और निर्माणक को उक्त अवलम्बन से कोई क्षति पहुँचती है तो निर्माणक ऐसे धारक 
के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। [धारा ५६] 

९. यदि किसी विपत्र का घारक मर्यादित स्वीकृति पर राजी हो जाता 
है तो समस्त पूर्व पक्षकार जो ऐसी स्वीकृति के लिए अपनी अनुमति न दें, ऐसे धारक 
तथा उसके जधीन अधिकार पाने वालों के खिलाफ अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं । 
[घारा ८६ | 

१०. अप्रतिष्ठा की सूचना न देने पर यदि रुकके का धारी इसके अप्रतिष्ठित 
होने की खबर समस्त पूव पक्षकारों को नहीं देता, तो वे धारक के प्रति अपने दायित्व 
से मुक्त हो जाते हैं। [धारा ९३] 

११. विपत्र स्वीकर्ता के हाथ में आते से (87 जा! एला।ड 77 300००७(0*$ 
59705)--जब एक विपन्र परिपक्वता पर अथवा इसके पश्चात्‌ धारक के 
पास उसके अधिकार में हो, तो उस पर के सभी कार्यवाही के अधिकार नष्ट हो जाते 
हैं। [धारा ९०] 

१२. मूलभूत परिवर्तेन हारा (छेए पाक/००४७| ३(७०४०॥)--किसी भी बेचान- 
साध्य रुक्‍के में मूलभूत परिवर्तत से मतलब ऐसे परिवतंन से है जिसमें एक रुक्‍के का 
परिवतेन दो तरह से होता है-- 

१. साधारण परिवतंन द्वारा, और 

२. विशेष परिवतंन द्वारा । 
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निम्तलिखित साधारण परिवत्त॑त हैं-. 


(४) अधलिखित पुर्जा ([000482 >(क्षा।966 वगराइधपरा०70) पूरा कर देना; 
(४) जब कोई साधारण बेचान उसके ऊपर किसी का नाम लिखकर विशेष 
बेचान में परिवर्तित कर दी जाती है; और 
(77) जब खुले हुए चेक पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर दिया 
जाता है। 
निम्नलिखित विशेष परिवतंन हैं-- 
(7) किसी पूर्जे या रुक्‍के की अवधि बदलने के ख्याल से उसकी तारीख 
बदलना; 
(7) उसका धन बदलना: 
(7]) उसकी अवधि बदलना; 
(7ए) उस पर दायी धनी बदलना; 
(४) ब्याज अथवा विनिमय-दर बदलना; और 
(शं) भुगतान का स्थान बदलना | 
किन्तु धारा २०, ४९ तथा १२४५ के अनुमार निम्नलिखित परिवतंन महत्त्वपूर्ण 
या मूलभूत परिवतेत नहीं समझे जाते--- 
(7) रुक्‍के के पूर्ण होने अथवा सुपु्दंगी के पहले किया हुआ परिवतंन; 
(४) किसी महत्त्वपूर्ण गलती को सुधारने के लिए किया हुआ परिवतंन; 
(7) पार्टियों की राय से किया गया परिवत॑न; 
(ए) यथाविधिधारी द्वारा अपूर्ण विल्लेख को पूर्ण करना; 
(५) रिक्त पृष्ठांकन को विज्ेष या पूर्ण (६96८9] 07 पा ) एृष्ठांकन में 
परिवर्तित करना; और 
(४) चेक को रेखित तथा पुनर्रेखित (76-०005आ॥78) करना । 





अध्याय ६ 


अप्रतिष्ठा 


(0॥5907097) 


कोई बिल दो तरह से अप्रतिष्ठित होता है-- 

१. अस्वीक्षति द्वारा (87 707-80८०७०४४॥००) और 

२. भुगतान न होने पर (8 ॥07-799शगाथा) । 

विनिमय-पत्र निम्नलिखित अवस्थाओं में अस्वीकृति' द्वारा अप्रतिष्ठितः समझा 
जाता है-- 

(7) जब धारक द्वारा स्वीकृति के लिए देनदार (68966) के पास रुक्‍का दिया 

गया और देनदार ने २४ घंटे के अन्दर उस पर अपनी स्वीकृति न दी हो । 

(9) जब स्वीकृति के लिए बिल को प्रस्तुत करता आवश्यक हो और देनदार 
ने उसे स्वीकार न किया हो । 

(8) जब देनदार कोई काल्पनिक व्यक्ति हो । 

(79) जब देनदार प्रसंविदा करने के योग्य न हो । 

(५) जत्र बहुत खोज-खबर लेने पर भी देनदार का पता न छगे। 

(५) जब देनदार सप्रतिबन्ध स्वीकृति दे । 

(श३) जब दो या दो से अधिक देनदार हों ओर सबों ने स्वीकृति न दी हो। 
अपवाद--सिफ साझेदारी होती है । 

निम्नलिखित हालतों मैं भुगतान न होने पर बिल अप्रतिष्ठित समझा 
जाता है-- 

(7) जब भगतान के लिए बिल को देनदार के सामने पेश करना आवश्यक हो 
ओर देनदार ने परिपतज्ता पर भुगतान न किया हो । [धारा ७६] 

(7) जब प्रणपत्र की निर्माणक विनिमय-पत्र का स्वीकर्त्ता या चेक का देनदार 
भूगतान करने के लिए माँग करने पर उपेक्षा करते हैं तो यह रुक्‍का क्रमशः 
अप्रतिष्ठित समझा जाता है | [धारा ९२] 


अप्रतिष्ठा की सूचना (२०४०७ ०0 [)807077) 


जब कोई रुक्‍का अस्वीकृति द्वारा अथवा भुगतान न करके अप्रतिष्ठित कर दिया 
जाता है, तब धारक अथवा उसपर दायी अन्य व्यक्ति का यह कत्त व्य होता है कि 
वह उन समस्त पक्षकारों को जिन्हें वह उत्तरदायी ठहराना चाहता है, अप्रतिष्ठा की 
सूचना दे दे । [धारा ९३] 

सूचना पाने के बाद पूर्व पक्षकारों के खिलाफ अपने अधिकार को बनाये रखने के 
लिए प्रत्वेक पक्ष को, सूचना प्राप्त करने के बाद उचित समय के भीतर उन्हें सूचित 
करना चाहिए । [धारा ९५] 

अप्रतिष्ठा की सुचना उस व्यक्ति को जिसको यह दिया जाना चाहिए, या उसके 
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अधिकृत एजेण्ट को भी दी जा सकती है, यदि वह मर गया हो तो उसके उत्तराधिकारी 
को, अथवा यदि वह दिवालिया घोणित कर दिया गया हो तो उसकी जायदाद के 
प्रापक को देनी चाहिए। यह सूचना मौखिक अथवा लिखित हो सकती है । 
अप्रतिष्ठा की सूचता के लिए किसी विशेष रूप के होने की आवश्यकता नहीं होती । 
किन्तु इसके द्वारा उसे पशक्षकार को जिसे यह दी जा रही है, यह सूचित कर देना 
चाहिए कि रुका अप्रतिष्ठित' हो चुका है तथा किम प्रकार (अस्वीकृति द्वारा अथवा 
भुगतान न करके) तथा यह कि वह उसके लिए उत्तरदायी ट्हराया जायगा। यह 
सूचना अप्रतिष्ठा के बाद उचित समय के भीतर, अप्रतिष्ठा के स्थान पर अथवा 
पा मनुष्य को यह दी जा रही है. उसके निवास-स्थान पर दी जानी चाहिए । 
(धारा ९४] 


अप्रतिष्ठा का प्रभाव (छ6०७ ० एिज्ञाणाएच्ाप्रावा0) 


विनिमब-पत्र में दोतों तरह से चाहे जिस प्रकार से अप्रतिष्ठित हुआ हो इसका 
निर्माणक तथा अन्य पृष्ठांकनकर्त्ता (॥०0०४8०) धारक के प्रति उत्तरदायी होते हैं 
यदि उन्हें उचित समय में धारक से सूचना प्राप्त हुई हो । देनदार (6729०४) को 
धारक केवल भूगतान न होने पर ही दायी बना सकता है। 


सूचना कब अनावश्यक होती हें ? (जाला 7०806 48 एण॥९०४४5॥ए ? ) 
दे 


धारा ९८ के अनुसार निम्नलिखित हालतों में अप्रतिष्ठा की सूचना 
कोई आवश्यकता नही होती--- 

१. जब सूचना पाने का अधिकारी पक्ष इसका परिस्याग (ज्थ्ं०८) कर दे । 

उदाहरण--यदि किसी पक्ष से कह दिया जाय कि विपन्न अप्रतिष्ठित कर दिया 
गया और वह इसका भुगतान करने का वचन दे देता है । 

२. जब निर्माणक ने भुगतान के प्रतिकूल आज्ञा दे दी हो (००प्राशफाव70०0 
9497767/), तब निर्माणक को अप्रतिष्ठा की सूचना देने की आवश्यकता नहीं । 

३. जब सम्बद्ध पक्ष को सूचना के अभाव से कोई हानि न पहुंचती हो । 

उदाहरण --- यदि किसी चेक को निर्माणक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने के 
समय पर्याप्त शेष तिधि न हो तब उसे कोई क्षति नहीं पहुँचती है और वह सूचना का 
भी अधिकारी नहीं होता । 


४. जब सूचना का अधिकारी पक्ष उचित खोज करने पर भी न पाया जाय । 


४. जब स्वीकर्त्ता स्वयं निर्माणक हो । उदाहरण--जब किसी विनिमप्जभपत्र के 
निर्माणक तथा स्वीकर्त्ता विपत्र को आहरित करने के सम्बन्ध में साझेदार हो, तो 
अप्रतिष्ठा की सूचना देना आवश्यक नहीं होता । 

६. जब प्रणपत्र बेचान-साध्य (72800906) न हो । 

७. जब अप्रतिष्छा की सूचना का परित्याग कर दिया गया हो । हु 

उदाहरण --जब निर्माणक द्वारा परिपक्वता के पदचात्‌ विपन्न के भुगतान करने 
का वचन प्राप्त हो तब यह सूचना के परित्याग करने का प्रमाण है। 

८ जब सूचना देने का भागी पक्ष किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ कर सूचना 
नहीं देता है जिसके प्रति उसका कोई निज्ञी दोध नहीं है, जेसे अचानक किसी चटना 
होने पर । 


ने की 


३७६ 


टिप्पण और विपत्रानादरण (०४४8 धात। श०॥४४४०४) 


विप्पण करना (ए०४४४)-- धारा ९९ के अनुसार जब कोई प्रणपत्र या बिल 
अस्वीकृति अथवा भुगतान न करने के कारण अध्रतिष्ठित हो जाय तो धारक को 
अन्य पक्षों को अप्रतिष्ठा की सूचना देने के बाद विपत्रालोकी (ग्रठाक्षाप्र छप00) 
के यहाँ यह बात को नोट करा देना चाहिए जिससे भर्विष्य में उसे मुकदमा करने में 
सुविधा हो। ऐसा टिप्पण अप्रतिष्ठा के बाद यथोचित समय के भीतर ही हो जाना 
चाहिए और उसमें अप्रतिष्ठा की तिथि, ऐसी अप्रतिष्ठा का कारण (यदि कोई दिया 
गया हो) तथा विपत्रालोकी के परिव्यय (८४258) साफ-साफ लिखें होने चाहिए | 
[धारा ९९] विपत्रालोकी (700979 9ए०॥0०) राजकीय सरकार द्वारा विदेशी रुक्‍्कों 
को प्रमाणित करने तथा विनिमय-पत्र और प्रणपत्रों पर टिप्पण और विपत्रानादरण 
करने के लिए अधिकृत एक अफप्तर होता है जो अधिकतर अनुप्रार्थी (६०॥०६०7) 
होता है । 

विपत्रानादरण (?7002॥728)-- घारा १०० के मुताबिक जब कोई प्रणपत्र 
या विनिनय-पत्र अस्वीकृति या भुगतान न करने के कारण अप्रतिष्ठित हो जाता है 
तो वियत्रालोकी के पास यह बात नोठ करा कर उससे एक प्रमाणपत्र 
(०४:४॥०8/8) ले सकता है । ऐसे प्रमाणपत्र को प्रोटेस्ट (9068॥) कहते हैं। प्रायः 
देशी उककों का प्रोटेस्ट करता आवश्यक नही होता है किन्तु जिस देश में अग्रतिष्ठित 
रुक्‍का लिखा गया हो यदि वहाँ के कानून के मुताबिक उसका प्रोटेस्ट करना आवश्यक 
हो तो विदेशी अप्रतिष्ठित रुक्‍के का प्रोटेस्ट करना जरूरी होता है। 


श्रेष्ठ प्रतिभुति के लिए विपत्रानादरण (शा०(०४६६ 0 ०6७7 $6०गग(५) 


धारा १०० का दूसरा भाग यह बतलाता है कि जब बिल की परिपकक्‍्वता 
के पहले ही बिल का स्वीकर्तता दिवालिया हो गया हो अथवा उसकी साख जनता में 
घोषित कर दी गयीं हो (98 #०9ा; 88 9667० 9प79॥09ए ॥776४०१९०) तो ऐसे 
बिल का धारक यथोचित समय' के अन्दर विपत्रालोकी के द्वारा स्वीकर्त्ता से अच्छी 
प्रतिभूति (इ०८पायाए) की माँग कर सकता है। यदि स्वीकर्त्ता अच्छी प्रतिभति देने 
से इनकार करे तो धारक इस बात का प्रोटेस्ट विपत्रालोकी के यहाँ यथोचित समय 
में करा सकता है और इसके लिए प्रमाणपत्र माँग सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र को 
“श्रष्ठ प्रतिभूति के लिए विपनत्रानादरण' कहते है। 


विपत्रानादरण की विषय-सूची (007/0708 ० & ?70650) 


धारा १०१ के अनुसार प्रोंटेस्ट में निम्नलिखित बातों का होता आवश्यक है-- 

() मूल रुक्‍का (पराइारणाआ ॥8०) या उसकी शद्ाब्दिक प्रतिलिपि 
(वश! धरध्याइट90) । 

(॥) जिस व्यक्ति के लिए तथा जिसके खिलाफ रुक्‍्के को प्रोटेस्ट किया गया 
है उसका नाम । 

(ँ) भूगतान या स्वीकृति या अच्छी प्रतिभूति विपत्रालोकी ने स्वीकर्त्ता या 
देनदार से माँगी तथा देनदार ने इस पर क्या उत्तर दिया तथा देनदार का पता चला 
या नहीं, इन सब बातों का विवरण । 

(४) अप्रतिष्ठा का स्थान तथा दिनांक । 

(५) अगप्रतिष्ठा होने पर अच्छी प्रतिभूति माँगी गयी तो उसका इनकार तंथा 


३७७ 


इनकार का समय और स्थान । 
(०) विपत्रालोकी का हस्ताक्षर । 
(शत) विपत्रालोकी का पुरस्कार (3फ5टप900॥) । 
(णों।) अन्य विवरण यदि रुक्‍का प्रतिष्ठा के लिए स्वीकृत किया गया हो 
(३०८८एथ्रा०2 00 #रणा०फा) या प्रतिष्ठा के लिए भगतान किया गया होः 
(949५77670 007 #076प्रा ) । हु 


प्रतिष्ठा के लिए स्वीकृति तथा भुगतान 
(>८८९०(था८ट९ 2॥06 ?०७॥६€॥६ [07 #40॥0 ७।) 


प्रतिष्ठा के लिए स्वीकृति (/९००८०(४706 0 सतञाठ्फा) 


जब किसी विषय की एक बार अस्वीकृति अथवा अच्छी प्रतिभूति के लिए 
टिप्पण अथवा विपत्रानादरण हो चुका हो, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस पर 
दायी न हो, धारक की स्वीकृति से उससे सम्बद्ध किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा के 
लिए रुक्‍के को स्वीकार कर सकता है। ऐसी स्वीकृति 'प्रतिष्ठा के लिए स्वीकृति 
अथवा अनादर प्रमाण के लिए स्वीकृति! (॥८०९ए७थ्षा०8 07 ४070प- 0 
80९८८०/७॥०४ 57978 70068:) कहलाती है यदि स्वीकृति में यह न बतलाया जाय 
कि वह किमी प्रतिष्ठा के लिए दी गयी है तो यह निर्माणक की प्रतिष्ठा के लिए की 
गयी मानी जायगी। [धारा ११६] 


प्रतिष्ठा के लिए भुगतान (९8एएशा६ [ण घल०ा०ा) 


जब कोई स्वीकार किया हुआ पूर्जा बाद में भुगतान न करने से अप्रतिष्ठित कर 
दिया जाता है और ऐसे भुगतान करने के लिए टिप्पण तथा विपत्रानादरण भी करा 
दिया जाता है, तो कोई भी पक्षकार (यह कोई जरूरी नहीं है कि वह अपरिचित 
ही हो। किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए जो कि भुगतान करने के लिए दायी हो, 
उसका भुगतान कर सकता है। किन्तु यह जरूरी है कि इस प्रकार भगतान करने- 
वाली पार्टी विपत्रालोकी के सामने यह बतला दे कि वह किसी पक्षकार की प्रतिष्ठा 
के लिए भुगतान कर रही है और ऐसा कथन विपत्रालोकी द्वारा अवश्य लिखा जाना 
चाहिए । [धारा ११२] 

प्रतिष्ठा के लिए किसी रुक्के का भुगतान करनेवाला मनुष्य उस मनुष्य का 
अधिकार पाता है, जिससे कि वह रुक्‍्का प्राप्त करता है तथा उस मनुष्य के सब 
अधिकार भी मिल जाते हैं । ऐसा मनुष्य वह रकम जो उसने भुगतान की हो, उस 
पर ब्याज तथा ऐसे भुगतान करने में उचित रूप में किये गये खर्चे को पाने का ' 
अधिकारी है। [धारा ११४] 


क्षतिर्पुत्ति ((.07792०॥5४(४०॥ ) 


धारा ११७ के मुताबिक अगर किसी प्रणपत्र, विनिमय-पत्र या चेक की 
अप्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसके धारक को या पृष्ठांकित व्यक्ति ( 77007566) को 
निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूरत्ति की जाती है-- 

() धारक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह देनदार से रुक्‍के की मूल रकम 
के साथ-साथ जो खर्च उसने हक्के को प्रस्तुत करने में, टिप्पण (9007४) में: 


इक 


तथा वियत्रानादरण (97065४ध78) में किया है उसे भी वसूल कर ले। [छारा 
११७ (ए)| 

(४) फिर, यदि देनदार उम्त जगह पर नहीं रहता है जहाँ कि रुक्‍्का देय है, 
बल्कि वह कहीं दूसरे देश में रहता है तो उन दोनों जगहों के बीच जो विनिमय- 
दर प्रचलित हो (०पाारढ्ा: 7806 0 65०४७॥8९), उसके अनुसार धारक को भुगतान 
करना पड़ेगा। [धारा ११७ (बी)] 

(॥0) ऐसा पृष्ठांकक जिसने रुक्‍के पर देय धन को भुगतान कर दिया हो, इस 
प्रकार भुगतात की गयी रकम को भुगतान करने की तिथि से लेकर उससे प्राप्त 
करन की तिथि तक के लिए ६५८ (प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याजसहित देनदार 
से वसूल कर सकता है। [वारा ११७ सी |] 

(ए) यदि देतदार तथा प्रृष्ठांकक दो भिन्‍न-भिन्‍न देशों में रहते हैं तो पृष्ठाकृक 
'देनदार से दोनों स्थानों के बीच प्रचलित विनिमय-दर के अनुसार भुगतान करा 
सकता है। [धारा ११७ (डी) | 

(५) क्षतिपृत्ति पाने का अधिकारी पक्ष भुगतान करनेवाले पक्ष पर उसके प्रति 
देय धत तथा उसके द्वारा उचित रूप में किये गये खर्चो के लिए एक दह्ञनान्तर 
अथवा माँग करने पर देय विपत्र आहरित कर सकता है। ऐसे रुक्‍के को पुनलेंख 
(०-ताकी.) कहते हैं। पुतनलंख (०-0727) आहरित किया गया हों, उसे 
अप्रतिष्ठित कर देता है तो वह धारी को उसी प्रकार क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है 
जैसे कि मूल विपत्र पर दायी है। 


अध्याय ७ 


हुण्डियाँ 
(40७॥0[5) 


हुण्डी भी बेचान-साध्य रुकके के समान भारत में प्रचलित है, पर इसका शासन 
उससे नही होता बल्कि यह देश की रीति-रिवाज से शासित होती है। यह बहुत पुराने 
जमाने से पुरानी शैली तथा हिन्दी और महाजनी भाषा में लिखी जाती है। यह 
संस्कृत शब्द हुण्ड' से बना है जिसका मतलब कर्ज वसूल करना होता है। इसे 
विनिमय-पत्र की भाँति मुद्रांकित (४४४777०0) किया जाता है, इसका वेचान होता है 
और इसकी स्वीकृति होती है। प्रायः इसका प्रयोग भुगतान करने, कर्ज देने तथा 
रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है । 


हुण्डियों के भेद ([ए॥708 ० प्पा08) 
हुण्डियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं-- 


हुण्डी 
(छ शा ) 





| 
दर्शंनी मुह्ती 
(709शाभा ) (१/०70098) 
| 


'घनीजोग शहजोग नामजोग या देखनहार 


|| 
(089708 ) फरमानजोग (फ«ताशाशश) | 
(#&/एक॥]०8 ) | 
| ४५. 3) | 
धनीयोग शहजोग फरमानजोग जोखमी 
(947०8) (8॥9०8) (ए८ाग्रा87]082 ) (व0दाक्ा॥) 


(() दश्ती हुण्डो--दर्शनी हुण्डी वह कहलाती है जिसमें 'पहुँचा तुरत” अथवा 
इसी तरह के अन्य कोई शब्द लिखें जाते है जिनका अर्थ यह होता है कि हुण्डी 
में लिखी हुई मिति के बाद किसी दिन भी उसे दिखाने पर उसका भुगतान हो 
जायगा। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने के काम में लायी जाती है। 

(४) घुद्दतोी हुण्डी--मुद्दती हुण्डी वह कहलाती है जिसका भुगतान हुण्डी लिखने 
की तारीख या मिति के बाद हुण्डी में लिखी हुई अवधि पूरी होते पर किया जाता 
है। यह प्रतिज्ञा-पत्र के समान होती है और भारतीय व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार 
'के लिए धन-निधि प्राप्त करने के ध्येय से बहुधा प्रयोग में लायी जाती है। इस पर 


ष्प्9 


ना 


मूल्यानुसार टिकट लगाना पड़ता है और यह्‌॒भिन्‍न भिन्‍न जगहों में अलग-अलग 
नियम से लगता है। इसे 'मियादी' या “मिति' हुण्डी भी कहते हैं । 

(7) धनीजोग हुण्डी--यह वह हुण्डी होती है जिसका भुगतान केवल पानेवाले 
धनी को ही होता है । 

(77) शहजोग हुण्डी--यह वह हुण्डी है जिसका भुगतान केवल किसी शाह को ही 
हो सकता है । शाह उस व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को कहते हैं जिसका नाम उस 
सूची में लिखा हो जो किसी स्थानीय बोर्ड के द्वारा समय-समय पर हुआ करता है। 
आधुनिक काल के बैंक या इनके अलावा जिसे हुण्डी भरनेवाला अपनी जानकारी या 
जाँच के मुताबिक शाह मान ले, उसे शाह कहते है । 

(५) नासमजोग या फरमानजोग हुण्डी--यह वह हुण्डी है जिसका भुगतान पानेवाले' 
धनी के आदेशानुसार किया जाता है। इसमें बेचान की आवश्यकता पड़ती है। 

(शं) देखनहार हुण्डी--यह वह हुण्डी है जिसका भुगतान उसे दिखानेवाले 
व्यक्ति को दिया जाता है। दशनी हुण्डी देखनहार हो सकती है । 

(ए४) जोखमी हुण्डो--यह आजकल तो व्यापार का ढंग बदल जाने के कारण 
नही चलती, किन्तु इसका पहले बड़ा प्रचार था। मान लीजिए कि बनारस के किसी 
व्यक्ति के पास कलकत्ते के किसी फर्म का आड्र आता है। बनारस का व्यक्ति 
माल तैयार कराकर किसी ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द कर देता है जो माल ले जाने का, 
उसका बीमा करने का और उसके सम्बन्धी की हुण्डी की मिति काटकर भुगतान करने 
के लिए (08००8) तैयार होता है। यह हुण्डी जोखमी होती है। इसका 
लिखनेवाला, माल बेचने, ऊपर वाला, माल खरीदने वाला और पाने वाला जिसे 
'रक्खे' भी कहते हैं वह होता था जो मित्ति काटकर उसका भुगतान करता था। 
मिति काटने वाले न सिर्फ मिति का ब्याज बल्कि माल बनारस से कलकत्ता ले जाने 
का किराया और उतने समय के जोखिम बीमे का प्रीमियम काट लेते थे । यदि माल 
सुरक्षित कलकत्ता पहुँच जाता था तो ऊपर वाला धनी माल लेकर उसे सकार देता 
था और यदि माल रास्ते में ही खो जाता था तो उसका भुगतान नहीं होता था और' 
रुक्‍के वाले धनी को नुकसान होता था। इस तरह यह हुण्डी आजकल के विनिमय 
बिल, बिल्टी बीमा-पत्र और गिरवी-पत्र ([६४७/ ० ॥99008००४४०) चारो का 
काम करती थी। च्‌ कि इसका भुगतान केवल उसी समय होता था जब माल ऊपर 
वाले धनी को सुरक्षित अवस्था में दिया जाता था, यह बिना शत्त का पूर्जा नहीं था। 
इसमें और विनिमय-बिल में यह सैद्धांतिक अन्तर है। 

जवाबी हुण्डी --यह एक ऐसी हुण्डी है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर किसी बैक की सहायता से रुपया भेजा जाता है । 

“इसके अलावा, जिकरी चिट (झआंतां ०7१६) और पूर्जा (7ण]७) वगैरह भी 
भारतीय व्यापार में लिखे जाते हैं । 


(79८०5८५ 62७९५९४०॥5५ 


8. >ह00]9ा7 ॥6 6एा चिट९०7००]6 [पाइएप्रगाया 270 ४58७ ६॥९ ठांली' त0 
(680 ल्‍66 रि8४श७४ए९ फे्योट णी वातांवब (एच्रापशाएए व068 बा0 9 आं! णी 
[8078 "२९४००४०।९! [तञशाप्रणाथ। ? 

( वचान-साध्य रुक्‍्के! शब्द की व्याख्या कीजिये और उसके मुख्य भेद 
हक कर हु हा रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया का नोट और जहाजी बिल्टी बेचान-साध्य 
स्क्का हूं | 


रे८१ 


2. ॥08776 4 शिणारांइड0ा'ए ०6 वात वंशागरपांशा ॥ 7 8 आठ 
कऋरएत8726०. ४४४४०॥ 074॥6 070ए7९ 5 & [770078507५ 706-. 


() 7 ए70786 600 989 8 ६२६, 500 60 2! ०७- 5एत्ता5 ए70॥ 8॥87! 
58 096९ [0 0; 
(0) 7 80८70फ6082 77786[ ६0 56 ॥7065760 040 8 ॥0/ [86 ग्मा एा 
इ२६., 000 60 96 एक 3>] त6&शक्षात छा. प्रधाप8 76८2 ५८० है 


(अणपन्र की परिभाषा दीजिए तथा विभिमय-बिल से इसकी तुलना कीजिए । 
इनमें से कौन प्रणपत्र है--() मैं 500 रु० देने की प्रतिज्ञा करता हैँ तथा और 
जो रकम बकाया होगी; 

(7) में 8 की 000 रु० की कर्जदारी स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि 
यह रकम जब माँगी जायगी तब वापस कर दूंगा ।) 

उ. सएाला। प्रिए 6 लाद्राबञलां$त05 0 76207896 [750प्रशाशऑ., 
एफ0त6 जीता अआॉणायगरडंआव085 48 8 एभा५ए [0 8 7862079870/6 श7प्राशलए 
4507972०06 ? 

(विनिमय-साध्य लेखपत्र के लक्षणों की पूर्ण व्याल्या कीजिए । किन परिस्थितियों 
में एक विनिमय-साध्य लेखपत्र का पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।) 

4. (3) शत 48 6 अंशाांतटक्षा०० 0 96 90०7-05 500 7620॥976! ? 
400 06886 ज0०05 छा०एलशा 762णां्ांणा ? 

(0) भेगांणा ० 006 गाएज़ांगड़ का० 7०8079796 ॥87प7075--- 

6) (॥०व४6९५, (7) था! ०7 29978, (9) छता5$ ० छटाधा३०, 0ए) शि०- 
ग75809 [४06, (५) 7. 0. ए. ०7१ (शं) रिक्षीज8ए रि९०८९७०29 ? 

[(क) अविनिमय-साध्य' शव्द का क्‍या महत्त्व है ? क्‍या ये शब्द विनिमय में 
बाधा डालते हैं ? 

(ख) निम्नलिखित में कौन-कौन-से बेचान-साध्य रुक्‍्के हैं--- 

() चेक, (7) जहाजी बिल्टी, (+8) विनिमय-बिल, (५) प्रणपत्र 
(५) आई० ओ० यू० एवं (४) रेलवे रसीद ? 

3. गा 8 8 (+05850 (#०वए8 ? जाप 8 पाढ ढीडिल ० ०.०05ञञा2 8 
णीध्तुप8 ? (का. 8 लाल्वुपठ० ट05560 0: 7०207800' ७6 ०११0:5९१ 900 
ग680०0797860 ? 

(रेखांकित चेक क्‍या है ? एक चेक के रेखांकन का क्या प्रभाव होता है? क्‍या 
एक चेक का, जिस पर “अविनियम रेखांकन' हुआ है, बेचान तथा परक्रमण हो 
सकता है ?) 

6. जाला 75 9 आल्युपठ 580 ६0 56 ८05560 (8) शथाशीए, 70 
६0) 506287ए ? ५]० 7987 ००055 [5 ? ज्ञात 8 (06 थींहट ०0 जगा १४० 
र९एणांब06! 8०058 4 ? 

[कब एक चेक (अ) साधारणतः तथा (ब) विशेष रूप से रेखांकित कहलाता है ? 
कोन इसे रेखांकित कर सकता है ? इसके ऊपर 'अविनिमय-साध्य” लिखने का क्या 
असर होता है ? ] 

7. भ्रात्वा 45 08 ०० णी एण्ड ६ जालव॒व० ? ७७ (7०  2[855९5 0 
सा08आाए, (का 4 जि 6 एणटा॥728 968 ट059866 ? 

(एक चेक को रेखांकित करने का क्या प्रभाव होता है ? कितनी तरह के 
रेखांकन होते हैं ? क्या एक विनिमय-पत्र रेखांकित किया जा सकता है?) 


8. ५४७४६ 5 ६78 थींग्ल एी-- 
(3) (70827स्‍8 8 ०॥०१४९ १२०६ ]२८४०7४४०७०'; 


(9) /४ाताएड 4 जाल्वुए6 ज्ञात ज़ण655 "4९००7 2५6४१; 

(2) $ाताए 0प्र एण 8 लठडइगाए था ज़रायगाह १९१8ए (9४7 ? 

(निम्नलिखित का क्‍या प्रभाव होगा-- 

(9) एक चेक को अविनिमय-साध्य' रेखाकन करने का; 

(9) '&०८०००7 78५९४ शब्दों के साथ रेखांकन करने का; 

(०) रेखांकन को काटकर नकद भुगतान करो' लिखने का ? | 

9, ५५७]४४६ 45 ६06 €९रींढिए 0० -- 

(3) 300/ भंग & 768073796 'पा 8; 

(9) 800 झाड़ु 8 7880787[6 ॥#7प्रशदा: ज्ञात १5875 २९८०परा867: 

(0) था बंगर 8 7620०206 पज्राफणशाशा ज्ञात ॥6 फ़णज05 ०75 
#िशछा8! २ 

[निम्नलिखित का क्‍या प्रभाव है-- 

(क) एक विनिमय-साध्य विपत्र के रिक्त पृष्ठांकन का; 

(ख) 'दायित्व-रहित' शब्द के साथ एक विनिमय-साध्य विपन्न के पृष्ठांकन का; 

(ग) व्यय-रहित' शब्द के साथ एक विनिमय-साध्य लेखपत्र के पृष्ठांकन 
करने का ? | 

0, क्‍)80055 096 श8ण9॥ा9 ०098 एक्शएड/ ज्ञग0 ॥00फ्रा$ 8 28006 ०0 
जाए) 6) ४6 ा9्ज़ला$ आंशावाफार व5 82655 थात () णा ज्रञाँ5 76 
728ए288 ७॥007$277676 35 [07260 . 

[एक बकर के दायित्व की व्याख्या कीजिये जो ऐसे चेक का भुगतान करता है 
जिस पर (क) लढेखक का हस्ताक्षर जाली बनाया गया है तथा (ख) भुगतान पाने 
वाले का हस्ताक्षर भी जाली बनाया गया है । | 

[4. जिफावां। टॉह्शाए जाता 78 का 07 फलणाबााजा, मि०ए 58 १६ 
ढर्िटिटा20 दा60 ॥0ज 0065 ॥ तीर गण गा 0काध्ाए 35 शगाग76ता ? 

(बेचान” के आशय की स्पष्ट व्याख्या कीजिए । इसे कैसे प्रभावशाली बनाया 
जाता है तथा यह एक साधारण जनिहत्तांकन से भिन्‍न कैसे है ? ) 

82, ४7०० ॥5 शा] ० रेटलीबाए6 889 0 96 ताएाठ्ा०फा०त ? एल 
प87 ०एणा।0ता 48 ॥008 ० 057070प्रा' ए॥608558५ ? 

(कब एक विनिमय-बिल अप्रतिष्ठित माना जाता है ? किस दश्षा में अप्रतिष्दा 
की सूचना अनावश्यक होती है ?) 

(3. भ्रावबवा ॥8 गाठाओं एए ताइ7णा0त 0 70-80089/98706 870 त9070परा' 
[एणा 707-.99शग्रहमं ? 846 +6 लाए्परागर्शद्षाए००5 | ज्रांजाी गरणा०6 
0॥90070प्रा' 8 70 7606558॥ए. 

(अस्वीक्ृति द्वारा अप्रतिष्ठा तथा भुगतान न करने से अप्रतष्ठछि के क्‍या आशय 
हैं? ड्रन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जिनमें अप्रतिष्ठा की सूचना आवश्यक 
नहीं हैं।) 

4., ४॥६६ 76 06 प्रं४/॥05 एहटांइछत 0ए & ग्रण॑क्षाए छठ वा 7896० ० 
9 प्रदश्णागं& गा प्राल्णा ? 

(एक विनिमय-साध्य लेखपत्र के सम्बन्ध में विपत्रालोकी द्वारा किन अधिकारों 
का प्रयोग किया जाता है ? ) 


45. करवा का8 6 7ए65 फछंद्रााए28 70 76 ?8४०४ग्राशा ० जी०१त765 
धार जि8 छे छणीशाए6 ? वा जाता जाप्राधबबारए०5 जा शक्षिंप्रा० ० 9609५ 
॥ 97658076४0. 928 6४०॥५८० ? 


| (चेक तथा विनिमय-बिल की प्रस्तुति के सम्बन्ध में क्या नियम है ? किन 
परिस्थितियों मे प्रस्तुति न करना अथवा प्रस्तृति करने में देर करना क्षम्य होगा ? ) 


रेपरे 


6, माय 60 ॥०प प्रहक्षा 07 ७०6१०) #॥००४००१? पठ्ज जि: जो! 7 
काशातथा।07 7 3 9 ० 7ऋटाथ्ाए6 ४०० ६6 गरं&॥8 एज (9) क्ंडाग8 947॥85, 
शातं (9॥ 5पर४्ध्युपका: शात078०४ ? ५५] ३६ 7858 बाएं तीरटश'2708 7 (॥6 
भीशदषाणा 8 00. 4एएब्बाशा एए 7 णतीप्रक्पए [0596०7070 ? 989/86 (76 
टॉटिटांड रण 27 धाशाब्रांणा वी () १88, तप) 98०8 ० फुबसागलां, बाएं 
(7) ६॥6 वी8फप/868 ए 6 शाश्याशांत, 

[वस्तु-परिवर्तत' से क्या समझते है? कहाँ तक एक विनिमय बिल में 
परिवर्तत (क) मौजूदा पक्षकारों तथा (ख) बाद वाले पक्षकारों के अधिकारों को 
प्रभावित करेगा ” अथगर साधारण निरीक्षण से परिवतंव का पता न चले तो क्या 
इस कारण कुछ अन्तर पड़ेगा / (क) तारीख, (ख) भुगतान का स्थान तथा 
(ग) माजिन में दिय्ने गये अंक में किये गये परिवतंन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए | 

7. क्‍)50055 ६#6 गशाा$ ०एा & दाव्ा$अकि०6 ० 7620॥4706 ॥8777870|[ 
॥298096 जग॥0प/ ०णाह्मत-४07, 

(बिना प्रतिफल के लिखे गये वरिनिमय-साध्य लेखपत्र के हस्तान्तरिती के अधिकारों 
की व्याख्या कीजिए ।) 

॥8, ३) दीतश्थांत्री 7>#जल्ला 8 जलिणवा बात 8 'प्रणतक भा ताल 
(.0०प्रा38., 75छत्या एी 06 ए9एएं०285 शाक860 [0 ६ 700७: ॥9 06886 2075९ 
परा067 (96 ६४००७ ०६ परईप्रताह78 3०. 

(एक धारक और एक यथाविधिधारी के बीच अन्तर बतलाइये । विनिमय- 
साध्य लेखापत्रों के अधिनियम के अधीन यथात्रिधिधारी को प्रदान किये गये विज्येप 
अधिकारों की व्याख्या कीजिए +) 

89. फराजाह& आणा 7068 0 ॥6 700७छ779-- 

() 26००ग्रा०्वंबणा का।, () (ई05त३इ ए (आध्युप०, (ध) 596९०३]॥ (:055- 
पए8,_ (7) रण वरल्शणा406 लठइअआंए2, (ए) एथाएशथी॥ा0ा ०ी 005ञा४2, 
(श) 42798968 |7 ०8४४ ० ॥666, (जा) प्र0087 7 (76 ०0प्राइ०, (एंत) एञ60758- 
प्राह्ग,. (छ) रिव्यालाएा सिवा, (0) ए5870०3, () /६थांत्रा, 
खशाधाणा., 

[निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

() पारस्परिक सहायक बिल, (7) चेक का रेखाँकन, (77) विशेष रेखांकन 
(ए) अपरक्राम्य रेखांकन, (५४) रेखाकन को रदुद करना, (७) आवश्यकता की दशा में 
देतदार, (जा) यथाविधिधारी, (शांत) पृष्ठाकत, ([5) श्रतिबन्धित पृष्ठाकन, 
(2) मुद्दती बिल (५) महत्त्वपूर्ण परिवर्तन । ] 

320. क्‍26#76 “8 ॥#06467 ग॥ (76 60पा58४', 5486 ४76 7०5 ० ॥9फ, 
र्सतशाए८ 0 6570756४8४ 97 जापंता कांड धा!8, प्रडग5 700 एएंएं]5885 ८ 
706९6 88478 ल्यूप्रां85 द्वात 00 68४7083 8एक/80]82 88875; 907 
02०7[85. ; [. 6. 5. [947] 

2. भगवा द्वाठ 796 050०9075 $0 (॥6 7प्रां 8 [8 छरींछ णी 8 798- 
प्र ब्ालिबांणा णी 8 762०7998 वाशाप्रयब्या 45$ ६0 तंबलाआाए० थी (॥6 
ए087085 [99]6 090 ३ 8/ ॥06 ४06 ० ॥06 4०:६॥07. [4, &. 9. 948 | 


22. (9) ४४॥० 75 & 806७ वा तंप्र० ०प्राइठ' 0 98 76207 4796 गाइ7प- 
ग़ाशाई 2 (27 96 तंडलशिा08 सब णाठ णी 6 ढांवणइलमालांड 45 णिैह०0 
98 ॥4860 88975 माया छए () (96 8०००७०० क्रा6 () &0 छा0078७7 ? व & 
टा05560 ०॥6१प४४ 98375 8 ५०70 ४0६ पर520496! 6065 06 270078९९ ० 
॥ 88 धाए ध8 ? [7. 8४. 9. 948] 


23. (8) शाला बवाल व6 पीराण्रयक्याड 480 आएणपरव 98 7९5७॥४० 0 


शेंघ 


फृ&फ्रगदा 6 ज़रा 26 46 जाटप्रा75:87085 [74 70067 77656070[77670( 0+ 
29,787 पा6९0655व॥'५ ? ेल्‍ 
(0) #फ़ाका स0णत67 ॥70 06 ('0प्राइ8 470 पृषकाग66 8९००९ए६॥०८. 
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24, फाथा। पराब्बनाशांधं बशकवांणा' 800 5६० णी०7०० ९० [8 पराधा&- 
पका बशिवा07 () एा०१ 0 ०7005670०7 ए9प्रएछणा॥7॥४ 0 58 & 76020 0 
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ची0 #क्ष5 6 786 ० तर/668 39००॥ ९१ ॥ ७ [77075507ए7 ॥006 7० 
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25, ॥)5तग8पा5। ७9९(ए9९९7-- 

() 8/5 बात 9/५, (॥) स006/ 00 एथवप०, ॥70 प00७- ॥0 0८७ ००0788, 
(7) 5॥708प075 70 व000 46 48777767[5. (7) (॥6६०९४ #१70 8 8/5, 
ईूए)) एगावाफानं]). सावणइच्यथा. 870... 6७४77 ०7०८ >7008ल्‍॥०आ, 
(४) (0907॥ (7०वए्85' 0 '(४05560 (#60765$, (जा) 8] ७ा0त078०7०7 
बात जप शावा0लाणां, (जा) ॥4बणं॥668 ० 8 परधे्टः 0 2 ?/९ 270 4056 
9 ताप 0 9 3/, 

26. ॥280755 46 600 08 ?#०७॥ धा5--- 

() 8, (6 08968 ॥0]067 07 & णञ, &7607560 ॥ का छाया 3200 98॥- 
प्ा86 ॥ (0 8, 8 850 ७7007566 ३ |॥ ए|987 270 तला[एक->त ॥ 00.0 
"007566 4[0 72), 07 ०90७-, 0 ज्ञात &७706078676770 (8॥ए2४०९ ॥६ 0 
3. अझिडकाया76 ॥॥6 यं8॥॥ ० 8 4४॥ा5 23, 3, (: 8706 70. 

[धारा ८5 के अनुसार £ धारक के रूप मे & तथा 98 से भुगतान पाने का 
अधिकारी है, ८ तथा ॥) से नही ।] 

(॥) 8 0३०8४ 3 जा] ० बनटाक्षाश० 0 8 कए०एरगाए ९! ज० 706720[89ा065 
जा क्‍0 0. व॥6 [कर/७/ ७7007565 ॥ ॥0 947 ७70 श2ए2९8४70 0 5. 7४6 शा! [8 
हक बात & (0865 878 अंशानवाए्रा& ६0 7682078/6$ ॥ 40 के, 7)8079$ 7३ 
.2[5. 

[धारा 9 के अनुसार 7 यथाविधिधारी है, धारा 58 के अनुसार £ को विनिमय- 
बिल के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त होगा ।] 


(॥) 6. 09 76978 07 ६]56 [9००७7०० 07: 97 8 एछाग्रांड6 ० ढणाकांणा 
"ए07 ॥6 0065 ॥0[ पि, 7700706585 80 08५ 8 0०॥60706 | 9ए०प्राः ण (.. 
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३०6. [2068 (: 8०१णा68 8 हं।]6 70 ठक्याा ॥० ड76 शतक 8 ० «४ प्र20१ ॥6 
(36076 ? 

[वारा 9 के अनुसार यहाँ 2 यथाविधिषारी है ! यहाँ यथाविधिधारी के लिए 
सभी शर्तों को 2 पूरा करता है। अत: ८ अच्छा अधिकार प्राप्त करता है तथा ८, 


_ 8 अथवा 8 पर मुकदमा कर“सकता है। यहाँ & अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार 
नहीं करता है। ] 


(९) # 48 8 ९0[वंश वा तप 00प्राउ8 09 था ताजा 20१ 709978706 (0 
6 0667 ० ३ गीजीध०0प5 ऊ800,.. # [760567(8 406 छा! 40 ६06 8००७४७० 
'00 प्राधप्रगा५, ॥8 ६6 860७ 90770 ६0 ॥070फ- 7 (6 

(वरा 42 के अनुसार स्वीकर्त्ता भुगतान करने के लिए बाध्य है ।] 


व (४) 2 ता 8 लव्युप& 93ए8०/० 40० 5०१ ० तत॒लः ०7 ६6 फरार ० 
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था ॥8 [0087 जञा0प/ शावत्भं।३ 7, 76 जा०१प6 8 8.060, 8 &700786- 
पोशा 48 0िडढत कराते वी. 48 7९ए096०० (० ४. +7॥6 एद॥८ 9998 76 ०60(५6. 
50055 (॥6 [6४4] एंडा5 0 | बात 2. 


शेपणश 


धारा 58 के अनुसार जब कोई व्यक्ति विनिमय-साध्य लेखपन्न चुरा लेता है, तब 
उसे लेखपत्र पर अच्छा अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। धारा 85 के अनुसार ऊ्‌ 
को बैक के प्र्ति कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि इस धारा के अनुसार बंक को 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता हैँ । ह उसपर मुकदमा कर सकता है जिसने 
चेक चुराया हैं । | 

(०) & 5 [6 8०2८9७(07 ० 8 8/8 ० ज्रांता 8 45 4॥6 78966, (, & 
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है 





बा" वि० तृ०-२४ 


अध्याय १ 


विषय-प्रवेश 


(0६706 प८४०७॥) 


भारतवष में दिवाला-सम्बन्धी दो तरह के कानून लाग किये जाते हैं-- 

१. १९०९ के महा-प्रान्तीय नगर शोधाक्षमता सन्नियम (पशर० ए्छतथाएए 
गु0ए70$ [750ए०7८४ ४८० ० ५09), और 

२. १९२० के प्रान्तीय शोधाक्षमता सन्नियम (ए70एाए्रणंग ॥980एश९ा०ए 
8०, 920) । 

पहला सन्तियम बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के राज्यों (४६४८४) में लाग होता 
है और दूसरा भारतवष के शेष राज्यों में लागू होता है। दोनों समन्तियम एक-दूसरे 
से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। अतः इन दोनों सन्तियमों का अध्ययन साथ-ही-साथ 
किया जा सकता है, परन्तु इनके बीच कुछ अन्तर भी हैं जिनका अध्ययन के समय 
उसी जगह पर वर्णन कर दिया जायगा । 


'दिवाला' शब्द की परिभाषा (70०गए॥800) 


दिवालिया ([750]7०70)--भारतीय शोधाक्षमता सन्तियम में 'दिवालिया' 
शब्द की परिभाषा नहीं दी गयी है। परच्तु भारतीय माल-विक्रय सन्नियम ([70क्वा 
598 06 (90005 ७४७) के मुताबिक “दिवालिया उसे कह सकते हैं जो कर्ज के 
भुगतान में असमर्थ रहे ।” 

दिवालियापन ([750]ए०7०५)--श्री ब्लेक स्टोन साहब के शब्दों में, “दिवालिया 
एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के कर्ज भुगतान करने में असमर्थ 
हो जाने पर सरकार उसकी सम्पत्ति को महाजनों के बीच यथोचित रूप से बँठवा 
देती है ।/# इस नियम के लिए हिन्दुस्तान में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है 
जिनका मतलब प्रायः एक ही माना गया है। वे हैं बैक्रप्तससी (5क77००(८ए) 
तथा इनसालवेन्सी (॥80]72709) । परन्तु इंगलिश ऐक्ट के अनुसार बैंक्रप्टसी उस 
कार्य को कहते हैं जिसमें दिवालियापन का कार्य (8७६ ० ७थ्यारएए/०ए ) किया गया 
हो तथा तत्सम्बन्धी व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो (एा0 #85 
687 ब6ी]प्रत080०० 8 9०४ॉटण७४) । फिर इनसालकेण्ट (4750ए270) वह, व्यक्ति 
है जो अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो, अर्थात्‌ जिसकी देन (]80॥प65 7 
उसकी सम्पत्ति (855८४) से ज्यादा हो । 


#440000काडइ ६0 शा, 88ट78075, “8थएऊा2ए 45 8 970068678 59 
जाता, जाल 8 0600 टव्यागाण 999 ॥5 0658 07 08ए04888 5 47965, 
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(7068 48685 एछ0556880॥ ०७० पड छाकृूछऑप 5ए 0 जीएशः 3900०07:०0 0 
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485 पालप्रा780 ए९०एतांकापए ॥989॥765.7 


३९० 


दिवालियापन के कार्य (8०४ ० [750ए०7०५)- [धारा $] 


साधारण तरीके से कोई मनुष्य निम्तलिखित अदस्थाओं में दिवालिया घोषित 
किया जा सकता हैं-- 

१. जब वह कर्जदार हो; 

२. जब वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो; 

३. जब वह दिवाला-अदालतः ([0850एथ7८०ए (!०४४) के अधिकार-श्षेत्र के 
अन्दर अन्य व्यवहार करता हो तया करता रहा हो; 

४. जब वह कोई इस प्रकार का कार्य करता है जो उसके दिवालिया होने के 
लक्षण को सूचित करता हो तो उसे दिवालियापन का काये कहते हैं । 


धारा ६ के मुताबिक किसी व्यक्ति के निम्नलिखित कार्यो को दिवालियापन का 
कार्य कहा जाता है-- 

१. साधारणतया जब वह अपनी सम्पूर्ण या वास्तविक वस्तुओं का हस्तांतरण 
भारत में या किसी दूसरी जगह किसो तीसरे पक्ष को महाजनों के लाभ (४«॥०॥) 
के लिए कर दें । 

२. जब वह भारत में किसी दूसरी जगह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके कुछ 
हिस्से को महाजनों के हित का विनाश या विलम्ब करने के विचार से किसी तीसरे 
पक्ष को सुपु्दं कर दे । 

३. जब वह भारत में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का या उसके कुछ हिस्से का 
कही पर इस प्रकार हस्तान्तरण करे कि वह इस सन्नियम के मुताबिक या उस समय 
लागू होनेवाले किसी सन्नियम के अनुसार इस आधार पर विवर्जित घोषित किया जा 
सके कि यदि उस मनुष्य को दिवालिया घोषित किया जायगा तो ऐसा हस्तान्तरण 
“कपटपूर्ण अधिमान' (&४०ए७॥ा 97४क्ष०१०४) होगा । 

४. जब उसकी किसी भी सम्पत्ति की विक्री या कम-से-कम २१ दिन के लिए 
जब्ती-ऋण का भुगतान करने के विचार से किसी न्यायालय की डिक्री को कार्यान्वित 
करने के लिए की गयी हो । लेकिन प्रान्तीय इनसालवेन्सी सन्नियम में यह २१ दिन 
का जिक्र नही है । 

५. जब वह दिवालिया घोषित किये जाने के लिए कचहरी में दरख्वास्त दे | 


६. जब महाजनों के हित का विनाश या विलम्ब करने के विचार से--- 
(+) वह भारतवर्ष से चला जाता है या भारत के बाहर रहता हो; 

(77) जब वह अपने निवासस्थान या व्यापार के सामान्य स्थान (एड! 
79/806“०स 5प४7658) से प्रस्थान कर जाता है या अनुपस्थित रहता है; 

(7) जब वह ऐसी एकान्त्र जगह में चला जाता है जहाँ महाजन उसके साथ 
किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता है या किसी प्रकार का सवाद नहीं 
भेज सकता है। 

७. जब वह अपने महाजन को इस बात की सूचता देता है कि उसने अपने कर्ज 
का भुगतान करना बन्द कर दिया है अथवा बन्द करनेवाला ही है। इस प्रकार की 
खबर लिखित होनी चाहिए। एजेण्ट द्वारा इस प्रकार की सूचना देना कानून की 
नजर में सही नही होता । 

८. जब कर्ज के प्रतिशोध के मुकदमे में जीत (0००:८००) होने पर उसे कैद कर 
लिया गया हो । 


३९१ 
ऋषटपूर्ण अधिमान (7०४6६ ए/टशिटवा००) 


धारा ५६ (१) के मुताबिक सम्पत्ति का प्रत्येक हस्तान्तरण किया गया, प्रत्येक 
भुगतान, प्रत्येक उत्तरदायित्व तथा वैसे मनुष्यों द्वारा, जो अपने देय (0७७४) कर्ज 
के भुगतान में असमर्थ हों ब्त्येक वैधानिक कार्यगही (उप्तांलंबा [70८6६०४॥78 ) 
किसी ऋणदाता के पक्ष में अन्य ऋणदाताओं की अग्रिमता का विचार न करके करें 
और हस्तान्तरण तथा भुगतान के तीन महीने के भीतर दिवालिया घोषित हो जाय 
तो उसे “कप्पूर्ण अधिमान! कहा जायगा। ये काम सरकारी प्रतिपुरुष के खिलाफ 
कपटपूर्ण तथा अमान्य (78ए6प०४६ &70 ए०ंत) समझे जाते है । 

धारा ५६ (२) के मुनाविक अगर ऋणदाता के द्वारा कोई तीसरा पक्ष सदुभावना 
के साथ तथा मूल्यवान्‌ प्रतिफल (५४॥ए७७०॥७४ ८०४थंत8४09) के बदले में सम्पत्ति 
पर स्वत्व (धा]6) प्राप्त करे तो धारा ५६ (१) की बातें उसपर लाग्‌ 
नही होंगी । 

किसी के कपटपूर्ण अधिमान के लिए निम्नलिखित आवद्यक शात्तों की पृत्ति 
होनी चाहिए--- 

2. भुगतान या हरतान्तरण ऐसे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जो दिवालिया 
हो तथा उत्त दिन उसके पास इठसा धन नहीं हो जिससे वह अपने कर्जो का भुगतान 
कर सके । 

२. भुगत।न ऋणदाता या उसके किसी एजेण्ट को किया गया हो । 

३. भुगतान में किसी प्रकार का दबाव ([76४5०5७) नहीं किया गया हो | 

४. इस कार्य को करने का बधान उद्देश्य उस ऋणदाता को अन्य ऋणदाताओं 
के खिलाफ कुछ अधिक लाभ पहुँचाना हो । 

४. ऐसे हस्तान्तरण या भुगतान के बाद तीन महीने के अन्दर ऋणी को 
दिवालिया घोषित करने की दरख्वाप्त दी गयी हो । 

प्रान्तीय इनसालवेन्सी सन्नियम की घारा ५४ तथा ५४ 'ए! में भी कपटपूर्ण 
अधिमान के विषय में यही बातें वणित हैं। अतः दोनों नियमों में इसपर कोई भी 
फक नहीं है । 


कौन दिवालिया घोषित किया जा सकता है ? (0 7089५ ४6 80]ए0260 
[750067६ ? ) 


प्रत्येक मनुष्य, जो संविदा करने के लायक है अर्थात्‌ जो बालिग है तथा सही 
दिमाग का है, दिवालिया घोषित किया जा सकता है। परन्तु इसके अलावा, दिवालिया 
सन्नियम के अनुसार दो शर्त्तों का पूरा होता भी जरूरी-है--- 

(0) उस व्यक्ति को कजंदार होना चाहिए, तथा 

(7) उसे दिवालियापन का कोई कार्य करना चाहिए । 


इसके सम्बन्ध में हम निम्नलिखित व्यक्तियों का अध्ययन करेगे--- 
नाबालिग (](॥707) 


हमलोग भारतीय प्रसंविदा सन्नियम के अध्ययन के समय यह जान चुके हैं कि 
कोई भी नाबालिग व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी नही रहता, 
इसलिए साधारण तरीके से वह दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता । परल्तु कुछ 
हेखकों की राय है कि वह अपनी आवश्यक चीजों के लिए दिवालिया घोषित किया 
जा सकता है, पर कुछ लेखक इस मत को नहीं भी मानते है । 


३९२ 


झककी या पागल ([.07270 ) 


यदि कोई व्यक्ति झक्की या पागल है तो सही दिमाग के समय लिये गये कर्जो 
के लिए उप्ते दिवालिया घोषित किया जा सकता है, किन्तु दिमाग खराब होने के 
समय लिये गये कर्जो के लिए वह दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे 
व्यक्तियों को दिवालिया घोषित करने के पहले न्यायालय ((८०एा४ ०0 ॥.078०९) से 
राय ले लेती पड़ती है । 


विवाहित स्त्री (४७४०० ए/०ए४था) 


हर एक जाति की स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपने स्त्री-धन के लिए कोई 
प्रसंविदा कर सकती है और वह अपनी पृथक जायदाद के ऊपर लिये गये कर्जो तक 
के लिए दिवालिया घोषित की जा सकती है । 


साझेदारी (?४707०$779 ) 


किसी भी फर्म के साझेदार को अकेले या सामू हिक तरीके से दिवालिया घोषित 
करने के लिए दिवालिया-न्यायालय में दरख्वास्त देनी पड़ती है। किन्तु अगर फर्म 
का कोई साझेदार नाबालिग है तो वह नाबालिग साझेदार किसी भी हालत में 
दिवालिया घोषित नही किया जा सकता है । 


संयुक्त हिन्दू-परिवार फर्म (॥००४ घाव 8०५ कांप) 


जब किसी हिन्दू-परिवार के सदस्य किसी संयुक्त कर्ज के लिए संयुक्त रूप से 
तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हों तो ऋणदाता के द्वारा न्यायालय में आवेदन- 
पत्र पेश कर उन्हे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। किन्तु जब पारिवारिक 
काम-काज की देखभाल किसी कर्त्ता मैनेजर द्वारा की जाती है तो ऐसी हालत में 
उसके अलावा अन्य कोई मेम्बर दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु 
हिन्दू-परिवार का नाबालिग सदस्य किसी भी हालत में दिवालिया घोषित नहीं किया 
जा सकता । 


विदेशी (ए0७ं87०7) 


जब तक कोई व्यक्ति भारतीय दीवानी अदालत ((ंज्ती 0०प्रा0) के अधिकार- 
लेत्र ([प्रांइता०००) के अन्दर नहीं आता तब तक उसपर कोई मुकदमा नही 
चुलाया' जा सकता । अतः कोई विदेशी तभी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित 
किया जा सकता है, जब वह (7) दिवालिया सस्नियम के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत 
व्यापार करता हो तथा (7) वह भारत का अधिवासी (6०7ांथा००) हो । 


धारा ११ “बी' के अनुसार यदि वह व्यक्ति किसी प्रतिनिधि (88०7) के द्वारा 
भी भारतवण में व्यापार करता हो तो भी उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता 
है। यहाँ के न्यायालयों का उसपर प्रभुत्व है, यदि वह दिवालियापन का कोई काम 
यहाँ पर रह कर करता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसे दिवालिया घोषित 
करने के लिए ऋणदाताओों ने जिस समय दरख्वास्त दिवाला न्यायालय में पेश की 
है उस समय वह व्यक्ति भारतवर्ष में रहे ही, क्योंकि तथ्य की बात उसके दिवालिया- 
पन का काय है, आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने की नहीं । 


३९३- 


संयुक्त प्‌ जी कम्पनी (उ०7६ 800०८ (०ए्रएथा५ ) 


यह कम्पनी दिवालिया सन्तियम के मुताबिक दिवालिया घोषित नहीं की जा 
सकती । परन्तु इतना निद्िचत है कि अगर वह कर्ज देने में असमर्थ है तब यह 
भारतीय कम्पनी सन्तनियम, १९१३ के अनुसार विघटित (क्०ण्ात प्र) की जा 
सकती है । 


मृत व्यक्ति ([060०४४७१ ?2/50॥ ) 


किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे दिवालिया घोषित करने के लिए न्यायालय 
में दरख्वास्त पेश करने पर उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन 
अगर उसके मरने के पहले दरख्वास्त दी गयी है तो दरख्वास्त देने पर न्यायालय उसे 
जीवित मानकर अपनी इच्छा के अनुसार उचित कारंबवाई कर सकता है। इसी तरह 
मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर दिवालिया अदालत ([780[ए६॥०ए 000४) को 
बह प्राप्त होता है। अतः न्यायालय उसकी संपत्ति अपने अधिकार में कर ले 
सकता है । 


अध्याय २ 


दिवालिया घोथित किये जाने के लिए आवेदन-पत्र 
प्रस्तृत करना 


(#785काधइबधय0 ० 8 रिषांधिता 9७ ०] एढ४)2०६०॥) 
बाराएं ७-२६ 


आजवेदन-पत्र कौंत अस्तचुव कर सकता हुँ? (ज्रा० प्रावए फएाठ8थया 4 

ए८४ध४०79 ?) 

दिवालिया घोषित करनवाली कचहरी ([750एचा८ए 000५) में कजंदार या 
महाजत दोबों में से कोई एक व्यक्ति कर्जदार को दिवालिया घोषित करने के लिए 
दरश्वास्त पेश कर सकता है। वाह्तव में कोई भी व्यक्ति जो इस बात का सवत 
दे सके कि दिवाणिया व्यवित को उसने कर्ज दिया है तथा उसे दिवालिये की संपत्ति 
से कर्ज पाने का अधिकार है तो वह न्यायाहृय में दरख्वास्त दे सकता है। अतः: 
कोई भी फर्म, कम्पती, तावालिग, जझ्क्‍्की, फैक्टर. विदेशी, सरकारी रिसीवर 
(०29 75०2 ४००) दरख्वास्त पेश कर सज्ञते है। सुरक्षित ऋणदाता (४६८ए/९0 
अ८्दी0) दिवालिया सर्तियम के मुताबिक ऋणदाता नहीं माना जाता है। 
उसी स्थिति दूसरे ऋणदाताओं से भिन्‍न है तथा उसे यह अधिकार है कि कर्ज की 
जमानत में दी गयी सम्पत्ति मे वह कर्ज का भुगतान पा छे । यदि प्रे कर्ज का भुगतान 
'उप्त विशिष्ट सम्पत्ति से न हो सका तो बाकी के लिए वह अलग दरख्वास्त दिवाला- 
कचहरी में पेश कर सकता है। यदि वह चाहे तो अपनेको अन्य ऋणदाताओं-जैसा 
निःसुरक्षित ऋणदाता के सनान मान सकता है तथा दिवालिये की सम्पूर्ण सम्पत्ति में 
से अपना हिस्सा बटदारे में माँग सकता है। 


महाजनों की योग्यताएँ ((८ठा।075 (१४०।४१088005) 

धारा १२ के सृताबिक सहाजन या महाजनों के द्वारा आवेदन-पत्र देने पर 
निम्नलिखित शत्त पूरी होनी चाहिए--- 

१. यदि ऋणदाता अकैला वा सरक्त' रूप से दूसरे ऋणदाताओं के साथ मिलकर 
'अविदन-पत्र देता हो तो उस ऋणदाता या ऋणदाताओं का सम्मिलित ऋण कम से 
कम ५००/-रुपया होता चाहिए। 

२. कर्ज निस्तीर्ण राजि (प्रधामत&॥/6० &पात) हो जो शीघ्र ही या भविष्य में 
देय हो । 

२. दिवालियेपन का काय्य, जिसके आधार पर दरख्वास्त दी जाती हो, 
दरख्वास्त देने के तीन महीने पहले ही हुआ हो । 


ऋणी की योग्यताएँ (0०७६० (0ए०शाग08४०॥8) 
इसी प्रकार धारा १० के अनुसार यदि कोई ऋणी अपनेको दिवालिया घोषित 


करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहे तो निम्नलिखित शर्तों को परा करना 
पड़ेगा। सबसे पहले उसे कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होता चाहिए तथा 
निम्नलिखित में से किसी एक शत्त को पूरा करना पडेगा-- 

१. उसका कर्ज कम से कम ५००) रु० हो; या 

२. कर्ज का भुगतान न करने की वजह से किसी अदालत की डिश्री 
कार्यान्वित (८८६०ए४०॥ ० ६४७ (६४7६८) करने पर वह गिरफ्तार हो गया हे 

द हो गया हो 

३. इस प्रकार की डिग्री को कार्यान्वित करने के लिए ऋणी की सम्पत्ति की 

जब्ती करने की आज्ञा हुई हो । 


आवेदन-पत्र का विवरण (०४४४७ ० ए८कपं07) 


किसी भी कज्जदार द्वारा दाखिल किये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र में निम्नलिखित 
विवरण होना चाहिए--- 

१. एक ऐसा वणन कि कर्जदार अपने कर्ज को चकाने में असमर्थ है। 

वह स्थान, जहाँ वह साधारणत: रहता है अथवा कारोबार करता है, अथवा 
लाभ के लिए खद काम करता है, अथवा अगर वह गिरफ्तार या कैद कर लिया 
गया है, तो वह स्थान जहाँ पर वह क्रैद में है । 

३. वह न्यायालय, जिसकी आज्ञा से वह गिरफ्तार या कैद किया गया है, अथवा 
वह न्यायालय जिसके द्वारा उसकी सम्पत्ति कुक करने की आज्ञा दी गयी है 
डिग्री का वर्णन भी जिसके कारण ऐसी कोई आज्ञा दी गयी है। 

४ उसके विरुद्ध धन-सम्बन्धी सभी दावों की रकम तथा विवरण एवं उसके 
लेनदारों के नाम तथा पते। 

५. उसकी सम्पत्ति-सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण--- 

(7) रुपये को छोड़कर उसकी समस्त सम्पत्ति का मल्यांकन 
(7) वह स्थान जहाँ पर ऐसी सम्पत्ति है; तथा 

(7) ऐसी एक घोषणा कि वह अपनी समस्त सम्पत्ति न्यायालय के अधिकार 
में रखने के लिए इच्छक है । 

६. इस तरह का वर्णन कि पहले क्‍या किसी समय दिवालिया घोषित किये जाने 
के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है और अगर आवेदन-पत्र दिया गया है तो-- 

() अगर वह रद्द कर दिया गया है तो उसके कारण, अथवा 

() अगर वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसका संक्षिप्त 
विवरण । 

किसी लेनदार अथवा लेनदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र 'मैं' 
निम्नलिखित विवरण चाहिए-- 

(क) वह स्थान, जहाँ कजंदार रहता है अथवा कारबार करता है अथवा लाभ 
के लिए स्वयं काम करता है, अथवा अगर वह गिरफ्तार या कैद कर लिया गया है, 
तो वह स्थान जहाँ पर वह कद में है। [धारा १३-१ 'ब'] 

(ख) ऐसे क्जदार द्वारा किया गया दिवालियापन का काम तथा उसके किये 
जाने की तिथि । 

(ग) ऐसे कर्जदार के विरुद्ध अपने धघन-सम्बन्धी दावे या दावों की रकम तथा 
विवरण | [धारा १३] 
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आवेदन-पत्रों की वापिसी (शा09 ०! ० ए०संसं०ा$) 


कोई भी दरख्वास्त, चाहे वह किसी कर्दार अथवा महाजन द्वारा दी गयी हो, 
बिना न्यायालय की आजा के वापस नहीं ली जा सकती और न्यायालय को दूसरे 
पशक्षकारों को सूचना दिये बिता और जब तक कि वह इस बात से सन्तुष्ट न हो 
जाय कि उससे दूसरे पक्षकारों को कोई हानि नहीं होगी, ऐसी वापसी की आज्ञा नहीं 
देनी चाहिए। [धारा १४] 


आवेदन-पत्रों का एकीकरण ((१०॥३5०ा०१४४09 ० ए८प्तणाड) 


जब किसी एक ही कजंदार के खिलाफ दो या दो से ज्यादा आवेदन-पत्र 
प्रस्तुत किये जाते हैं, अथवा जब संयुक्त कर्जदारों के खिलाफ अलग-अलग दरख्वास्त 
दी जाती है, तब न्यायालय ऐसी शर्तों पर जो भी उसको उचित जान पड़े उनपर 
सम्मिलित रूप में विचार कर सकता है। [धारा १५|] 


दिवालियापन की कार्यवाही पर कजंदार की मृत्यु का प्रभाव (एी०४ ० 
ए60607$ ॥0680॥ 00 ॥780]ए०॥70०ए ?:700०८०४०28) 


अगर किसी कजंदार, जिसके द्वारा अथवा जिसके विरुद्ध आवेदन-पत्र प्रस्तुत 
किया गया है, की मृत्यु हो जाती है, तब उस मामले की कार्यवाही, जब तक कि 
न्यायालय इसके विपरीत आज्ञा नहीं देता, चालू रहेगी, जहाँ तक कि ऋणी की सम्पत्ति 
को बेचने तथा उसको बाँटने के लिए आवश्यक हो । [धारा १७] 


आवेदन-पत्र की स्वीकृति के बाद की कार्यवाही (१70०४०ए8 ०0 40्रांड्शंण] 
रण एथांध्र००) 


२१. सुनवाई की तारीख निश्चितत करना (#78708 ४॥6 0866 ० ॥60॥7॥8 )-- 
जब दिवालिया-सम्बन्धी कोई दरख्वास्त स्वीकार कर ली जाती है तब न्यायालय 
दरख्वास्त की सुनवाई के लिए एक तारीख निश्चित करता है। इस तारीख की 
खबर सभी लेनदारों को दी जायमी और अगर दरख्वास्त कर्जदार की ओर से नही 
है तब उसको भी इस तारीख की सूचना दी जायगी। [धारा १९] 

२. अन्तिम प्रापक की बहाली (8छ9[:0०ंगरापम९१६ ० पाया रि००शंए०)-- 
दरख्वास्त की स्वीकृति के बाद न्यायालय कजंदार की सम्पत्ति के लिए एक 
अन्तरिम प्रापक बहाल कर सकता है, और उसे कर्जदार की सम्पत्ति अथवा उसके 
किसी भाग को तुरत ही अपने अधिकार में ले लेने के लिए आदेश दे सकता है। 
अगर अन्तरिम प्रापक इस प्रकपर बहाल नहीं किया जाता तो न्यायालय बाद को 
किसी समय दिवालिया घोषित करने की आज्ञा देने से पहले ऐसी बहाली कर सकता 
है। [धारा २०] 

३ कजंदार के खिलाफ अन्तरिम कार्यवाही (76070 एछा006९१व॥28 880४ 
06०४०)--दरण्वास्त देने की स्वीकृति की आज्ञा करते समय अथवा दिवालिया 
घोषित करने से पहले किसी भी समय न्यायालय या तो अपनी ही ओर से या किसी 
लेनदार की प्राथना पर निम्नलिखित आज्ञाओं में से कोई एक या अधिक आज्ञा कर 
सकता है-- 

() न्यायालय उस समय तक के लिए जब तक कि अच्तिम निर्णय नहो 
जाय, कज्जंदार से उसकी उपस्थिति के लिए उचित जमानत देने की आज्ञा कर 
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सकता है और यह भी आदेश दे सकता है कि ऐसी जमानत न देते पर उसे दीवानी 
कारागार मे कैद रखा जायगा। 

(#) न्यायालय कर्जदार की समस्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग की कर्की 
की आज्ञा भी दे सकता है। गा 

(ल्‍0) न्यायालय कर्जदार को कैद करने के लिए वॉरण्ट जारी करने की आज्ञा 
दे सकता है और यह आदेश दे सकता है कि या तो उसे आवेदन-पत्र के अन्तिम 
निर्णय तक दीवानी काराणमार में कद रखा जायगा, अथवा जमानत-सम्बन्धी 
ऐसी शर्तों पर छोड़ दिया जायगा जो कि उचित ओर आवश्यक हों। 

यह याद रखने योग्य है कि बाद की दो आजाएं उस समय तक नही दी जा 
सकती जब तक कि न्यायालय को यह सन्‍्तोष न हो जाय कि क्जंदार ने अपने 
महाजनों को पराजय या विलम्ब करने के लिए या न्यायालय की कार्यवाही से बचने 
के लिए कोई कार्य किया हो। [धारा २१] 

४. सुनवाई की कार्यवाही (?700०८०07७ ० त&0ापाए8 )--द रख्वास्त की 
सुनवाई के लिए निश्चित की गयी तारीख पर न्यायालय निम्नलिखित बातों का 
प्रमाण माँगेगा-- 

() कि महाजन अथवा क्जंदार, जैसी भी दशा हो, दरख्वास्त करने का 
अधिकारी है; 

(7) कि कजंदार को, अगर वह किसी नहाजन द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये 
जाने पर हाजिर नहीं होता, आवेदन-पत्र को स्वीकार करने की आज्ञा की सूचना दे 
दी गयी है; तथा 

(70) कि कर्जदार ने दिवालियापन का ऐसा काम किया है जो कि उसके विरुद्ध 
कहा गया है । ॥ 

न्यायालय, अगर कर्जदार उपस्थित है, उपस्थित महाजनों के सामने उसके 
जआावराग, व्यवहार एवं सम्पत्ति की जाँच करेगा, और ऐसी जाँच के समय महाजन 
कुछ भी सवाल कर सकते हैं। [धारा २४] 

४. आवेदन-पत्र को खारिज करना ([)8प558] ० ९८४४० )--किसी 
महाजन द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, अगर न्यायालय महाजन के आवेदन- 
पत्र अस्तुत करने के अधिकार के प्रमाण से अथवा कर्जदार को आवेदन-पत्र की 
स्वीकृति की आज्ञा की सूचना से अथवा दिवालियापन के काम से सन्तुष्ट नही है, 
अथवा इस बात से सन्तुष्ट है कि कजंदार अपना भुगतान करने योग्य है, अथवा अन्य 
किसी कारण से दिवालिया घोषित करने की आज्ञा नही देनी चाहिए, तब न्यायालय 
आवेदन-पत्र को खारिज कर देगा | हु 

किसी कर्जदार द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, अगर न्यायालय उंधफे- 
आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने के अधिकार से सन्तुष्ट नही है, तो वह आवेदन-पत्र को 
खारिज कर देगा। [धारा २ ५] 

अगर पहली दशा में आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है, तो न्यायालय कर्जदार 
के प्रा्थंना-पत्र पर ऐसे लेनदार के खिलाफ क्षतिपूत्ति के रूप में उचित जुर्माना कर 
सकता है, जो कि १००० २० से ज्यादा नहीं होना चाहिए । [धारा २ ६] 


दिवालिया घोषित करने को आज्ञा (04७० &07ुंप्व॑०६४०४)--][धाराएँ 
२७-३० ] 


कर्जदार या महाजन के दरख्वास्त देने पर यदि न्यायालय इस बात को स्वीकार 
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कर लेता है तो दूसरे पक्षों को यहु खबर दी जाती है कि निश्चित दिन और तारीख 
को इस दरख्वास्त को सुनवाई होगी तथा उस दिन दोनो पक्षों को न्यायालय मे 
हाजिर होता पड़ेगा । अगर न्यायालय को आवेदन-पत्र पाने पर इस बात का विश्वास 
हा जाता है कि दरख्वास्त देनेवाला व्यक्ति दरख्वास्त देने के योग्य है तथा उसने 
दवालियापन का कार्य किया है और वह कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह 
एक दिवालिया घोषित करने की आज्ञा (39]0००४४०१ ००४७) देता है जिसके 
अनुमार उस कर्जदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इगलेड में सबसे 
पहले न्यायालय रिसीविंग ऑर्डर (7०००पंग्रह ०००) पास करता है। इसके अनुसार 
सबसे पहले ऑफिसियल रिसीवर (०709| 7०००:ए७/) बहाल किया जाता है। इसके 
बाद महाजनों की सभा होती है और उसमें यह तय किया जाता है कि कर्जदार को 
दिवालिया घोषित किया जाय या नहीं । किलतु भारतवर्ष में आवेदन-पत्र प्राप्त करने 
के बाद ही न्यायालय द्वारा उचित प्रतीत होने पर दिवालिया घोषित करने की आज्ञा 
दे दी जाती है | न्याय[लय अगर चाहे तो दरख्वास्त को अस्वीकार भी कर सकता 
है। जब कज्दार यह साबित कर देता है कि उसके पास कर्ज का भुगतान करने के 
लिए पूरी सम्पत्ति है या ऋणदाता ने उसे कर्ज दिया ही नही है तो अदालत दिवालिया 
बोपित करने की आज्ञा नहीं देती है । 
धारा १३ के मुताबिक ऋणदाताओं के द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत हो जाने पर 
यह बिता न्यायालय की आज्ञा के वापस नहीं किया जा सकता है। धारा १६ के 
अनुसार न्यायालय दरख्वास्त पेण्डिग (87078) होते पर या दिवालिया घोषित 
करने की आज्ञा पास होने के पहले अपनी इच्छा के अनुसार अन्तरिम रिसीवर 
का, 


चर 
६4 


न 

न ऐ 

[37 76०थांए०) को ऋरणी। की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु बहाल कर सकता है। 

7 सरकारी रिप्तीवर से इस अर्थ में भिन्‍न है कि सभी कामों को संभालते हुए भी 

जेन्तरिम रिसीवर सरकारी रिस्तीवर की तरह कजदार की सम्पत्ति पर अधिकार 
ही पा लेता तथा इसकी बहाली दिवालिया घोषित करने की आज्ञा देने के पहले ही 

होती है । 


दिवालिया  ् करने की आज्ञा का प्रभाव (००७ ० &0]एवा640॥ 
(2066 


__ जब किसी कर्जदार को दिवालिया-न्यायालय (]780[एश70ए 0०४7४) दिवालिया 
घोषित करने की आज्ञा (80]000०४४07 ०००) के द्वारा दिवालिया घोषित कर 


| 


देता है तो ऐसी आज्ञा का निम्तलिखित प्रभाव पडता है-- 


१. दिवालिये की सम्पत्ति का न्यायालय में निहित होना (५०४४४४ ० 0॥6 
-ज70ए०ए ए (86 4780|ए87॥ 40 06 ०00प६)--दिवालिया व्यक्ति की सभी चल्न 
(भारत में या विदेश में स्थित) एवं अचल (केवल भारत में स्थित) सम्पत्ति पर 
अधिकार 'सरकारी प्रतिपुरुष” (०ग्ि०ं०] 8$४20०8) को रहता है और ऋणी को 
अपनी सम्पत्ति के प्रति किसी प्रकार का कार्य करता अमान्य (ए०ं०) होता है। 
अतः जब कोई व्यक्ति दिवालिये से उपकी सम्पत्ति खरीदे तो उसे संपत्ति पर अच्छा 
न्व्रत्व (8000 ४६6) प्राप्त नही हो सकता है । इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति दिवालिये 
के कज का भुगतान करे तो उसे राजकीय प्रापक को फिर से इस कर्ज का भुगतान 


करना पड़ेगा। सम्पत्ति का मूल्य प्राप्त करने के बाद उसे लेनदारों में वितरित कर 
दिया जायगा । 


| 
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दिवालिये को अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य पक्षकारों के साथ व्यापार 
अथवा लेनदेन करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अन्य किसी व्यक्ति से अपनी 
सम्पत्ति का कोई भाग पुन: प्राप्त करने के लिए दिवालिया अपने नाम से मुकदमा 
नहं। कर सकता है। वह दिवालिया बोषित करने की आज्ञा देटे के पहले दाखिल 
किये गये मुकदमो की पैरवी भी नहीं कर सकता है। विदेश में स्थित दिवालिए 
की सम्पत्ति में से चल सम्पत्ति तो उसकी भारत में स्थित सम्पत्ति के ही समान 
त्यायालय में निहित हो जायगी, लेकिन विदेश में स्थित अचल सम्पत्ति सरकारी 
प्रतिपुरुष में निहित नहीं होगी, जब तक कि उस देश का सन्नियम जहाँ पर वह 
सन्‍्तत्ति स्थित है, इस प्रकार की अनुमति नही देती है । 

२. दिवालिये के खिलाफ सगे सुकदमे वजित (२० 6४४ 8६ ध8०॥75६ 
[06 780]५870)-- ऐसी जज्ञा के वाद बगैर न्यायालय की राय के कोई ऋणदाता - 
दिवालिया व्यक्ति पर उप समय तक कोई मुकदमा नहीं कर सकता जब तक कि 
कचहूरी अपना फैसला न दे दे। लेकिन निम्नलिखित हालतों में दिवालिये व्यक्ति 
पर मुक़दगा किया जा सकता है-.. 

(कं) जब ऋणदाता सुरक्षित ऋणदाता ($6९०प्राध्त दल्वा०) है । 

(ख) जब न्यायालय से उंदमा चलाने की आज्ञा प्राप्त कर ली गयी ही । 
न्यायालय निम्नलिखित हालतों में मुकदमा की आज्ञा देता है-- 

(4) यदि दिवालिया घोषित किय्रे आने के समय अभियोग का अन्त हों 
रहा हो । 

(प) जब मुकदमा चलाते के अधिकार की अवधि समाप्त (#6 ७४४५९० / 
होने के कारण कर्ज के नष्ट होने की सभावना हो। 

(3) जब मुकदमा नही चलाने से उसके प्रमाण के नष्ट होने की संभावना हो ! 

२. बंधानिक्र कार्यवाही पर सोक (849 ० 77008667785) --धारा २१ के 
मुताबिक अगर दिवालिया घोषित करने के समय कोई सुकदमा या कार्यया् 
(970००८०४४७) किसी अदालत के विचाराधीन हो, तो दिवालिया घोषित करने- 
वाली कचहरी ([080[ए७॥09 (०0०) इन्हे कुछ समय तक रोक सकती है । 


४. अयोग्यताएँ ( 25पप७7०4४075)--जब तक दिवालिया व्यक्ति अदालत 
द्वारा मुक्त (65०क8०) नहीं कर दिया जाता है तब तक वह भिम्नांकित पदों के- 
लिए अयोग्य माना जाता है--- 

() मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति; 
(7) किसी स्थानीय प्राधिकरण ([000! 8एा।०१४9) के पद पर निर्वाचन; 

(7) किसी स्थानीय प्राधिकरण के भेम्बर के रूप में निर्वाचित होना, ० सदेत से 
बंठना अथवा मतदान करना; और पे 

(79) किसी कम्पनी का संचालक बनना | 

ऊपर लिखी गयी अयोग्यताओं के होते हुए भो दिवालिया आम चुनावों में अपने 
सामान्य मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 

४. सम्पत्ति का हस्तांतरण (प्रप्थाडल 0 .97090(9५)--जब किसी सम्पत्ति का 
हस्तांतरण दिवालिया घोषित करने के दो साल पहले बिना किसी उचित प्रतिफल के 
या विवाह के लिए किया गया हो तो इसके लिए राजकीय प्रापक या सरकारी 
प्रतिपुरुष बाध्य नही होता तथा इस प्रकार का हस्तांतरण रद्द कर दिया जाता है। 

६. संरक्षण-आज्ञा (?7006०६०+ ०66)--कभी-कभी न्यायालय द्वारा संरक्षण- 
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आज्ञा (9006०४०४ ०४७०) दी जाती है जिसके अनुसार दिवालिया व्यक्ति को न 
तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न बन्दी ही बनाया जा सकता है । यदि वह 
'पहले से गिरफ्तार है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। [धारा ३१] 

इस आदेश का उहू श्य ईमानदार दिवालिये ऋणी द्वारा सरकारी तौर पर 
स्त्रयं को ऋण को पूर्णतः चुकाने के अयोग्य घोषित करने के बाद उसे उसके 
लेनदारों द्वारा तंग किये जाने से बचाना होता है। अगर न्यायालय ऋणी के हित 
में आवश्यक समझे तो वह दिवालिये द्वारा अपनी परिसम्पत्ति एवं दायित्वों की 
अनुसूची (506098 07 8588४ 870 [80ध65) दाखिल करने के पहले भी जारी 
कर सकता हैं। आदंश देते समय न्यायालय अगर चाहे तो संरक्षण की अवधि 
भी निश्चित कर दे सकता है। 

७. कपटपूर्वक लाभ (कक्षपता।८ा श०४वधिटा०८)--जब दिवालिये व्यक्ति ने 
“दिवालिया घोषित होने के तीन महीने पहले किसी एक ऋणदाता को अन्य ऋण- 
'दाताओं के ऊपर कपटपूर्वक लाभ (ग्रश्वातप्राध्य छा०टि०१०८) पहुँचाने के उह्दश्य 
'से किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण कर दिया हो तो वह रह हो जाता है । 

८. प्रबन्धक को नियुक्ति (5कऋ#ण०ांग्रशाध्या ० 9 )/७॥82००) -- न्यायालय 
को ऋणी के व्यापार तथा लेनदारों के सामान्य हितों के दृष्टिकोण से जब भी 
आवश्यक मालूम हो, उचित शर्त्तों पर सरकारी प्रतिपुरुष की सहायता के लिए विशेष 
प्रवन्धक नियुक्त करने का अधिकार होता है । 


'सरक्षण-आज्ञा (?7006७7०॥ (000७7, $6०. 3 | 


महात्रातीय नगर-शोधाक्षमता सन्नियम (४७ ए€अंतशाटए ''0०ण़75 ]850]- 
ए०7०9 ८००७) की धारा २५ के मुताबिक 'सरक्षण-आज्ञा” दिवाला-न्‍्यायालय 
(750]एश07 ८०णा) की वह आज्ञा है जिसके द्वारा दिवालिये को न तो गिरफ्तार 
किया जा सकता है और न बन्दी ही बनाया जा सकता है। यदि वह पहले से 
गिरफ्तार है या बन्दी है, यो उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह आज्ञा 
दिवालिये को ऋणों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, 'संरक्षण- 
आज्ञा दिवालिया को गिरफ्तार करने अथवा कैद में रखने से बचानेवाली एक 
आज्ञा होती है । 

सुरक्षा-आज्ञा देने का मुख्य उदं श्य यह है कि इस आज्ञा के बाद ऋणदाता यदि 
चाहे भी तो अकारण दिवालिये को तंग (#4788$) नहीं कर सकता क्योंकि उसकी 
सम्पूर्ण अ्रम्पत्ति पर सरकारी, प्राप्तकर्त्ता की देखरेख रहती है। प्राय: संरक्षण- 
“आज्ञा दिवालिये द्वारा दिवालिये की सूची (080[ए०7/8 8०॥८०९ंप्रा८) को सरकारी 
प्रतिपुरुष के सम्मुख प्रस्तुत करके एक प्रमाण-पत्र लेकर न्यायालय के सामने पेश 
'करने के बाद ही दी जाती है। किन्तु न्यायालय अपनी इच्छा के अनुसार दिवालिये 
की सूची प्रस्तुत करने के पहले भी संरक्षण दे सकता है। 


विशेष प्रबन्धक (596८१ 8788०) 


_ _ कभी-कभी ऋणी की सम्पत्ति इस प्रकार की होती है कि ऋणदाताओं की भलाई 
के लिए सरकारी प्रतिपुरुष को मदद पहुँचाने के विचार से एक विशेष प्रबन्धक या 
सनजर का बहाल करना आवश्यक हो जाता है। धारा १९ के अनुसार अगर 
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क्‍्यायालय विज्लेष प्रबन्धक की बहाली पर राजी हो जाता है तो वह किसी भी अवधि 
के लिए बहाल कर सकता है और उसका काय सरकारी आदाता के कार्यों में 
मदद पहुँचाना रहेगा । अदालत के निर्देशानसार हिसाब-किताब रखने के लिए विशेष 
मैनेजर को जमानत (5०८07५) भी देनी पड़ती है, कहाँ विशेष प्रबन्धक का 
पारिश्रमिक न्यायालय ही तय करता है। 


संरक्षित व्यवहार (2४००८९० पृ"७&880007; 860. 57 ) 


महाप्रान्तीय नगर-ब्ोधा-क्षमता सन्तियम (४6 ?ए४डत७॥8०ए 08 [750- 
ए८709 80० ० 909) की धारा ५७ के मुताबिक तथा इंगलिश दिवाला-नियम 
(890 479०५ 8० ० 944) की धारा ४५ के अनुसार यदि निम्त- 
लिखित कोई व्यवहार (88%7075) दिवालिया घोषित करने की आज्ञा 
(40]पए4ा080०१ ०687) के पूर्व हुआ हो और जब ऐसा व्यवहार होने के समय 
उस मनुष्य को इसकी खबर न हो कि कर्जदार या किसी ऋणदाता ने कजंदार को 
दिवालिया घोषित करने के लिए दिवालिया घोषित करनेवाले न्यायालय में 
दरख्वास्त दी है तो ऐसे व्यवहार वध (689|) होंगे तथा ये सुरक्षित व्यवहार कहे 
जायेंगे-- 

(7) किसी ऋणदाता को दिवालिये द्वारा किये गये कर्ज का भुगतान । 
(!) दिवालिये को किसी तरह के धन का भुगतान या किसी सम्पत्ति की 
सुपुदंगी ((७॥ए८४) । 

(79) दिवालिये द्वारा मूल्यवान प्रतिफल (ए०ए४४७]७ ०००४0७:४४०7) के लिए 
किसी वस्तु का हस्तान्तरण । 

(४) दिवालिये के साथ या उसके द्वारा किप्ती मूल्यवान प्रतिफल (५४।७४७७ 
७0780 6 4४7०॥) के लिए की गयी प्रसंविदा (००४८८) या व्यवहार । 

किन्तु ऊपर की सभी परिस्थितियों में भुगतान या सुपु्दंगी व्यापार के सिलसिले 
में सच्चे (0079806) भाव से की जानी चाहिए । 





# वी जाशीडव एज | १5 ७८८ंएंगर 07667. 
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अध्याय रे 


भूत-सम्बन्धी सिद्धान्त 
(0०८६ल्‍७॥९ ० (४३५०१ 89०८९) 


यह सिद्धान्त बतलाता है कि किसी कर्जदार के दिवालिया घोषित हो जाते 
पर दिवालिये की आज्ञा (80]एक/08४ध०॥ 00 ८.) किस समय से अथवा कितने 
दिन पूर्व से लागू होती है। वास्तव में जब तक न्यावालय किसी कजंदार को 
दिवालिया घोषित नहीं करता है तब तक उसे दिवालिया नहीं कहा जा सकता 
तथा उसकी सम्पत्ति सरकारी आदाता (6०0. 76०४ए्टा "या सरकारी अधिन्यासी 
(०मी ०४ 8888706०) अपने अधिकार में उस आज्ञा के पहले नहीं ले सकता है। 
किनत दिवालिया घोषित करने की आज्ञा पास हो जाने पर दिवालिये की सम्पत्ति 
पर राजकीय प्रापक या सरकारी अधिन्यासी का अधिकार दिदालिया आरस्म होने के 
दिन से ही हो जाता है, आज्ञा होने के दिन से वही। अतः यह कहा जाता है कि 
सरकारी आदाता या अधिन्यासी का अधिकार आज्ञा से पृर्व किसी पिछले दिन से 
सम्बद्ध [०६06 98० ॥0 ४०76 8/(शा0र 02०) है। 

अँग्रेजी सस्वियम के मुताबिक दिवालियापन (०ध्यां7पए0०४) शुरू होने तथा 
आज्ञा-पत्र पाने के बीच दिवालियें के साथ किये गये सभी व्यवहार (ध878800075) 
निम्नलिखित हालतों में सुरक्षित होते हैं--(१) यदि उस व्यक्ति को दिवालियेपन 
की कोई भी खबर प्राप्त न हो तथा यदि व्यवहार सदभावना के साथ किया गया 
हो । (२) किन्तु वैसे व्यक्ति जिनको दिवालियेपन की सूचना हो दिवालिये के साथ 
किसी तरह का व्यवहार नहीं कर सकते है। भूत-सम्बन्धी सिद्धान्त यह बतलाता 
है कि उस मदुष्य के सम्बन्ध में जो दिवालिया घोषित किया जा चुका है, उसकी सभी 
सम्पत्ति दिवालियायन का पहला कार्य करने के दिन से ही ऐसा काम करने के तीन 
महीने के अन्दर दिवालियापन के घरोहरी (पपछ७७ थ ४०्याॉतणए०प) में निहित 
(४८४) हो जाती है। किन्तु भारतीय सस्नियम के अनुसार दिवालिया होने के दिन से 
छेकर दिवालिया घोषित करने की आज्ञा पने के दिन तक के सभी व्यवहार 
मिम्नलिखित हालतों में सुरक्षित रहते है-- 

9. यदि व्यक्ति को दिवालियापन की दरख्वास्त की प्रस्तुति के विषय में किसी! 
प्रकार की जानकारी न हो, तथा 

२. वह सदभावना के साथ काये करता हो । 

अतः एक मुकदमे के फैसले” के अनुसार दिवालियापन के कारये की सूचना 
दिवालिये के साथ व्यवहार करनेवाले व्यक्ति को प्राप्त होनेवाली सुरक्षा से वचित 
नही रखती है, किन्तु इंगलिश सन्तियम में ऐसी बात नहीं है । 

हाप्रान्तीय नगर-शोधा-क्षमता सन्नियम (४6 शिव्भंतंथाएए ॥0ज्चञा8 


# 3982987085 < (0. ४७. (आपा870 7.8/ (92]) 43 ४॥. 427. & 
पक का दे ० [एक [.0, % 0#04] 389806००, 'शैं80788 (90) 
40. 2350. 
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पृतञ80]एआ०८9ए ४८६५) के अनुसार दिवालिया घोषित करने की आज्ञा दिवालियापन के प्रथम 
कार्य से सम्बद्ध होता है तथा जिस दिन दिवालिया का कार्य हुआ उसी दिन से दिवाला 
(7050एथा८फ ) प्रारम्भ होता है। किन्‍्त्‌ प्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्नियम (?70ज7- 
छंगी [750 ए८7०५ 6८०) की धारा २२ (७) के मुताबिक दिवालिया घोषित करने की 
आज्ञा (80]ए60८8४07 ०0०7) उस पिछले दिन से सम्बद्ध है तथा प्रभावित होगी 
जिस दिन दिवालिया घोषित करने के लिए दरख्वास्त प्रस्तुत की जाती है । अत: जिस 
दिन आवेदत-पत्र प्रस्तुत किया जाता है उप्ती दिन से दिवालिया शुरू होता है। इस 
प्रकार, कर्जदार की सम्पत्ति पर सरकारी अधिन्यासी का अधिकार दिवालिया घोषित 
करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किग्रे जाने से तीन महीने पूर्व तक दिवालियापन 
का प्रथम कार्य करने के दिन से आरम्भ होता है। लेकिन कजंदार की सम्पत्ति पर 
राजकीय प्रापक (07042 76०८८०५७८/) का अधिकार दिवाजिया घोषित करने की 
दरख्वास्त प्रस्तुत करने के दिन से होता है। 

इस सिद्धान्त का यह प्रभाव होता है कि दिवाला प्रारम्भ होने के दिन से जब 
किसी प्रकार की प्रतिभूति दी जाती है या लेनदेव का व्यवहार होता है तो वह 
दिवाला शुरू होने के दिन से रह समझा जाता है तथा उसे सरकारी आदाता 
अथवा अधिन्यासी के खिलाफ बेध नही किया जा सकता । 


डिवालिय की सूची (7850ए७705 8०6०7०; 88०. 24) 


धारा २४ के मुताबिक कजंदार (ऋणी) के आत्रेदत-पत्र देने पर दिवालिया 
घोषित करने की आज्ञा पास होने के तीस दिनों के अन्दर या ऋणदाताओं द्वारा 
आवेदन-पत्र देने पर ऐसी आज्ञा कौ सूचना कर्जदार को मिलने के ३० दिनों के 
अन्दर दिवा।लिया व्यक्ति की अपनी सम्पत्ति तथा कर्ज का पूर्ण विवरण न्यायालय में 
पेश कर देता चाहिए। सम्पत्ति तथा कर्ज का विवरण एक नियमित फार्म ([785७7- 
४७४० (0०9) में भरकर दे देना चाहिए। यदि निश्चित समय के अन्दर 
दवालिया व्यक्ति इस प्रकार की सूची प्रस्तुत न कर सके तो सरकारी अधिन्यासी 
(णी०लं॥। ४5४87०8) उसे स्वयं तैयार कर लेगा | दिवालिया व्यक्ति इस उपेक्षा 
(7०४।०८) के लिए बन्दी भी बनाया जा सकता है। इसके प्रस्तुत करने के बाद ही 
साधारणवया न्यायालय रक्षण-आज्ञा (9706०४०7 07057) देता है। 


ऋणदाताओं की सूची ($०४०१०॥७ ० (7००05) 


प्रान्तीय दिवाला सन्नियम की धारा ३३ के मुताबिक महाजनों की सूची 
न्यायालय द्वारा ही तैयार की जाती है। किन्तु न्यायालय इसे तेयार करने के पहले 
हाजनों के अधिकारों की पूरी छानबीन कर लेता है । ह 


दिवालिया घोषित करने की आजा रह करना (#ए्रणंणिणाई 
430]007०%2४० 006) [धारा ३५-३७ | 


निम्नलिखित हालतों में स्यायालय को दिवालिया घोधित' करने की आज्ञा 
(80]प08708007 ०09०7) रह करने का अधिकार है-- 

(7) यदि न्यायालय के विचार से कर्जदार को दिवालिया घोषित करना उचित 
प्रतीत न होता हो । अतः किसी नाबालिग अथवा मृतक (6४5८७७४८०) के विरुद्ध 
ऐसी आज्ञा देने पर उसे रद्द किया जा सकता है। 
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(४) जब अदालत को इस बात का विश्वास हो जाय कि सम्पूर्ण कर्ज का 
भुगतान कर दिया गया है । अतः यदि ब्याज-सहित सभी रकम चुका दी गयी हो 
तो ऐसी आज्ञा रह की जा सकती है। े 

([9) दिवालिया घोषित करने की आज्ञा कज्जेदार के आवेदन-पत्र पर दी 
गयी हो । मु 

(४) जब दिवालिया घोषित करने के लिए अदालत से स्वीक्ृतति प्राप्त करना 
आवश्यक होने पर भी स्वीक्ृति प्राप्त न की गयी हो। 

(५) स्यायालय कज्ंदार द्वारा निबटारा (००ग्रए/णा॥75०) या व्यवस्था 
की योजना (३००7० रत ध्रध्मा8७7०7) भअस्तुत किये जाने पर इसे स्वीकार 
कर ले। मु 

(४) यदि दिवालिया व्यक्ति न्यायालय में _निदिचत अवधि के अन्दर अपनी 
मुक्ति (080%726) के लिए आवेदन-पत्र नही देता हो अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत 
करने के बाद उसकी सुनवाई के दिन (6866 ० ॥०७778) अनुपस्थित रहता हो। 

(शा) जबकि किसी दूसरी अदालत में समानवर्ती (००7०एाढा ) कार्यवाही 
([70००८०॥7४५) पेण्डिग (एशाता।८) हो तो एक कर्जदार दो या दो से अधिक 
न्यायालयों में दिवालिया घोषित क्रिया जा सकता है। जैसे, वह जिस स्थान पर 
रहता है वहाँ तथा जहाँ उसका व्यापार होता है वहाँ वह दिवालिया घोषित किया जा 
सकता है। ऐसी हालत में जो न्‍्यायालय अधिक उचित रीति से तथा विधिपूर्वक कार्य 
कर सकता है उसी के यहाँ ऋणी को दिवालिया घोषित करने का काम सुपुई कर 
दूसरी अदालत अपनी आज्ञा रह कर देती है । 


रदद करने की सूचना तथा प्रभाव (१३०४०७ भात हरि००: ० &0॥ए0एए०॥४) 


जब कोई आज्ञा रह की जाती हैं तो उसकी सूचना सर्वसाधारण क्रो' किसी 
सरकारी गजट (22८८०) या स्थानीय अखबारों द्वारा दे दी जाती है। इसकी 
सूचना देना आवश्यक है । 

जब न्यायालय या राजकीय आदाता या सरकारी अधिन्यासी ने आज्ञा रह 
करने के पहले किसी प्रकार का हस्तान्तरण, वितरण, विक्रय या भुगतान ज्या हो, 
उसे बैध (८४०)) माना जाता है, किन्तु उसके बाद दिवालिये की सम्पत्ति पर उसी 
का अधिकार होता है जिसे इस काम के लिए न्यायालय नियुक्त करता है। यदि ऐसे 
व्यक्ति की बहाली नहीं हो तो सम्पत्ति पर कर्जदार का ही अधिकार रहेगा । यदि 
दिवालिया घोषित करने के बाद कज्ंदार को कारावास से मुक्त किया गया हो तो 
इसके रह होने के साथ ही उसे फिर से कारावास दे दिया जाता है तथा मुक्त करने 
के पूवे जो भी आदेश उसके विरुद्ध लागू थे, उन्हें फिर-से लागू किया जायगा। 


व्यवस्था की योजना एवं 'रचना (ट079०थ्रंपरणा & 80676 ० श0॥86- 
77०00) [धाराएँ ३८-४० | 


दिवालिया घोषित करने की आज्ञा के बाद दिवालिया रचना की योजना 
(3०0०० री ००॥००भं४०॥) का प्रस्ताव कर सकता है अथवा व्यवस्था की योजना 
(5णा०ा८ ० धएधाएआा००५) के लिए प्रस्ताव कर सकता हैं। इस योजना मे 
कजदार अपनी सम्पत्ति तथा कर्ज की सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण (इ्षाशाशाई 
शरक्षा[5) एक सूची (500०07०) के रूप में देता है। इस योजना की एक प्रति 
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जितने भी ऋणदाता होते हैं उनके पास भेज दी जाती है और एक निश्चित तारीख 
को ऋणदाताओं की बेठक बुलायी जाती है तथा सरकारी आदाता या अधिन्यासी 
इस योजता को उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि ऋणी योजना ऋणदाताओं के 
बहुमत (772[07४9) से, जो सम्पूर्ण कर्ज का कम-से-कम तीन-चौथाई हिस्सों का 
ऋणदाता हो, स्वीकृत हो जाय तो योजना ऋणदाताओं द्वारा विधिवत्‌ स्वीकृत समझी 
जाती है। ऐसी योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति ऋणदाता राजकीय 
आदाता या सरकारी अधिन्यासी के पास पत्र द्वारा भी कर सकता है। इसका प्रभाव 
वही होता है जो सभा में उपस्थित होकर वोट देने पर हो सकता है। ऋणदाताओं 
द्वारा इसका संशोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद सरकारी कार्यकर्त्ता या 
प्रतिपुरुष इस योजना को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की तिथि और समय 
की सूची प्रत्येक ऋणदाता को देगा तथा उस निश्चित तिथि को प्रस्तुत करेगा । सभा 
में योजना के पक्ष में वोठ देने के बावजूद कोई ऋणदाता इस योजना का विरोध कर 
सकता है। न्यायालय पहले व्यवस्था की शर्तों तथा दिवालिये के आचरण के विषय 
में सरकारी प्रतिपुरुष की रिपोर्ट सुनेग। इसके बाद यदि योजना अदालत को 
उचित प्रतीत होगी तो उसे स्वीकार कर लेगी। न्यायालय के सामने कोई भी 
ऋणदाता इस योजना के खिलाफ अपना विचार प्रकट कर सकता है, चाहे उसने अपनी 
स्वीकृति भी क्‍यों न दे दी हो । यदि न्यायालय यह देखता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
हैं जिनमें योजता को अस्वीकार करना या उसमें कोई शर्त लगाना आवश्यक 
है तो असुरक्षित कर्ज (घा5००णा८त 66७८) पर जब तक कि रुपये में चार आते 
(पचीस पैसे) की प्रतिभृति प्राप्त नहीं हो जाय तब तक न्यायालय उसे स्वीकार नहीं 
कर सकता । यदि न्यायालय हर एक बात से सन्तुष्ट हो गया हो तो दिवालिया करने 
की आज्ञा वह रह कर देता है। इसके बाद योजनानुसार ही महाजनों के बीच 
कर्जदार की सम्पत्ति का बँटवारा होता है तथा वे सभी इसे मानने के लिए बाध्य 
किये जाते हैं । 


व्यवस्था की योजना एवं रचना रदुद करना (5&धाएफशां ० (ए०7ए०थआं४0०5 
370 50९76 ए 47क्राएशाशा। 


निम्नलिखित हालतों के किसी पत्र के अन्दर रचना या व्यवस्था की योजना 
न्यायालय द्वारा रह की जा सकती है-- 

(0) जब योजनानुमार किसी किस्त (शाशक॥ग्रवा) का भुगतान नहीं किया 
गया हो । 

(४) जब न्यायालय के विचार में योजना ब्रिता अन्याय या विलछुब के 
कार्यान्वित न की जा सकती हो । 

(#) यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि योजना की स्वीकृत्ति कपट द्वारा 
(०५ ४०) प्राप्त की गयी है । [धारा ४०] 


योजना रदूद करने का प्रभाव (86०६ ण पाल 4णाएएक्ाा। ण 0०77ए०अंप0 
णी $लीशाल एण #ाएाएशथाशा) 


धारा ३१ के अनुसार व्यवस्था की योजना तथा रचना रद्द करने का प्रभाव 
यह होता है कि (१) कजंदार पुनः: दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तथा (२) 
उसकी सम्पत्ति एक बार फिर राजकीय आदाता या सरकारी अधिन्यासी में निहित 
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(ए८४/) हो जाती है । (३) किन्तु इस योजना या रचना का पालन करते समय योजना 
के पहले की सम्पत्ति का हस्तान्तरण या किसी रकम का भुगतान करना मैर- 
कानूनी होता है । इसी प्रकार यदि योजना का पालन करते समय कोई पृथक ऋणी 
आ जाय तो उसे साधारण शुमार कर लिया जाता है। (४) यदि कोई व्यक्ति 
योजनानुसार भुगतान के लिए प्रतिभू ($०८ए००५७) बना हो तो पुत्ः दिव्रालिया 
घोषित करने (70-80]ए00४४०४) के बाद मुक्त हो जाता है। किन्तु रचना की 
योजना (०0070०भं।09 807676) की स्वीकृति (897970००७)) वैसे ऋणदाताओं पर 
लागू नही होती है जिनको ज्ूगडुक्ति-आादा (060 ० तीड्याक्ाए2०) के द्वारा 
उन्मुक्त ((507%72०१) नहीं किया जा सकता है। 


दिवालिया ऋणी के कत्त व्यू (0006४ ० (8 [त80ए८7६ [069807) 


धारा २३ के अनुसार किसी भी दिवालिये के निम्नलिखित कत्त व्य होते है-- 

(() जब तक किसी बीमारी या किसी दूसरे पर्याप्त कारण की वजह से लाचार 
हो रुकना न पड़े तो दिवालिपे को महाजनों की उस सभा में अवश्य ही उपस्थित 
होना चाहिए जिसमें उप्ते ह्जिर होने के लिए सरकारी अविन्यासी ने कहा हो तथा 
उसे महाजतों द्वारा पूछे जाते पर प्रत्येक प्रशत का उत्तर देना चाहिए। 

(#) दिवालिये को चाहिए कि वह कम्पनी के उपाज॑न (7०28&8४00) तथा 
महाजनों के बीच बँटबारा करने में यथाशक्षित सहायता करे । 

(47) दिवालिये को निम्नलिखित कार्य अवश्य करना चाहिए--- 

(क) अपनी सम्पत्ति तथा महाजनों के सम्बन्ध में पूर्ण सूची की जानकारी करना 
कि उन्हें कितना देना है एवं कितना प्राप्त करना है । 

(ख) अपनी सम्पत्ति तथा महाजनों के सम्बन्ध में जो पुछा जाय उसका ठीक- 
ठीक उत्तर देना । 

(ग) सरकारी अधिन्यासी (०गी०ंक। 85»8788) या विशेष (४9००७!) मैनेजर के 
समक्ष समयानुसार उपस्थित करना । |। 

(घ) वकील को हस्तान्तरण तथा स्क्का का अधिकार देना । 

(डः) अपनी सम्पत्ति तथा उसका बंटवारा महाजनों के बीच करने के सम्बन्ध 
में उन सभी कार्यो को करना जिन्हें सरकारी आदाता विशेष प्रबन्धक (592० 
7747820०7) या न्यायालय करना चाहे । 


(7) उपयु कत कत्त व्यों का जान-बूझकर पालन न करने पर या पालन करने में 
त्रुटि करने पर दिवालिया अदालत की अप्रतिष्ठा करने का अपराधी (8णा0 व 
००7०४४ ० ००४) समझा जाता है। 


(५) यदि वह अपनी सम्पत्ति के किसी भाग पर, जिसका बंटवारा होना चाहिए, 
सरकारी आदाता का अधिकार नहीं होने देता है तो वह अदालत की अगप्रतिष्ठा 
करने का अपराधी (8प्य(ए ० 6णा(७॥9( ० ००७८) होगा, यद्यपि उसे मुक्ति-आज्ञा 
(०06७7 ० तां5०॥87९९) भी दे दी गयी हो । 

प्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्तियम (?70शंप्रण॑ंध 750ए०8०ए 80०) में दिवालिये 
के कत्त व्यों को दो मुख्य भागों में बाँटा गया है--- 

() दिवालिया घोषित (80]00098#07) करने के पृ, और 

(7) दिवालिया घोषित करने के पश्चात्‌ । 
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(0) दिवालिया घोषित करने के पूर्व दिवालिये के कत्त ब्य (0068 री #॥ 
[50एश7६ एएं07 ॥0 80]फ0दा64४0०7 07067; $6०. 22) 


धारा २२ के अनुमार दिवालिये को दिवालिया घोषित होने के पहले, किन्तु 
दरव्वाघ्त देने के बाद, निम्तांकित कत्त व्यों का पालन करना चाहिए -- 

१. दिवालिया घोषित करने के लिए दरख्वास्त देने के बाद भीष्र ही ममस्त 
रेखा-पुस्तकें पेश करनी चाहिए । 

२. अपनी सम्पत्ति तवा ऋणदाताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सूची की जानकारी 
करना कि उन्हें कितना देना और कितना पाना है। 

३. अपनी सम्पत्ति तथा महाजतों के विषय में न्यायालय द्वारा पूछे गये सभी 
प्रश्नों का यथोचित उत्तर देना। 

४. न्यायालय तथा राजकीय आदाता के सम्मुख आवश्यक्रतानुसार उपस्थित 
रहना । 

५. ऐसे रुक्‍कों का निर्माण करना तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में बैसे प्रत्येक कार्य 
करना जिसे न्यायालय या प्राप्तिकर्ता करता उचित समझें | 

ऊपर लिखे कत्त व्यों क्रा पालन न करने पर दिवानिया अधिक-से-अधिक एक 
साल की सजा के लिए भागी होता है। 


(४) दिवालिया घोषित करने के पश्चात्‌ दिवालिये क कत्तेब्य (00065 ० 
8॥ [780[एशा 4७४ &09]४०]0०8॥07) 


कक, 


धारा २२ के अनुसार दिवालिया घोषित होने के बाद दिवालिये व्यक्ति के 
निम्नलिखित कत्त व्य होते है-- 

(क) उनका सबसे प्रधान कार्य है राजकीय आदाता (0ग्रीलं॥ 7००९४००) को कर्ज 
की सम्पत्ति की उगाही तथा बंटवारे में यथाशक्ति सहायता पहुँचाना । 

(ख) उसे परीक्षा के लिए न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे वह वहाँ से 
२०० मील की दूरी पर ही क्‍यों न रहता हो | 

(ग) सरकारी रिस्तीवर के आदेशानुसार तथा न्यायालय के आज्ञानूसार सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में सभी कार्यो को करना । 

(घ) सभी ज्ञात बातें सरकारी रिसीवर को बतलाना तथा सम्पत्ति और कर्ज 
के लेनदार और देनदार की पूर्ण सूची (॥$0 प्रस्तुत करता । 

(डः) उपयु क्‍त' कत्त व्यों का पालन' करने में अथवा अपनी सम्पत्ति का कोई 
हिस्सा जिसका बेँटवारा करना है, बंटवारा करने में त्रुटि करने पर दिवालिया एक 
साल की सजा भुगतने का भागी हो सकता है। * 


कर्ज का सबूत (70० ० 060/8)--[धाराएँ ४५-५०] 


हमलोग यह जान चुक्रे हैं कि जब कोई क्जंदार दिवालिया घोषित किया जाता 
है तो उसके खिलाफ कोई भी महाजन सुकदमा नहीं चला सकता । लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं कि महाजन के कर्ज का भुगतान नहीं किया जायगा । सभो 
महाजतों को केदार के उन में से नमान हिस्पा (6एण406 5४47०) दिया जाता 
है। इसलिए जो महाजन कजंदार के धन में से कर्ज देने की हैसियत में अपना हिस्सः 
लेना चाहता है उन्दें सबसे पहले दिवालिये के खिलाफ कर्ज का सदृत (869६ 


सनक 
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970940]6 |7 780]ए०४०५) देता पड़ता है । कर्ज स्थापित करने के तरीके को कर्ज 
का सवृत' कहते है । 

आन्तीय शोधा-क्षमता सन्तियम की ४९वीं धारा के अनुमार कर्ज का सबूत देने 
का निम्नलिखित तरीका है-- 

सहाजत को सबसे पहले चाहिए कि एक रजिस्टडे चिट्ठी (#€29060 
5007), जिसमें यह लिखा हो कि कजंदार के यहाँ कितना कर्ज॑ है, अदालत में भेजे । 
उप्त चिट्ठी में कर्ज का पूरा विवरण रसीद-सहित (यदि कोई रसीद हो तो) भेजना 
चाहिए। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी । फिर सरकारी रिसीवर की 
रिपोर्ट पर विचार किया जायगा । इसके बाद न्यायालय अपना यह फैसला देगा कि 
उसने कर्ज को स्वीकार किया या नहीं। इसके बाद अदालत सभी महाजनों तथा 
उनके कर्ज की एक सूची (5०४८०००७) तैयार करती है। अगर सूची तैयार होने के 
पहले कोई महाजन अपने कर्ज का सबूत न दे सका तो वह दिवालिये की मुक्ति 
(तां$लएथा86) के पहले तक दे सकता है। किन्तु मुक्ति के पहले तक यदि किसी ते 
अपने कर्ज का सबूत नहीं दिया तो उसे फिर सबूत देने का मौका नही दिया जाता 
और न उसे कर्ज का भूगतान कराने का अधिकार ही रहता है। ऐसा कर्ज, जिसके 
दिवाले का सबूत न्यायालय में देना आवश्यक नहीं (6०७8 70. [70४89]8 ॥9 
[80ए८॥०५) है, दिवालिये की मुक्ति से प्रभावित नहीं होता । 


महाप्रान्तीय नगर शोधा-क्षमता सन्नियम (796 ?765 त्ाएए 0ज्रा$ 
[750[ए७7०४ 5०0) के मुताबिक कर्ज का सबूत उसी तरह से दिया जाता है जिस 
तरह प्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्तियम (?7०जालं] गगाइ0]ए९४०ए 530०0) में दिया 
जाता है। केबल फर्क इस बात का है कि इसमें सबूत सरकारी अधिन्यासी (०मीलधवा 
45&82766) के पास दिया जाता है, न्यायालय में नहीं । 


सुरक्षित महाजनों द्वारा सब॒त (?००ण ७7 $6०प०० (760॥075) 


सुरक्षित (5७८०7८०) महाजन की स्थिति दूसरे महाजनों से हमेशा भिन्‍न होती 
है। उसके लिए न्यायालय में कर्ज का सबूत देना कोई जरूरी नही होता । अगर 
वह दिवालिया कार्यवाही (780एशाट९ए 97008९०८॥788) से लाभ उठाना चाहे तो 
उसके लिए निम्तलिखित तौन रास्ते खुले हुए है-- 

(४) जिस सम्पत्ति की जमानत पर उसने कर्ज दिया है उससे वह कर्ज की रकम 
वसूल कर सकता है । अगर उस सम्पत्ति से कुछ करज॑ का भुगतान नही होता हो तो 
कमी (60ी०6४०ए) के लिए कर्ज का सबूत दे सकता है । 

(7) ,वह सभी महाजनों की भलाई के लिए जमानत में दी गयी सम्पत्ति का 
परित्याग कर सम्पूर्ण कर्ज के लिए दिवाला-न्यायालय (4॥80]ए९709 ०००) में 
कर्ज का सबूत दे सकता है। 

(४0) वह जमानत की सम्पत्ति का मूल्य तथा कर्ज की जमानत के रूप में दी 
गयी जमानत” का पूरा विवरण कर्ज के सबूत में देकर जमानत की कीमत को 
घटाकर शेष रकम के लिए दिवाला-न्यायालय में दावा (0७77) कर सकता है। 


व्याज का सबृत (00० 607 ॥(6४) 


पाधारणत: ऋणी के दिवालिया घोषित हो जाने के दिन से कर्ज पर सूद नहीं 
दिया जाता है, अत: दिवालिया घोषित होने के बाद वाले ब्याज के लिए ऋणदाता 
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द्वारा दिये गये सबूत को अदालत अस्वीकार कर देती है । किन्तु जब क्जंदार की 
सम्पत्ति इतनी काफी होती है कि सभी कर्जों का भुगतान कर देने के बाद भी कुछ 
शेप बच जाता है तो वैसी हालत में दिवालिया घोषित हो जाने के बाद के समय के 
लिए भी सूद देय हो सकता है। यदि कर्ज की रकम माँग करने पर देय है तो माँगने 
के दिन से या किसी निश्चित तिथि (676 0808) पर देय है तो उस तिथि से लेकर 
दिवालिया घोषित करने के दिन तक व्याज का सवृत दिया जा सकता है। जब 
पहले से व्याज की दर तय नहीं रहती है तो न्यायालय साधारणतः ६ % प्रतिवर्ष 
की दर तय करता है। यदि दर पहले से तय रहे तो अनुचित रहने पर अदालत को 
अनुचित व्याज वाले ऋण-सन्नियम' (एडप्रापंघ४ [0878 ४० 88) के अनुसार 
उसे घटा देने का अधिकार है। 


अध्याय ४ 


दिवालिये की सम्पत्ति 


(0750]४206 5 ?709827६५) 


सम्पत्ति की परिभाषा 


धारा २ (०) के मुताबिक सम्पत्ति में वैसा कोई भी धन शामिल किया जा 
सकता है जिम्रपर अथवा जिसके लाभ पर किसी व्यक्ति को उसके व्यवस्थापन 
(080०भा70॥) का अधिकार प्राप्त हो, जिसे वह अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल 
कर सकता हो । यहाँ पर सम्पत्ति का मतलब वैसी सम्पत्ति से है जिसका वँटवारा 
महाजनों में किया जा सके । प्रत्येक मुल्यवान्‌ वस्तु पर का अधिकार इस अधे में 
धन कहलाता है। इसमें प्रत्येक प्रकार की चल तथा अचल सम्पत्ति पर का अधिकार 
जिसका मूल्यांकन रुपयों मे लगाया जा सके, सम्पत्ति कहा जाता है। इस प्रकार 
“नकद रुपया, सामग्री, मकान, जमीन, अभियोग के योग्य दावे (800079796 
०क्षए5), लाभ, व्याज, जेयर-सुविधा इत्यादि सम्पत्ति के साधन कहे जा सकते है। धारा 
८४ के अनुसार जब दिवालिये की सम्पत्ति स्टॉक (४700४), जहाज, शेयर या किसी 
'दूसरी सम्पत्ति के रूप मे हो तो सरकारी अधिन्यासी ऐसी सम्पत्ति परं अधिकार प्राप्त 
कर सकता है। इसी तरह बंकर, एजेण्ट, वकील या किसी दूसरे व्यक्ति के पास यदि 
दिवालिये मनृष्य की कोई सम्पत्ति या जमानत के रूप में कोई सम्पत्ति हो तो उन्हें 
उसे सरकारी अधिन्यासी के हवाले कर देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो 
न्यायालय की बातों की अप्रतिष्ठा करने की वजह से अपराधी ठहराये जा सकते हैं। 
सन्नियम ने न्यायालय को किसी मकान या कमरे को, जहाँ पर दिवालिये की सम्पत्ति 
के छिपाने का शक हो, ढू ढ़ने (६८००४) के लिए वारण्ट जारी करने का भी अधिकार 
दिया है। फिर धारा ५९ तथा ६० के अनुसार यदि कर्जदार किसी सरकारी सेना 
(779) में भरती हो, सामुद्रिक जहाजों (79५9) में या दीवानी (०ंशं) कचहरी 
में कमंचारी हो तो उसकी तनख्वाह भी जितना के लिए राजकीय आदाता का 
अधिकार होगा और जितना न्यायालय उचित समझेगा महाजनों में बाँट सकता है । 


महाजनों क॑ वितरण-योग्य सम्पत्ति (?०एुनए. तशम्र6 ब्राणाइ४ 

(४८+ा०78) | 

निम्नलिखित सम्पत्तियाँ महाजनों के बीच बाँटी जा सकती हैं-- 

१. दिवालिया होने के आरम्भ में कजंदार के पास जो सम्पत्ति हो । 

२. कर्जदार के दिवालिया घोषित होने के बाद, लेकिन मुक्ति (88८४७726) 
पाने के पहले, जिस सम्पत्ति पर कज्जदार का अधिकार हो जाय। इसे दिवालिया 
होने के बाद की अजित सम्पत्ति (॥86० 8०९णा।८त पए०7०:४०) कहते है । 

३. दिवालिया आरम्भ होने के बाद, किन्तु मुक्ति पाने के पहले कर्जदार का 
जिस सम्पत्ति पर व्यवस्थापन (57058) का अधिकार प्राप्त हुआ हो तथा जिसे 
उसने अपने लाभ के लिए ग्रहण किया हो । 
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४. व्यापार की ऐसी वस्तु जिसपर कर्जदार का अधिकार (908828४०॥ ) हो 
तथा उसकी आज्ञा पर उसका व्यवस्थापन होता हो अर्थात्‌ वह उस सम्पत्ति का 
ख्याति-प्राप्त स्वामी (76एप्रॉध्त ०शाव्य) हो । 


वितरण नहीं करने योग्य सम्पत्ति (209०9 70: 9ए9&96) 
धारा ५२ के अनुसार निम्नलिखित सम्पत्तियाँ महाजनों के बीच बाँदने योग्य 


नहीं हैं-- 

१. किसी अन्य व्यक्ति के हित के लिए किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अपने अधिकार 
में धरोहर था अमानत (70७0) के रूप में रखी रहे तो इसी मे वह् कर्जदार की 
सम्पत्ति नहीं हो जाती और न उसका बेटवारा ही महाजनों में किया जा सकता है। 
अतः यदि कर्जदार किसी सम्पत्ति को निक्षेपी (9,००), फैक्टर (६४०६०), नीलाम- 
कर्त्ता इत्यादि के रूप में रखता हो तो उसका उस सम्पत्ति पर काल्पनिक अधिकार 
(0प्रटांक्षा'ए 905865807) होगा तथा उस कजंदार के दिवालिया होने पर ऐसी 
सम्पत्ति सरकारी आदाता या अधिन्यासी में निहित नहीं होगी । 


२. व्यापार के उपकरण या साधन ((00]9), पहनने-ओढने के आवश्यक वस्त्र, 
बिस्तर, रसोई के बरतन और कजंदार की, उसकी स्त्री की तथा उसके पुत्र को 
आवश्यक वस्तु इत्यादि को महाजनों के बीच नहीं बाँठा जा सकता है । किन्तु इन 
सबों की कीमत सम्मिलित रूप से तीन सौ रुपये से अधिक न हो। प्रान्तीय शोधा- 
क्षमता सन्नियम (70णं72ंध वग50[ए०४०ए 0०) ने बतलाया है कि धन जो कोइ 
ऑफ सिविल प्रोसेड्यूर (00066 ० (सं ?70०0०006०, 908) की ६०वीं धारा 
के अनुसार विक्री करने से मुक्त (०£०णा०) है, ये सम्पत्तियाँ निम्नलिखित हैं--- 

(7) पहनने के आवश्यक वस्त्र, रसोई के बरतन, कजंदार, उसकी स्त्रीतथा 
उसके बच्चों का बिछावन तथा ऐसे व्यक्तिगत गहने, जिनको धामिक विचार से 
अलग नहीं किया जा सकता है । 

(7) शिल्पकार के उपकरण (६008$) और यदि कर्जंदार कृषक है, तो कृषि के 
यन्त्र । 

(४॥) कृषक का ऐसा मकान जिसे उसने क्ृपि-कार्य के लिए रखा हैं। इसके 
अलावा निम्नलिखित सम्पत्तियाँ दोनों कानून के मुताबिक महाजनों के बीच बाँटने योग्य 
नहीं हैं--पेंशन, प्रोविडेण्ट फण्ड, भेंट (ट&एॉ८०), किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 
घन पर अधिकार मिलने की सम्भावना, मानसिक कष्ट होने के कारण कष्ट पहुंचने 
वाले पर मुकदमा चलाने के अधिकार इत्यादि । 
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ख्याति-प्राप्त स्वामित्व (१००७०८० ०7८००) 


ख्याति-प्राप्त स्वामित्व का सिद्धान्त केवल व्यापारियों के सम्बन्ध में इस्तेमाल 
किया जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की 
सम्पति पर ऐसा कब्जा (9085८४»०४) रखे कि प्रकट रूप से (०घ०॥झ्म0ए) वह 
उस सम्पत्ति का स्वामी विदित हो तथा यदि सम्पत्ति के व्यवस्थापन (ठ909##07] 
और विक्रीं उसकी आज्ञा पर होती हों तो उसे ख्याति-प्राप्त अथवाः प्रकटत: स्वामी 
(720८० ०7 0800809]6 0ए767) कहते हैं। यदि स्याति-प्राप्त व्यक्ति ऐसी 
सम्पत्ति की साख पर किसी ऋणदाता से कर्ज ले तो कजंदार इस तथ्य को अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि वह सम्पत्ति उसकी नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति प्रकारी 
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आदाता या अधिन्यासी में निहित (४८5६) हो जाती है और अन्त में अन्य सम्पत्ति के 
समान वह भी महाजनों में वितरित हो जाती है। इस सिद्धात्त का प्रधान उद्देश्य, 
हँ--किसी व्यापारी के सभी महाजनों के हितों की रक्षा करना जिन्होंने उस व्यापारी: 
की झूठी साख ($856 ०००) पर विश्वास करके कि अमुक सम्पत्ति उसके अधिकार, 
आज्ञा या व्यवस्थापन (0590%007) में है तथा वही ऐसी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष या 
वास्तविक स्वामी है, यद्यपि यह असत्य है, कर्ज दिया हो। द 
स्याति-प्राप्त स्वासित्व' के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं ((फ्चा5णलपआा085 
ए 6 4067776 ० 7०9एॉ०१ ०ए7०:४४9)--(3) सम्पत्ति केवल चल सम्पत्ति _ 
(770780!6 8०००8) होनी चाहिए । क्‍ पे 
() सम्पत्ति दिवालिये के कब्जे, आज्ञा तथा व्यवस्थापवन (909585907, ०0०० 
870 0590भ809) में हो। 
(॥9) दिवालिया वैसी सम्पत्ति को व्यापार या उद्योग के आशय से अपने 
अधिकार में रखे हुए हो । ' हे 
($५) दिवालिया के पास सम्पत्ति ऐसी परिस्थिति में होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष 
रूप से वह वास्तविक मालिक मालूम पड़े । क् 
. (५) यथार्थत: दिवालिया उस सम्पत्ति का असली मालिक न हो, बल्कि सम्पत्ति 
किसी दूसरे व्यक्ति की हो । 
यह सिद्धान्त दोनों सन्तियम द्वारा प्रयोग किया जाता है। किन्तु जहाँ तक इस 
सिद्धान्त के लागू होने के समय का सवाल है, दोनों सन्नियमों में भिन्‍नता पायी जाती 
है। महाप्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्नियम (शिट्झ्ंतदयाठ्फए प०ज़ाड ]राइ0एथाएए 8०) 
के अनुसार दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू होने के समय यदि ऐसी सम्पत्ति क्जंदार 
के अधिकार में हो तो उसे महाजनों में बाँठ दिया जायगा। किन्तु प्रान्तीय शोधा- 
क्षमता मन्नियम (?7०शंग्रणं॥! पराइ0एशा०ए 3०) के अनुसार जिस समय दिवालिया 
घोषित करने के लिए आवेदन-पत्र दिया गया, उस समय की ऐसी सम्पत्ति महाजनों 
में वितरण के योग्य है । 2 3 


पश्चात्‌ अजित सम्पत्ति (4॥०-३८०८५फा०१ ९707५) 


. कर्जदार के दिवालिया घोषित (बतांप्रठांट्थांणाी) होने के बाद मुक्त 
(05००४6) होने के पहले दिवालिये द्वारा प्राप्त किसी प्रकार की सम्पत्ति पर 
सरकारी अधिन्यासी का अधिकार हो जाता है | लेकिन नियम में यह कहा गया है कि 
जब तक सरकारी अधिन्यासी हस्तक्षेप (॥आ2727०४) नहीं करता उसे यह अधिकार 
आ्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए जब सरकारी अधिन्यासी हस्तक्षेप न करे और इसी 
. बीच दिवाक्षिया व्यक्ति अपनी सर्म्पत्ति किसी तीसरे पक्ष को हस्तान्तरित कर देता है 

जो उसे सद्विश्वाप्त और मुल्य देकर प्राप्त करता है तो हस्तान्तरित (धक्यार्शा००) 
की उस सम्पत्ति पर शुद्ध स्वत्व प्राप्त हो जायगा। यदि कर्जदार को व्यापार 
करते समय (9४8॥7८58 970००८०॥४8$) में उपहार (86), व्यक्तिगत आय, वेतन 
या सम्बन्धी की मृत्यु से किसी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त हो तो यह पश्चात्‌ अजित _ 
सम्पत्ति कही जायगी । इंगलेंड में भी यही नियम लागू है ।# एक मुकदमे में न्यायालय 
ने बतलाया कि ऐसी मजदूरी या वेतन का कम-पे-कम वह हिस्सा जो दिवालिया _ 
व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के बाद अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कमाता है या .. 


% (० ९४, ०ाश (890) 23 0. 98. 9. 262. 
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समूचे वेतत का कम-से-कम वह हिस्सा जो उसके तथा उसके परिवार के पालन-पोषण 
के लिए आवश्यक है, सरकारी अधिन्यासी या ट्रस्टी के अधिकार में नहीं जाता । यही 
नियम भारतीय सन्नियम में भी है ।# प्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्नियम (?0णागलंता 
47580ए९7०ए ४०८) के अनुसार पदचात्‌ अजित' सम्पत्ति को निश्चित करने के लिए 
सरकारी आदाता (०ग्ी००७| ०८० ए७) द्वारा हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । 


दुस्सह सम्पत्ति (07९7005 ?7०फ०ा7) 


ऐसी सम्पत्ति, जो बहुत तरह के बोझों से दबी हुई हो, दुस्सह (0007005) 
सम्पत्ति कहलाती है। बोझ का मतलब यहाँ पर उस परिस्थिति से है जिसमें 
सम्पत्ति को बेच कर उसकी मूल (०एंश्गाक् ) कीमत भी नही पायी जाती है। 
जब किसी सम्पत्ति का उपाज॑न (7०8॥84007) करने में जितनी रकम प्राप्त होगी 
उससे ज्यादा खर्च ही हो जाय तो उस सम्पत्ति को दुस्सह सम्पत्ति कहेंगे । 


दुस्सह सम्पत्ति में कम्पनी के वेसे स्टॉक (४००८४) तथा शेयर सम्मिलित 
किये जा सकते हैं जो बोझिल शर््त-सहित (जात गराधणप5$ ०0ाध्॑तलञषां0ा) 
या लाभदायक (एाएा०980०) हो । साथ ही, दुस्सह सम्पत्ति में वंसी सम्पत्ति 
ही सम्मिलित की जा सकती है जो बिकने के योग्य नहीं हो या जिसकी कठिनाई 
से विक्री हो । 


धारा ६२ (१) के मुताबिक इस प्रकार की सम्पत्ति कजंदार के पास होने 
पर सरकारी अधिन्यासी (० ४5अं87०८) को अपने इच्छानुसार (09007) 
कर्जदार के दिवालिया घोषित होने के बाद १२ महीने के अन्दर ऐसी सम्पत्ति को अस्वी- 
कृत करने तथा लौटाने का अधिकार है। सरकारी अधिन्यासी सम्पत्ति को अस्वीकार 
करने के अधिकार का (१) सम्पत्ति बेचने की चेष्टा करने, (२) सम्पत्ति पर कब्जा 
जमाने, तथा (३) सम्पत्ति पर स्वामित्व ग्रहण करने के बावजूद, प्रयोग कर सकता 
है। लेकिन धारा ६४ के अनुसार अगर सम्पत्ति में हित (7ँराआ०४४) रखनेवाला कोई 
व्यक्ति सरकारी अधिन्यासी के पास दरख्वास्त दे कि वह सम्पत्ति पर अपने अधिकार 
को त्यागने या न त्यागने का निश्चय कर ले तो उसे दरख्वास्त पाने के अट्ठाईस दिन 
के भीतर अथवा न्यायालय द्वारा निरिचत की गयी तारीख के अन्दर अधिकार त्याग 
करने की खबर दे देनी चाहिए | यदि वह इस बात की खबर नियमानुसार नहीं देता 
है तो २८ दिन के बाद या निश्चित तिथि बीत जाने पर यह मान लिया जाता है कि 
उसने उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लिया और इसके बाद वह स्वत्वसमपंण 
नहीं कर सकता। [धारा ६४] फिर, धारा ६७ के अनुसार यदि अधिकार त्याग के 
कारण किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे तो क्षति की सीमा तक, वह व्यक्ति ऋणदाता 
समझा जायगा और उसे ऋणदाताओं की सूची में सम्मिलित किया जायगा । 


सम्पत्ति का प्रापण (एेच्बाइब०ा ए?707०7५) 


&*%. 


महाप्रान्तीय नगर शोधा-क्षमता सन्नियम की ६८वीं धारा के मुताबिक कर्जदार 
की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिन्यासी (०गी०ंध। ४४आ27०6) को 


'अग्नलिखित अधिकार और ककत्त ब्य प्राप्त हैं-- 
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१. दिवालिये की सम्पूर्ण या आशिक सम्पत्ति की विक्री करना । 

२. किसी प्रकार का धन पाने पर उसकी रसीद देना । 

३. दिवालिये की कार्यवाही लाभप्रद रूप से समाप्त करने के व्यापार का 
आवश्यकतानुसार संचालन करना । 

४. दिवालिये की सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुकदमा करना, मुकदमे की पैरवी 
करना, उसे चालू रखना तथा दूसरी कोई कानूनी कार्रवाई करना । 

पर. न्यायालय की आज्ञा पाने पर कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वेधानिक 
सलाहकार ()८४४ एा4०(ं४०८०) या एजेण्ट की बहाली करना। 

६. अदालत जो उचित समझे, उसके अनुसार दिवालिये की सम्पत्ति की विक्री 
के प्रतिफल में धन या किसी पूर्णदत्त शेयर (छाए [थांत आक्ा०5) या ऋण- 
पत्र (669थगाए०) या ऋणपत्र स्टॉक (9८००7णा० ४00०) स्वीकार करना । 

७. दिवालिये के कर्ज का भुगतान करने के लिए रेहन (7णा2888०) या 
बन्धक (9/०08०) रखकर धन प्राप्त करना। 

८. झगड़े के फैसले के लिए पंच को सुपुदं करना तथा कर्ज, दावे (०75) 
और देनदार का निबटारा स्वीकृत शत्तों के आधार पर करना । 

९. यदि कोई सम्पत्ति आसानी से बेची न जा सके तो इसके अनुमानित मूल्य 
(०४४॥8/०0 ए7०) के आधार पर उसके वत्त मान रूप (€हझां&ए8 6०7०) में ही 

महाजनों के बीच बंटवारा करना । 

१०, सरकारी अधिन्यासी अदालत के निर्दशानुसार अदालत में हिसाब पेश 
कर सकता है तथा रुपया देगा और अदालत के हअदेगादुदार प्रतिभूतियों 
(४९८०7 ४४४०४) के साथ व्यवहार करेगा । 


सरकारी अधिन्यासी (0709! &5अ8॥68) 


सरकारी प्रतिपुरुष फोर्ट विलियम, मद्रास तथा बम्बई के प्रत्येक उच्च न्यायालय 
(पाहझ0 0०एा) के प्रधान जज ((#रर्थ 70४४0००) द्वारा नियुक्त एक अफसर होता 
है । कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक है तथा जो बालिग है, सरकारी अधिन्यासी 
के पद पर बहाल किया जा सकता है। सरकारी अधिन्यासी के निम्नलिखित अधिकार 
तथा कत्त व्य पहले लिखे गये के अलावा है-- 

१. वह आवेदन-पत्र, सबूत तथा अन्य किसी कारंवाई के लिए शपथ ले 
सकता है। 

२. वह दिवालिये के आचरण पर अपनी रिपोर्ट तथा उसकी मुक्ति (08086) 
के लिए अपनी राय अदालत की दे सकता है । 

३. दिवालिये व्यक्ति की मुक्ति के लिए दरख्वास्त देने पर सरकारी अधिन्यासी 
को अदालत को बतला देना चाहिए कि दिवाला-सन्नियम (8०) तथा इंडियन पेनेल 
कोड (]तांबा ?९०॥8॥ (१०06) की ४२१ तथा ४२२ धाराओं के अनुसार दिवालिया 
अपराधी है कि नही, क्योंकि न्यायालय इसी रिपोर्ट के आधार पर दिवालिये की 
मुक्ति को स्वीकार अथवा अस्घीकार करता है | 

४. न्यायालय के आदेशानुसार कपटी दिवालिये पर अभियोग चलाने में उसे 
सहायता पहुँचानी चाहिए । 

५. दिवालिये व्यक्ति के बदले में सरकारी अधिन्यासी पर मुकदमा चलाया जा 
सकता है तथा वह भी दूसरे पक्षों पर मुकदमा चला सकता है । 


ड््श्शः 


६. उसका दिवालिये की समस्त सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है और वह 
उसके हित के लिए या उसके उचित बंटवारे के लिए सभी आवद्यक कार्य कर 
सकता है । 

७. उसे चाहिए कि वह महाजनों की एक सभा (7०6४7४8 ) बुलाये और 
दिवालिये के कर्ज के बंटवारे के सम्बन्ध में उनकी राय ले | 

८. उसे कानून तथा अदालत के फैसले का ख्याल करते हुए महाजनों के 
प्रस्तावों (7०5070४078$) की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

९. उसे निरीक्षण समिति ([759००007 (०एणां86) की राय लेनी 
चाहिए । 

१०, उसे अपना कार्य सद्विश्वास-सहित करना चाहिए और यदि कही जान- 
वूझकर गलती हुई तो उसके लिए न्यायालय उसे दायी ठहरा सकता है। 

११. कानून के मुताबिक तथा न्यायालय के अनुसार सरकारी अधिन्यासी को 
दिवालिये की कार्यवाही का पूरा-पुरा विवरण न्यायालय के सम्मुख समय पर प्रस्तुत 
करना चाहिए । 

१२. यदि वह स्वयं ही दिवालिया हो जाय तो उसे इस पद से हट जाना 
चाहिए | 


। निरीक्षण सभिति ((:07(६8८ ०0 [759०८४०7; $8८ 88) 


धारा झ८ के अनुसार यदि न्यायालय को उचित जान पड़े तो अपने दावे 
(०भोए) को साबित करनेवाले महाजनों में से दिवालिये की सम्पत्ति को सरकारी 
अधिन्यासी द्वारा प्रबन्ध के निरीक्षण (डप9०77(०5०008) के लिए “निरीक्षण समिति" 
((0०077४/०९ ० ]759९0709) बहाल करने का अधिकार दे सकता है। न्यायालय 
सरकारी अधिन्यासी के ऊपर समिति के नियन्त्रण (७०॥४0॥) के अधिकार को भी 
नियत (7०5००४०४) कर सकता है । बम्बई में यह नियम है कि निरीक्षण समिति में 
पाँच से अधिक और तीन से कम सदस्य नहीं होने चाहिए । इस समिति की बैठक 
आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती है, किन्तु प्रत्येक माह में कम-से-कम एक वार 
अवश्य ही होनी चाहिए। इस समिति के बहुमत की उपस्थिति में बहुमत से निर्णय 
किये गये विषय' को कार्यान्वित किया जा सकता है। दिवालिये-सम्पत्ति के प्रापण 
(7€०१४३४००) तथा बँटवारे के लिए समिति अपना आदेश दे सकती है जो महाजनों 
द्वारा किसी निर्णय की अनुपस्थिति में मान्य होगा । 


सम्पत्ति का वितरण (9$70प्४0०7 ० ९707-४५) 


सरकारी अधिन्यासी को उन महाजनों के बीच डिविडेण्ड (8ए90670) घोषित 
तथा वितरित करना पड़ता है जिन्होंने शीघ्रतापूर्वंक अपने कर्ज का सवृत्त (90०) 
दे दिया है। इसलिए जब तक डिविडेण्ड को स्थगित (908790760) करने की कोई 
खास वजह न हो तो सरकारी अधिन्यासी को दिवालिया घोषित करने के दिन से ६ 
महीने के भीतर पहला डिविडेण्ड घोषित तथा वितरित कर देना चाहिए। जब तक 
कोई खास वजह न हों, पहले डिविडेण्ड के बाद वाला डिविडेण्ड भी ६ महीने के 
मध्यान्तर (7८:४४!) पर घोषित हो जाना चाहिए। डिविडेण्ड घोषित करने की 
नोटिस (700०8) नियमित रूप से अखबारों में प्रकाशित या विज्ञापित हो जानी 
चाहिए तथा दिवानिये की सूची ($०४००४।४) में दिये गये सभी महाजनों. के पास 
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'भेजी जानी चाहिए । नोटिस में ये बातें साफ-साफ लिखी रहनी चाहिए कि किसको 
“कितना डिविडेण्ड मिलना है तथा किस प्रकार इसका भुगतान होगा। [धारा ६९, 
महाप्रांतीय नगर शोधा-क्षमता अधिनियम ] लेकिन प्रांतीय शोधा-क्षमता सन्नियम 
[ए०्भंग्रणंध [7800ए०70ए 8०) के अनुसार डिविडेण्ड या सम्पत्ति के अंश के बँटवारे 
के लिए कोई निश्चित समय नही है और न इसके लिए किसी प्रकार की घोषणा 
तथा सूचना की आवश्यकता है। डिविडेण्ड का बँटवारा तथा गणना (०8]००४४०॥) 
करते वक्‍त सरकारी प्रतिपुरुष को धारा ७१ के मुताबिक अपने हाथ में निम्नलिखित 
कर्जो का भुगतान करने के लिए काफी सम्पत्ति रख लेती चाहिए-- 

१. साबित किये जाने योग्य तथा दिवालियें के विवरण ($8/०४०॥0) में दिये 
गये कर्ज अथवा ऐसा कर्ज, जो किसी दूर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, 
जिसे अपने कर्ज का सबत देने के लिए काफी समय नहीं मिला हो। 

२. ऐसा कर्ज, जिसका सबूत हो, किन्तु उसके कारण का ज्ञान न हो । 

३. विवादपूर्ण (059ए०००) सबूत या दावा । 

४ दिवालिये की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए आवदयक व्यय । 


धारा ७२ के अनुसार यदि ऐसा भी ऋणदाता हो जिसने डिविडेण्ड की घोषणा 
के पहले कर का सबूत नहीं दिया है तो शेष धन पहले उस कर्ज के भुगतान में लगेगा 
और उसके बाद किन्‍्हीं अन्य कार्यो में लगाया जायगा। धारा ७३ के अनुसार जब 
कभी सम्पत्तियों या वैसी सम्पत्तियों की उगाही (7८४॥2207) हो जाती है, तो 
सरकारी अधिन्यासी न्यायालय के आज्ञानुसार अन्तिम (॥79]) डिविडेण्ड घोषित 
करता हैं। फिर धारा ७६ के अनुसार सभी प्रकार के कर्जो तथा दावों का 
भगतान हो जाने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वह दिवालिये का होता है । किन्तु 
दिवालिया कोई फर्म होती है तो साझेदारी की सम्पत्ति सबसे पहले साझेदारी के कर्ज 
के भगतान में लगायी जायगी तथा साझेदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति उनके व्यक्तिगत 
कर्ज के भुगतान में लगायी जायगी। इसके बाद भी यदि सम्पत्ति बची रहती हे 
तो उसे दोनों प्रकार के ऋण के भूगतान में लगाया जायगा। 


पहले के कार्यों पर दिवालियेपन का प्रभाव (छ6०७ ० वराइ0एशा०ए ० 
एा०ए0०08४ ० 87००९१९॥६ 785800075 ) 


जब कजंदार ते दिवालिया होने के पहले सदिवश्वास के साथ व्यवहार (ध- 
58०0078) किया हो तो साधारणतया वसे व्यवहार के लिए न्यायालय सुरक्षा 
प्रदान क्रता है। ऐसे व्यवहार निम्नलिखित है-- 

() किसी ऋणदाता को दिवालिये द्वारा भुगतान की गयी रकम जो कपटपूर्ण 
अधिमान (79707०70 97०थ८६०८९) का विषय न हो । 

(४) दिवालिये के किसी प्रकार किये गये भुगतान या सुपुर्दंगी जो विश्वास- 
सहित हो । 

(7) दिवालिय द्वारा या दिवालिये से किसी मूल्यवान प्रतिफल' (४०७०6 
०णाएंतश4४०॥) के लिए प्रसंविदा (८070820) या व्यापार, किन्तु यह व्यवहार-- 

(क) दिवालिया घोषित करने की जाज्ञा (5067 ० 209]एवा००४०॥) के पास 
होने के पहले होना चाहिए; तथा 

(ख) जिस मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है उसे कजंदार द्वारा या 
'कर्जदार के खिलाफ दिवालिया घोषित करने के लिए दरख्वास्त देने की बात की 


४९७ 


सूवना या खबर त हो। इसलिए ऊपर लिखी हुई शर्तों को मानते हुए यदि किसी 
सम्पत्ति का हस्तान्वरण विवाद के प्रतिफल में सद्विश्वास के साथ हुआ हो तो बह 
सहां साना जायगा। दूसरे व्यवहारों को भी, यदि वे दिवालिया घोषित होने के दिन 
के दो वर्ष पहले किये गये हों, तो सुरक्षित किया जा सकता है। [धारा ५५ तथा ५७] 


श्र यस्कर ऋण (?८विआधंव) 06585: 86८०. 49) 


दिवालिये व्यक्ति के धन का बँटवारा करते समय निम्नलिखित कर्जों का भगतान 
पहले किया जाता है। उसके बाद अगर धन बचता है तो अन्य कर्जो का भगतान 
दिया जाता है। अगर दिवालिये की सम्पत्ति ऐसे कर्जो का भुगतान करने के लिए 
पर्याप्त न हो तो इनका यथानुपात (78०80०) भुगतान किया जाता है क्योंकि थे 
सभी आपस में समान अधिदार रखते हैं। इसलिए धारा ४५ के अनुसार सम्पत्ति 
अन्य प्रकार के कर्जो की तुलना में निम्नलिखित कजों के भुगतान में स्वश्रयम लगायी 
जाती है--- 

१. सरकार या स्थानीय अधिकारी (]0८8 8ध४४००४ए) को दे दिया गया कर्ज । 

२. दिवालिया घोषित किये जाने के लिए दरख्वास्त देने के चार महीने पहले 
का किसी किरानी, नौकर या मजदूर का वेतन या मजदूरी । 

लेकिन, प्रान्तीय शोधा-क्षमता सन्नियम (?7०जंगलाता [7850[एथा८ए 80) के 
मुताबिक किसी भी किरानी का वेतनमान ३०० रु० से ज्यादा नही हो सकता तथा 
सहाप्रान्तीय तगर झोधा-क्षमता (?€४०0०४०ए ''0एञाग5 [750एशथाएए ४०४) के 
मुताबिक किसी किराती, नौकर या मजदूर की मजदूरी सव मिलाकर २० <० से 
अधिक नहीं हो सकती । 

३. महात्रास्तीय नगर शोधा-क्षमता सब्तियम के अनुसार मकान-मालिक 
का एक महीने का किराया । 
वसूली, छट या मिचहा (86६ ०गैं; 86०. 47) 

धारा ४७ के अनुसार जब कर्ज देनेवाला तथा दिवालिया ऋणी के बीच 
(एपाए३]) लेनदेन का व्यवहार (668॥785) चलता हो तो ऐसे व्यवहार के सम्बन्ध 
में एक पक्ष का दूसरे पञ्न के पास जो बकाया हो, उसका भी हिसाब अवश्य हो जाना 
चाहिए। अतः एक पक्ष का जब दूसरे पक्ष पर देन के साथ-साथ कुछ बकाया भी हो 
तो इनका सिनहा हो जाया चाहिए तथा इस मिनहे (४८६ णीं) के बाद जो कुछ बचे 
उत्ती का दावा (09) करता चाहिए । 

उदाहरण--अगर कर्जदार ने महाजन से २,०००) रुपया का कर्ज रिया हो 
ओर उसने महाजन को १,०००) रुपया दिये भी हो तो वह इस १,०००) ० की मिनहे 
का दावा कर सकता है। यही १,०००) रु० वसूली, छठ या मित्रहा कहा जायगा । 
इसलिए कर्जदार सिर्फ १ ०००) र० ही लौटाने के लिए बाध्य है। इसी तरह, 
सहाजन की वसूली के लिए दिवालिये की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावा कर ८दता है 
किन्तु उसे कर्ज देने के समय कर्जदार के दिवालिया होने की सूचना नहीं होनी चाहिए 
अन्यथा वह वसूली का दावा वही कर सकता । 
दिवालिया को मुक्ति की आज्ञा (950078० 07667 40 [750]ए८॥४) [धिाराएँ 
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दिवालिया घीपित होने तथा कर्जदार की परीक्षा (9प्80 ७६8४४गक्व09) 
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हो जाने के बाद दिवालिया व्यक्ति कभी भी अदालत में अपनी मुक्ति की सुनवाई 
के लिए कोई दिन नियत करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। फिर, एक 
निश्चित तिथि को दिवालिये की दरख्वास्त की सुनवाई कर्जंदार तथा महाजनों की 
उपस्थिति में न्यायालय के सम्मुख होती है। सुनवाई के समय सरकारी प्रतिकर्त्ता 
द्वारा दिवालिये के आचरण के सम्बन्ध में दी गयी रिपोर्ट पर भी न्यायालय विचार 
करता है। इसके बाद धारा ४१ के अनुसार न्यायालय निम्नलिखित कार्यो में से कोई 
एक कार्य कर सकता है-- 
(() मुक्ति के लिए पूर्ण तथा शत्त -रहित (घए८०एरठांधं०74) आज्ञा देना । 

(0) मुक्ति की आज्ञा देने से अस्वीकार (ए6/058) करना । 

(7) मुक्ति की आज्ञा का कार्यान्‍्वयत (070४7480०7॥) एक निश्चित समय के 
लिए स्थगित (70587076) रखना । 

(९) शत्त -रहित मुक्ति की आज्ञा देना। इसके अनुसार दिवालिये के भविष्य 
की कमाई या पश्चात्‌ सम्पत्ति (8॥6७ 8०पप्रा/26 9709९79) के सम्बन्ध में कोई 
शर्त्ता लगायी जा सकती है; जैसे--कर्जंदार के बकाये का भुगतान करना । 


मुक्ति की आज्ञा देने से अस्वीकार करना (छेथए९ ६० हांए8 णर्तक्ष णी 
04800972८ ) 


निम्नलिखित हालतों में न्‍्यायाज्य पूर्ण (80500ए७) तथा शक्त रहित 
(घा००१00074) मुक्ति की आज्ञा (067 रण तं०आ825) देने से अस्वीकार 
(05०) कर सकता है-- 

१. स्थायालय उन सभी हालतों में मुक्ति की आज्ञा देते से अस्वीकार कर 
सकता है जब दिवालिया व्यक्ति ने शोधा-क्षमता सन्नियन ([950]एथ॥०ए 0०) तथा 
भारतीय दण्ड-संहिता ([768॥ ए७४४ (008) की ४२१ से ४२४ धाराओं के 
अनुसार कोई अपराध किया हो । 

२. जब दिवालिये को सम्पत्ति अयुरक्षित (७॥४९८प्ा८१) कर्ज की तुलना में 
महाप्रान्तीय नगर शोधा-क्षमता सन्नियम (४४ ए7०४१०४८ए 05 ]080एशा०0ए 
3०६) के अनुसार ठुपये में चार आने (पचीस पंसे) से कम हो तथा प्रान्तीय दिवाला- 
सन्नियम (शाठ्रांग्रलंत्ं [780[ए६80ए सै20) के अनुसार रुपये में आठ आने (पचास 
पैसे) से कम हो । लेकिन कर्जदार यदि यह दिखाये कि सम्पत्ति की कमी उसके कारण 
नहीं हुई है तो उसे शत्त रहित मुक्ति की आज्ञा दी जा सकती है । 

३. यदि दिवालिये ने दिवालियापन का कार्य करने के तीन साल पहुले तक का 
उचित तश्ना सामान्य लेखा (8/700070) नहीं रखा हो | लेखा नहीं रखने के कारण 
ठीक-ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता । 

४. जब कर्जदार ने अपने को दिवालिया समझने के बाद भी व्यापार करना 
जारी रखा हो । 


४. जब उसने कर्ज लेने के समय कर्ज का भुगतान करने की कोई आशा न 
होने पर तथा अपने को कर्ज का भुगतान करने के योग्य न समझने पर भी कर्ज 
लिया हो । 

६. यदि कर्जदार अपने अविवेकपूर्ण (7888) या आपदजनक (॥82070005) 
सट्टबाजी या फाठके (४9०८० ७घ०॥) द्वारा फिजूलखर्चो, जुएया व्यापार कौ 
देखरेख में अपराधपूर्ण उपेक्षा (७०७७०॥० ॥०४॥8०7०४) द्वारा दिवालिया हुआ हो । 
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७. जब दिवालिये व्यक्ति ने उचित ढंग से अपने ऊपर चलाये हुए मुकदमों 


को तुच्छ या कष्टकर प्रतिवाद (6७(७४०८) के द्वारा महाजन को अनावदयक खर्चे में 
डाला हो । 


८. जब दिवालिये ने आवेदन-पत्र देने से तीन महीने पहले किसी महाजन को 
अनुचित प्रधानता (णा०७९ ए्थथा०7०८) दी हो । 


९. जब दिवालिया किसी सम्पत्ति की क्षति या कमी (6०ीशं०7०५) के सम्बन्ध 
में संतोषजनक हिसाब-किताब देने में असमर्थ हो । 


१०. जब वह पहले कभी और दिवालिया धोषित किया गया हो । 


११. जब उसने अपनी सम्पत्ति को कट्ठीं हठा दिया हो या छिपा दिया हो अथवा 
वह स्वयं किसी कपट का दोषी हो । [धारा ४२-४३] 


मुक्ति की आज्ञा का प्रभाव (०८ ० 07067 ० 70)5008786) 


न्यायालय द्वारा मुक्ति की आज्ञा हो जाने पर दिवालिया व्यक्ति कर्ज के लिए 
महाजनों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता, किन्तु इससे सुरक्षित ऋणदाता ($०ए०एा९० 
०:८४6॥007) की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता । मुक्ति पाने के बाद दिवालिया 
नवजीवन पुनः प्रारम्भ करने की स्वतन्त्रता पा जाता है। किसी कर्जदार को मुक्त 
कर देने से उसकी जमानत (5प्राआ०8) मुक्त नहीं हो सकती है। जब किसी कर्जदार 
ने दण्डनीय अपराध (० ००70०) किया हो तो उससे वह ॒ मुक्ति नहीं पा 
सकता है। [धारा ४४ | 


कर्ज जो मुक्ति या व्यवस्था के बाद भी नहीं मिटते (70600 ०६ एांए८व णीं 
09 7808क728 07 (!075०शं४07) 


निम्नलिखित कर्ज दिवालिये की मुक्ति या व्यवस्था के बाद भी नहीं मिटते 
तथा इनका भुगतान होना आवश्यक है -- 

१. वैसे सभी कर्ज सरकार को देय है। 

२. कपटपूर्ण रीति से प्राप्त कर्ज । 

३. किसी प्रकार का कर्ज या जिसके लिए उसने कपट से क्षमा प्राप्त कर 
ली हो। 

४. कोड आफ क्रिमिनल प्रोसेड्यूर (१०08 ० (्रंजांधव ?70080076, 898) 
की धारा ४२२ के अनुसार अपनी पत्नी के भरण-पोषण (7रधं00898708 ) से सम्बद्ध 
दायित्व । 


(७0ए४६४5४६४ प९५६७०॥5 


8. 22296 6४ ा380एथाए, डा इलालीए जाता [77878078 878 
(०80496 07 एथंप्रड ब0]00860 [50[ए७7-, (॥ (8) 8० |0थव7्र, (9) ६ ]0790, 
(०) 8 ॥र्अंवेद्या बाला, कात॑ (6) 8 गरक्षाप॑वत ज्रणाक्रा 56 280[एत॒०द्वा०्व भात॑ 
॥750ए6श। ? [06] एम 956| 

[ दिवालिया' छाब्द की परिभाषा दीजिए। साधारणतः: कौन-कौन व्यवित 
दिवालिया घोषित होने के योग्य हैं ? क्या (क) एक अवयस्क, (ख) एक पागल, 


४२७ 
(ग) भारत-निव;सी शत्र तथा (घ) एक विवाहित स्त्री दिवालिया जोपित किये 
जा सकते है १ | 

2. ५७8६ 876 [8 808 07॥756[एशाएए ? जञग]० 74३ए [॥65व॥/0 8 एशतत07ा 
लि बे परदसर एफ ? शेशनवं 6 95 वाध्ागएशवाँ075 ? 

(दिया उन के क्या-क्या कार्य है? दिवालिया घोधित करते के लिए 
कौन दन्स्वास्त दे सकता है? उसकी योग्यताओं की व्यास्या कर ।) 

3३. कत जहा आाएगाएओ587085 क्ाएं 7 जा056 परा४क्षाए2, ०80 8 2०807 
86 ६0५3 833 ध॥ 7780[फाए ? 

(किन गरिस्थितियों मे तथा किसके द्वारा एक व्यक्ति दिवालिया घोषित किया 
जा सकता है ? ) 

मै, जदया8 6 ०007ती0075 णा छा 80 ॥50एच00ए फ॒ाएणा 78५ 96 
[7256760 959 8 (8) ०60, 876 (9) 6890. 

[उन दशाओं का वर्णन कीजिए जिनमें एक (क) ऋणदाता, तथा (ख) ऋणी 
द्वारा दिवालियापन का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।| 

5 “6 ए0थचा707 ०ए]0580ए870५ ०८80 28 77806 07५ एीत३१ ॥76 0696० 
(88 ०06 ॥ 80 0 7780]ए३॥0फ9.,7 ॥)582८05. 

(“/दिवालियापन के लिए आवेदन तभी दिया जा सकता है जब कजंदार ने 
दिवालियापत का कार्य किया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए ।) 

6. २/॥र8व 75 8॥ 05487 0 605]0वीए070 ? १४४ 76 ॥6 ४०६४ ० 
शएए। 7 णजपक्षा' ? 

(दिवालिया घोषित करने की आज्ञा क्‍या है? दिवालिया घोषित करने की 
आज्ञा के प्रभाव वतायें ।) 

7. जाय 78 8 'श?/06ण%0णा 07057 धाते वा ज़ीत्रां 08568 ३87 शाध्यां०्त 
६0 कए 7750ए०॥0 ? 7)80055 ६086 50॥600/68 0 27806[0/$. 

(संरक्षण की आज्ञा' क्‍या है ओर क्रिन दशाओं में यह एक्र दिवालिया को 
प्रदान की जाती है ? ऋणदाताओं को सूची की व्याख्या करे ।) 

8. फ।ला एश्ा। 70ए870ए ९० बाएं 80 गर्तदा ० &0]प्रती८७ा०7 ? 
586 जाए 46 €रिं66 0 8॥ ०4७7 छत द्ााएाय३त/ 0 9309]प0408007. 

(दिवालिया घोषित करते की आज्ञा को कव दिवालिया-न्‍्यायालय रह कर 
सकता है ? दिवालिया घोषित करने की आज्ञा को रह करने के प्रभाव को संक्षेप 
मे बतलाइए ।) 

9. [)50958 [08 ठएगी88 रण क्षा साइ0फल्का फृपनफा $0 छत रीं०/ ॥॥6 
9तं&60 05%060]फठ0एथववा0णा . & 

(दिवालिया घोषित किय्रे जाने के पहले एवं पश्चात्‌ एक दिदालिया के कत्त॑ब्यों 
की व्याख्या करें ।) 

[0, “478 ज़0 गाद्या। 69605 0 वृषणएथाएए छिश्ंडद्ाता 8 0 


एा0००. 496 (80907 ग07 गक्षाइ5डघाला: 09 गंड ऊ+&ता075 800 ६0 $०८पा७ 


8९ 334ी0फ05 दे ध्युप्ा६98 ताडाए्छए007 0 88568 078 78 56ाएण8.7 
[0252055. 


_ (दिवाचा कानून के दो मुख्य उददं इय--ऋणी को ऋणदाता द्वारा तकलीफ दिये 
जाने से बचाना तथा ऋणदाताओं के बीच सम्पत्ति का शीत्र और निष्पक्ष वितरण 
करना है। इम कबन की व्यास्या कीजिए ।) 


ह. 388 [8 फाएशंआअंणगा$ ० छत ०इकातीपए ००:७७०भ075 .क्षा।्त 


डर १ 


50॥0763 0 क्षाक्षाइशालाए, 56 जरत्र 5888 ० 7780[एश70ए ए7006९0॥25 80 
[0 जि जाएप्गरशक्षाए85 एक्का। 2007770श70ण ह्वात॑ इणासत6 ० दाए060767/ 
98 ७8८७० ? 

(व्यवस्था की योजना तथा रचना की योजना के सम्बन्ध में कानूनी बातों को 
बतलाइए । दिवालिया कार्यवाही की किस अवस्था में तथा किन परिस्थितियों में 
व्यवस्था की योजना तथा रचना की योजना प्रभावित की जा सकती है ? ) 

772. पराहवा 00 प्रणाम प्रातशाइंक्रात 9ए त0०लतं०8७ ० 7एप्रा&त ०ज्राक्‍॥579 ? 
(37796 ॥[057 7075, 

( स्थातिप्राप्त स्वामित्व” से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण दीजिए ।) 

83. वा ज़ी्षा लाटप्राध४॥97065 ज्ञ] [76 (60प्रात 76980]प760[0808 & 66907 
का पा50ए6४ ? 

(किन परिस्थितियों में न्यायालय एक ऋणी को पुनः दिवालिया घोषित 
करेगा ? ) 

4, ्राववा 60 एप प्रातशक्षात 707 १700॥ ०0 66008 ?? 9७४४६ ९75 
86 0 ज़ावा टॉश्05 &76 70६ छा0ए8798 | ॥80[ए270ए ? [)80755. 

(कर्ज के प्रमाण से आप क्या समझते हैं ? दिवालिया में कौन-कौन से दावे 
साबित करने के योग्य होते हैं तथा कौन-कौन से दावे साबित करने के योग्य 
नहीं होते, व्याख्या करें।) 

5. भाव 5 8 फीशएतपालयां ?छलि०ा०० ? शत 48 4६ छींडट! 07 
प80[एशा०पए 35 8475६ () 6 070००] 85४87०8 ६70 (7) (#70 087765 २ 

['कपटपूर्ण अधिमान' क्या है ? इसका दिवालियापन पर (3) सरकारी अधिन्यासी 
तथा (7) तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध क्‍या प्रभाव पड़ता है ?] 


6, “06 ०ील॑ं4। 85329॥68 ४6098 470 [86 59065 ०४6 4050 एक 
485, 07 कफुथबांगा ण [8छ, क्रा8 ते ज्ांतठ ए9०फ्रथ5$ड 47 ६76 त06००० 
विएएछ (88.7? ॥080785. 


(“सरकारी अधिन्यासी जो दिवालिया की जगह पर विराजमान होता है, कानून 
के मामले में स्वयं ऋणी से ज्यादा तथा विस्तृत अधिकार रखता है ।” इस कथन की 
व्याख्या कीजिए । ) 

(7. “8 फशांतिफा जीशा क्र ०णांगाफाकांणा ० हरांड श्वएांप'प्रा00फ, 
टद्वायाणं एप पं$5 एएफएिाब्राए बण चिएणपा जार ७#०ता0-,7 जिएाशा। . थ्ाएं 
प्रशाध्वा6. 

(एक दिवालिया अपने दिवालियापन में लगा, अपनी इच्छा से एक ऋणदाता 
के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता है।” इस कथन की व्याख्या उद्युहरण-सहित 
कीजिए ।) 

8, जात (5 2 "तक ० उंडाधाएड ? लाप्णा हाल अंजा।ई४#्रा०25 
॥7 जाती ॥6 ००प्रा। पप्रश +छपिड6 का। 3080प/6 ०तक# 0० ताइणीध्याए०, जाता 
[8 (06 2 णी 08 ०0687 जा] ०7(%76१ ? 

(मुक्ति की आज्ञा क्या है? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें 
न्यायालय पूर्ण मुक्ति की आज्ञा देने से इनकार कर सकता है। प्राप्त किये जाने पर 
आज्ञा का क्‍या प्रभाव होता है ?) 


॥9, जतां& आा0 7065 "-- 

() 86७ ए ॥7580[एशा००, () 49पएगव्थांणा कक, (ँ) ?#06०००१ 
पद्घााइ8009, (९) ?70-8०४० ०6675, (ए) 700०7786 ० २6|७४07 0980८, (शा) 
4750[एशा5 इ्लाव्वपरो०, (शा) एे०्छप्रांढ्त ०ज्राश॥छ9, (शांत) 2 0श-2०तप्रा०0 


दर 


४२२ 


ए/०फएलआए, (5) (आशणा5$ 97क०।०, (5५) ?0० ० 868 (5) 0ग्रिलंब 78८शंफएल- 
(57) (068 ० 47596९0०0, (जा) #280र6प्रांशगय ?४शिशाए2, (९) 
?<क४ाः०१॥78 0608 (5५५०) $6[-रणी. 

सिक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 

(7) दिवालियापन के कार्य, (॥) दिवालिया घोषित करने की आज्ञा, (7) सुरक्षित 
या संरक्षित व्यवहार, (५) संरक्षण-आज्ञा, (५) भूत-सम्बन्धी सिद्धान्त, (४४) दिवालिया 
की सूची, (शा) ख्याति-प्राप्त स्वामित्व, (शा) पश्चात्‌ अर्जित सम्पत्ति, (5) दस्सह 
सम्पत्ति, (४) ऋण का प्रमाण, (0) राजकीय प्रापक, (उप) निरीक्षण समिति, (हक) _ 
कपटपूर्ण जधिमान, (उतए) श्र यस्कर-कर्ज, (5९) मिनहा अथवा छट । ] 

20, (8) 5 ॥85 97079027768 ॥70ए4706 70 वक्रात्चू०0०४०6 45 १(४०/--७६ 
[७076 6 [पर हणांए, ज्रांगा ण ४656 ज़0्पांत ए००४ 7 (96 ०शिलंा 
8588768 ० |7 406 76९८शंएश' | ०७8४8 ०0 75877080[ए800ए ? 

[उत्तर--इसमें सिर्फ स॒द्रास की चल अथवा अचल सम्पत्ति सरकारी प्रतिपुरुष 
के अधिकार में जायेगी। मुकहमा-लक्ष्मीराम केवलराम भट्ट बनाम पूरनचन्द 
पिताम्बर || 

(9) &., ए्र0 48 पा 8 50एशाए ००0007, 78768 8 शगल्‍ ० #६$ #005९ 
60 ॥5 0त206९75' ॥08&7 ॥6 8परशि5 ॥68एए [05565 600 ग/6०॥ 707]$ 
भीछा 08 60008 0 6 शी. #6 48 60008 ९९ इ780[ए७76. 95 796 ०भ्िलंश] 
7622एछ' धएए प्रशा। 882धागयडा (6 ॥0756 ? 

[उत्तर-- इसमें राजकीय आदाता के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है ।! 


भारतीय पंचायत सन्नियम--- १९४० 
वृकछ धाता9त 57४5६४३४६०४ 2८६ 


अध्याय १ 


विषय-प्रवेश 


(#6पघफ0८(॥079) 


आजकल जो पंचायत सन्नियम प्रचलित है तथा लोगों के आपस के दिन-प्रति- 
दिन के झगड़ों का निश्वटारा करता है वह कोड ऑफ सिविल प्रोसेड्यूर (0006 ० 
(रण ९70००४०प7४, 908; 500०07७ प) का ही एक अंग माना जाता है जिसका 
प्रारम्भ पहले-पहल १८९९ ई० के पंचायत सन्तियम में किया गया था। इसमें जो 
कमी रह गयी थी, उसकी पृूत्ति भिन्‍त-भिन्‍न हाई कोर्टो के नियमों द्वारा की गयी । 
लेकिन इन सबों को एकीकृत (०07500०), व्यापक (0079775#8०70898७ ) तथा 
पूर्ण (००7स्‍0/26) करने के ख्याल से १९४० ई० में पुनः भारतीय पंचायत 
सन्तियम (पाता #79ांएक्षां00 3०७) पास हुआ और पुराने कानूत को रह 
(70068[) कर दिया गया। यह सन्तियम जुलाई, १९४० से लागू किया गया और: 
आज भी लाग है। 


परिभाषा (0०7/0०7) 


“जब दो विवादी पक्ष किसी तीसरे पक्ष से अपने झगड़े का तिबटारा करने के 
लिए अनुरोध करें और यदि तीसरा पक्ष निबटारा करने की सम्मति दे दे तो इसे 
पंचायत द्वारा निबटारा कहा जायेगा ।# दूसरे शब्दों में, “जब दो व्यक्तियों के” 
आपस के विवाद का फैसला साधारण (7०४०४7) अदालत द्वारा न होकर किसी” 
तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे पंच-फैसला कहते हैं ।”+ 

यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। फैसला करने के 
लिए जिन-जिन व्यक्तियों को बहाल किया जाता है उन्हें पंच (29090078) कहते" 
है । इनके फैसले को निर्णय (4फ़शा0) कहा जाता है। 


पंचायत के सामने पेश करना ($09एांडग्लंठय $0 शर्रधबांणा), या पंचायत 
का समझौता (&790880०॥ 4876७77९7/) 


पंचायत सन्नियम की धारा 2 (3) के अनुसार--पंचायत समझौता या प्रस्तृति 
(5097520॥) वह लिखित समझौता है जिसके मुताबिक वर्तमान या भावी 
विवाद को किसी पंचायत के सामने (चाहे उस्तमें किसी पंच का नाम हो या न 
हो) निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। (670४0, 887०७ए७7 07 


तक 


# "हु $8 (6 580॥60ा॥ 048 व5ए9ए86 एए एज0 एणाशावाएए 987॥65, . 
०५ 76किशाए8 0 (6 त6९०ंडंता णी क्या ०परागंतआ', थ था एढतुप्ठ४.2 (णा- 
94892 ४8, 548॥789[009, 927, 807 565 (5. 8.) 

॥ [6 इनाल्यलाि णी दबाए शाधाशः ठा प्राद्वाशिड वा ता59प्रढ 900०७ 
#ज0 एथा065, 07 06 (6टांग्रठ्ा ग्रछ ० 8 ए९९पाँक्षा बात अवाप्रक्रए 007 णी 
[क्षत्ण 090 079 8 णा )रणाठ एश'8०78 ज्ञर0 दाह ०8॥60 द्रांजा।05.? 
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'9प्रणा$इड070 ३३ 3 ज्रशा 8४7०९ण6ा। 0 5््यगा काठ्इडशा 0 पिपाल 
चीरिशिश0085 00 #7ग्राशतणा, जीशाीहा था काजाएबा07 8 परव९6 हालत 
07 00. ) 

अतः इसके निम्नलिखित मुख्य लक्षण है-- 

(क) समझौता लिखित होना चाहिए । 

(ख) वक्त मात या भावी विवाद पंच के पास निर्णय के लिए प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए । 

(ग) लिखित समझौते में पंच का नाम रहता कोई आवश्यक नही है और 
समझौते की रजिस्ट्री होनी भी जरूरी नही है । 

कभी-कभी बीमापत्रों में साझेदारी-संलेख (997775779 0880) में तथा चाटर 
'पार्टीज (जाह0थ 027065) में पंचायत पद (द्वाजोतथिधणा 08056) या निर्देश 
(८(2767८७) णब्द जोड़ा रहता है जिसका मतलब यह होता है कि किसी प्रकार का 
विवाद होने पर उसक्ता निणय पंचायत द्वारा होगा । 


मध्यस्थ (छठ7ए॥6) 


जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को पंच के लिए बहाल किया जाता है 
और यदि वे आपस में किसी बात पर दो भिन्‍त मन प्रकट करते हों तो निर्णय के 
लिए एक तीसरा व्यक्ति बहाल किया जा सकता है जिसे मध्यस्थ (प्रातए078 ) 
कहते हैं । 


पंच-निर्णय (4फ़क्वा0) 
पंच या मध्यस्थ के लिखित फैसले को 'पंच-निर्णय' कहा जाता है । 


कौन निर्देश कर सकता है ? (५४० ्रा49 रथ ? ) 


साधारणत: कोई भी आदमी जिसे प्रसविदा करने की क्षमता है निर्देश कर 
सकता है। 

१, नाबाचिंग (](007) या पागल व्यक्ति ([.07900)-- नाबालिग या पागल 
निदश नहीं कर सकता है। किन्तु नावालिग या पागन का संरक्षक (2छक्षात80) 
उस समय निर्देश कर सकता है जब वह सद्भावना के साभ्र पागल के लाभ की दृष्टि 
से ऐसा करे । # 

२. एजेण्ट (8४०॥)-जिसे प्रधान (977098)) ने अधिकार दिया है, निर्देश 
कर सकती है। कोई साझेदार (7४7८०) बिना दूसरे साझेदारों की सम्मति के 
साझेदारी (9&770899) का विवाद किसी पंच के पास निर्णय के लिए प्रस्तुत 
(४009775907) नहीं कर सकता । 

३. दिवालिया (8470प७०७)-- दिवालिया व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को बाध्य 
करने के उद्द इय से उस विवाद का निदश नहीं कर सकता जिसके पक्ष में वह है। 
यदि वह ऐसे विवाद का निर्देश करे तो इस प्रकार का निर्देश केवल उसी को 
व्यक्तिगत रूप से बाध्य कर सकता है। किन्तु, उसकी सम्पत्ति या उसका राजकीय 
'अधिन्यासी | ०तिलंश 887८०) ऐसे निर्देश के लिए वाध्य नहीं होगा । 

४. कोई भी वकील या मुख्तार (॥॥077०५ &00 600॥56|) अपने मुवक्किल 


४ जिन्म्वंबप्क वीवो 9४, (07४ शाक्षा।०& ([926) 28 ७॥0. 


४०२७ 


(०१०१६) का विवाद उसकी प्रकट («57०5७) सम्मति से निर्णय के लिए पंच के 
पास प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु बगैर उनकी सभ्सति के वह ऐसा नहीं कर 
सकता । 

५. किसी संयुक्त हिन्दू परिवार (०7 पसंत्ञातण थिएग9) का कर्त्ता विश्वास- 
सहित परिवार की भलाई के लिए निर्देश कर सकता है। किसी हिन्दू घराने की 
विधवा स्त्री निष्कपट तथा विश्वस्त होकर निर्णय कर सकती है और पच के निर्णय 
से उसकी सम्पत्ति के हकदार (8०४8) बाध्य होंगे। न्यायालय की आज्ञा प्राप्त कर 
लेने के बाद राजकीय आदाता या अधिन्यासी (०गीलंड 76८शंए८+ 0. 85५2766 ) 
किसी विवाद का निर्देश कर सकता है। वह संदिदे के अनुसार कर्ज, दावा (०४४५) 
इत्यादि का मिबटारा भी कर सकता है। 


६. भारतीय कम्पनी सन्नियम (पञतांक्षा 00ए॥)०5 8०७, 93) की धारा 
१५२ के मुताबिक कम्पनी भी निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्देश कर 
सकती है-- 


(क) कोई भी कम्पनी लिखित समझ्नौते के द्वारा पचायत सन्नियम के अनुसार 
इस कम्पनी तथा किसी अन्य पक्ष या कम्पनी के बीच विवाद का निर्णय कराने के 
लिये निदंश कर सकती है । 


(ख) जिन वादों का निबटारा कम्पनियों के द्वारा या उनके डाइरेक्टरों के द्वारा 
हो सकता है, उन्हें कम्पनियाँ अपने इच्छानुसार पंचों को निवटारे का अबिकार दे 
सकती हैं । 

(ग) १९४० के पंचायत सन्तियम कम्पनियों तथा व्यक्तियों के बीच सभी 
पंचायतों पर लागू होने तथा निर्देश आरम्भ ही से इसी के मुताबिक होगा । 


कौन-सा विवाद निर्देश किया जाता है (श३३४ 087 ७6 उर्शव्घा०त ० जञावा 
786078 ८07 9९ ४ा077720 ? ) 


साधारणत: वे सभी बातें जो किसी प्रसंविदा की विषय-वस्तु हो सकती हैं, 
पंचायत के लिए निर्देशित की जा सकती हैं। अतः अपराधपूर्ण तथा दण्डनीय विपय 
(क्ामांगव 3070 एछपा४4806 ग्राध/०8) का निर्देश नहीं किया जा सकता । 
इसका फैसला सिर्फ अदालत ही कर सकती है। किन्तु नागरिक अधिकार (०प्वा 
72705) के लिए अगर कोई दण्डनीय अपराध भी हो तो दण्डनीय अपराध 
को छोडकर केवल नागरिक अधिकारों के लिए निर्देश क्रिया जा सकता है।_ तलाक 
देने का विवाद (ठएण८० 8णएॉ.) पंचायत के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता, 
किन्तु बटवारों (9क097) का या प्रथकुकरण ($९७४/४॥०00) का निर्देश किया जा 
सकता है। इसी तरह दाम्पत्य अधिकार (८०07]ए०९०)। पए्रं/॥5) के क्ृगडों का निवटारा 
'पंचों द्वारा नहीं कराया जा सकता ।#& फिर नागरिक विवाद, व्यक्तिगत अधिकार 
(705078 728), घरेलू अधिकार, विवाह तथा भरण-पोपण (78॥7/९78708) से 
सम्बद्ध सभी मामलों को जिनका निबटारा दीवानी अदालत द्वारा कराया जा 
सकता है, पंत्रायत के लिए प्रस्तृत किया जा सकता है || सार्वजनिक द्यान-धर्म 
ईएप900 ८9ग068) पर न्यासी का पद (पप्ठ॥८८६॥॥9०) ग्रहण करने के लिए 


के (98 एड. जाता [929 ॥.6/0., 394. 
4867 88 ४9, ?8ए/75क७ !930 5750 95, 


है 


यदि झगड़ा हो तो ऐसे मतभेद पंचों के पास निर्देशित नहीं किये जा सकते ।& अत: 
दिवाला (4750४८०८9), सावंजनिक दान-धर्म, दण्डनीय मामले, पागलपन की 
अवस्था ([प7809), नुत्यु-पूर्रीयलछेख (96680) और निर्दिष्ट-सम्बन्धी कार्यवाही 
पचायत के लिए प्रस्तुत नही की जा सकती । 


प्रस्तुति के तरीके (१४०१०७ ए $प्रणाए्रं5आं०7) 


किसी तरह के झगड़े को पच के पास निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से 
प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१. पक्षों के समझौते द्वारा जिसमें अदालत का कोई हस्तश्नेप (47(0४९॥४०॥) 
नहीं रहता हो । 

२. अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने पर--- 

(क) जबकि पहले से कोई बात अदालत के विचाराधीन नहीं हो तथा 

(ख) जबकि पहले से बात अदालत के विचाराधीन हो । 

३. किप्ती नियम द्वारा (87 शा 0ए०कथांणा एी 50कपा०5) । 


अदालत के हस्तक्षेप किये बिना 


जब झगडे वाली दो पार्टियों ने किसी को पंच बहाल करके आपस के झगड़ों 

का निबटारा कराने का समझौता किया है तो अदालत का इसमें कोई हाथ नहीं 

रहेगा। ऐपा पंच अदालत के द्वारा बहाल नही किया जा सकता। किन्तु पंच के 

फैसले को अदालत के सामने प्रस्तुत करके उसी तरह सम्पत्न तथा कार्यान्वित (ए9श- 

आम 876 ७आ0०००गाथा।) कराया जा सकता है जैसे न्यायालय की डिक्री 
06०6७ ) । 


पंचायत समझौते के गर्भित अनुबन्ध ([एए॥०6 970संभंणा$ व श्ैकणंतक्ां०० 
ै&827९९7767( ) 


प्रत्येक पंचायत अनुबन्ध में किसी खास अनुबन्ध की गेरहाजिरी में धारा ३ के 
अनुसार निम्नलिखित निरबंन्ध, जिनका वर्णन पहली सूची ($०४००४४) में किया गया 
है, गर्भित तथा मान्य होता है-- 

१. यदि इसके खिलाफ व्यक्त रूप से लिखा न गया हो तो निर्देश सिर्फ एक ही 
पच के पास किया जाता है। 

२: यदि पंचों की संख्यः जोड़ी (०एश ग्रष्ा70०) हो तो उनका यह कत्त व्य 
होता है कि अपनी बहाली के दिन से एक महीने के भीतर किसी मध्यस्थ (प्रणणञा/6) 
को बहाल कर लें । 

३. पंचों को चाहिए कि पक्ष बनाने की लिखित सूचना प्राप्त करने के चार 
महीने के अन्दर अथवा न्यायालय द्वारा उक्त समय में वृद्धि कर देने पर बढ़े समय के 
अन्दर अपना फैसला अवश्य दे दें । 

४. यदि पंचों ने निर्धारित समय के भीतर अपना फैसला नहीं दिया अथवा यदि 

उन्होंने पंचायत समझौता (#एंए४०४०॥ 887९07070) के किसी पक्ष को या मध्यस्थ 
(एा7७॥5) को इस बात की लिखित सूचना दी है कि वे आपस में किसी एक निर्णय 


# (०0॥0, ४४. &9760 ([9]0) 32 8॥|, 


डर९ 


प्र अटन नही रहे तो पंच के बदले में एक मध्यस्थ निर्देश (+शशि८्मए४ 0 
5007755707) पर विचार करेगा । 

५, मध्यस्थ को चाहिए कि वह विवाद पर विचार करने के लिए प्रवेग होते के 
दिन से दो महीने के भीतर अदालत द्वारा उक्त समय में वृद्धि कर देने प्र बढे समय 
के अन्दर अपना फंसला अवब्य दे दे । 

६. निदंश (एर्शष०॥१०6 |-सम्वन्धी पक्षों का यह कत्तव्य है क्रि वे पंच या 
अध्यस्थ के समक्ष कसम खाकर उनके द्वारा पूछे गये सवालों का उत्तर दें तथा माँग 
करने पर अपने पास रखे हुए लेखों (8०0८0४785) तथा दस्तावेजों को प्रस्त॒व' करें । 

७. पंच का फंसला अन्तिम फैसला समझा जायगा तथा यह निदश-सम्बन्धी 
प्रत्येक पक्ष पर लाग होगा । 

८. निर्देश (6(०7०708) एवं निर्णय (छक्षाहै)-सम्बद्ध व्ययों के भगतान के 
लिए पंच या मध्यस्वथ अपने विकल्प (ठांइट८।/णा) पर किसी भी पक्ष को आदेच 
(००४८०) दे सकता है कि उसे इस प्रकार तथा अमुक रकम भुगतान करती होगी । 





अध्याय २ 


प्‌च 
(+ +70073009) 


पच उस व्यक्ति को कहते है जिसे दो से अधिक पक्ष आपस के समझौते द्वारा 
अपने झगड़े तथा मतभेद का निर्णय करने के उह्ं श्य से नियुक्त करते हैं। साधारण 
तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसमें विवाद पर ध्यानपूर्वक विचार करने की क्षमता हो 
वाद-सम्बन्धी विशेष बातों का ज्ञान ((८०७०'०४। ४70५/००४८) हो या जिसे सभी 
पक्षों से मित्रता हो या सभी उस पर विश्वास करते हों, पंच हो सकता है। अतः पक्षों 
के इच्छानुसार नाबालिग तथा पागल (]774॥2८) व्यक्ति भी पंच बन सकता है ।# 
यदि दोनों पक्ष चाहें तो जज (]702०) को भी पच बना सकते हैं और ऐसी हालत 
में अपील (977८०!) नहीं की सकती । पचों का अधिकार उस समय से शुरू हो जाता 
है जिस समय वह निर्णय देने के लिए अपना कार प्रारम्भ करता है। 


पंचों की बहाली (399णंप्राणवां ० कषजंध॥08) 
धारा ४ के मुताबिक हालाँकि दो या दो से ज्यादा पंचों की बहाली पर को२ 


हकावट नहीं है, तो भी वगवरारिद विचार से हमेशा यथासम्भव एक ही व्यवित 
को पंच के लिए बहाल करना अच्छा होता है। यदि एक से अधिक पच की बहाली 
ई हो तो पंचायत संविदे मे इस बात का होना आवश्यक है कि पंचो के बीच 
मतभेद होने पर एक मध्यस्थ (पघा॥ए778) की बहाली होगी। ऐसे मध्यस्थ का नाम 
भी कभी-कभी पंचायत संविदा में दिया रहता है। कभी-कभी ऐसा भी समझौता 
रहता है कि पचो में मतभेद होने पर वे एक मध्यस्थ की बहाली करेंगे। ऐसा भी हो 
सकता है कि सभी पक्ष किसी एक व्यक्ति का नाम प्रस्तुति (४ए०7क्‍5$आ07) में दे द॑ 
कि वही व्यक्ति पच की बहाली करेगा जैसे चैम्बर ऑफ कॉमसे का प्र सिडेण्ट ( ऐ68- 
96०7४ ए॑ (५79०: ० (0079ए८००) । घारा ४ के मुताबिक किसी विपरीत 
सविदा के अभाव में बहाल किये गये पंचों का मध्यस्थ का अधिकार अखण्डनीय (॥76- 
४००७७।०) होता है। लेकिन अदालत की आज्ञा के अनुसार उसके अधिकार का 
वँसे किसी भी पक्ष की मृत्यु पर जिसके द्वारा उसकी बहाली हुई हो, खंडन नहीं किया 
जा सकता। ह 

यदि पंचायत-समझौते में यह तय हो कि दोनो पक्ष एक-एक पंच बहाल करेंगे 
तो नियुक्त किये गये पंचों में से किसी एक की उपेज्षा करने पर, अस्वीकार करने पर, 
असमर्थ होने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर जिस पक्ष ने उसे बहाल किया था वह 
उसकी जगह पर किसी दूसरे पंच को बहाल कर सकता है । यदि दोनों पश्षों में से 
कोई एक पश्ष शुरू में हो या किसी नये पच की बहाली के समय दूसरे पक्ष से इस 
वात की लिखित सूचना प्राप्त हो जाने पर भी १४ दिन के अन्दर अपना पंच बहाल 


|, ८४ 


ण्ता] 


# र्पीएश शिक्वांओं 5, सीड्ठा। शेयर (875) 7.. ११. 2. प्र. :.. 
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नहीं करता है तो दूसरा पक्ष अपने पंच को ही प्रधान पंच (506 भ्रएंप्रवाण- 8 
मानकर विवाद का निर्णय करा लेगा जो दोनों पक्षोंको मान्य होगा। अदालतः 
यदि चाहे तो ऐसे प्रधान पंच को न मानकर दोषी पक्ष को फिर से समय देगी जिसकेः 
अन्दर उसे अपना पंच बहाल करना पड़ेगा। 

धारा १० के अनुसार यदि पंचायत सविदा में तीन पंचों को बहाल करने के 
लिए लिखा हुआ हो ओर तीन पचों में से दोनों पक्षों को एक-एक पंच बहाल करना 
हो तथा एक पंच दोनों द्वारा बहाल किया जाना हो तो पंचों द्वारा बहाल किया 
गया तीसरा पंच मध्यस्थ (ए्रण[आ०) कहलाता है। यदि समझौते से तीन पंचों 
द्वारा निदश करता हो और यदि उनकी बहाली ऊपर वाली रीति से न हो तो अधिक 
पंचो का निर्णय मान्य होगा । यदि चार या चार से ज्यादा पंच बहाल किये गये हों 
तो अधिक पंचों का निर्णय मान्य होगा और यदि मतभेद बराबर-बराबर पंचों में हो 
तो मध्यस्थ (०एा७४०) द्वारा निर्णय कराया जायगा जो सभी को मान्य होगा। 


न्यायालूय द्वारा पंचों की बहाली (49ए7ण॑ंग्राप्रश्ाा। 0 7 350800 59५ (88 
(०ए्मा) 


घारा ८ के अनुसार जब किसी पंचायत का कोई पक्ष पंच की वहाली नहीं 
कर पाता है तो न्यायालय को निम्नलिखित हाल्तों में पंचों को संविदा द्वारा बहाल 
करने का अधिकार है --- 

१. जब पंचायत-संविदा में यह लिखा हुआ हो कि निर्देश एक या एक से ज्यादा 
पंचों के पास प्रस्तुत किया जायगा तथा उसकी नियुक्ति पक्षों की सम्पत्ति' से होगी 
और यदि सभी पक्ष नियुक्ति के सम्बन्ध में सहमत नही हों, या 

२. जब कोई भी बहाल किया हुआ पच या मध्यस्थ काम की उपेक्षा करता 
हो, था काम करने से अस्वीकार करता हो अयवा पंचायत करने के लायक न हो या 
उसकी मृत्यु हो जाती हो और यदि पंचायत-संविदा में ऐसे पच या मध्यस्थ के स्थान 
जो स्पष्ट या गर्भित रूप से खाली रखने के लिए मना न किया गया हो और फिर भी 
ऐसे पंच या मध्यस्थ के स्थान पर कोई दूसरा पच था मध्यस्थ वहाल नहीं किया 
गया हो। 

३. जब पक्षों का या पंचों को एक मध्यस्थ बहाल करना हो, किन्तु वे उसकी 
बहाली नहीं करते हों तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्षों को या पंचों को इस बात की 
लिखित सूचना दे सकता हैँ कि या तो वे बहाली के लिए सहमति दें या नहीं तो रिक्त 
स्थान की पूत्ति करें । 

यदि सूचना देने के दिन से १५ दिनों के अन्दर बहाली नहीं हुई तो खबर करने 
वाले व्यवित द्वारा दरख्वास्त देने पर उचित सुनवाई के बाद न्यायालय प्रंच था 
मध्यस्थ की बहाली का शून्य-पद की पूत्ति कर सकता है। ऐसे पंचों या मध्यस्थ को 
पंचायत-सम्बन्धी काम करने का उतना ही अधिकार होता है जितना पक्षों की 
सहमति से नियुक्त पंचों या मध्यस्थ का होता है । 


पंचों के अधिकार एवं कत्त व्य (8085 807 688 0 ह00 4075) 
अधिकार--धारा १३ के अनुसार पंचों के अधिकार निम्नलिखित हैं-- 
(7) पक्षों के गवाहों (एां7०85०5) से शपथ लेना (&ठ्रांप्रांआठा 0०20) । 


(ल्‍) कानून या पंच निर्ग न-रम्बन्ची प्रइनों को न्यायालय के सम्मुख सम्प्ति के 
लिए प्रस्तुत करना । 


४३२ 


(7) पंच-निर्गय को शत्त वाला (००००7) या वैकल्पिक (&॥०:780ए6) 
बनाना । 

(४ए) किरानी की गलती या आकस्मिक चुटि या छूट (078807) या पच- 
निर्णय में कुछ कम्मी रह रुयी हो तो उसका सुधार करना । 

(५४) पंचायत-सम्बन्धी आवश्यक प्रच्नों को किसी पक्ष से पूछना । 

(छा) निदंश या निणय के लिए किये गये व्ययों का निरणंय देना । 


इस सब अधिकारों के अलाबा धारा २७ के अन सार--- 
(शा) प्रचों को अच्तरिम पंच-निर्णय [राधा #ज्क्षात) भी देने का 
अधिकार हैं। 
(४8) प्वों को अयने लिए कावूनी सजाह लेने के लिए वकील भी बहाल करने 
अधिकार है । 
(5) ऋण को किद्तों में चुकाये जाने का निर्णय देना तथा किश्तों की संख्या, 
रकम, भुगतान का समय एवं तरीका तय करना । 
(5४) विवादास्पद समझौते के विशिष्ट तिष्पादन का आदेश देना । 
(४) साझेदारी के अवसान का आदेश देना। 
(॥) पंच-निर्णय के समझोते के कित्ती सृत पक्ष के वेधानिकर प्रतिनिधि एवं 
उत्तराधिकारी की मान्यता के प्रदन पर निर्णय देना । 


यंचों का कत्त व्य (00788) 


पंचों के निम्नलिखित मुख्य कत्त व्य हैं-- 

() ब्याययूर्ण कार्य करना (70 8० [ए०0००।५७)-- जिस प्रकार अदालत में 
झंगड़ो का फैसला होता है उसी प्रकार प्रा को भी निर्णय करना चाहिए। उन्हें 
विवाद की सुनवाई के लिए प्रत्येक पक्ष को स्थात तथा समय सम्बद्ध सचना देनी 
चाहिए । सुचना की कमी होने से यह गरकानूनी होता है । 


(3) निष्पक्ष भाव से कार्य करदा (प0 8८ ॥एरए8709/9)-- पचो को दोतों 
पक्षों के प्रति निष्पक्षता से कार्य करता चाहिए। पच्चों को दोनों पक्षों के बयानों को 
शुद्ध चित्त मे सुनना चार उन्हें क्रिसी एक पक्ष के हित की ओर झकाव नहीं 
रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि एक पक्ष की ओर से मिली गवाही को दसरे 
पक्ष को बता दे ताकि दसरा पक्ष भी उसका ठीक-ठीक उत्तर दे सके । 

(7) न्याय के प्रमुख सिद्धान्तों का पालन करना (0 0%5८/ए७ ६6 गि8 
9777096 ० ]प४708)-- पंचों के लिए यह कोई आवश्यक नही है कि वे लोग 
अदानत-के नियमों का अक्षरश: पालन करे, फिर ही विवाद का निर्णय करते 
समय उन्हें न्याय के प्रमुख सिद्धान्तों तथा सन्नियमों का पालन करना चाहिए अन्यथा 
फुलला च्यायंगत नहीं होता। अतः पक्षों को किसी एक पक्ष की गरहाजिरी # 
दूवरे पक्ष से जानकारी प्राप्त करने, किसी पक्ष के गवाह से बयाग लेने और दसरे 
का अस्वीकार करने का अधिकार तहीं है। अगर पंच इस प्रकार का दराचरण 
(75200 प्रण) करे तो उप्तका फैसला गैरकानूनी समझा जायगा। 


(7) पक्षों की सुविधा का ख्याल करना (70 ६866 ०07७ ० 06 फएशा(68 
८०7५४७॥९४०८४) -- पचों को जहाँ तक सम्भव हो सके, विवाद की सुनवाई के लिए 
दांतों पक्षों से समय स्याय के सम्बन्ध मे उनकी सुविधाजनक बातो को पूछ ले तथा 
उसके अनुसार ही अपना कार्य करे । 


डट्टे३े 


(५) वकील बहाल करने का अवसर देना (0 झ्ाए8४ 07एणापयए ६0 
4ए700०६ ६ 9/९80%7) --पक्षों को पंचायत के लिए वकील रखने का अधिकार है । 
जब एक पक्ष अपने विवाद का प्रतिनिधित्व किसी वकील के द्वारा कराता है तो पंच 
को चाहिए, और यह उसका कत्त व्य होता है कि वह दूसरे पक्ष को भी माँग करने 
पर वकील बहाल करने का मौका दे। ह्वटली बनाम मोरलैड& के मुकदमे प्ले 
न्यायाजय ने इसलिए विरोध किया था कि एक पक्ष ने अपने लिए वकील बहाल 
किया था और दूसरे पक्ष ने पंच से अपने लिए वकील बहाल करने के लिए समय 
माँगा था, किन्तु पत्र ने अस्वीकार कर दिया या। पंचों की इस कार्यवाही को 
गैरकानूनी बतलाया गया । 

(४) बोनों यक्षों की उपस्थिति में विवाद की सुनवाई की कार्यवाही कर ला--.. 
'पच को चाहिए कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही विवाद की सुनवाई की कार्यवाही 
करे। क़िस्तु सूचना देने पर भी दूसरा पक्ष अगर इसकी और ध्यान नही देता तो 

नबमानुनार वह एकतरफा फैसला (७-एथ7५४ एशातांण) दे सकता है । 

(शा) किसी पक्ष के लिए प्रतिनिधि की कार्यवाही करना!-- पंच को चाहिए कि 
किसी भी पक्ष के लिए चाहे उसी पक्ष ने उसे बहाल क्‍यों न किया हो, उसकी ओर 
से न बोले और न उसके प्रतिनिधि का काम ही करे । 

(शांत) समी विवादास्पद विषयों का फैसला क्रना#+#-- पंचों को सकी 
विवादास्पढ विपयों का एक सशक्त फैसला देना चाहिए । किन्तु, संविदा के अनुसार 
वे अलग-अलग भी फैसला दे सकते हैं। 

(5) स्थयं ही निर्णेय का कार्य करना ([0 86६ #रंशइटा! 07 ए0गा 82] ९६४ )-- 
हालाँकि पंचों को कित्ती विषय पर वकीलों या कुशल व्यक्तियों (७ 5]0/8) से सलाह 
लेने का अधिकार है, किल्म्‌ तिर्णय-सम्बन्धी कार्यो के लिए वह उन्हें नहीं रख सकता 
है । उन्हें स्वयं ही फैसला देवा चाहिए । 

(5) अधिकार (8/00709) के बाहर कार्य करत/--पंचों को अपने अधिकार 
से बाहर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। निर्देश की शर्तों का उन्हें अक्षरण: 
पालन करना चाहिए। 

(53) पंच-फैसले पर दस्तखतत ([0 झंछप ६6 #फ़ा0)--पत्रों को अपने फैसले 
पर दस्तखत भी करना चाहिए। 

पंच को अपने पद से हुदाना (२०ए०एक णी व आरज।४०)--निम्नलिखित 
परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा पंचनिर्णय के समझौते के किसी पक्ष के दरखास्त देने 
पर किसी भी पंच को अपने पद से हटाया जा सकता है-- 

(7) जब कि पच ने विवाद को समझने एवं तत्सम्बन्धी कार्य वाही करने या निर्णय 
देने में यथोचित शीघ्रता से काम न किया हो । बगैर सभी पक्षों की राय के+्पचों को 
निर्णय देने के लिए दिये गये समय में वृद्धि करने का न्यायालय को कोई अधिकार 
नहीं होता है [धारा २८] । 

() जब पंच को कोई गचन कार्य या कपटठपूर्ण कार्य करने के लिए दोयी पाया 
गया हो [धारा ११]। 


# वव86ए १8, १०870, 2 7009]. 249. 
40 566 हवा था 46 छा०टललतांग85 80 ०7 (86 97658706 ० ॥6 
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इस तरह से अपने पद से हटाये गये पंच को पारिश्रमिक पाने का कोई अधिकार 
नही होता है । 


पंच का पारिश्रमिक [२०ँरण्माशवां07 ० 2 शाएंत07) 


पंच का पारिश्रमिक पक्षों एवं पंच के बीच हुए समझौते के द्वारा निर्धारित होता 
है। अगर पक्षों ने पचनिर्णय के समझौते द्वारा पंच का पारिश्रमिक निर्धारित नः 
किया हो, तो पच अपना पारिश्रमिक स्त्रय॑ं निर्धारित कर सकता है। परन्तु, अगर 
किसी पच द्वारा अनुचित या ज्यादा फीस माँगी जा रही हो तो न्यायालय खुद पच 
को उचित फीस देन का आदेश दे सकता है। पंच की फीस का भुगतान करने के 
बाद अगर कुछ शेष जमा धन न्यायालय के पास बच जाता है तो यह धन जमा 
करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जायगा । 


पंचनिर्णय [778 #णछक्षात--$8०० 2 (४) |] 


'पचनिर्णय' पंचों द्वारा दिये गये उस अन्तिम और लिखित निर्णय को कहते 
है जो उनके (पंचों के) पास पार्टियों द्वारा भेजे गये किसी भी प्रश्न या विषय पर 
लिया जाना है । (&॥ 8ज़ा/6 ॥5 ६6 गि4 ]प्र580670 07 66९80 गा शातरीपह 
छ8ए 2४8 ध्ाजिएबा0ा 0 84005 ण प्रतज्ञा8 गा थ। फर्वाह/ एर्शशा6त (0 
8 9/800॥ 88 >28फ़ढछा ॥8 990068 ॥॥0 &॥ 088 जछ]0 ए॑४।॥ ६ए0प2# 
7/6707.) 

पंचनिर्णय' पंचों का लिखित फैसला है। पंचायत की प्रत्येक बैठक में सभी 
प््ों को उयस्यित रहता चाहिए तथा अन्तिम बैठक में निर्णय लिखने के समय तो 
सभी पंचों का रहना अति आवश्यक है, यद्ववि यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग 
एक-दूसरे की उपस्थिति में ही दस्तखत करें। फिर भी, पंचो को चाहिए कि अन्तिम 
निर्गंय की वात, उसके प्रति व्यय तथा बकाये (6४65) की सूचना सभी पक्षों को 
देद। 


निर्णय के प्रति न्यायालय के अधिकार (?0ए०:४ ० ४6 00प्रा १6४५० कांगह: 
76 89०४१) 


जब किसी पंच का मध्यस्थ के निर्णय को न्यायालय के पास निर्णय के आधार 
पर डिक्री देने की दरख्वास्त दी जाती है तो इसके सम्बन्ध में न्यायालय को निम्न- 
लिखित अधिकार प्राप्त हैं-- 


१. धारा १५ के अनुसार निर्णय का रूपान्तर (77007०0#07) अथवा 
संशोधन (००१78०४०॥) करना । 

२. धारा १६ के अनुसार फिर से निर्णय (76०070०7270०8) करने के लिए 
निर्णय को वापस (फश77%708) करना । 

३. धारा ३० के अनुसार निर्णय को रह करना (8०६ 806) । 

४. घारा १७ के अनुसार पंचनिर्णय के आधार पर फैसला देना (60 फा०- 
प0प008 ]ए6806गा 07 ४6 9ब83$ 0 |6 2ण़धा() 

इन सो का विस्तारपृवंक वर्णन नीचे दिया जाता है-- 

१. निर्णय का रूपान्तर अथवा सच्योधन ((०भ्रल्क्राणा 0 ०णः6छांगा 
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#फ़क्ा0); 88०. |5--निम्नलिखित हालतों में न्यायालय निर्णय का रूपान्तर अथवा 
संशोधन कर सकता है-- 

(क) जब न्यायालय को यह ज्ञात हो जाय कि पंचनिर्णय में कुछ ऐसी बातों 
पर भी विचार किया गया है जिनके लिए निर्देश नहीं किया गया था (पारा टः 
॥0[ 7र्शध760 80 ॥ंजंए४70॥) और उन्हें आसानी से निर्णय को बिना प्रभावित 
किये अलग किया जा सकता है । 

(ख) जब निर्णय अपूर्ण या अधूरा (॥77०००) हो अथवा उसमें कोई गलती 
इस तरह की (७79 ०9४800$ ७707) हो जिसका सुधार निर्णय को प्रभावित किये 
बिना ही किया जा सकता है। 

(ग) जब निर्णय में किरानी ने कोई गलती (०८०८८! 778976) की हो या 
उसमें कोई आकस्मिक भूल या नुदि (8०००० #फ ०7 ०775907) हो 
गयी हो । 

२. फिर से विचार करने के लिए निर्णय को वापस भेजना (२००४७॥०८ 
० 8५86); 808. 65--निम्नलिखित हालतों में न्यायालय फिर से विचार करने 
के लिए पंच या मध्यस्थ के पास निर्णय को वापस भेज सकता है-- | 

(क) जब निर्णय में निर्देशित विषयों में से किसी एक के सम्बन्ध में निर्णय नही 
किया गया हो (प्रात॑"धाग०्त क्राए ० ह6 गाबाशर 7थल्त (0 क्षत्रंतर0ा ) 
या निर्णय में अनिर्देशित विषय का निर्णय दिया गया हो और जब उसे निर्णय से 


[के 


अलग नहीं किया जा सकता हो । 


उदाहरण--<&, ४५ और 27 संयुक्त परिवार (0००४ 779) के मेम्बर हैं 
और वे व्यापार करते हैं। एक बार 5 ने ए और 72 से पिछले वर्षो का हिसाव- 
किताव यह कहते हुए मॉँगा कि व्यापार साझेदारी का है, संयुक्त परिवार का नहीं । 
इसको तय करने के लिए कि व्यापार साझे का है, इन लोगों ने मामले को पंचायत 
में भेजा । पंचों ने यह्‌ फैसला दिया कि ह्‌ को हिसाब-किताब देखने का अधिकार है। 
पर यह नहीं बतलाया कि व्यापार साझे का है या संयुक्त परिवार का। अतः 
न्यायालय फिर से फैसला देने के लिए मुकदमा पंचों के पास वापस कर सकता है । 

(ख) जब निर्णय अनिद्चितत (80 प0०ग7(० ) होने की वजह से कार्यान्वित 
(4708[030]6 ० 65०८प४०७) नहीं किया जा सकता है। 


उदाहरण--> और ५ दो भाई अपने पिता की सम्पत्ति का बँटवारा करते 
समय झगड़ गये और उन्होंने इस बंटवारे के फैसले के लिए विवाद को पंचायत में 
भेजा । पंचों ने यह फैसला दिया कि गंगा नदी के उत्तर जितनी भी जमीन है वह % 
ले ले और दक्षिण की सारी जमीन ४ को दी जाय । यहाँ पर फैसला अनिश्चित और 
अस्पष्ट है क्योंकि यह सम्पत्ति को निदिचत नहीं करता। इसलिए न्यायालय ऐसे 
फैसले को ज्यादा निश्चित और सही बनाने के लिए वापस कर सकता है । 

(ग) जब उस निर्णय को देखने से यह साफ विदित हो कि वैधानिक दृष्टि से 
आपत्तिजनक (०0]००४०7४४।७) है । 


३. निर्णय को रदृद करना (0 ४86 8806 87 #णछ़ध्ा0); 88०. 30-- 
निम्नलिखित हालतों में न्यायालय पंचनिर्णय को रह कर सकता है-- 
“(क) यदि पंच या मध्यस्थ ने स्वयं या अपनी कार्यवाही ([7006९0॥725) द्वारा 
दुराचरण (77800707० ) किया हो । 
(ख) यदि पंच या मध्यस्थ ने अपना फैसला न्यायालय द्वारा पंचायती कार्यवाही 


डइ्द्‌ 


को गैरकानूती घोपित कर देने के बाद, अथवा निर्णय की अवधि समाप्त हो जाते के 
बाद अथवा पचायत को रद्द कर देने के बाद दिया हो । 

(ग) यदि फैमला अनुचित रूप से प्राप्त किया गया हो (व्रर०5कग५ए 
770००ए7८०) अथवा यह किसी दूसरे कारणों से गैरकानूनी हो (॥8 ०0क्षज्ञां5० 
77080 ) । 

उदाहरण-- कोई भी पक्ष किसी ऐसे मामले के कपटपूर्ण संगोपन का दोषी 
रहा है, जो पंचों को बताया जाना चाहिए था या जो पच को भ्रम में डालता 
(7078[6808) या धोखा देता है । 

(व) यदि उसने कार्यत्राही को अवतरित किया है (फ्रांइ007600 ६॥6 
9700०80॥793) अर्थात्‌ वह निधि अविचार ([6889॥ 779$8007070) का दोपी है। 

उदाहरण--यदि उसने दूसरे पक्ष की गैरहाजिरी में एक पक्ष को सुनकर, 
या एक पक्ष को जरा भी त सुनकर वैसगिक न्याय (76पावं वंप5४००) के नियमों 
के पालन में चुक की है । 

४. तिर्णय के आधार पर फंपला (परत8शधा: का लाया एी बज़द्ात); 

35 [7--धारा १७ के अनुसार जब न्यायालय किसी निर्णय या पंचायत को निर्देशित 
किसी बात को रद करने का या वापस (ए7»&70॥) करने का कारण नहीं पाता है 
तथा जब निर्णय रह करने के लिए दरख्वास्त देने का समय भी बीत गया हो या 
दरख्वास्त प्रस्तुत करने पर अस्वीकार कर दी गयी हो तो न्यायालय पंचनिर्णय के 
आधार पर अपना फैपला देगा। न्‍्याथालय का फैसला निर्णय' के अनुकूल होने पर 
अन्तिन होगा । इसके विरुद्ध अपील, (907०8) नही की जा सकती । किन्तु यदि 
न्यायालय का फैसला (]प6877670) निर्णय (#ज़ध76) के अनुकूल नहीं हो (#0 
07056 ग 80०004॥08 जाता 088 #ज़धा0) या उसमें फैसले से अधिक विषयों 
का समावेश हो तो ऐसी हालत में अपील की जा सकती है । 


५. न्यायालय की आज्ञा (07067) के खिलाफ अपील (4ए97०2806 07608); 
880. 39--घधारा ३९ के अनुसार अदालत की निम्नलिखित आज्ञा (०009४) के 
खिलाफ अपील की जा सकती है--- 

१. पच के फैसले का अवक्रमण (5ए०७:४८१७) करने की आज्ञा ।* 

२. किसी विशेष मामले का निर्णय करने के लिए दी हुई आज्ञा ॥ 

३. निर्गय (49४70) को रूपान्तर (घा०वाशिए्र्ठ)) या संशोधन (०00०८४ा१8) 
करने की आज्ञा । 

४. पंचायत समझौते (छहएध०॥ ब87००7०॥0) को पेश (॥0) करने या नहीं 
करने क़ी आज्ञा || ४ 

५ जव पंचायत समझोता हो जाय तो कानूनी कार्यवाही (588] 9700०८०॥॥29) 
को रोकते या नही रोकने की आज्ञा [** 

६ निर्णय को रह करने या नही करने की आज्ञा ।% 


* 5पफ्ुछाषटतापरड 2१ क्ाजएवा70०7, 
| 4॥। बज़्द्षार्त ॥4760 | ॥08 0707 ०७ ६060 ०६४०. 
+ गए ता 76पिश्ा३ 07ी6 या काफ्रशांण) 870००. 


ने लाए 0 76प्गाह 00 डॉ99ए स्‍682 97006०485 ज्रीश० प68 8 का 
दा जा वा0णा 8९०६०. 


[# 56वाड ३806 07 7७प्िज्नाह. [0 5७ 2806 का ॥एथ्वा'(. 
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जिस आज्ञा की एक बार अपील हो चुकी है उसकी फिर से दुबारा अपीन नहीं 
की जा सकती है। किन्तु दुबारा अपील सुप्रीम कोर्ट ($प्रछ/थ76७ 0००४) में की 
जा सकती है। धारा ३९ की वातें छोटी कचहरी ($7] (75८४ 00फ्र) द्वारा 
पास की गयी आज्ञा पर लाग नहीं होतीं । 


प्रस्तुति या निर्दंग का प्रभाव (झ6० ० एपांइज00 0 ]२८(७/७४०४ ) 


जब दो पार्टियाँ अपने वर्तमान या भविष्य के मतभ्ेदों को निबठारा कराने के 
स्याल से किसी पंच के समक्ष पेश करती हैं तो वे इन मतभेदों के किसी भी विषय 
के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकतीं। यदि ये ऐसा करती हैं तो 
व्रिद्धान्ततः पंचायत के मुख्य उदंब्यों का खण्दन करती हैं। यदि पंचायत-ममझौते 
का कोई पक्ष दूसरे पक्ष पर न्यायालय में कानूनी कारंवाई करे तो दूसरा पक्ष 
न्यायालय में दरख्वास्त देकर कानूती कारंवाई को रोकने की आज्ञा प्राप्त करा सकता 
है। लेकिन न्यायात्रय इस तरह की आज्ञा (००७7) निम्नलिखित विपयों पर 
सन्तुष्ट होने पर ही पास करता है-- 

(क) जिस कारंवाई को रोकने के लिए दरख्वास्त दी गयी है वह उसी विषय 
के सम्बन्ध में है जिसके लिए पंचायत समझौता (8छ्रप्रांणा 8४-०० 7057) हुआ 
है। यदि उसका कुछ भाग पंचायत समझौते से सम्बद्ध हो तो वह न्यायालय की 
अपनी इच्छा पर निर्भर करता है. लेकिन उस अंश पर गौर नही किया जा सकता | 

(ख) दरख्वास्त देनेवाला व्यक्ति पंचायत की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने 
अधिकार-सम्बन्धी सभी कार्यो को करने के लिए तैयार है तथा दरख्वास्त देने के 
पहले भी तैयार था । 

(ग) विवाद को पंचायत के सामने निबदारे के लिए प्रस्तुत न करने का कोई 
उचित कारण नहीं दिया गया था। 

(घ) दरख्वास्त देनेवाले व्यक्ति से पंचायत समझौते के लिए कोई कपट न किया 
गया था । 

(5) दरख्वास्त देनेवाले व्यक्ति ने इसके पहले कभी उसी अभियोग में दूसरे पक्ष 
के द्वारा रोकने का आवेदन करने पर उसकी रक्षा (6०७०॥०७) में कोई लिखित 
विवरण न दिया हो । 


न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर पंचायत (47छ64007 (70ए९॥ 
६8 परा४7एथण॥707 0 6 05प्ञा+' 


इसके दो रूप होते हैं-- हे 5 
(४) जब कि पहले से कोई वाद अदालत के विचाराधीन नहीं हो । [धारा २०] 
( भ्रमश८ प्राथा० 45 ॥0 5पा एथातांप्र2.) 


(8) जब कोई वाद पहले से अदालत के विचाराधीन हो [धारा २१ से २४ 
तक | (५४७४७ .६३७ 48 & 5प६ 9०००ा78 ) 


(४) धारा २० के अनुसार यदि दो पार्टियाँ आपस में यह संविदा करती हों कि 
दोनों के बीच कोई विवाद हो जायगा तब उसका फैसला न्यायालय में दरख्वास्त 
करके किसी पंच के द्वारा कराया जायगा और यदि वैसा विवाद हो जाय तो वे 
दोनों पाटियाँ या कोई एक पार्टी न्यायालय में दरख्वास्त दे सकती है। दरख्वास्त 
भी दूसरे कागजों की तरह लिखित हो, नम्बर दिया गया हो तथा रजिस्टर्ड हो और 


डेप 


उस पर पार्टियों का नाम लिखा गया हो । दरख्वास्त दे देने पर न्यायालय का यह 
कत्त व्य हो जाता है कि उससे सम्बद्ध सभी पार्टियों को इस बात की खबर दे 
तथा आदेशित करके कि अमुक तारीख को हाजिर होकर न्यायालय के सामनेश्यदि 
कृछ कहना चाहे तो कहे । यदि अन्य पक्षों को इसके खिलाफ कुछ कहना नही हो 
तो न्यायालय उस विवाद को पंच के द्वारा फेसला कराने की आज्ञा करेगा । 

(॥) यदि पहले से कोई मुकदमा दो पार्टियों के बीच अदालत में चला आ रहा 
हो और यदि दोनों पक्ष आपस की राय से फैसला होने के पहले न्यायालय के सामने 
इस बात की दरख्वास्त करें कि न्यायालय विवाद को किसी पच के पास पेश करे तो 
स्यायालय उस विवाद को पक्षों के समझौते के अनुकूल पंच के पास निर्देशित कर 
सकता है। निर्देश के बाद न्यायालय उस झगड़े के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं करता । 
किन्तु जो पक्ष उप्त दरख्वास्त में शामिल नहीं हुआ है या जिन विषयों का निर्देश नहीं 
किया गया है, न्यायालय के यहाँ अभियोग चालू रहेगा। न्यायालय निर्णय के लिए 
समय भी निदर्िच्ित कर सकता है। [धारा २१-२५] 


एए7५४67509 ६2एढ७५८०॥५ 


6, ७४॥8६5 था &7004707 5७7०2/97 ? २ए४॥०७६ 376 +6 970ए8070$ 
प[66 व] था एणिधब0णा ब8/००767 फरंी0पा 8 /0ए०7007 ० 486 
(०प्रा ? 

(पंचायत-समझौता क्या है ? बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के पंचायत-समझौते में 
क्या-क्या गर्भित निबेन्ध होते है ?) 

डै. जाता 45 पराद्या। 9प 5प्रशररांइड0ता 0 4ाफा|ए्ब्ाणा ? 0४ 3 उगाए 
900९ (०0रफश्ाए एर्ा ६0 बारजात।िांणा काए ल्यभाए ० पिपाठ तांइएपर० 
ए72८फ्र०छा ॥986 0 &7॥0767 ०0०7७थाए ? [(.. ०. 4960; 8. (७. 958] 

(पंचायत के समक्ष प्रस्तुति का क्‍या मतलब है? क्या संयुक्त पूंजी वाली 
कम्पनी अपनी तथा दूसरी कम्पनी के बीच के वत्त मान अथवा भविष्य के झगड़े का 
पंचायत के लिए निदेश कर सकती है ? ) 

उ. कफएादाए 8 पाता (0 दराजिग्थित007, ५॥६ 77800/078 7798ए 96 30 
7४766 0 बाणादाणा ? 82806 06 ताशिव्या एव9३ मी जांएा शाएं। ॥ 
र्शद्ाशा06 ० 58प्रगांइशंणा क्‍0 धाजोएबा0ा 797 ६97७ [0!808. 


(पंचायत के लिए प्रस्तुति की व्याख्या कीजिए ? कौन-सी बातें पंचायत के 
लिए निर्देशित की जा सकती हैं ? उत सभी विधियों की व्याख्या कीजिए जिनके 
द्वारा पंचायत के लिए इस प्रकर का निर्देश या प्रस्तुति हो सकती है ।! 

4. ४॥85 8 5पगांइडंणा 0 जंएबागा ? जाता आधा 6 साीलकिणा 
770088 ० 8्पांजासइञंणा ? 

(पंचायत के समक्ष प्रस्तुति क्या है ? पंचायत के लिए प्रस्तुति के विभिन्‍न ढंग 
क्या हैं?) 

,.. 3. जिंगाब्व 8 ग्राध्क्ा। 0ए 'प्रगांडशंठा [0 कर्जफ४ा)णा ? ए४०/ 87९ (6 
छाएप्राशभ 8085 परावक्ष ग्राएा (68 ए०पा- दया 76७7096 7 क्षाज० ? 

(पचायत के लिए प्रस्तुति का क्या मतलब है ? कित परिस्थियों में न्‍्यायालय 
एक पंच को हटा सकता है ?) . [&॥. 958; [प्रताधा०ज 962; 'श. 0. 64] 


6. क्र 5 5प्रआजं5इञणा ? एजतला त्या था 8३७१ 58 7०छा76त 580८ छ्फ़ 
6 (.0०प्रा। [0 7९००॥शअं तका०7 ? 
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(प्रस्तुति क्या है ? कब एक पंचनिर्णय पुनविचार के लिए न्यायालय द्वारा 
चापस किया जा सकता है ?) 

7. जात्त्वा। $ दा द्वाताबाणा बशाध्याव्या)? एाशवंक जीशा लॉलाएव- 
अाद्धात008 8 ००एए७ एढ7 (9) 00 9 6076९ ३६76 2ज्ञद्वा6त, (9) 7७एए४४६ 86 
हक हुं था बाजिएबवाणा लि 76एणाधंतक्ाबा07, द्रव (0) 5० 4806 दवा 
क्श़ाध्ा् 7 

[एक पंचायत-समझोता क्‍या है? किन परिस्थितियों में न्‍्यायालय-- (क) 
पंचनिर्णय का संशोधव या रूपान्तरण कर सकता है; (ख) पंचनिर्णय को पुनरविचार 
के निए वायस कर सकता है, और (ग) पंचनिर्णय को रह कर सकता है ? | 

8. ९४॥० 7799 एर्स्‍श/श' 796 ज्रीधा 78ए 9568 76वित ॥60 ्ाजाहत।णा ? 
(80 8 ए90750॥ जञत0 १88$ 70 फ्राणशाठछ णी कींड ०च7 4॥ 6 096० ॥7 
5906, एरशि डघदा तंफछ्पा8 0 क्राजाफएब007 ? | 50, ॥0 एव ८85०५ ? 

(कौन निर्देश कर सकता है तथा कौन-कौन-सी बातें निर्देशित की जा सकती 
है? कया एक व्यक्ति, जिसका विवाद की विषय-वस्तु में अपना कोई हित नहीं है, 
ऐसे विवाद को पंचायत के लिए निर्देश कर सकता है ? अगर कर सकता है, तो 
किन परिस्थितियों में ? ) 

9, स्व ०80 98 76श8शि789 ६0 बराजएड0० ? एव &ाट (6 ताशि०7१( 
3700685 ० इपरशधांइशंणा ? 

(पंचायत के लिए क्‍या निर्देश किया जा सकता है ? प्रस्तुति के विभिन्‍त इंग 
क्या हैं?) 

0, 386 णांलीए 06 शक्ष्याल वा जरांणी फर6 कर्जेएब४०ा ० 507० 
3799 98 77306 ज़ां[0प्रा 6 गाशएलातणा ०णी 68 (0०एरा, 

(उन रीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जिनमें बिना न्यायालय के हस्तक्षेप 
के पचायत के लिए विवाद का निर्देश किया जा सकता है ।) 

, (8) सि?छ 5 ा। बाजिएका०7 20790णंत्र०्व ? ३३६ 876 गां3 ए७०ज़छा5 
ातं तप्रा65 पा60 (6 वात 7.9छ 07 07एां0 7070 ? 

(9) स्०ज्र दद्या [86 ए०प्राए 7शाठएढ का कांगंए्िण 9 प्रगरजा&8. शाते 
जाता; 868 (6 ए0ज़छ-$ ०0 6०प्रात ज्राक्ष० शर्जााश0० 5 7शा0०ए2०० 07 ॥5 
ब्पा07ए 78ए7066 ? 

[(क) एक पच की बहाली कैसे होती है ? भारतीय पंचायत कानून के अन्दर 
उतके क्या अधिकार और कत्तव्य हैं ? 

(ख) न्यायालय किस प्रकार एक पंच अयवा मध्यस्थ को हटा सकता है तथा 
जहाँ पंच हटाया जाता है अथवा उसके अधिकार का खंडन कर दिया जाता है तो 
न्यायालय के क्‍या अधिकार होते हैं ? | 

2., ७४॥४६ 60 प्रण्प 76 9ए बात ? फशता 6 06 90०फ्००४० ०णी ६6 
0फ्रा 70एश2शठा॥ए [06 8०७/0 ? 

(पत्रनि्णय से आप क्या समझते हैं ? पंचनिर्णय के प्रति न्यायालय के क्‍या 
अधिकार होते है ?) 

(3. जता 8 का ज़वात ? 56 07 6 ०8585 | जरा [86 ८ठपा। ॥85 
छए०ज़ढा $0 परा०वाएपि 0 ०078० (॥6 8ण़्धा0, 

(पंचनिर्णय क्‍या है ? उन परिस्थितियों को बतलाइए जिनमें न्यायालय को 
पंचनिर्णय के संगोधन अथवा रूपान्तरण का अधिकार है ।) 

॥4, (8) एर्ागांगर [6 लाटपाग्र्ईक्रा।085 जाला (8 ०0पा: 7र8ए प्र०फाफ 07 
386 8806 ॥7 8ए४७॥0, 

(0) शाला दक्का का 3फज़ातएे 08 एलाा6त णः एणाहतलदाणा क्‍0 4॥6 
576 &ज[एद0०7 ? 


है. 


[(क) उन परिस्थितियों की जाँच कीजिए जब स्थायालय एक पंचनिणय को' 
संशोधित अथवा रह कर सकतऊ#ल्‍है । 

(ख) कब एक पंचनिर्णय उस पंच को विचार करने के लिए वापस किया जा 
सकता है ?| 

[5, [0085 8॥ 80088 6 ब83ा।8४ [06 0 04 (०पफ्ा 7 ५५०४ 5 []8 


2ी8ल ० इपणांंडडा07 (0 धाजिएबाण णा का 30क्‍07 है 
(क्या एक न्यायालय की आज्ञा के खिलाफ अपील की जा सकती ,है ” पंचायल 


के लिए प्रस्तुति का क्‍या प्रभाव होता है ?) 


86, ४४776 ४07 7068 ०ा-- 

[[) #शआंफ्शाणा 8०००7 (पंचायद सगझोता), (॥) $09/98807 
0 &8790क्षाणा पंचायत के लिए प्रस्तुति), ([0) श8४००7 (उंच), (0) 
[08 (मध्यस्थ), (ए) 6ण़क्त (पंचनिर्णय), (शं) ताप्लांण टैज़थाएं (अन्तरिम 
निर्णय), (शा) 8908०वाक0/० 074०8. [न्याबालय की आज्ञाओं के विरुद्ध 
अपील )|। 


[7, 7)5005$ (76 0॥0फ78 77०980085 -- 

() & थे हे फ़्वा 00 8७9 पीला तरदिदिलाए55 099 धाणपक्षाणा है 8॥ 
[5 एफ ॥5ए 209णव 8 उप0398 85 का क्ागिएबाण, कला 76 8700 207 
शाए5 धरां$ बज़था0, 3 एभा।ड 0554/86व 4[88 47 90]038 88078 08 9५2॥0, 
[६ 6 2809ण॑ंक्राधका ० 06 गात86 83 0 क्ष्रप्वाण ए9॥06 00 5 23. 
[परड60 वा गरा्शता।ड़ 27 30999 3890. (8 कक्षा ? 

[यहाँ नियुक्ति मान्य (४७॥०) है तथा ४ पंचनिर्णय के खिलाफ अपील नहीं 
कर सकता है ।] 

() 9 था क्राजाएबााणा 5प्यि एचफ्रलला 2 2300 5, ४ौ 80700776206 & 
ए9698067 60 ४07/65670 |35 0०838. 0॥ 5 3 30/॥0व  ता6 (0 8007 
[5 ०प॥ 998467, ॥॥6 क्षग्राग्ध०7 7805$6व 0 8/ए6 8॥0 8 [0 8979णाए। 
|5 ०ज्ा 008467, 5 (6 8०7०॥ ० 68 क्षाआं(7&07 9 089 076 ? 

[पंच की कार्यवाही वध नही है ।] 

त) #ए कराजिएकाफाः 5चातंड गरणी06 09 7625४ ०68व3 00४ 0 78//83, 0 
89247 >ण० गया णा 8 एढाका। 9808 (073 ०६ ॥6 987085 49[60 (0 
809587, 76 #जएबाणा 760005 6 ७ए४४४४९४ 0 पी 070 एथक्ा५ 88 8 
शा$ 80897008 0॥0 शाए65 &॥ इज़्याव, शैं।त8६ 808 8 7धगा760685 0कुछशा 0 
708 98777 ज्ा63 ॥6 9ज़्ात 85 966१ टडांएड7  ॥5 8088708 ? 

(67) ज्राक्ष5 (ज्र० काजंएकाजड फ़्थ8 309ण78व6 द्वातत 076 0 शा ए8$ 
85567 & ,078 णाप 0 छाए अंधए, 040 आधव85 0श792 320 प्रागाग्र0078॥7 
076, धार जा (76 2ज़धात प्रव5 शाला |[णाएीए का 00० 0 9 09क7768 
०००४० ६0 ॥६, ज़ण्पांत ॥ 56 ॥80]6 (0 98 59 8806 ? (उंप्6 7888078 07 
०0०0० 76]09 

(ए) ९०7४ 0प ०४०ीपीए ॥6 प्रशा।ह ० 8 इरगा$श0०॥0 (7 209) 388क्वा$ई 
था क्षा्ंएका0०' जञा0 - 

(3) ए४शि३०5६0 (०[एश' प0 का बजाए पं क्षा ७डणतशाएई (6 $ 02४0: 

(9) 38 एपाए ए () शध्या ण ०8 (0) एव ० अं; 

(0०) 66०65 (0 ॥7042८6 धाए 28ज़्धाएं 8 3; 

(6) 708६65 3 ००7 पर 3५98॥0; 

(6) 29४65 का 6४-३०ाा५ 8५४०9॥0, 


बीमसा-सन्तियम 


$प्ा्चा९ए86 0८६ 


अध्याय १ 


विषय-प्रवेश 


(79६7०त092८6097) 


भारतवर्ष में बीमा के लिए किसी विश्येप प्रकार के कानून नही बनाये गये है। 
जो कानून सन्‌ १९३८ में बीमा-विधान ([#8प्राध्वा०८ 8०, 938; 8० 7५) के 
नाम से पास हुआ है वह सिर्फ बीमा कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन (ए6ट्टवांडधकवा०7) 
तथा शासन के लिए बनाये नियम से सम्बद्ध है। इसमें बीमा की प्रसंविदों 
(|8प्राक्ा0८ 00774०(8) से सम्बद्ध किसी कानून का वर्णन नहीं है। इस क्षेत्र 
के कानून के लिए भारत में इंगलेण्ड के कानून का अनुकरण होता है। इससे यह 
नहीं समझना चाहिए कि बीमा-प्रसंविदों के लिए अगरेजी विधान का अक्षरश: अनुकरण 
किया जाता है, बल्कि जहाँ हिन्दुस्तान और इंगलेण्ड के प्रसंविदा-विधान में अन्तर 
माना गया है वहाँ भारतीय प्रसंविदा-विधान को ही महत्त्व दिया जाता है और 
यही मान्य (५०७॥०) होता है। 


प्रिभाषा (707ं४०॥) 


बीमा वह प्रणाली है जिसके द्वारा किसी जनसमूह के प्रत्येक सदस्य के विपत्ति- 
ग्रस्त होने से जो हानि होती है, उसे किसी व्यापारिक अथवा आथिक आधार पर उस 
जनसमूह में विभाजित कर दिया जाता है ।* 

दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं-- 

“बीमा दो पक्षों के बीच की गयी प्रसंविदा है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को 
एक निश्चित रकम के बदले में भविष्य में होनेवाली घटना के लिए एक निश्चित 
राशि देने का अथवा किसी उल्लिखित कारण द्वारा हानि होने पर क्षतिपूत्ति करने का 
उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। 


बीमा के भंद (#(708 रण [प8प्राआ०८) 


आजकल बीमा के निम्नलिखित भेद हैं-- 

- सामुद्रिक बीमा (४96 ॥79078706 ), 

« अग्नि बीमा (प्प6 गाध्पांधा००), 

- जीवन बीमा ([.6 47587787086 ), 

- वेयक्तिक दुर्घटना बीमा (7280०! ३०८॑तशाई रशा॥०8) 


० 0 >> ७ 


#% “गुतहप्राक्याए8 8 अंगवर्फाए 8 ००-5फएछशाएह लिए ण०ण तंजशाएपाएड 8 
९श0ा+शात पर 0ए७ 8 शा०00 0० एश5075 6४७0866 ६0 7.7 | 

+ 'ग्राशमाक्षाए8 5 8 ००8० ज्रालढपफ ०6 97५ 887085 0 70थापापि 
ईं6 ०गल फुबाए ब8धाड 8 [055 शरतएी परए ा$58 णा40 949४ 8 एशावाा 
ता. णएी पगणालए ०0॥76 ॥एएथच्गंगएड ण 8 ्लॉंगंए 6एलटा 7 76ांप्ाया ० 8 
00॥779शा5इवरा0णा <थ्वींध्त छ7/शा्गयंप्रा0. 


डंडे व 


५. दायित्व बीमा (48090ए प5प7/७068), और 

६. सामाजिक बीमा (800०8! स08778706 ) । 

इसके अलावा, बीमा के और कई प्रकार हैं--जैसे प्रसूति का बीमा (7007/09 
[पढ079॥0०9), व्याधि अथवा रोगावस्था का बीमा (अंए|(7635 |78प्रा॥08), 
वत्तिहीनता का बीमा (णाथए०एशाका पंग्रष्प्ः॥0०8), वुद्धावस्था या पेंशन का बीमा 
(०१ ब6० ०7 एथाशंणा 5778702), सम्पत्ति का बीमा (90707 9 ग5प्रक्षा०९), 
ऋण बीमा, चोरी बीमा, वायुयान-बीमा वर्गरह । संक्षेप में हमलोग कह सकते है कि 
वर्त मात्र युग में प्रायः सभी क्षतियों के विरुद्ध बीमा की सुविवा देने का प्रवन्ध कर 
व्या गया है । 


शद्यो रेन्स तथा इन्स्यो रेन्स शब्दों का भेद (0॥6७/७08 90 ज़०शा 855779॥068 
8१0 ॥75प्रा8708) 


बहुत पहले सोलहवीं शताब्दी तक लोग सिफ 'एश्योरेन्स' शब्द का ही इस्तेमाल 
करते थे, पर इसके बाद इन्स्योरेन्सः शब्द भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा 
और लोगों ने दोनों शब्दों के बीच भेद निकाला। कुछ विद्वानों के मत' के अनुसार 
'एद्योरेन्स' शब्द जीवन-बीमा के लिए तथा “इन्स्थोरेन्स' शब्द बीमा के दूसरे प्रकारों 
के लिए व्यवहार में आने लगा। इन दोनों शब्दों की भिन्‍नताओं में से विशिष्ट 
निम्नलिखित है-- 

१. इन्स्योरेन्स' शब्द का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ जोखिम पूर्णतया 
अनिश्चित हो अर्थात्‌ जहाँ घटना घट भी सकती हो और नहीं भी । इस सिद्धान्त के 
अनुसार “इन्स्योरेन्स' शब्द का प्रयोग क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा में करना चाहिए। अग्नि 
तथा सामुद्रिक बीमा में जोखिम पूर्णतया अनिश्चित रहती है। निवास तथा उद्योग- 
गृहों में आग लग भी सकती है और नहीं भी, इस प्रकार, जहाज समुद्र में ड्ब भी 
सकता है और नहीं भी । इसलिए अग्नि तथा सामुद्विक बीमा में 'इन्स्योरेन्स शब्द 
का प्रयोग करता उचित होता है । इसके विपरीत, 'एश्योरेन्स' शब्द का प्रयोग वहाँ 
करना चाहिए जहाँ जोखिम अनिवाये है। इसके अनुसार इसका प्रयोग जीवन-प्रसंविदा 
(6 ००४०७०७) में करता चाहिए, क्‍योंकि इससे यह निर्चित रहता है कि 
एक निद्चिचत समय के भीतर मनुष्य की मृत्यु अवश्य होगी या वह जीवित रहेगा 
और बीमा प्रमण्डल को बीमाकृति धन अवश्य देना होगा । 

२ कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य अपने जीवन या सम्पत्ति का बीमा 
(इन्स्पोर) करता है और बीमा-कम्पनी बीमा करानेवाले को इन्स्पोर करती है । 

३. इसके अलावा, कुछ विद्वानों का मत है कि इन्स्पोर दाब्द से व्यवहार 


/!078०70०8) तथा एड्योर से प्रीमियम ([7४ए0ए7) का बोध होता है । 

के लिखित भिन्‍तताओं पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि व्यवहार में 
दोनों शब्दों का एक ही अर्य लगाया जाता है। अतः यह कहना बहुत ठीक है कि 
दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आजकल शायद ही लोग दोतों शब्दों में कोई भिन्‍तता 


मानते है तथा दोनों को किसी भी प्रकार के बीमा के लिए व्यवहार किया जा 
सकता है । 


वीमा-प्रसंविदा की आवश्यक शर्तें (95580 (988 07 ॥08पा'4॥08 (0707800) 
हमलोग जान चुके है कि भारतीय प्रसंविदा विधान के अनुसार सभी संविदाएँ 


४४४ 


असं विदा होती है जो प्रसंविदा करने योग्य पक्षों के बीच उसकी स्वेच्छापृर्ण सम्मति 
द्वारा किसी वेधानिक प्रतिफल के निमित्त वैधानिक उद्दे वयणों की दष्ठि से की गयी हो 
और जो स्पष्व्तया अवेध घोषित न कर दी गयी हो । ऊपर लिखी गयी परित्नापा के 
अनुसार किसी भी प्रसंविदा के लिए निम्नलिखित शत्त आवश्यक है-- 

१. प्रसंविदा में एक पक्ष प्रस्ताव करे और दसरा उसका समर्थन करे | 

२. पक्ष प्रसंविदा के योग्य हों ((०४एशंथा। एश0०४)--वैधानिक दृष्टि से 
दोनों पञ्ञों को प्रसंविदा करने की योग्यता होनी चाहिए अर्थात्‌ वे नाबालिग, उन्मत्त 
व्यक्ति, विदेशी शत्रु या दिवालिया न हों अच्यथा प्रसंविदा अवैध घोषित की जा 
सकती है । 

३ स्वतन्त्र स्वीकृति (४7९७ ००४5श॥)--जिन पक्षों के बीच प्रसविदा हो, उनकी 
अपनी स्वतन्त्र (स्वेच्छापूर्ण ) स्वीकृति होनी चाहिए | यदि कोई पश्च किसी दसरे व्यक्ति 
के प्रभ्नाव या प्रतिरोध द्वारा प्रसंविदा करता है तो यह अवेध घोषित की जा 
सकती है । 

४. वेधासिक उद्दुध्य (7.8एवपां 59 |००)--दोनों पक्ष जिस कार्थ के लिए 
प्रसंविदा करते हों वह पु्णंतया वध हो अन्यथा प्रसंविदा रह की जा सकती है। यदि 
कोई प्रसंविदा किसी जुए के ढंग के कार्य के लिए या दूसरे किसी निपिद्ध कार्य के 
लिए तथा सावजनिक नीति के विरुद्ध होती हो तो वह अवैध समझी जाती है। 

५. बंध प्रतिफल ([,4र्फप ००)रन6॥४70॥9)--दोनों पक्षों के बीच जो प्रसंविदा 
हो, वह किसी वध प्रतिफल के लिए होनी चाहिए । 

६. प्रसंविदा ऐसी न हो जिसे सरकार ने अधिनिग्रन द्वारा पहले ही अवैशध्न 
घोषित कर दिया हो । 

बीमा-प्रसविदा के लिए उपयु क्‍त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी 
अत्यन्त आवश्यक है -- 

१. बीमा-योग्य हित ([750780!8 7707८४:), और 

२, परम सद्वश्वास (ए्माठ# 8000 क्षेत्र 07 पर/७77780० 00०) 


१. बीसा-योग्य हिंत ([757749]8 7०6७:)--बीमा-योग्य हित का तात्पय॑ 
ऐसे हित से होता है जिसकी विद्यमानता से बीमाकृत को बीमा की गयी वस्तु की 
सुरक्षा से आथिक लाभ या नष्ट होने से आथिक हानि हो । बीमा की प्रसंविदा को 
वध होने के लिए इस हित की विद्यमानता अनिवाय है। इसके अभाव में बीमा की 
प्रसंविदा जुए के समान होती है और अधिनियम की दृष्टि से अवैध समझी जाती है । 
यदि काई व्यक्ति किसी सम्पत्ति अथवा किसी के जीवन का बीमा करता है तो उसे 
बीमा के विषय में ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए कि उसे सम्पत्ति के नष्ट होने तथा 
व्यक्ति की मृत्यु होने से आथिक हानि और सुरक्षित रहने या जीतिंत रहने से 
आर्थिक लाभ हो। यदि उसे ऐसा हित सम्पत्ति या जीवन से नहीं है तो वह कभी 
बीमा नहीं करा सकता | न्याय की दृष्टि से भी यह उचित है। यदि ऐसा प्रतिवन्ध 
नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सम्पत्ति अथवा जीवन का बीमा करा 
लेता । बाद में उस सम्पत्ति को नष्ट करके कम्पनी को ठगने का प्रयत्न करता और 
यह कार्य पुणतया एक जुए-जेसा होता । 

बीमा करानेवाले व्यक्ति के बीमा की विषयवस्तु में बीमा-योग्य हित के भिधारण 
के लिए निम्नांकित बातों को देखना चाहिए--- 


()) बीमा कराने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी पर या अधिकार में कोई ऐसी 
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सम्पत्ति, अधिकार, हित या अव्यक्त दायित्व है, जिसकी जोखिम उठायी जानी हो; 
ऐसा अधिकार या हित बीमा-समझौते की विषयवस्तु है। 

(॥) बीमा कराने वाले व्यक्ति का बीमा-समझौते की विषयवस्तु में कोई वैधानिक 
या समन्‍्यायिक (6284 0०7 €वृण॑।806) हित हो, जिसकी वजह से सम्पत्ति पर 
अधिकार या हित की सुरक्षा या दायित्व से मुक्ति की हालत में उसे आथिक लाभ 
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होगा तथा किसी भी नुकसान, या क्षति या दायित्व के कारण आथिक हानि उठानी 
होगी । 
ह ४ जीवन-बीमा के अनुबन्ध में बीमा-योग्य हित ([750780]6 ॥70676४8६ व॥ [,ॉ 
[ए5प्रा॥08 (८07078005)--जीवन-बी मा में बीमा-योग्य हित की विद्यमानता प्रस्ताव 
करते समय होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में असीमित बीमा- 
योग्य हित होता है और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पर कितनी ही 
रकम का बीमा करवा सकता है। लेकिन व्यवहार में बीमा की रकम बीमा 
करानेवाले व्यक्ति की प्रीमियम चुकाने की क्षमता से सीमित होती है। एक 
व्यक्ति का उन सभी व्यक्तियों के जीवन में बीमा-योग्य हित होता है जो उसका 
भरण-पोषण करते हैंया जिनकी मृत्यु के कारण उसे आथिक हानि उठाने की 
सम्भावता हो। जीवन-बीमा-समझछौते में पाये जानेवाले बीमा-योग्य हित के कुछ 
उदाहरण इस प्रकार है-- 

« () पति के जीवन में पत्नी का या पत्ती के जीवन में पति का; 

“"(7) पिता के जीवन में पुत्र का जबकि पुत्र पिता की आमदनी पर अपने जीवन- 
निर्वाह के लिए आश्रित हो । 

« (77) लेनदार का अपने ऋणी के जीवन में कर्ज की रकम तक के लिए । 
'- (५) मालिक का अपने कमंचारी के जीवन में नौकरी-समझौता की अवधि 

तक । 
+ (९) आश्रित का अपने आश्रयदाता के जीवन में मिल रही सहायता की सीमा 
तक । 

(४) प्रतिभू का मूल ऋणी के जीवन में अपने द्वारा दी गयी प्रत्याभूति की 
सीमा तक । 


> (शा) साझेदारी व्यवसाय में किसी भी साझेदार का अन्य साझेदारों के जीवन 
पर । 

(शा) एक एजेण्ट का भी उसके स्व।मी के माल में अपने कमीशन के लिए नहीं, 
बल्कि उस माल पर खर्च की गयी रकम के लिए बीमा-योग्य हित हो सकता है । 

जब किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ विधि द्वारा कोई मान्य 
सम्बन्ध हो तो इस तरह का व्यक्ति सम्भाव्य आथिक हानि की सीमा तक उस 
सम्बन्धी के जीवत पर जीवन-बीमा पॉलिसी ले सकता है। ऐसी हालत में बीमा 
करानेवाले व्यक्ति द्वारा बीमा करनेवाले से जो रकम प्राप्त की जा सकती है 
वह बीमा करातेवाल्े व्यक्ति के जीवन में उसके हित से ज्यादा कभी नहीं हो 
सकती है। 

जीवन-बीमा में समझौता करते समय अथवा पॉलिसी के होते समय ब्रीमा 
करानेवाला व्यक्ति का बीमाकृत जीवन में बीमा की समाप्त पर बीमा-योग्य ह्ति 
होना चाहिए। बीमा करानेवाले के जीवन की समाप्ति पर बीमा-योग्य हित का 
हूना आवश्यक नहीं होता है। बीमा-समन्नौता करने के बाद अगर बाद में बीमा- 
योग्य हित समाप्त हो जाय तो भी पॉलिसी चालू रहती है । इस तरह कोई कजंदाता 
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अपने कजंदार के जीवन का कजं-राशि के लिए बीमा करवा सकता है तथा अगर 
प्रीमियम चुकाये जाने के बाद कर्ज चुका भी दिया गया हो तो भी लेनदार प्रीमियम 
का भुगतान चालू रख सकता है और अच्ततः कर्जदार की मृत्यु या पॉलिसी की 
अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले घटित हों, बीमा करायी गयी रकम प्राप्त 
कर सकता है। 

५“ अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जीवन का बीमा करा लेता हें 
जिसमें उसका कोई बीमा-योग्य हित न हो तो उसे पॉलिसी समाप्त करके अपना 
प्रीमियम वापस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि वह इस 
बात का प्रमाण न दे कि उसे स्वयं बीमा करनेवाले ने यह विश्वास करनें के लिए 
' प्रेरित किया था कि वह एक वध एवं सही पॉलिसी ले रहा है ४ 

४“ अग्नि-बीमा ((76 पा807970०)---अग्नि-बीमा से यह हित दोनों समय अर्थात्‌ 
बीमा कराते समय तथा क्षतिपृत्ति के लिए दावा करते समय भी होना चाहिए । 
अग्नि-बीमा के समझौते मे बीमा करानेवाले व्यक्ति का बीमा की विषय-वस्तु के 
पूर्ण मूल्य में बीमा-योग्य हित विद्यमान होना चाहिए। सम्पत्ति के आंशिक स्वामी 
का अपने स्वामित्व-अश के मूल्य की सीमा तक ही बीमा-योग्य हित होगा। उसके द्वारा 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का बीमा कराये जाने पर भी हानि होने पर उसे सिर्फे अपने हित की 
सीमा तक ही क्षतिपूत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्िंसी भी कजंदाता का 
गिरवी रखी गयी सम्पत्ति में बीमा-योग्य हित सिफे कर्ज-राशि की मात्रा तक ही सीमित 
होगा । पति-पत्नी को एक दूसरे की सम्पत्ति में उसकी सम्पूर्ण कीमत तक के लिए 
बीमा-योग्य हित प्राप्त होता है, क्योंकि उच दोनों को ही सम्पत्ति के समान उपभोग 
का अधिकार (ए8॥४ ० ००07707 6०]0977687) शआप्त होता है । 

५. साधुद्विक बोमा ()/६7776 37577६॥08)-- सामुद्रिक बीमा में बीमा कराते 
समय तो नही, बल्कि क्षति होने पर क्षतिपूरत्ति के लिए दावा (८क्या०) करते समय 
बीमा-योग्य हित का विद्यमान रहता आवश्यक है। हानि के समय बीमा करानेवाले 
व्यक्ति का बीमा की विपय-वस्तु में बीमा-योग्य हित विद्यमान न होने की दक्षा में 
वह ॒ किसी भी प्रकार से हित ग्रहण नही कर सकता दै, लेकिन खोया या न खोया 
([05: ०7 70: [080) पॉलिसी की दशा में बीमा करानेवाले व्यक्ति द्वारा बीमा 
की विषय-वस्तु में नुकसान होने तक हित प्राप्त न कर लिये जाने की परिस्थिति 
में बीमा-राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमा-समझौता 
करते समय बीमा करावेवाले व्यक्ति को हानि की सूचना थी जबकि बीमा करने- 
वाले व्यक्ति को इसका पता नहीं था, तो बीमा करानेवाले व्यक्ति को क्षत्तिपूत्ति 
की माँग करने का कोई अधिकार नही हो सकता है। 

२. परस सद्विइ्वास (छाप्रा09 8006 शिंती ० प्रशाता॥4० * 08)-- 
बीमा-प्रसंविदा में इस बात की बड़ी आवश्यकता होती है कि दोनों पक्षों द्वारा परम 
सदि्विव्वास का निर्वाह किया जाय। जब तक जोखिम के सम्बन्ध में दोनों पक्षों 
की सारी महत्त्वपूर्ण बातों का परिचय नहीं प्राप्त होता तब तक बीमा-प्रसविदा की 
शर्तों को निश्चित कर सकना सम्भव नहीं होता । अतः दोनों पक्षों को चाहिए कि वे 
अपनी स्वेच्छा से और परम सदिवद्वासपूर्वक एक-दूसरे को उन सभी सूचनाओं की 
यथार्थता से अवगत करा दें जिनका बीमा-सम्बन्धी जोखिम, पारस्परिक उत्तरदायित्व 
तथा अधिकार से सम्बन्ध हो और जिनका प्रसंविदा पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता हो 
प्रस्तावक को इस नियम का अक्षरह्य: पालन करना चाहिए, क्योंकि जोखिम के सम्बन्ध 
में उसे पूरी बातो की जानकारी रहती है । यदि प्रस्तावक ने जोखिम के बारे में किसी 
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प्रकार मिथ्या प्रदर्शत किया अथव्रा छत्न-कय्रट से काम लिया या जान-वूझकर असत्य 
बात कही तो दूसरा पक्ष प्रसंविदा को रह कर सकता है और इस कारण उसे जो हाति 
हुई है उसके लिए उससे अभ्यर्थव कर सकता है। इसी प्रकार, बीमा के लिए भी 
आवश्यक है कि वह पूर्ण सदृशावना के नियम का पालन करे और जो सत्य बातें हों उसका 
बोध प्रस्तावक को करा दे । प्रीमियम लेने के लोभ में उसे ठगने का प्रयत्न न करे 
अन्यथा बीमाकुत को प्रसंविदा रह करने तथा दिये गये प्रीमियम को वापस पाते का 

अधिकार मिल जाता है। उदहरगाय. सापुद्रिक बीमा में यदि बीमाकर्त्ता को इस 
बात की सूचना मिल चुकी है कि जिस जहाज अथवा माज् पर श्रस्तावक बीमा करना 
चाहता है वह गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुँच चुका है तो उसे यह वात श्रस्तावक को 
बता देती चाहिए ताकि उसे व्यर्थ ही बीमा न कराना पड़े। फिर भी, वह 
प्रीमियम के लोग से प्रस्तावक को इस सत्यता की सूचना नहीं देता है और प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेता है तथा प्रीनियम भी ले लेता है तो प्रस्तावक को यह अधिकार है 
कि वह प्रसविदा को रह कर दे और दिये गये प्रीमियन को वापस पाने का अभ्यर्थन 
करे, क्योंकि वहु इसक्रा अधिकारी है । 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि वीमा-प्रसंविदा में दोनों पक्षों 
द्वारा परम सद्विदवास का पालन करने की नैतान्तिक आवश्यकता होती है और सभी 
आवश्यक तथ्य एक-दूसरे को बता देना पड़ता है। इस दिशा में किसी प्रकार का 
मिथ्या भाषण, चाहे वह जात-बूझकर किया गया हो, चाहे अनजान में हुआ हो, 
प्रसंविदा को रह कर देता है। इसलिए कहा गया है कि “क्रयकर्ता सचेत रहो 
((४ए०७६ ०००६०) का सिद्धान्त, जो साधारणतः विक्रय-प्रसंविदाओं (७०४४० ० 
-88०) में लाग रहता है, बीमा की प्रसंविदाओं के लिए नही हे । यहाँ तो दोनों पक्षों 
का चरम कत्तव्य परम-सद्विश्वास का पूर्ण पालन करना हो जाता है । 

हाँ, कुछ सूचतीय बातें ऐसी भी होती है जिन्हें प्रस्तावक बीमाकर्त्ता से कहने के 
“लिए बाध्य नहीं समझा जाता | ऐसी सूचताओं के उदाहरण निम्नलिखित है- 

१. जो बीमाकर्त्ता को पहले से ही ज्ञात हों अथवा जिन्हें साधारणतया बीमाकर्ता 
को जानता चाहिए; जैसे--विधान-सम्बन्धी बाते आदि; 

२. जो जोखिम को कम करती हों; अथवा 

३. जिन्हें जानने की आवश्यकता स्वयं बीमाकर्त्ता नहीं समझता । 


बीमा-प्रसंविदाओं के प्रकार (॥763 ० [शा8प्रा७708 (!०॥07808) 
रह बीसा-प्रसंविदा 





लत ई।क्‍ 


| 
जीवन-प्रंसंविदा क्षतिपुत्ति-प्रसंविदा 


जीवन बीमा दूघेटना-बीमा (वैयक्तिक ) 
(साम्पत्तिक दूघेंटनाओं के अतिरिक्त ) 


सामुद्रिक-बीमा अग्निन्‍बीमा दुर्घटना-बीमा (साम्पत्तिक) 
(वेयक्तिक दुघटनाओं के अतिरिक्त) 
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ऊपर पदिये गये वर्गीकरण से यह साफ विदित होता है कि बीमा की प्रसंविदा 
मुख्यतः दो प्रकार की होती है--- हु 


१. क्षातिपूत्ति की प्रसंविदा (078० ० ॥70व८काएं।५) और 
२. जीवन-प्रसंविदा (॥46 ००ग्रा३०) । 


क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा (20788 ० ३77९७॥४आ५) 


ल्षतिपुत्ति' (0०000) का अर्थ होता है हानि से बचाना या उबारना। 
आतिपृत्ति की प्रसविदा में यदि एक पक्ष इस बात की प्रतिज्ञा करे कि दूसरे को 
किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर अगर क्षति पहुँचेंगी तो प्रतिज्ञाकर्ता उसकी 
क्षति की पूर्ति करेगा, तो वह क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा कही जाती है। बीमा-असंविदा 
(धपर॥70० ००८.) भी क्षतिपूत्ति की प्रसविदा है। इस प्रसंविदा में बीमा 
कम्पनी प्रीमियम के बदले बीमाकृत को यह वचन देती है कि वह किसी निश्चित राशि 
(कीमत, तक किसी निश्चित समय के भीतर हानि होने पर उसकी पूर्ति करेगी । 
यदि किसी व्यक्ति ने अपने उद्योग-गृह का ५,००,०००) रुपये का एक वर्ष के लिए 
बीमा कराया है तो बीमाकर्ता के प्रीमियम के प्रतिफल में इसे इस बात का आइवासन' 
मिलता है कि एक वर्ष के भीतर आग लगने की वजह से जो भी क्षति होगी उसकी 
पूत्ति वह बाजार-मूल्य के आधार पर कर देगा, किन्तु किसी भी हालत में वह बीमाक़ृत 
धन से अधिक नही दे सकता । यदि आग लगने पर सारी वस्तू्‌ नष्ट हो जाती है 
तो (आगोपित) बीमक्ृत व्यक्ति अधिक-से-अधिक ५,००,०००) रुपये के लिए दावा कर 
सकता है और यदि १,००,०००) रुपये की हानि होती है तो वह १,००,०००) 
रुपया से अधिक पाने का अधिकारी नहीं होता । इस तरह हम देखते हैं कि 
क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा में केवल वास्तविक क्षति की पूत्ति की जाती है, उससे 
कम अथवा अधिक पाने का अधिकार नही मिलता । ऐसा न्‍्यायसंगत भी है, क्‍योंकि 
वास्तविक क्षति से अधिक दिया जाय तो बहुत-से व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति 
में आग लगाकर अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट करके हानि की पूत्ति के लिए 
दावा (००५४४) करेंगे और बीमा कम्पनी को धोखा देंगे । यदि केवल वास्तविक क्षति 
की ही पूत्ति होगी तो लोग जल्द अपनी सम्पत्ति को नष्ट करने का साहस नही 
करेंगे क्योंकि उन्हें कोई लाभ नही होगा । 

क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा 'संभाव्य प्रसंविदा (०णरधाएगा ०णाप्र४0) भी 
कहलाती है, क्‍योंकि इसमें बीमा कम्पनी उल्लिखित जोखिम से भविष्य में होने वाली 
क्षति की पृत्ति करने की प्रतिज्ञा करती है। कम्पनी का उत्तरदायित्व भविष्य में 
किसी विशिष्ट घटना के घटने पर ही उपस्थित होता है जो अनिश्चित है| ह्रो सकता 
है कि आग लगे या न लगे, जहाज डूबे या न डूबे । यदि घटना नहीं घटती तो बीमा 
कम्पनी कुछ भी देने के लिए दायी नहीं होती, क्योंकि जब क्षति ही नहीं हुई तो पूर्ति 
किसकी की जाय ? यह भी सम्भव है कि घटना घटे, किन्तु हानि न हो। उस दक्या 
में भी बीमा कराने वाला किसी धन के लिए दावा नहीं कर सकता और दिया गया 
प्रीमियम लौटाया नहीं जाता । 


जीवन-प्रसंविदा ([४(6 (०7/४८०) 
जीवन-प्रसंविदा क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा नहीं है (46 ८णात4॥० 78 गए 8 
००75० ्॑ 70०77) । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, क्षतिपूत्ति की 


चा० बि० तृ०-२६ 


हैक 


प्रसंविदों में बीमाकृत व्यक्ति उल्लिखित जोखिम से हानिग्नस्त होने पर केवल वास्तविक 
क्षति की पृत्ति करा सकता है। किन्तु जीवन-प्रसंविदा में बीमा कम्पनी वचन देती है 
कि बीमा किये गये धत को एक निश्चित काल के पूव उसकी मृत्यु होते पर उसके 
उत्तराधिकारी को अथवा अवधि समाप्त होने तक जीवित रहने पर उसे स्वयं ही 
दें दिया जायगा । उदाहरणार्थ, अगर एक व्यक्ति ने 5५,०००) रुपये का २० वर्ष 
के लिए अपने जीवन का बीमा कराया है। यदि बीमा कराने वाले की मृत्यु २० 
वर्ष के पहले हो जाती है तो बीमा की रकम उम्रके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो 
जायगी और यदि वह स्वयं उस अवधि के समाप्त होने पर जीवित रह जाता हूँ तो 
वह रकम उसे ही मिलेगी। 


हम लोग यह जान चुके है कि क्षतिपृत्ति की प्रसंविदा में केवल वास्तविक हॉोनि 
की पूत्ि बाजार-मूल्य के आधार पर की जाती हें । इससे अधिक या कम कुछ भी 
नही दिया जाता, किन्तु जीवन-प्रसंविदा में सम्पूर्ण बीमाकृत धन प्रत्येक दशा में देना 
होता है, चाहे घटना घटे या न घटे अर्थात्‌ बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु एक 
निश्चित अर्वाव के अन्दर हो या न हो। यदि मृत्यु हो जाती हैँ तो उसके परिवार 
को वह धन मिल जाता हैं और अगर वह खुद जीवित रहता है तो वह धन उसे ही' 
मिलता है। जीवन-प्रसविदा में क्षत्िपृत्ति का सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु 
होने पर उम्रके परिवार, देश तथा राष्ट्र को कितनी आर्थिक हानि हुई इसका आगणन 
करना असम्भव है। अतएवं, जब आशिक क्षति का आगणन सम्भव नही हो तो 
क्षतिपुत्ति क्यों कर की जाय ? यदि बीमाक्ृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो बीमा कम्पनी 
उसे जिन्दा कैपे कर सकती है ? मृत्यु के बाद कोई भी बीमा कम्पनी उसके परिवार 
को सिर्फ आर्थिक सहायता ही' प्रदान कर सकती है, क्षतिपृत्ति नहीं कर सकती.। यदि 
कोई ब्यक्ति अपनी सम्पत्ति का बीमा एक से अधिक कम्पनी से कराता हैं तो उसे 
सभी कम्पनियों से सिर्फ वास्तविक क्षति की पृत्ति का ही दावा करने का अधिकार 
हैं । किन्तु जीवन-प्रसंविदा में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का या दूसरे के जीवन 
का एक से अधिक कम्पनियों से बीमा कराता हैँ तो वह सम्पूर्ण बीमाकृत धन प्रत्येक 
कम्पनी से कछेगा । इसलिए जीवन-प्रसंविदा को हमलोग क्षतिपूत्ति प्रसंविदा नहीं कह 

सकते । 


स्वत्व-समपेण-सिद्धान्त (00०076 ० $प97084707) 


स्ववव-समर्पण का सिद्धान्त केवल क्षतिपूत्ति की प्रसंविदा में अर्थात्‌ अग्नि, 
सामुद्रिक तथा दुघंटना बीमा में लागू होता है, जीवन प्रसंविदा में नही । यह सिद्धान्त 
नहीं है, बल्कि क्षतिपूत्ति के सिद्धान्त का केवल एक उपसिद्धान्त (००णाका५) है । 
इसका भी उद्दश्य यही है कि बीमाकृत व्यक्ति किसी भी दशा में अपनी वास्तविक 
क्षति से अधिक रकम कम्पनी से प्राप्त न कर पाये। 

इस सिद्धान्त के अनुसार बीमा करनेवाला बीमा करानेवाले की क्षतिपूत्ति के 
पदचात्‌ उसके उन सभी अधिकारों तथा उपायों (स्रड्ा/5 धात एा८्तां23) का 
अधिकारी हो जाता है जो बीमा करानेवाले को क्षति पहुँचानेवाले तीसरे पक्ष (6 
77 ५५) के विरुद्ध वेधानिक रूप में प्राप्त होता है। 

उदाह रण--किसी व्यक्ति ने अपने जहाज का ५,००,०००) रुपये में बीमा 
कराया है। रास्ते में जहाज समुद्र में ड्ब जाता हैं या छात्र द्वारा छीन लिया जाता 
है, तो बीमा कम्पनी उस व्यक्ति को ५,००,००० ) रुपया देकर क्षतिपूत्ति कर देती हैं 
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कुछ दिन के बाद अगर जहाज समुद्र से किसी तरह निकाला जाता है या शत्र से 
वापस मिल जाता है तो उसफ्र बीमा कम्पनी का अधिकार होगा, क्योंकि उसने 
क्षतिपूत्ति रपया देकर कर दी है। इसी प्रकार “अग्नि! में यदि व्यवसाय या उद्योग- 
गृह में आग लग जाने की वजह से क्षति होती है और बीमा कम्पनी उसकी पूत्ति कर 
देती है तो फिर सम्पत्ति का स्वामी कम्पनी होगी । इस नियम के लागू होने के लिए 
निम्नांकित बातें आवश्यक है--- 

१. बीमा करनेवाले को इस नियम का आश्रय ग्रहण करने के पूर्व बीमा 
करानेवाले को क्षत्तिपूत्ति अवश्य कर देनी चाहिए । 

२. वीमा करनेवाले को वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो दूसरे पक्ष के 
विरुद्ध बीमा करानेवाले को प्राप्त हैं । 

३ बीमा करनेवाले को दूसरे पक्ष के विरुद्ध बीमा करानेवाले के नाम से ही 
न्यायालय में अभियोग चलाना चाहिए, अपने नाम से नही । 


दुहरा बीमा (79079]6 [75प8006) 


यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बीमा करानेवालों से अपने जीवन का या एक 
ही सम्पत्ति को एक ही जोखिम के लिए बीमा करता है, तो कहा जाता है कि उस 
व्यक्ति ने दुहरा बीमा कराया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन 
पर ओरीयण्टल कम्पनी से 5,०००) रु० का तथा हिन्दुस्तान कम्पनी से ४,००० ) रु० 
का, फिर एम्पायर इन्स्योरेन्स कम्पनी से २,००० ) रु० का बीमा कराये तो उसे 
दुहरा बीमा कहेंगे। इसी प्रकार अग्नि बीमा, सामुद्रविक वीमा वगरह में भी 
दुहरा बीमा' होता है । 

जीवन बीमा में अगर एक ही व्यक्ति से जीवन का एक से अधिक बीमा कम्पनियों 
से वीमा कराया जाता है तो उसकी मृत्यु होते पर या निशिचत अवधि तक जीवित 
रहने पर सम्पूर्ण बीमाकृत धन प्रत्येक बीमा कम्पनी से प्राप्त हो जाता है, किन्तु 
सामुद्रिक तथा अग्नि बीमा में ऐसा नहीं होता । यदि किसी व्यक्ति ने अपने मकान 
का एक से अधिक बीमा कम्पनी से बीमा कराया है तो घटना घटने तथा क्षति होने 
पर सभी बीमा कम्पनिर्यां मिलकर केवल वास्तविक हानि की पृत्ति करेंगी। सम्पूर्ण 
धन प्रत्येक बीमा कम्पनी से किसी हालत में नहीं प्राप्त हो सकता । बीमा करनेवाला 
व्यक्ति स्वेच्छा से जिस कम्पनी से चाहे, हानि की पूत्ति करा सकता है, परन्तु बाद 
में कस्पनिर्या यथानुपात (#॥ 786806 9709000॥8) हानि सहन करेंगी । 

उदाहरण--अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय-गृहू का २०,०००) २» में 
मेट्रोपोलिटन तथा १०,०००) रु० में एम्पायर कम्पनी से बीमा कराता है और घटना 
घटने पर १८,०००) रु० की हानि होती है तो दोनों बीमा कम्पनियाँ बीमाकृत राशि, 
जो २०,०००) : १०,०००) रुपया--२ : १ है, उसी के अनुपात में सहन करेंगी । 


पुनर्बीमा (१6-ंं४पक्‍४0०8) 


जब कोई बीमा कम्पनी अपने बीमापत्रों द्वारा संवृत्त जोखिमों के एक भाग का 
बीमा दूसरी बीमा कम्पनी से कराती है तब इस क्रिया को 'पुनर्वीमा' कहा जाता 
है। पुनर्वोमा की प्रसंविदा दो कम्पनियों के बीच होती है। बहुत-सी कम्पनियाँ, 
खासकर जो नयी कायम होती हैं, वे वड़ी रकम का प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ 
होती है। समुद्र तथा अग्नि बीमा में प्रायः एक बड़ी रकम का प्रस्ताव हमेशा या 


डर 


बराबर किया जाता है, क्योंकि किसी जहाज का मूल्य साधारणत: पचास-साठ लाख 
से कम नहीं होता। इसी प्रकार अग्नि बीमा में भी व्यवसाय तथा उद्योग-गृह में 
लाखों रुपये की चीज रखी रहती है । इसलिए अग्नि बीमा का भी प्रस्ताव एक बड़ी 
रकम के लिए होता है । यदि कमंपनी बड़ी रकम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती 
है तो उसके व्यवसाय में वृद्धि नही होती और यदि शक्ति नहीं होते हुए भी बीमा 
कर लेती है तो घटना घटने पर उसके लिए शीघ्र क्षति की पूर्ति न करने पर उसकी 
ख्याति पर धक्का पहुँच सकता है । पुनर्बीमा इस असुविधा को दूर कर देता है। 


उदाहरण -- अगर एक व्यक्ति अपनी फैक्टरी का ओरियण्टल कम्पनी से 
१०,०००) रु० के लिए भग्नि-ब्रीमा कराये तो उसे इसपर का कुल प्रीमियम कम्पनी 
को चका देना पड़ेगा | चूँकि बीमा की रकम कुछ विशेष है, अत: यदि ओरियण्टल' 
कम्पनी उसके लिए एम्पायर कम्पनी से ५०,०००) का पुनर्बीमा करा ले तो 
ओरियण्टल कम्पनी एम्यायर कम्पनी को आनुपातिक प्रीमियम देगी। अकस्मात्‌ 
यदि आग लगने से पूरी फैक्टरी जल गयी तो वह व्यक्ति ओरीयण्टल कम्पनी 
से पूरी रकम वसूल करेगा। फिर बाद में, ओरियण्टल कम्पनी ५०,०००) र₹ु० 
एम्पायर कम्पनी से प्राप्त कर लेगी । 


पुरर्वीमा करने के तरीके 


पुनर्बीमा करने के दो मुख्य तरीके हैं-- 

१. फैकल्टेटिव पद्धति (980०7॥:8७॥ए6 8ए8(0॥) और 

२. द्वरीटी पद्धति' (7४8४7 $ए४७॥ ) । 

१. फेकल्टेटिव पद्धति (78००४४ए०८ $ए४थ॥ )-- इसके अनुसार पुनर्बीमा 
करने की इच्छुक कम्पनी को दूसरी कम्पनी के पास इससे सम्बद्ध अपना प्रस्ताव 
भेजना पड़ता है। अगर इसे इसका प्रस्ताव-पत्र स्वीकार हुआ तो पुनर्बीमा स्वीकृत हो 
जाता है और बीमा कम्पनी उचित विश्लेषण और जाँच-पड़ताल के बाद ही जोखिम 
उठाती है। यदि जॉच-पड़ताल भें उसको उपयुक्त प्रतीत न हुआ तो वह प्रस्ताव को 
अस्वीकृत भी कर दे सकती है । 


२. द्वीदी पद्धति (768४7४ $98०7)--इसके अनुसार पुनर्बीमा ऐसी कम्पनियों 
से कराया जाता है जिनका उद्देश्य सिर्फ पुनर्बीमा करने का ही है और जो प्रत्यक्ष 
रूय से बीमा का कार्य नही करतीं । यह कम्पनी बिना कोई छानबीन किये पुनर्बीमा 
करती है। इस पद्धति में पुनर्वीमा दो ढंग से किया जाता है-- 

(क) कोटा पद्धति (00००७ 5५४०7) ओर 

(ख) अतिरेक पद्धति ($एफ्ञाप$ 598०7) । 

कोटा पद्धति के पुनर्बीमा में मौलिक बीमादाता को अपनी सम्पूर्ण जोखिम का 
एक निश्चित प्रतिशत पुनर्बीमादाता को सोंप देना पड़ता है। इसमें वही दर तथा 
शत्त होती हैं जो मूल बीमापत्र में दी गयी होती हैं। सम्पूर्ण जोखिम का जितना 
भाग पुनर्वीमादाता को हस्तान्तरित किया जाता है उसके अनुपात से प्राप्त किया 
हुआ प्रीमियम भी, आवश्यक कमीशन एवं व्यय काटकर, पुनर्वीमादाता को सुपुर्द कर 
दिया जाता है । 

अतिरेक पद्धति फे अनुप्तार जब बीमा करानेवाला एक निश्चित रकम से अधिक का 
बीमा कराता है तो प्रसविदा के नियम के मुताबिक यह आवश्यक हो जाता है कि वह 

इस सीमा के ऊपर बढ़व पर अतिरेक ($779]08) के लिए पुनर्बीमा अवश्य कराये | 


४५३ 
इस पद्धति को अतिरेक पद्धति” कहते हैं। 


पुनर्वीमा एवं दोहरे बीमा में अन्तर (फ5#४लांणा ७०पफ़ल्शा रिव्ना।शधाक्षा०८ 
8700 ॥0079]8 प्ञाषप्रा॥706) * 


१. उपक्रम (]ग्रंतंधाए८)-- पुनर्वीमा मूल बीमा करनेवाली कम्पनी द्वारा 
करवाया जाता है । बीमा करानेवाले व्यक्ति एवं पुनर्बीमा कम्पनी में कोई संविदात्मक 
सम्बन्ध नही होता है लेकिन दोहरे बीमे में वही बीमा करानेवाला व्यक्ति एक ही 
विषय-वस्तु का एक से अधिक कम्पनियों से या एक ही कम्पनी से दो या अधिक 
पॉलिसियों के अन्दर बीमा करवाता है । 

२. दावा (८७7०) - पुनर्बीमा में बीमा करानेवाला व्यक्ति अपनी क्षतिपृर्ति 
के लिए धपुनर्वीमा कम्पनी से कोई माँग नहीं कर सकता है, लेकिन दोहरे बीमा में 
वह प्रत्येक बीमा करनेवाली कम्पनी से जितनी रकम का बीमा कराया हो, उतनी 
रकम तक क्षतिपूत्ति की माँग कर सकता है। यद्यपि किसी भी परिस्थिति में बीमा 
करनेवाली सभी कम्पनियों से प्राप्त होनेवाली क्षतिपरुत्ति की कुल रकम वास्तविक 
हानि अथवा कुल बीमाकृत मूल्य से ज्यादा नहीं होगी । 

३े. अंशदरान ((णाएाप्रप0)-- पुनर्वीमा करनेवाली कम्पनी से जितनी 
जोखिम का धुनर्बीमा करवाया गया हो, उस सीमा तक क्षतिपूत्ति की माँग पुनर्वीमा 
करनेवाले से कर सकती है। लेकिन दोहरे बीमा में, बीमा करानेवाले व्यक्ति की 
हानि की पूत्ति का दायित्व सभी बीमाकर्त्ताओं को अपने-अपने दायित्व के पारस्परिक 
अनुपात में सहन करना होता है । 


क्या बीमा की प्रसंविदा जुआ है ? 


भारतीय प्रसंविदा विधान की धारा ३० के अनुसार जुए की प्रसंविदा कानूनी 
नहीं समझी जाती है। बीमा की प्रसंविदा किसी भी तरह जुए की प्रसंविदा नहीं 
होती । जुए की प्रसंविदा में कोई जोखिम पहले से नहीं रहती, बल्कि उसे उत्पन्न 
करके उससे धन-अर्जन करने का विचार होता है। इसमें अपनी भलाई के सिवा 
और कोई हित नहीं रहता । जुआड़ी केवल दाव लगाकर अपना भाग्य आजमाते हैं। 
बीमा की प्रसंविदा में जोखिम पहले से ही रहती है । बीमा की प्रसं विदा में बीमोचित 
अनुराग (4780789]० 77(४7८४) की विद्यमानता अनिवार्य होती है अन्यथा प्रसंविदा 
अवध समझी जाती है। यदि प्रस्तावक का प्रस्तावित सम्पत्ति में ऐसा हित रहता 
है कि इसके नष्ट होने से उसे आथिक हानि और सुरक्षित रहने से आथिक लाभ 
होता है, तो वह प्रसंचिदा कदापि जुए की नहीं हो सकती। लेकिन यदि 
बीमा की प्रसंविदा में प्रस्तावक का प्रस्तावित विषय*में कोई हित नहीं रहता जिससे 
उमप्तके नष्ट अथवा सुरक्षित रहने से उसे आर्थिक हानि या लाभ हो तो यह जुए की 
प्रसंविदा कहलायेगी और इसलिए यह रह की जा सकती है। बीमा में इस बात की 
प्रसंविदा नहीं होती कि बीमाकृत व्यक्ति को घटना घटने पर एक निद्चत रकम दी 
जायगी, बल्कि घटना घटने के कारण वास्तविक क्षति हो तो उसकी पृत्ति करनी 
होती है । यदि घटना घटने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ तो बीमाक्ृत व्यक्ति 
कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं होता है । यदि कहा जाय कि जीवन बीमा में एक 
निश्चित रकम घटना घटने पर ही दी जाती है तो इसका जवाब यह हो सकता हैं 
कि जीवन बीमा में जोखिम निश्चित ही रहती है | बीम'क्ृत व्यक्ति की मृत्यु निश्चित 
ट्रै, वह चाहे निश्चित अवधि के पहले मरे या निश्चित अवधि तक जीवित रहे । किन्तु 


४प ४ 


जुए की प्रसंविदा में यह तय नहीं रहता कि कौन पक्ष हारेगा और कौन जीतेगा | 
जुए की प्रसंविदा में रक्षा की भावना तनिक भी नहीं होती । इस सम्बन्ध में सर 
विलियम आनसन (आ ज़ताप्रांधाग 37507) ने कहा है, “यदि किसी अनिश्चित 
घटना के उपस्थित होने पर कोई धन अथवा मूल्य देने की प्रसंविदा होती है तो वह 
जुए की प्रसंविदा कही जाती है। बीमा की प्रसविदा में ऐसा नहीं होता। इसमें 
बीमाकृत व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति में हित रहता है और उसमें सुरक्षा प्राप्त करने के 
लिए वह प्रीमियम देता है । यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का अग्नि बीसा कराता 
है तो उसका अपनी सम्पत्ति में हित होता है, इसलिए यह वास्तविक रूप में बीम' की 
प्रसंविदा होगी । किन्तु यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनृष्य की सम्पत्ति का बीमा 
कराता है, जिससे उसका कोई सम्बन्ध नही है अर्थात्‌ जिसकी सुरक्षा से न उसे आथिक 
लाभ होता है और न उसके नष्ट होने से आथिक हानि होती है, तो यह जुए की 
प्रसंविदा समझी जायगी । * 


सामुद्रिक बीमा (१६४6 ॥7४ए797०6) 


परिभाषा--सामुद्रिक बीमा की प्रसंविदा वह प्रसंविदा है जिसके अनुसार बीमा 
कम्पनी प्रतिफल के रूप में दिये गये प्रीमियम के लिए यह वादा करती है कि बीमा 
की गयी वस्तु की क्षति पर वह कहे गये या प्रसंविदा के मुताबिक क्षति का भुगतान 
करेगी ।% 

ऐसे बीमा करनेवाले को साधारणत: बीमाकर्त्ता (7702 ज्रागरा०:) कहते है। 

सामुद्रिक बीमा के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवायें हैं-- 
(१) सामुद्रिक दीमे में दूसरे बीमे की तरह बीमा-प्रम्पत्ति पर बीमा-योग्य हित 
([780720]6 पर/॥०४४) का होना अनिवाये है। (२) यह प्रसविदा परम सद्विश्वास 
की प्रसविदा (0070780( ० प००7780 ग060) है। (३) सामुद्रिक बीमा अग्नि- 
बीमा की तरह क्षतिपूत्ति की एक्र प्रसविदा (00786 ० पतंध्यप्मा9) है । 
(४) इसमें स्वत्व-समर्पण का सिद्धान्त (6060776 ० $४०७7०02%६07) लागू ढोता 
है। (५) इसमें अप्रत्यक्ष शत्तों ([09॥60 फ्ध्याकआधं८8) का होना आवश्यक है । 


सामुद्रिक बीमा की आवश्यक बातें ([88567095 रण शवापं76 पप्राका0० 
?07०५) 


सामुद्रिक बीमा की प्रसंविदा को जिस प्रलेख (60०ए%४०॥) में लिपिबद्ध किया 
जाता है उसे सामुद्रिक बीमापतव कहते हैं। इसमें दी हुई शर्तों के अनुसार दोनों 
पक्षों के आपस के अधिकारों तथा दायित्वों का निर्धारण होता है। इंगलिश मेरीन 
इन्स्पोरेन्स ऐक्ट में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि जब तक सामुद्रिक बीमा को 
प्रसंविदा को बीमापत्र में उल्लिखित नहीं किया जायगा तब तक ऐसी प्रसंविदा का 
न्यायालयों की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा । यही बात इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट 
में भी लिखी हुई है। अतः बीमाकर्त्ता तथा बीमाकृत के बीच जो बातें तय हो 


. # "पु एणाएवबए ण शिब्या6 पराइप्राक्ा06 8 9 0078० ज़्रा।धा60५ (6 
गाध्पराक्षाए8 पातट-876९5 $0 7067 06 गराध्परारत, व फरधाााला कात॑ ध्यॉशां 
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ड्श्त्‌ 


जाती हैं उसका साफ-साक वर्णन बीमापन्र में हो जाना चाहिए। इसके अनुसार छः 
बातों का विवरण विशेष रूप से आवश्यक है-- 

१. बीमा करानेवाले का नाम अथवा किसी ऐसे, व्यक्ति का नाम जो बीमा 
करावेवाले की ओर से बीमा करता हो। 

२. जिन वस्तुओं पर तथा जिन आपत्तियों को सहन करने के लिए बीमा कराया 
गया हो, उनका उल्लेख । 

३. यात्रा अथवा समय अथवा दोनों का उल्लेख जिनके लिए बीमा हुआ है । 

४. क्रितनी रकम्त अथवा रकमों के लिए बीमा हुआ है। 

४ वीमाकर्त्ता अथवा बीमाकर्तता के नाम । 

६. श्रीमापन्र पर बीमाकर्त्ता या उनकी ओर से किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर होना 
आवश्यक है तथा उसपर विधान के अनुसार सही टिकट मटा रहना चाहिए । 

वस्तुत: इन नियमों का पालन"करनते हुए किसी भी रूप में बीमापत्र जारी किया 
जा सकता है । 


सामुद्रिक बीमा का विषय (5ए/[००-गरक्ा। एत (277९ [75प्लभा9708) 


मेरीन इन्स्योरेन्स ऐक्ट के अनुसार '्रत्येक वैध सामुद्विक उपक्रम! (गरधय7० 
40४९०॥/ए78) को सामुद्रिक बीमा का विषय कहा जा सकता है। खासकर साप्रुद्विक 
उपक्तम (7707776 40५०7४7६) निम्नांकित अवस्थाओं में होता है-- 

, 0) जहाँ कोई जहाज, माल अथवा अन्य चल (77078406) वस्तुएँ सामुद्रिक 
आपत्तियों के सम्मुख रहें । 

(7) जहाँ किराया पाने में या कोई आ्थिक लाभ पाने में बीमा-योग्य वस्तु के 
सामुद्विक खतरों से नष्ट होने के कारण हानि उपस्थित होने की सम्भावना हो । 

(7) जहाँ बीमा-योग्य वस्तु पर सामुद्विक खतरों के कारण उनके स्वामी पर 
दायित्व आने की सम्भावना हो । अतः ब्रधानतः तीन विषयों पर सामृद्विक बीमा 
कराया जा सकता है--( १) माल पर, (२) जहाज पर, (३) किराये पर | 

१. साल का बीमा (८७80 प्रध्पाका००)--इससे सामुद्रिक रास्तों से जहाजों 
द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले माल को सामुद्रिक आपत्तियों से सुरक्षित रखने के 
लिए बीमा किया जाता है। जो माल जहाज द्वारा भेजा जाता है उसे “कार्यो कहते हैं । 
सामुद्रिक बीमा में कार्यो बीमा” सबसे महत्त्वपूर्ण है और कम समय के लिए कराया 
जाता है। 


२. जहाज का बीमा (प्प) 7578॥06)--मेरीन इच्स्योरेन्स ऐक्ट के अनुसार 
जहाज! शब्द से जहाज, उसकी सामग्रियाँ, जहाज-भव्रिका रियों के लिएन रसद तथा 
स्टोर और मशीनरी, वॉयलर, कोयला, इंजन के स्टोर आदि सभी का बोध होता है 
ओर अगर जहाज किसी खाप चीज के व्यापार में संगग्त हो तो तत्शम्बन्धी समस्त 
फिटिंग इसमें सम्मिलित रहते है । 

समुद्र में जहानों के लिए भी अनेक प्रकार की जोखिमें रहती है जिनके उपस्थित 
होने पर वे किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं; जैसे दो जहाजों का आपस में अथवा 
किसी जलमस्न चट्टान से टकरा जाना, तूफान से घिर जाना, इत्यादि । ऐसे संकटों 
में जहाज के ग्रस्त हो जाने से उसके स्वामी की गहरी हानि होती है.। इन जोखिमों 
से खुद सुरक्षित रखते के लिए वह उसका बीमा करा सकता है। इंगलैण्ड में यह 
बीमा एक वर्ष से ज्यादा समय के लिए नहीं कराया जा सकता, पर अमेरिका में इस 


दी 
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सम्बन्ध में कोई रोक-टोक नहीं है । | 

३. किराये का बीमा (7०80 [787700०)-- जहाजी कॉफ्ट्रक्ट के अनुसार 
कोई व्यक्ति सम्पूर्ण जहाज अथवा उसका कुछ भाग किराये पर लेता है। इस प्रकार 
का कॉन्ट्रेक्ट होते समय सम्पूर्ण किराये का कुछ भाग जहाज के मालिक को पहले 
ही प्राप्त हो जाता है और बाकी किराया कॉन्ट्र कट पूरा होने पर चुकाया जाता है। 
ऐसी हालत में जहाज का कप्तान (०७9७7) किराये के उस अंश का बीमा करा 
सकता है जिसके जहाज नष्ट हो जाने के फलस्वरूप न मिलने का डर हो। इसी 
तरह जहाज का स्वामी पहले पाये गये किराये का बीमा इस जोखिम के विरुद्ध करा 
सक्रता है कि यदि जहाज बरबाद हो गया तो उसे पहले पाये हुए किराये को लोठाना 
पड़ेगा । बीमा करानेवाला भी अपने माल के मूल्य के साथ-साथ पहले दिये गये किराये 
का भी बीमा भी करा सकता है, अर्थात्‌ माल के मुल्य में किराये को मिला कर बीमा 
करा सकता है क्योंकि यदि वह इस प्रकार बीमा नही कराता तो जहाज के नष्ट होने 
पर माल के मूल्य के साथ-साथ किराये की हानि भी उठानी पड़ेगी । 


बत्ते (फ्आा87॥68) 


सामुद्रिक बीमा में शत्त दो प्रकार की होती हैं-- 

(9) प्रत्यक्ष शत्त (8ड7८५5 ए/&797068) और 

(॥) अप्रत्यक्ष शत्त ([70॥60 ५ै&787॥65) । 

प्रत्यक्ष शत्त वे हैं जिन्हें लाग करने के लिए बीमापत्र में स्पष्ट रूप से लिखा 
रहना अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु अप्रत्यक्ष शर्तों के लिए उनके स्पष्टीकरण की कोई 
आवद्यकता नहीं होती । ये मानी हुई साधारण शर्ते है। इन दोनों प्रकार की 
वत्तों को मानना अत्यन्त आवश्यक है और इनका पालन न किया गया तो क्षति होने 
पर! बीमा कम्पनी उसकी पृत्ति करने को बाध्य नहीं होगी ।# सामुद्रिक बीमापत्र में 
जो पद (0)80868) दिये रहते हैं वे प्रत्यक्ष शत्त हैं; जैेसे--77. 0. $. (7766 ० 
(४9४०/७ ॥॥0 $2ं207०) । इस पद के अनुसार एक मुकदमे में जज ने यह फैसला 
दिया था कि युद्ध छिड़ने पर जब द्रान्सवाल की सरकार ने जहाज पर लदे माल को 
जब्त कर लिया तो बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो जायगा । 

अप्रत्यक्ष चत्त ([77०0 ए/४०४॥४०४) तीन प्रकार की होती हैं--- 

(क) जहाज का समुद्र-यात्रा के योग्य होता (328-7४०(॥॥7655 ), 

(ख) बीमा-प्रयोजन का वेधानिक होना (.02979 ०ए[ ४००णा७) और 

(ग) जहाज का मार्ग-विचलित न होना (]२०॥४-१९ए४४४००) । 

(क) सागर-योग्यता (38३-णझ०४॥285)-- सागर-योग्यता का मतलब यह है 
कि जहाज .सामुद्विक मार्ग की साधारण जोखिम को भी सहन करने योग्य है या नहीं; 
यात्रा आरम्भ करने के पूर्व उसकी मरम्मत की जा चुकी है, उसके कल-पुर्ज सभी 
अच्छी दशा में हैं, उस पर पर्याप्त मात्रा में कोयला तथा खाध्व-सामग्री रखी हैं, उस फर 
चतुर नाविक तथा दूसरे कमंचारी संचालन के लिए उपस्थित है तथा सभी नियमों 
की .पूत्ति की जा चकी है, अर्थात्‌ उसका लाइसेन्स (0670८) तथा अन्य प्रमाणपत्र 
प्राप्त किये जा चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाज को अच्छी दशा में होना 
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चाहिए जिससे वह समुद्र की साधारण आपत्तियों से बरबाद न हो जाय । इसलिए यह 
आवश्यक है कि जहाज का व्यवस्थापक समुद्र की यात्रा आरम्भ करने के पहले अपने 
को इस बात से सन्तुष्ट कर ले कि उसका जहाज पूर्ण रूप से समुद्र की यात्रा करने 
णोग्य हैं और उसमें किसी चीज की कमी नही हैं। बाद में यह नहीं कह सकता 
कि उसे समुद्र-यात्रा करने योग्य न होने का ज्ञान न था। यदि बीमा करनेवाला घटना 
के समय यह सिद्ध कर देता है कि जहाज समुद्र-यात्रा के योग्य न था तो प्रसंविदा 
अवध हो जाती है और वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है । 

इस शत्त के अनुसार जहाज को वाहक (०0) के रूप में भी समुद्र-यात्रा के 
योग्य होना चाहिए, अर्थात्‌ उसपर जो वस्तुएँ लदी हों उनको सुरक्षित रखने का 
उचित प्रबन्ध होना चाहिए । जैसे, यदि जहाज पर जमा हुआ दूध, मांस, पनीर या 
दूसरी क्षयशील वस्तुएं रखी हुई हैं तो हो सकता है कि सैकड़ो मील की यात्रा के 
दोरान जलवायु में परिवर्तन होने या पहुँचने में अधिक समय लगने के कारण वे नष्ट 
हो जायें। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जहाज पर रेफ्रीजरेटर आदि का उचित 
प्रबन्ध होता चाहिए, जिसमें वे वस्तुएँ रखी जा सकें और लक्ष्य-स्थान पर पहुँचने तक 
नष्ट न हो जायें। 

फिर, यह भी हो सकता है कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए जहाज को विभिन्‍न 
परिस्थितियों का सामना करना पड़े, क्योंकि हर जगह परिस्थितियाँ एक-सी नही 
होतीं । इसलिए विभिन्‍न स्थानों में परिस्थितियों कासामना करने के लिए यह जरूरी 
है कि उनके पास उचित साधन मौजूद रहें तथा जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया 
जा सके और वस्तुओं को नाश होने से बचाया जा सके । उदाहरण के लिए, अगर 
एक जहाज जो ग्रीष्म ऋतु में यात्रा योग्य है वह जाड़े की ऋतु के लिए अयोग्य 
हो, या जो अन्त्रों के ले जाने योग्य हो वह मछली, दूध, पनीर या अन्य पदार्थों को 
ले जाने में असमर्थ हो या जो जहाज हिन्द महासागर में यात्रा करने योग्य हो, वह 
प्रशान्त महासागर में अयोग्य हो। इसलिए जहाज को यात्रा आरम्भ करने के समय 
से लेकर उसके अन्त तक बराबर समुद्रयात्रा योग्य होना चाहिए ।# 

यदि रास्ते में जहाज कई बन्दरगाहों पर कुछ समय के लिए रुकता है तो उसे 
फिर से यात्रा शुरू करने के पहले उन वस्तुओं को ले जाने के लिए पूर्ण रूप से अच्छी 
दशा में होना चाहिए। चूंकि सागर-योग्यता का अर्थ बहुत विस्तृत है, इसलिए कुछ 
लेखक इस जगह “705७ शब्द का उपयोग करना उचित समझते हैं । 

(ख) बीमा-प्रयोजन का वंधानिक होना (.०80॥7ए ० शथआएा४)-- इसके 
अनुसार दोतों पक्षों के लिए यह मान्य होता है कि यात्रा पूर्ण रूप में वैध होनी चाहिए + 
जिस समय से यात्रा शुरू होती है उस समय से जब तक यात्रा का अन्त न हो तथ्था 
जहाँ तक बीमाकृत का अधिकार रहे, उसे पूर्ण रूप से वैध होना चाहिए । यदि रास्ते 
में किसी वजह से यात्रा खण्डित की जाती है तो पुनः यात्रा आरम्भ होने पर भी वध 
हो। यदि यात्रा शुरू कर चुकने के बाद कुछ काल तक यात्रा बैध रहती है और 
फिर अवेध हो जाती है, जैसे कुछ समय के बाद युद्ध छिड़ जाता है और वह दुश्मनों से 
व्यापार करने लगता है, तो प्रसंविदा रह की जा सकती है और बीमाकर्त्ता का दायित्व 
खत्म हो जाता है । यदि यात्रा अवेध होती है त#बीमा करानेवाला क्षतिर्पुत्ति के लिए 
कदापि दावा नहीं कर सकता । युद्धकाल में बीमा करानेवाला यदि श्र देशों से व्यापार 
करता है, या दूसरे देशों से गुप्त रूप से निषिद्ध मल (ए०आप270७6 20008) निर्यात 
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-(०5००7४) करता हू या जकात कार्यालय (०४४०७ ॥0786) को धोखा देकर बिना 
कर. दिय्रे वस्तुएँ या माल भेजता है, तो इन हालतो में यात्रा अवध समझी जाती है और 
“बीमाकर्त्ता या बीमा कम्पनी अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है । यदि बीमाकर्त्ता की 
“बिना जानकारी के जहाज के कप्तान तथा अन्य कर्मचारी कोई अवेध कार्य करते हों तो 
इससे यात्रा अवैध नद्ठीं समझी जाती तथा ऐसी हालत में क्षति होने पर बीमा कम्पनी 
का दायित्व समाप्त नहीं होता । बीमा करानेवाले को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि 
“बीमा-प्रयोजन की वैधता अक्षुण्ण रहे तथा वह इसके लिए अपने वश की समस्त शक्तति 
का प्रयोग करे जिससे किसी भी दशा में यात्रा अवैध न होने पाये । 
(ग) सार्ग से विचलित न होना, या पयानुकूलता, या पथच्यूत न होता (70॥- 
'(6एं४४०१)--इस झशत्त के अनुसार बीमा करानेवाला इस बात का वचन देता है कि 
| जहाज बीमापत्र की अवधि के अन्तगंत साधारण या प्रचलित मार्ग (०0प/०पाक्षाए 
70प्रा७) का या बीमा-पत्र में उल्लिखित मार्ग का ही अनुसरण करेगा । सामुद्रिक बीमा 
"ऐक्ट के अनुसार यदि कोई जहाज किसी अवैध कारण से अपने मार्ग से विचलित होता है 
तो इसे मार्ग-विचलन या व्यतिक्रमण (८णं७४०॥) कहते हैं। ऐसी अवस्था में बीमा 
कम्पनी अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है और नुकसान होने पर बीमा करानेवाला 
“को हानि स्वयं सहन करनी पड़ती है। अत. ऐक्ट के मुताबिक विचलन निम्तांकित 
'परिस्थितियों में होता हैं -- 

() जब बीमापत्र मे यात्रा के मार्ग का उल्लेख किया गया हो और जहाज ने 
उस मार्ग का अनुसरण न किया हो । 

(४) जब बीमापत्र में यात्रा के लिए विशेष मार्ग का उल्लेख न किया गया हो, 

* किन्तु जहाज ने ज्ाधारणतया प्रचलित मार्ग (णाडइ07क्'7 7006) को त्याग कर 
किसी दूसरे मार्ग का अनुसरण किया हो । 

यदि बीमा करानेवाला व्यतिक्रमण (6०फएं20४0०7॥) करने के लिए सिर्फ सोचता हें 

'तो प्रसंविदा पर कोई कुप्रभाव नही पडता । बीमा करानेवाला अपने दायित्व से उसी 
समय मुक्त हो सकता हूँ जब वास्तव में व्यक्तिक्रमण क्षम्य समझा जाबा है और उसके 
होने से भी बीमा करानेवाला का दायित्व बना रहता है । विशेषरूपेण, निम्नांकित 
'दशाओं में व्यतिक्रमण का प्रसंविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता -- 

१. यदि बीमापत्र में किसी ऐसी शत्त का वर्णन है जिसके अनुसार व्यतिक्रमण 
करने का अधिकार मिल चुका हैँ। इस प्रकार का अधिकार जब दिया जाता हैं तो 
उसका वर्णन बीमापत्र में साफ-साफ कर दिया जाता है। इसके लिए बहुधा 
व्यक्तिक्रमण-पर्दा (66एं400०॥ ०805०) अथवा 'ात्रा-परिवतंन पर्दा (छाक्षाह6 
४0५828 ०8०३९) बीमापत्र में अंकित रहता है जिसके फलस्वरूप बीमा करानेवाला 
यात्रा के रास्ते में परिवर्तत ला सकता है। लेकिन इस बात कीं खबर बीमा कम्पनी 
'को दे देनी चाहिए । 

२. यदि व्यततिक्रमण (66णं४००॥) इस वजह से हुआ है जिस पर जहाज के 
स्वामी तथा कप्तान का कोई अधिकार नहीं हैं; जैसे-यदि जहाज भयंकर तूफान में 
पड़ जाने के कारण अपने पू्व-निश्चित अयवा प्रचलित रास्ते से अलग हट गया तो 
' ऐसा व्यतिक्रमण क्षम्य समझा जाता है। 

३. यदि व्यतिक्रमण किसी व्यक्त या गर्भित शर्त को पालन करने के लिए 
“किया गया हो; जैसे--यात्रा के समय जहाज की समुद्र-योग्यता के लिए व्यतिकरमण 
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करता आवश्यक हो सकता है । 

४. जहाँ जहाज अथवा उसपर बीमा करायी हुईं वस्तुओं की सुरक्षा के लिए 
व्यतिक्रमण की उचित आवश्यकता दीख पड; जैसे--भीषुण तफान की वजह से ट्टे 
हुए जहाज की मरम्मत के लिए निकटतम वन्दरगाह पर जाना, इत्यादि । 

' ५. जब किसी मनुष्य का जीवन बचाने के विचार से या किसी ऐसे विपदग्रस्त 
जहाज को बचाने के ख्याल से जहाँ मनुष्य का जीवन संकट में हो, व्यतिक्रमण क्या 
जाय तो वह क्षम्य होगा । 

६. जब जहाज पर चढ़े किसी रोगग्रस्त व्यक्ति की दवा-दारू के निमित्त व्यत्ति- 
ऋमण किया गया हो । 

७. जब व्यतिक्रमण जहाज पर किसी कमंचारी द्वारा छलपूर्ण व्यवहार के कारण 
हुआ हो । 


सामुद्रिक बीमापत्रों के भेद 


सामुद्रिक बीमा के निम्नलिखित भेद है--- 

१. यात्रा का बीमापत्र (४०५७४० ?०॥००)-- इस प्रकार की पालिसी से एक 
बन्द्रगाह से दूसरे बन्दरगाह तक जो जोखिम होती हैं वे सम्मिलित रहती है और 
उनके खिलाफ बीमा किया जाता है। अगर किसी माल पर वम्बई से लन्‍्दन तक के 
लिए बीमा किया गया हो तो वह यात्रा का बीमा कहलायगा | उसी प्रकार न्यूयार् 
से लन्‍न्दव और टोकियो से मद्रास के लिए यात्रा का बीमा किया जा सकता है। इस 
पालिसी में माल पर बीमा होता है । 

२. समय बीसापत्र (76 ?०॥०६)-- इसमें किसी चीज पर बीमा, किसी 
निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है; जैसे--२१ जुलाई, १९५१ से २१ जुलाई. 
१९५२ तक की अवधि के लिए। साधारणतः इसमें एक वर्ष की मियाद रहती है। 
यह पालिसी ज्यादातर उन जहाजों पर नी जाती है, जो सालभर में कई यात्राएँ 
करते हैं, यद्यपि यात्रा की पालिसियाँ भिन्‍न-भिन्‍न यात्राओं के लिए अलग-अलग भी 
ली जा सकती हैं। 

३. मिश्चित बीमापत्र (॥(5८0 ?0॥09)-- इसमें यात्रा और अवधि दोनों का 
स्पष्ट वर्णन रहता है। बम्बई से लन्‍न्दन के लिए २१ जुलाई, १९५१ से २१ जुलाई, 
१९५२ तक के लिए बीमापतन्न जारी किया जायगा, वह सिश्चित बीमापत्र के नाम से 
जाना जायगा | 

४. कन्सट्रक्शन बोीमापत्र ((०7ड70ल८ांणा ?णांटए)-- यह '8जाठल 5 
?०॥०ए४ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह उन जोखिमों को ढकती हैं जो जहाजों की 
बनावट से सम्बद्ध हैं। यह पालिसी जहाज की" समुद्र-यात्रा की येछेयता की 
जाँच-पर्यन्‍्त जोखिम ढकती है और जब जहाज मालिक को ठौक-दीक सुपूर्द 
कर दिया जाता है तब बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है । जहाजों के 
बनाने में कई साल लग जाते हैं, इस कारण इसकी गणना निश्चित अवधि के बीमा- 
पत्र से नहीं की जा सकती, किन्तु यात्रा की पालिसियों में इसकी गणना की जा 
सकती है। 

५. पोर्ट-पालिसी (2०४ ?०॥४०७)-- यह पालिसी जहाज की उन जोखिमो को 
डकती है जो सिफ पोर्ट पर सख्भव है और जहाँ जहाज साधारण रूप में रखे रहते हैं। 

६. सुल्यांकित बीमापत्र (ए&“पए८० ?०॥००)-- जिस बीमापतन्र में बीमा के 
विषय के मूल्य का उल्लेख रहता है उसे मुल्यांकित बीमापत्र (पथ घ८० 90॥6५) 
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कहते हैं; जैसे--“रूई की गाँठों पर २०,०००) रु० का बीमा कराया गया हो तो” 
क्षति होने पर २०,०००) २० के आधार पर ही पूत्ति की जायगी। 

७. अमृल्यांकित बीमापनत्र (ए7५8००० ?०॥०४)-- जिस बीमापत्र में बीमा 
करायो हुई वस्तु के मूल्य का कोई उल्लेख नहीं रहता है उसे अमूल्यांकित बीमापत्र 
(पराश्थाए०0 9०॥०५) कहते हैं। इसमें नुकसान होने पर नुकसान का मूल्यांकन 
किया जाता है तथा इससे बीमा-योग्य मूल्य का ज्ञान होता है। 'बीमा-योग्य मूल्य 
सामुद्रिक बीमा ऐक्ट की धारा १६ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कम्पनी 
नुकसान की पूर्ति बीमा-योग्य मूल्य के आधार पर बीमा की रकम की सीमा तक 
करती है । 

८. चल अथवा खुला बीमापत्र ([]080708 ० 09०॥ ९०॥०४)-- इसी बीमा-- 
पत्र के अनुसार एक साधारण बीमापत्र ले लिया जाता है जिसमें यह शत्त होती है 
कि बीमा करानेवाला समय-समय पर जहाज या जहाजों के नाम एवं उन पर लदे हुए 
माल की घोषणा किया करेगा जिसकी सूचना बीमा कम्पनी को दी जायगी। इस 
प्रकार का बीमापत्र उन व्यापारियों के लिए विशेष उपयोगी है जो निरन्तर विदेशों" 
में माल भेजते रहते हैं। प्रत्येक बार माल भेजने की घोषणा उन्हें करनी पड़ती है 
और इसलिए इसे 'घोषणा बीमापत्र' (66०७7४४४707 90०॥०५) भी कहते हैं । 

९. जुए का बीमापत्र (७०४४८ ?०४०४)-- यों तो हरेक बीमा की चीज के 
अन्दर बीमोचित अनुराग का होना आवश्यक है, किन्तु यदि बीमा करने वाला चाहे 
तो ऐसी वस्तु पर भी पालिसी कर सकता है जिसमें बीमा करानेवाले का बीमोचित 
अनुराग न हो । यद्यपि ऐसे बीमे का रुपया दिलवाने में अदालत की सहायता नहीं 

' प्राप्त हो सकती, फिर भी करनेवाले इसका भुगतान कर ही देते है। ऐसा बीमा 
वास्तव में बीमा नहीं है, वरन्‌ एक प्रकार का जुआ है। इसे एणस्‍०ए शा्०्ण ०० 
पाशआ०४ (? ?.]) या घणा०एाः ?०ां०ए भी कहते है । 

१०. ब्लॉक बीमापत्र (8]00८ ?०॥०५४)--इस प्रकार की पालिसी के उत्पत्ति-: 

' स्थान अक्रिका के सोने की खान है और इसकी तरकक्री आजकल की दुनिया में 
बहुत देखी जा रही है। इसके अन्दर जहाँ से सोना निकाला जाता है, वहाँ से 
जहाज के अन्तिम बन्दरगाह पर्यन्त जितनी जोखिम होती हैं सभी इसके अन्तर्गत आ' 
जाती है । आज कल अनाज पर खेत में से ही पालिसी ली जाने लगी है और विदेशों 
में भी इस तरह की पालिसी की तरक्की देखी जा रही है। 

११. करेंसी पालिसी (0ए्राआ०ए ?०॥४०४)-- मुद्रा-बीमापत्र ऐसे बीमापत्रों' 
को कहते हैं जो विदेशी मुद्रा में चालू किग्रे जाते हैं। इसमें बीमा की रकम का 
विदेशी मुद्रा में वणन रहता हैं। 


सामुद्रिक बीमापत्र की श्त्त ((.०00रबत08 ० (७7८ वतध्परा॥ा०० ?०॥०१)' 


सामुद्रिक बीमा-व्यवसाय में लगी हुई प्रायः सभी बीमा कम्पनियाँ लायड्स 
([.]090 $) बीमापत्रों का ही प्रयोग करती हैं। बीमापन्रों में सामुद्रिक बीमा ऐक्ट 
में दिये हुए बीमापत्र-सम्बन्धी सभी आवश्यक नियमों का वर्णन रहता है। बीमा- , 
पत्र की प्रमुख शत्त निम्नांकित होती हैं-- 

१. “बह सर्व विदित किया यया है कि” (86 ॥६ [त०एफए (80)--धारा ह३े३ के 
अनुसार सामुद्रिक बीमापत्र में बीमा करानेवाला अथवा उंसकी ओर से बीमा कराने 


वाले व्यक्ति का नाम अवश्य होना चाहिए। अतः यह नाम “88 ३ ता0ज़ा पी 
के बाद लिखा जाता है। 
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२. स्वत्व-समपंण पद (35828770॥ (]७४5०)--इस पद के अनुसार सामुद्विक 
'बीमापत्र का अभिहस्तांकन (85987077670) किया जा सकता है। परन्तु यदि कोई 
शत्त न दी हो तो बीमा करानेवाले निविरोध स्वत्व-समपृंण कर सकता है, चाहे उसके 
लिए अनुमति स्पष्टत: बीमापत्र में दी गयी हो अथवा नहीं। स्वत्व-समपंण हानि 
होने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ कभी भी किया जाता है, यदि बीमा करानेवाले का हित 
उस समय तक समाप्त न हो चुका हो । 

३. खोया या नहीं खोया' पद ([,05: 07 70: ॥088) -कभी-कभी ऐसा देखा 
जाता है कि जहाज का बीमा, बन्दरगाह से जहाज के छूटने के बाद होता है । ऐसी 
पस्थति में बीमा करनेवाले और बोमा करानेवाले दोनों अनभिज्ञ रहते हैं कि जहाज 
का क्‍या हाल है; जहाज डूब गया या सुरक्षित है, दोनों में से किसी को भी मालूम 
नहीं रहता । अगर बीमा करानेवाला यह जानता हो कि जहाज ड्ब गया है और 
तब बीमा कराना चाहता है तो उसका यह काम बीमा कम्पनी को ठगने के इरादे 
से समझा जायगा ओर ठीका गैरकानूनी हो जायगा, क्योंकि बीमा करानेवाले ने सही 
व्वात को छिपाकर ठगने की कोशिश की । लेकिन अगर उसे किसी बात की जानकारी 
नहीं है तो कॉन्‍्ट्रेक्ट सब तरह से ठीक ही है। उसी प्रकार अगर बीमा कम्पनी 
जानती है कि जहाज अपने निश्चित बन्दरगाह पर पहुँच गया है और तब बीमा 
'करानेवाले को प्रेरित करती हैं या बीमा कराना स्वीकार करती है तो कानूनन 
कॉन्‍्ट्र कट अवैधानिक होगा और कम्पनी को प्रीमियम लौठाने के लिए बाध्य होना 
पड़ेगा । 

उपयु कत हालतो का होना तभी सम्भव था जबकि समाचारों के यातायात की 
कोई सुविधा न थी । आजकल सिर्फ घटना होने में ही जो कुछ देरी लगती हैँ, खबर 
तो कुछ ही घण्टों में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाती है । लेकिन कही 
हुई बातों से यह विदित होता है कि बीमाकृत और बीमा कम्पनी दोनों का कत्त व्य 
'है कि वे एक-दूसरे पर विश्वास करके ठीका लें । इसके अलावा, खबर पहुँचने के 
साधन होने पर भी हो सकता है कि वास्तविक बात दोनों पार्टियों में से किसी एक 
'को न मालूम हो, अतएवं यह एक प्रमुख शत्त है। 

४. 'पर' और से पद (“8४ 270 कक 2987४८)-- पर” और 'से' पद का 
यात्रा के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया रहता हे कि जहाज अपनी यात्रा कब तथा 
किस समय शुरू करेगा और उसका अन्त कब और किस समय होगा । यदि बीमा- 
'पत्र में केवल से पद लगा रहे तो बीमा कम्पनी का दायित्व जहाज को बन्दरगाह 
'से छोड़ने के बाद शुरू होता हैं। किन्तु पर और से पद लगा रहने से वीमा 
'कम्पनी का दायित्व उसी समय से शुरू होता हैं जिस समय से माल जहाज पर लाद 
दिया जाता हैं । इस पद का असर यह होता है कि माल को जहाज मे ज्ञादने के 
बाद, किन्तु यात्रा झुरू करने के पहले, बीमा करायी घटना से क्षत्ति होती हे तो 
'बीमाकर्त्ता उनकी पूत्ति करने के लिए बाध्य हैं । 

५ जहाज का नाम [७०७४ ० $079 ०' ५४८६४८)-- इसमें उस जहाज का 
नाम लिखा रहता है जिसका अथवा जिसपर भेजें गये माल का बीमा कराया 
गया है । 

६. सास्टर का नाम (४७७८ ० ४४४८०)--जहाज के कप्तान अथवा 
चालक का नाम रहता है। इसमें उसी का नाम रहना चाहिए जो जहाज का संचालन 
जास्तव में करे। 

७ जोखिम का आरस्म और समाप्ति ((काषलात्थावला धातं दांत रण 
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(९४४)--इसके अनुसार बीमाकर्तता के दायित्व की अवधि' का पता चलता है। इसमें 
जोखिम की शुरुआत तथा अन्त का विवरण दिया जाता है। 

८. स्पर्श ओर टदिकाव (0एणा ४70 $8६89)--इस पद के अनुसार यात्रा के 
दोरान जहाज को किस क्रम से विभिन्‍त बन्दरगाहों से होकर जाना होगा और किन- 
किन बन्द्रगाहों पर ठहराना होगा--ये सब बातें प्रमुख होती हैं। इसके अनुसार 
जहाज को सीमाबद्ध तथा क्रमबद्ध होकर यात्रा करनी पड़ती है । अतः इसके अनुसार 
अकारण यात्रा-परिवर्तत या अविचलन (06शंध४०॥) बीमाकर्त्ता की जोखिम पर 
नहीं दिया जा सकता है। इस पद के अनुसार निम्नलिखित नियमों का पालन करना 
बहुत जरूरी है-- 

() जिन बन्दरगाहों को जहाज स्पर्श करता है या जिन स्थानों पर ठहरता है 
उन्हें यात्रा के साधा रण क्रम के अनुसार होना चाहिए। 

(7) जिन बन्दरगाहों से जहाज गुजरता है वे बीमापत्र में दिये हुए क्रम के 
अनुसार या भौगोलिक क्रम के अनुसार हों । ह 

() जहाज को किसी बन्दरगाह पर उप्ती समय ठहराना चाहिए जब ऐसा 
करना उचित, युक्तिसंगत तथा कानूनी समझा जाय । 

(ए) फिर ऐसे बन्दरगाहों पर ठहरने के बाद बिना अनुचित विलम्ब किये जहाज 
को पुनः अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए । 

९. आपत्ति पद (एथआ$ (॥808०)--इस पद में उन सभी आपत्तियों तथा 
जोखिमों का वर्णन दिया रहता है जिनके द्वारा क्षति होने पर “मादारण उशनी 
पूत्ति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बीमापत्र में आपत्तियों के विवरण में कोई 
क्रम नहीं रहता है। इत आपत्तियों को निम्नांकित भागों में बाँठा जा सकता है-- 

सामुद्रिक बीमा की आपत्तियाँ 
। 


| 











प्रकृतिजन्य' आपत्तियाँ मानवजन्य आपत्तियाँ 
(प॥76-007 09श75) (१६7-००7 9०75) 
| | 
सागर की आपत्तियाँ अग्नि 
(?८०१४ ० 8796 882) (778) 
हा कि 
जहाज के व्यक्तियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा 
(एलली5 फ्राणएडत (९८०5 ॥0पष्ठा 
पाशा ०7 (॥6 पाशा पिणा 
5877) ०7४06) 
जेटीशन बेरेटी झत्र्‌, सागर- युद्ध की जोखिमें 
(3९08०) (8272079). दस्यु आदि (ए€तोी$ ० 
(€३९7765, ए/85) 


[॥79068 6०0. ) 
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जोलिमें (?४7॥5)--इसमें उन जोखिमों का वर्णन रहता है जिनके यात्रा में: 
उपस्थित होने पर क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व, बीमा करनेवाले अपने ऊपर लेते: 
है। इसके अन्दर समुद्र, अग्नि, युद्धरत-व्यक्ति, शत्रु, चोर, डाक्‌ लुटेरे, जेटीशन, 
शत्र -देश के कार्य, ताविकों द्वारा चोसे आदि के कारण होनेवाली जोखिमें आदि है। 
लायड्स पॉलिसी में इन आपत्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है--/'+०* रण 
[86 56६88, राधा 0६ एफ़क्का, ग6, शाक्ा।25, एाा8085, 70एथ$, [ए०ए०5, उ80807, 
॥.663 0 फक्षाए क्षार्त 700फनाक प्राक्षाई, इपफञायइथ5, प्राताए ६ 5९४, 877685, 
ए6डाद्वां35 390 तेह॑क्षा।ए&आ$ 0 2 95, एछाप्रए25 क्ाप 96006, ० जहा 
ग07, 00, 6 चृष्धाए 50 €एक, ऐशावएए 9 (96 सावडइटा 876: 
पाद्यातरला8 बात 8] 5067 एल ... . ..... 


समुद्री जोखिम (267॥5 ० ४४6 568) - इसमें वे सभी जोखिम सम्मिलित नहीं 
होती जो समुद्र-यात्रा के समय उपस्थित हो सकती है; केवल वे ही निहित समझी 
जाती है जो समुद्र के कारण उपस्थित होती है और साथ ही जो आक्रस्मिक तथा 
मानवीय नियन्त्रण के परे होती हैं; यथा-समुद्र के जल, तूफान, जल में अदइ्य चढदान,“ 
अथवा भूभाग से टकराने, भूमि पर लग जाने, सागर की प्रवल लहरों इत्यादि से 
होनेवाली हानियों की जोखिमें। किन्तु इसमें वायु तथा लहरों के स्वाभाविकः 
कार्यो से उत्पन्न हानि सम्मिलित नहीं होती । 

अग्नि (प770)--जहाज चलाने के लिए कोयला या तेल या बिजली का प्रयोग 
होता है । अतः इन सभी से अग्नि उत्पन्त होने की सम्भावता रहती है । इसी तरह 
आकस्मिक विस्फोट विद्युत्पात अथवा जहाज को कमंचारियों की असावधानी से भी: 
आग लगने का भय रहता हूँ । ऐसे अज्ञात एव आकस्मिक कारणों से अभ्नि द्वारा 
क्षति होने पर लायड्स बीमापत्रों की शर्तों के अनुसार बीमाकर्तता क्षतिरपुत्ति करने 
के लिए दायी होता है । किन्तु कुछ स्थितियाँ ऐसी भी है जिनमें आग लगने से भी 
बीमाकर्ता क्षतिपुत्ति के लिए बाध्य नहीं होता हैं। अत: जब बीमा करानेवाला 
स्वेच्छा से या धोखा देने के ख्याल से आग लगा दे तो बीमाकर्तता क्षतिपूत्ति के लिए 
दायी नहीं होगा। फिर, कुछ वस्तुओं में स्वाभाविक दुगु ण (#प्रशश्ा०70 ४०8) होते 
हैं जिनमें अःप-से-आप आग लग जाती हैं। अतः यदि इन वस्तुओं को अनुचित 
ढग से ले जाया जाय और यदि आग लग जाय तो ऐसी क्षति के लिए बीमा कम्पनी 
दायी होती है । 

जेटीसन (3०४507)-- आवश्यकता पड़ने पर जहाज को हलका करने अथवा 
किसी संकट से बचाने के लिए माल, सामग्री, सज्जा आदि को समुद्र में फेंक देना 
अथवा मस्तूल आदि को काट देना, जेटीसन' कहलाता हैं। पॉलिसी में इसकी 
जोखिमें सम्मिलित रहती हैं। किन्तु यदि माल अपने स्वभावगत दोप के कारण ही 
(जैसे सड़कर दुर्गन्‍्ध फैलने के कारण) फेंक दिया जाता हूँ तो वह जेटीसन के अन्तर्गत 
नहीं समझा जाता । 

ताविकों हारा चोरी की जोखिम (8877879)-- इसके अन्दर कप्तान और 
मललाह जहाज को या माल को जान-बुझकर बरबाद करते है । उनका इस प्रकार 
का काम छिका०7ए कहलाता हैं। प्राचीन काल में जब आनें-जाने में महीनों 
लगते थे और समुद्र के बीच उनका कुछ पता नही चलता था तो जहाज के 
कैप्टन जहाज को अपने काम में लाते थे। लेकिन आजकल ऐसा काम सम्भव नहीं । 
इस प्रकार के गैरकानूनी काम से, जिसका बीमा किया गया है, अगर कोई 
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क्षति हुई तो कम्पनी देनदार होगी। कोई भी गैरकानूनी काम बेरेट्री के अन्तर्गत 
आ जायगा। प्रतिबन्ध को तोड़ना, दुश्मन के देश से व्यापार करना आदि भी उसी 
के अन्दर आजाता हे । , 

चोर (7०५०५)--यह साधारण चोरी से सम्बद्ध नहीं है, बल्कि जबरदस्त, 
उत्पाती, लूटमार मचानेवाले चोर से सम्बद्ध हे। साधारण चोरी को 'ज्ॉशिव४० 
कहते हैं जो कि सावधानी से रोकी जा सकती हू । चोर जहाज के आदमी नही 
होते । इन लोगों द्वारा क्षति होने पर बीमा कम्पनी जिम्मेदार होती है । 


उपद्रव करनेवाले (?780०8 0 रि०ए८७) 


दोनों शब्द उस प्रकार के मनुष्यों के ग्रप को बतलाते है जो बलवा और उपद्रव 
मचाकर जहाज पर चढ़ाई कर बैठते हैँ, मास्टरों और नाविकों को मार देते है और 
कभी-कभी मास्टर को कम दाम पर कोई माल वेच॑ने के लिए डराते-धमकाते हैं। 
“४94780८७' अपना स्वार्थ देखता है और किनारे से आकर आक्रमण करता है। इस 
प्रकार वह सिर्फ मनुष्य जाति का ही दुश्मन नही है, बल्कि वह किसी खास देश का 
दृढ्मन होता हैं। अगर इनके खिलाफ बीमा किया गया हो तो बीमा कम्पनी उनके 
द्वारा क्षति होने पर जिम्मेदार होगी । 


लड़ाई के शास्त्रास्त्र ((८॥ ० फरश)- यह लड़ाई करनेवाली सरकार के 
समुद्र में उन आक्रमणकारी कामों को बतलाता है जो लड़ाई के औबारों के जरिये 
होते हैं। आजकल इस शब्द का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में देखा गया हैं। सवमेरिन, 
एअरोप्लेन, डेस्ट्रोआयर, टारपेडो, बम आदि भी उपयुक्त शब्द में सम्मिलित 
है जिनकी सहायता से समुद्र की चीजें बरबाद की जाती है । 'शथ॥ा ० 9४७, एक 
प्रकार के जहाज है जो कुछ देशों द्वारा अपने दृष्ननों ण्र आक्रमण करने के लिए तथा 
आक्रमण से बचने के लिए वहाल किये जाते है। इनके खिलाफ अगर पॉलिसी ली 
गयी हो तो कम्पनी जोखिम के लिए जिम्मेदार होगी । 


आक्रमण पा और रोकने की चिट्ठी ([,225५5 ० 'श६॥ शा0 (०फ्रांश 
॥00 (:॥ 88 


इस प्रकार की चिटिठ्याँ लड़ाके देशों द्वारा अपनी प्रजा को बदला लेने के लिए, 
'जो कभी दूसरे देशों के लोगों से सताये गये थे, जारी की जाती हैं। ॥.थांशा$ 
४४ एक प्रकार का कमीशन है जो लड़नेवाला देश अपनी प्रजा को देता है और 
'गु 66४8 णा (00प्रा० शा वह कमीशन है जो दुश्मन से बदला लेने के लिए 
प्रजा को दिया जाता हैं। ज्ञाजकल इस तरह की चिटिठयों को जारी करना बहुत 
बुरा समझा जाता है| 8प्रफ़ाांइक्वड कात पापा 80 569 ये दोनों शब्द ०७०प्रा० 
का बोध कराते है। उसी प्रकार ७76894, रि8४8/73, ॥068770038, ?7॥068 
धात॑ 7९०७७ ७०... .....- (0०7रतांप्रणाड ० वण्थाए 50 6ए०, ये सभी शब्द 
'पर्यायवाची हैं । 


'समीपवर्ती कारण (0057 76 ० 0805९ श०:5579) 


- बीमा कम्पती को उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नुकसान किसी 
जोखिम के जरिये हो, जिसके खिलाफ बीमा पॉलिसी ली गयी हो । लेकिन इसके 
अलावा, नुकसान के लिए जोखिम का समीपवर्ती होता भी बहुत जरूरी है। नुकसान, 


ड्द्य 


बीमा कराने वाला की गलती एवं बुरे व्यवहार (रांडटतपताठ ) से नहीं होना 
चाहिए । शांगर 7. प]शामंएड के मुकदमे में यह्‌ तय हुआ कि अगर कोई नुकसान दो 
जोखिमों से हुआ हो तो जो सवसे नजदीकी होगा वही नुकसान का कारण माना जायगा, 
यद्यपि इसकी सम्भावना दूरवर्त्ती के कारण के बिना नहीं हो सकती थी । बीमा कम्पनी 
को समीपवर्त्ती कारण से नुकसान होने पर जिम्मेदार होना पडता है । एक बार नारंगी 
के माल पर बीमा कराया गया जो आंशिक क्षति के लिए 'वरँटेड' थे (अर्थात्‌ आंशिक 
क्षति होते पर बीमा कराने वाला ही जिम्मेदार होगा, कम्पती नहीं), टक्कर होने पर 
कम्पनी की जिम्मेदारी ठहरायी की गयी । जहाज कही टकरा गया और उसे मरम्मत 
के लिए किसी बन्दरगाह पर रखा गया और मरम्मत करने के लि र यह जरूरी हो 
गया कि उस जहाज पर के माल को दूसरे जहाज पर, जिसे 'लाइटर' कहते है, लादा 
जाय तथा मरम्मत होने पर पुनः उसी पर लादा जाय। इस प्रकार, जब जहाज 
मरम्मत होऋर अपनी निश्चित जगह पर पहुँच गया तो पता चला कि नारगी बहुत 
बरबाद हो गयी है, कुछ तो माल के इस जगह से उस जगह लादने और कुछ 
स्वाभाविक बरबादी के कारण | अब सवाल उठता है कि नुकसान टक्कर लगने की 
वजह से हुआ है या नहीं | यहाँ गौर करने पर पता लगेगा कि माल की बरबादी का 
समीपवर्ती कारण माल उतारना और लादना है और दूरवर्ती कारण जहाज का 
टकराना है। अतः यहाँ कम्पनी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि तुकसान 
टक्कर लगने की वजह से अथवा अन्य जोखिमों की वजह से नहीं हुआ है तथा जिसपर 
बीमा नहीं किया गया था । 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि माल किसी ऐसे कारण से खराब हो गया 
है जिसके विरुद्ध बीमा हुआ है, किन्तु वह कारण स्वयं किसी ऐसे कारण से सम्बद्ध 
है जिसके विरुद्ध बीमा नहीं किया गया है। ऐसी हालत में कम्पनी यह नहीं कह 
सकती कि जिस कारण से क्षति हुई है वह कारण स्वयं दूसरे कारण से सम्बद्ध है 
(जिसपर बीमा नहीं हुआ है)। अतः, उसके ऊपर क्षति को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व 
नहीं रहता। समुद्री यात्रा-जोखिमों में यह माना गया है कि यदि क्षति होने की 
सवसे समीपवर्ती जोखिम के विरुद्ध बीमा किया गया है, चाहे अन्य जोखिमों के विरुद्ध 
बीमा किया हो अथवा नही, बीमा करनेवाला क्षति के लिए उत्तरदायी है। मान 
लीजिए कि किसी जहाज में समुद्री पानी के प्रवेश हो जाने से उसपर का माल खराब 
हो गया है और इस जोखिम के विरुद्ध बीमा कराया गया है, लेकिन पानी जहाज 
के पेंदे में चूहों के काटने के कारण घुसा है और इस जोखिम के विरुद्ध बीमा नही 
कराया गया है। ऐसी अवस्था में वीमा करनेवाली कम्पनी क्षति को पूर्ण करेगी, 
क्योंकि क्षति होने का जो सबसे समीपवर्ती कारण है यानी पानी का प्रवेज्ञ, उसके 
लिए बीमा था। 

इसी प्रकार एक जहाज पर टक्कर के विरुद्ध बीमा लिया गया, लेकिन अन्य 
समुद्री जोखिमों के खिलाफ नही। जहाज चलते-चलते किसी चीज से टकरा गया, 
इस कारण इंजन रूम को काफी धक्का पहुँचा और कण्डेन्सर (०000थ5०- ) का 
ढककन टूट गया । परिणामस्वरूप, पानी भीतर आने लगा, जिसे थोड़ी देर के लिए 
कोई उपाय लगाकर बन्द कर दिया गया, लेकिन जहाज को मरम्मत के लिए रस्सी 
से खींचा जाने लगा। ऐसा करने से पानी और तेजी से भरना शुरू हो गया, वन्द 
न हो सका और अन्त में जहाज डूब गया। इस पूर्ण क्षति के लिए मुकदमा किया 
गया, जिसका आधार टक्कर रखा गया; लेकिन वास्तविक रूप से क्षति का कारण 

हाज की मरम्मत के लिए रस्सी से खीचना है--जो समीपतव्र्ती कारण जहाज 
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का टकराना ही है क्योंकि टकराने की वजह से ही कण्डेन्सर में पानी का घुसना शुरू 
हो गया था जो अभी पूरी तरह से बन्द नही हुआ था, यद्यपि थोड़ा रुक गया था। 
अतः कम्पनी को घाटा देने की जिम्मेदार होना पड़ा । 

१०. मूल्य-निर्धारण (५०७]ए०७४४०॥)-- इसमें जो रिक्त स्थान छोड़ा हुआ रहता 
है, उसे सीमा के विषय-सम्बन्धी विवरण, “भूल्याकित' बीमापत्र में उसके मूल्य का 
उल्लेख करने में प्रयोग किया जाता है । 

११. अभियोग तथा परिश्रम पद ($706 थात॑ 4,8000 (]9७7४०)-- बीमा 
करनेवाले और उसके एजेण्ट का यह कत्त व्य होता है कि वह य।त्रा मे बीमाकृत वस्तु 
पर किसी प्रकार का सकट आने पर उसको टालने तथा वस्तु की रक्षा अथवा 
सम्भावित हावि को न्यूनतम करने का भरसक प्रयत्त करे। यह कार्य उसी कोटि 
का होना चाहिए जैसा कि माल के अबीमाकृत होने की दशा में होता है । इसमें जो 
व्यय बीमा कराने वाले को करना पड़ता है उसे बीमा करनेवाले चुकाने के लिए बाध्य 
होते हैं। किन्तु इन व्ययों को न्यायसंगत और विवेकपृर्ण (/2980730|6) होना चाहिए । 
वत्त मान समय में यातायात के सुगम तथा गतिशील साधनो के द्वारा माल के स्वामी 
को उसके सम्बन्ध में सब प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती है। किसी अनिष्ट की 
सूचता मिलते ही वह अपने माल की रज्षा के लिए सचेष्ट हो जाता है, किन्तु बीमा 
कम्पनी इतना शीघ्र उक्त कार्यवाही नही कर सकती । माल के स्वामी का जहाज 
पर साधारणतः उपस्थित रहना सम्भव नहीं होता । अतः इस सम्बन्ध में जहाज का 
कप्तान उसका प्रतिनिधि समझा जाता है और माल पर संकट आने पर वही 
आवश्यक कार्यवाही करता है। यह कार्यवाही पुर्ण ईमानदारी से होनी चाहिए तथा 
इसकी सूचना माल के मालिक को शीकघ्रातिशज्यीत्र देनी चाहिए। इसके अलावा व्यय 
ऐसे अवसर पर होना चाहिए जब हानि अथवा विपत्ति आ चुकी हो। खतरे के होने 
के पूर्व किया गया व्यय इसमें शामिल नही किया जाता । एक बात यह भी है कि 
व्यय सामान्यतः सभी विषयों की सुरक्षा के हेतु नही किया जाना चाहिए; इसे किसी 
विशेष हित (9ध४०ए ०7 77/0765) से ही सम्बद्ध होना चाहिए जैसे कि जहाज 
की बचाने के लिए अथवा किसी माल को बचाने के लिए। इस प्रकार का व्यय 
(विद्येष व्यय (फधाधंणपात्षा ०ाभा2०४) कहलाता है । 

१२. स्वत्व-त्याग पद (फ्शंए्णः (]8८६०)-- इस पद की शर्त के अनुसार 
वीमाकर्त्ता तथा बीमाकृत दोनों को ही यह अधिकार रहता है कि वे हानि को कम 
करने के लिए अपनी ओर से स्वतन्त्र कार्यवाही करें। ऐसा करने में किसी भी पक्ष के 
अधिकार तथा दायित्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यह पद 
598 3०८ 7.,9007४ पद का एक विस्तृत रूप है। सामुद्विक यात्रा के समय कभी- 
कभी जहाज या माल इतना नष्ट हो जाता है कि उसकी मरम्मत इत्यादि करने में 
उप्तके वास्तविक मूल्य से ज्यादा खर्च करने की जरूरत हो जाती है । ऐसी स्थिति 
में बीमा कराने वाना पूर्ण हानि के लिए दावा करता है तथा इसके लिए वह परित्याग 
सुचना (९७४०७ ० 89थात०रगाथा) बीमाकर्त्ता के पास भेजता है। ऐसी 
परिश्यिति में सम्भव है कि बीमाकर्त्ता परित्याग-सूचना स्वीकार तन करे और उस 
माल अयवा जहाज की रक्षा के लिए न बीमा कराने वाला ही कोई चेष्टा करे क्योंकि 
उसने पूर्ण हानि का दावा कर ही दिया है और न बीमाकर्त्ता ही कुछ करे क्योंकि 
उसने परित्याग-सूचना अस्वीकृत कर दी है। इसी कारण बीमापत्रों में वेवर पद! 
लगे रहते हैं। इस पद के अनुसार जब पूर्ण हानि का दावा किया जा चुका हो, 
किन्तु इसके लिए दी गयी परित्याग-सूचना को बीमाकर्त्ता ने अस्वीकार कर दिया 
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हो तो भी इस वस्तु की सुरक्षा के लिए बीमा करनेवाले तथा बीमा करानेवाले दोनों 
को बिना विरोध के अपनी-अपनी ओर से उचित प्रयत्व करना चाहिए। ऐसे प्रयत्न 
का कोई सम्बन्ध पूर्ण दावे से नहीं होता है तथा इसका "बीमा करानेवाले या बीमा 
करनेवाले के अधिकार तथा दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। केकिन 
इसका मतलब यह नहीं है कि बीमा करानेवाला यह कार्य करने के कारण परित्याग- 
सूचना वापस ले रहा है। इसी प्रकार, इस दिशा में बीमाकर्त्ता द्वारा की हुई 
कारंवाई से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसने परित्याग-सूचना अस्वीकार नहीं 
की । अतः जहाँ यह पद दोनों पक्षों को इस बात का समान अधिकार देता है कि वे 
हानिग्नस्त वस्तु को बचाने की यथाशक्ति चेष्टा करें, वही उन दोनों को इस बात का 
आश्वासन भी देता है कि ऐसा करने में दोनों के पारस्परिक कानूनी अधिकार तथा 
दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; किन्तु ऐसी कारंवाई करते वक्‍त दूसरे 
पक्ष के हित को भी सुरक्षित रखना चाहिए:। 

१३. स्मारक पद (](०॥0७7007 (978०)--स्मारक पद के द्वारा वस्तु 
की क्षबशीलता (9७75929॥9) के आधार पर बीमा कम्पनी के दायित्व को 
सीमित कर दिया जाता है जो निम्नांकित प्रकार है-- 

($) अनाज, नमक, मछली, बीज, फल, आठा इत्यादि अधिक क्षयशील वस्तुओं 
में यदि आंशिक हानि होती है तो इसके लिए वीमाकर्त्ता का उत्तरदायित्व नहीं 
रहता । किन्तु, अनाज में चावल तथा नमक में शोरा सम्मिलित नहीं रहता । 

(5) चीनी, तम्बाकू, महुआ, चमड़ा, सन तथा खाल पर पाँच प्रतिशत से न्यून 
आंशिक हानि पर बीमाकर्त्ता का दायित्व नहीं रहता । 

(78) शेष अन्य वस्तुओं पर जहाज एवं भाड़े पर तीन प्रतिशत से कम आंशिक 
हानि होने पर बीमाकर्त्ता का दायित्व नही रहता । 
अपवाद 
स्मारक पद (गरश्याणद्रा्तप्रा। 0७756) निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं 
होता--- 

(क) यदि आंशिक हानि, सामान्य आंशिक हानि (2शाशवां ४ए७४४४० 055) है । 

(ख ) यदि जहाज बालू में या समुद्रतल में फंस जाता (४787060) है । 

ऊपर लिखे पदों के अलावा दो और पद उल्लेखनीय हैं जो बीमापत्र में अलग से 
जोड़े जा सकते हैं-- 

(7) जैनसन पद (उ&80॥ ०|४४5०), और 

(7) युद्ध-जनित आपत्तियों से मुक्त (766 ० ०8ए(एा6७ क्ात इशंटपा८ 
०0(8४०5९ ० 7. (. 5.) । 
जेनसन पद (387807 (4756) 

यूरोप में कुछ देशों में स्मारक पद की जगह पर 'जैनसन पर्दा या 'फ्रेनचाइज 
रीति! (क्‍्फ्क्ादतांघ&2 $ए४87॥) का प्रयोग होता है। इस पद या रीति के 
अनुसार बीमा करायी गयी वस्तुओं का ३ या ५ प्रतिशत के अलावा जितनी हानि 
'होती है सिर्फ उसी की पृत्ति करता है । उदाहरणार्थ, जब किसी वस्तु का १०,०००) 
रुपये का बीमा ५०% जैनसन पद के साथ कराया गया हो और यदि १,०००) रुपये 
की आंशिक क्षति होती है तो बीमाकर्त्ता प्िर्फ ५००) रुपये ही देगा । स्मारक पद 
होने पर बीमाकर्त्ता को कुल १,०००) रुपये देना पड़ता है। अतः 'जैनसन पद के 
द्वारा बीमाकर्त्ता की अधिक रक्षा की गयी है । इस प्रकार, इस पद का वास्तविक 
उह श्य यह है कि आशिक हानि का कुछ अंश बीमा करानेवाला भी सहन करे । 
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युद्धजनित आपत्तियों से मुक्त पद (7766 0ए (४०पएा० 870 $2&ं2प्रा० (8४४७ 
99. ८ 8) 
लड़ाई के मौके पर धर*्पकड़ की जोखिम बढ़ जाती हैँ और उससे जो हानि 
होती है उससे मुक्ति होने पर 9. (.. $. कहलाता हूँ । लेकिन अधिक प्रीमियम देने 
पर इसके लिए भी कम्पनी जोखिम ले सकती हू । 


वबजित आपत्ति पद (550०9०0 ?८७०]$ (]805७) 

कुछ ऐसे भी खतरे होते हैं जिनका वर्णन वहुन-पत्र (9ा] ०६ 807॥78) अथवा 
चार्टर पार्टी (॥श्या।» 00709) में किया रहता है। यह एक प्रकार की शत्त है जो 
जहाजी कम्पनी (87978 ००॥००॥५) और जहाज पर लदी हुईं वस्तु के स्वामी 
के बीच पहले से तय रहती है जिसके अनुसार लिखित जोखिम की क्षति होने पर 
वाहक (०थाएं४/) अर्थात्‌ जहाजी कम्पनी दायी नहीं रहती । इसे “वर्जित आपत्ति 
पद' (०५०००४७१ 9०५४ ०४४४०) कहते हैं जिनका वर्णन चार्टर पार्टी में निम्तांकित 
प्रकार से रहता है--/7%6 6७ ण॑ 000, (४७ 'टरएए5 थाध्यां०5, ए65ँ्या। ते 
फजाठ55 बशव पा, गिी8 370 3॥ धात॑ छठ गीला ततव्ाएश$ थात 
30000७7098 ० ॥6 8888, 7[ए28 8700 ४०9४228(07, ० जाया 04प्र:ह 8॥0 
प6 80 6ए९, /07श0070 06 ए079828, ०0०ंप2 6508960 ” 

अतः इस पद के अन्तगंत जोखिम से क्षति होने पर वाहक दायी नहीं होता। 
किन्तु यदि इन जोखिमों के लिए किसी बीमा कम्पनी से बीमा कराया गया हो तो 
क्षति होने पर बीमा कम्पती उसकी पूत्ति करती है अन्यथा वस्तु के स्वामी को ही 
क्षति सहन करनी पड़ती है । 
सामुद्रिक हानियाँ (१8776 ,08865) 

सामुद्रिक हानियाँ विभिन्‍त प्रकार की होती है जो निम्नलिखित तालिका (लक) 
से स्पष्ट है--- 

सामुद्रिक हानियाँ 
(१७॥776 ,05585) 


पूर्ण हानि आंशिक हानि 
(7'08 ।.055) (?९४708] ॥,055) 
वास्तविक पूर्ण हानि ” रचनात्मक पूर्ण हानि 


६6 ०79] 00 7.055) (007%7प७7ए७ 09! 7,0585) 


|....ै....॒रर-य-््ह 


औसत व्यय 
आप (0४872०8) 
ला | 
| 0. 
विशेष साधारण विशेष नाशरक्षण 


(?॥ा(ं०एंक्ष) (0थाक्षग) (एथाएंप्पांआ))।. ($0ए98०) 


४६९ 


पूर्ण हानि (70६॥ 7,055)--जब बीमा की विषय-वस्तु पूर्णतया नष्ट हो जाती 
है और उसे पुनः श्राप्त नहीं किया जा सकता तो इसे पूर्ण हानि (६0६७ ]055) 
कहते हैं । 

आंश्षिक हानि (?888] 055)--- यदि बीमा करायी गयी वस्तु का सिर्फ कोई 
एक अंश नष्ट हो तो उसे आंशिक हानि (9#79 055) कहते हैं । 

दोनों प्रकार की जोखिम से क्षति होने पर बीमा कम्पनी को तभी बाध्य किया 
जा सकता है जबकि दोनों के लिए अलग-अलग बीमा कराया गया हो । यदि सिफे 
एक ही के लिए बीमा कराया गया हो तो उसी के लिए बीमा कम्पनी बाध्य होगी, 
दूसरे के लिए नहीं । 

वास्तविक पूर्ण हानि (8०प७ प70४४) ,055)--- अगर बीमाकृत वस्तु इस 
तरह बरबाद हो गयी कि उसे पहचाना नहीं जा सकता अथवा उसका कुछ मल्‍्य 
नहीं लगाया जा सकता तो उसे वास्तविक पूर्ण हानि (8०एघ०] (0 055) 
कहते हैं। जेसे, समुद्र के पानी से तम्बाक तथा चमड़ा बिल्कुल खराब, 
हो जाता है और उसका मूल्य नहीं मिलता। उसी तरह अगर कोई जहाज ड्ब 
गया या उसका कुछ पता नही लगा तो वे सभी वास्तविक पूर्ण क्षति के अन्दर आ 
जाते है। किन्तु यदि माल ऐसी अवस्था में है कि उसको प्राप्त करने में अथवा 
उसकी मरम्मत करवाने में उतना ही अथवा उससे भी अधिक खर्च होता है, जितनी 
कि उसकी कीसत है तो उस माल की पूर्ण क्षति तो नहीं हुई, पर ऐसी क्षति 
अवदय हुई जो पूर्ण कही जा सकती है। इसे अँगरेजी में (०0057प०7४७ 04] 
055) कहते हैं। [धारा ६० (१) | इसी प्रकार, अगर कोई जहाज किसी चट्टान से टकरा 
गया और उसे किनारे तक लाने में उतना ही अथवा उससे भी अधिक व्यय करना 
पड़ा जितना उस जहाज का मूल्य था तो वास्तव में यह क्षति पूर्ण तो नही है, पर 
पूर्ण क्षति कही जा सकती है अथवा कोई माल इतना बरबाद हो गया हैं कि उसकी 
मरम्मत में उस माल की कीमत के बराबर रुपया खर्च पड़ता हें तो भी वह क्षति 
पूर्ण नहीं होने पर भी वास्तव में पूर्ण कही जा सकती हैं। मौस बनाम स्मिथ# के 
मुकदमे में मौली (80०) ने “रचनात्मक पूर्ण हानि! का इस प्रकार वर्णन किया--- 
+# जाधा 799 58 5६6 40 43ए6 08 8 ४गापरए ज्ञरार्ा 78 785 07079760 
॥ 70 666०9 जार, शएणए्शा ॥ कांशा। 78 ए0$5॥78, 0ए 807्रा8 ए७7ए 
छाएशाडए8 50स्‍एप्रएछ७708, [0 7800 प्रढ' 0, ॥॥6 छाप 6द्वंडऑड, 8300 ॥ 00प्रॉ6 
96 7९00फएशढते 8 8 [7706,  0ए शञात्रां छथा. जणपाते 96 0०09ञ्रन शाण्रशा (0 
50670, 5497 छ० 8285, 8 09467 [0 7800ए४7 0788. --/७॥6, ३. 

वास्तविक पूर्ण हानि और रचनात्मक पूर्ण हानि में मुख्यतः स्थूल असम्भवता 
(एण्ड प्रए०5ञंतााए) और व्यावसायिक' असंभवता (शाहीव्थात]6 
प्रा005अं9॥0५) के सम्बन्ध में अन्तर है ।+ तात्पयें यह हैं कि वास्तविक पूर्ण हानि में 
बीमा करायी गयी वस्तु का रूपान्तर हो जाता हैँ तथा उसे पूर्वेस्थिति मे धुनः लाना 
असम्भव हो जाता है; किन्तु, रचनात्मक पूर्ण हानि में बीमा करायी गयी वस्तु की 
क्षति होने पर तथा उसके असली रूप में रूपान्तर हो जाने पर भी उसे पृर्व॑स्थिति 
में लाना सम्भव रहता है, यद्यपि ऐसा करने में कोई लाभ नहीं होता । 


# (055 ४5. शायर (845) 2 (.. 8. 94 8 ?. 03, 
+ सलशाहप् 486 : (एप्रांवंट 7/0 /द्वापंहर उमरा'वाट८, 
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प्रित्याग-सुचना (४००४ ० 89070077०7) 


जब रचनात्मक पूर्ण हानि का दावा किया जाता हैँ तब बीमा करानेवाले को 
अपने समस्त अधिकार तथा हित के परित्याग की नोटिस बीमाकर्त्ता के पास अवश्य 
भेजनी चाहिए। एकाज़क्षाथा 2. ॥0०वाण्गाक (809) के मुकदमे में ॥.00 
पए्०००००४९॥ ने बतलाया कि परित्याग की नोटिस (१) स्पष्ट भाषा में तथा 

वत्त -रहित (7700708079) होनी चाहिए, और (२) इसे बीमाकर्त्ता के पास उचित 
समय के भीतर भेजनी चाहिए । । 

इसके अलावा, बीमा करानेवाले को यह भी बतलाना चाहिए कि किन-किन 
कारणों से वह क्षति को रचनात्मक पूर्ण हानि समझता है तथा परित्याग की नोटिस 
भेजना क्‍यों आवश्यक है। परित्याग की नोटिस देना निम्नांक्ति वजहों में बहुत 
जहूरी है-- 

१. ब्रीमा करानेवाले को वास्तविक क्षति की पूत्ति कराने के लिए ऐसी नोटिस 
भेजना बहुत जरूरी है क्योंकि वह एक तरफ बीमा कम्पनी पर तथा दूसरी तरफ 
माल या जहाज को निकालने का दावा नहीं कर सकता हैँं। (२) बीमा कम्पनी को 
बीमा करानेवाले के दावे पर विचार करने के लिए नोटिस देना अत्यन्त जरूरी है। 
बिना नोटिस के कम्पती दावे पर विचार नहीं कर सकती है और यदि विचार करे 
भी तो वह पूर्ण हानि को आंशिक ही मान सकती है। जब बीमाकर्त्ता परित्याग की 
नोटिस स्वीकार कर लेता है तो उसे रचनात्मक पूर्ण हानि के दावे का भुगतान करना 
पड़ता है। किन्तु जब बीमा कम्पनी नोटिस अस्वीकार कर देती है तो दावे का 
भुगतान कराने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ती है । 


औसत (2ए०/४2०)-जब बीमा की विषय-वस्तु सामुद्रिक जोखिमों के कारण 
अंगतः नष्ट हो जाती है तो उसे आशिक हानि (था 055) कहते हैं। यह दो 
प्रकार की होती है-- (१) औसत और (२) व्यय । औसत हानि दो प्रकार की 
होती है--(क) विशेष औसत हानि और (ख) सामान्य औसत हानि । 


विशेष औसत हानि (76 2ए७४2४० ॥085)-- यह किसी बीमाकृत 
जोखिम के द्वारा बीमाकृत वस्तु की वह आंशिक हाति होती है जो साधारण आशिक 
हानि नहीं होती । अतः कहा जा सकता है कि यह किसी बीमाकृत जोखिम द्वारा हुए 
किसी विशेष हित का आंशिक क्षय है। उदाहरणाथे, यदि माल की, जहाज आदि के 
किसी भाग का बीमा किये हुए, जोखिम (चट्टान से टकराने, अग्नि इत्यादि) से समुद्र 
में क्षति हो जाय तो उसे विशेष आंशिक हानि कहेंगे। | 

जहान की विशेष आंशिक हानि (एक्वाप०पाँकए ॥ए४०७४० ०00 ४79)-- 
जहाज प्रर विशेष औसत हानि का आगणन (<८श०परांध/07) मरम्मत की 
लागत के अनुसार किया जाता हैं। धारा ६९ के अनुसार बीमाकर्त्ता को यह 
अधिकार है कि वह क्षतिपूरत्ति करते समय प्रथानुसार कुछ रकम इसलिए काट ले कि 
मरम्मत में पुरानी चीजों के स्थान पर नयी चीजें लगायी गयी हैं। किन्तु अब प्रायः 
बीमापत्रों के पदों में यह वर्णन कर दिया जाता है कि बीमाकर्त्ता क्षतिपुत्ति के लिए 
एक समुचित रकम देने को बाध्य रहेगा तथा पुरानी चीजों के बदले नयी चीजें 
लगाने के लिए कोई रकम नहीं काटी जायगी । किन्तु मरम्मत करने में जो खर्च 
किया जाता है वह रकम पृर्णतः देने के लिए प्रत्येक दशा में बीमाकर्त्ता तैयार नहीं 
रहता है। इसी तरह, साधारण घिसाव (फछछ्थ्ाए 87वें (६७०) के लिए की गयी 
मरम्मत की लागत के प्रति बीमाकर्त्ता का कोई दायित्व नही रहता है। फिर भी, 
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वीमाकर्त्ता केवल मरम्मत के खर्च के लिए ही नहीं, बल्कि मरम्मत के सिलसिले में 
किये गये सभी खर्चो के लिए दायी समझा जाता है। अतः इस सम्बन्ध में समस्त 
समुचित खर्चो को ध्यान में रखकर मरम्मत की उचित लागत का निर्धारण किया 
जाता है। किन्तु इसमें बीमा-मूल्य ([705प्रा८0 "थप४८) तथा जहाज के वास्तविक 
मूल्य के अन्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 

किराये की विज्येष आंशिक हानि (एबकपृव्पॉथा &एथधा३8० ०7 स्ा्॑श॥)-- 
भाडा-बीमा से विशेष औसत हातनि से सम्बद्ध दावा तब होता है जब बीमा करायी हुई 
किसी झोखिस द्वारा ऐसा माल, जिसका भाड़ा निश्चित स्थान तक ठीक से पहुँचने पर 
प्राप्त होता, अंशत: नष्ट हो जाता है और फलस्वरूप भाडे पर आंशिक हानि पहुँचती 
है | ऐसी हालत में यदि उसके लिए भाड़ा-बीमा कराया गया हों तो बीम। करानेवाले 
के ऊपर विशेष औसत हानि के लिए दावा किया जा सकता है। कि न्तु, आजकल 
प्रायः भाडा पेशगी ही दे दिया जाता है, अतः ऐसी दशा में भाड़ा पानेवाले को 
बीमा की आवश्यकता नहीं होती है । 

साल पर विशेष आंशिक हानि (एशापंण्पाश ४ए८०४४० ०॥ ०शट्ट०--जब कुछ 
माल बीमा की हुई जोखिम से वरबाद होकर बन्दरगाह पर पहुँचता है तब उसका 
सूल्य-नर्धा रण होता है। मूल्य-विर्धारण के लिए दलाल होते हैं। वे बरबादी के बारे 
में सर्टिफिकेट देते हैं और बताते है कि जब माल बन्दरगाह पर सुरक्षित पहुँच जाता 
तो उसका अमुक मूल्य होता और बरबादी की अवस्था में उसका अमुक मूल्य 
होता | वरबादी के कारण जो घादा (969०००४०७)१ है वह प्रतिशत के रूप 
में निकाला जा सकता है तथा पूर्ण सुरक्षित माल की कीमत और पूर्ण विक्री माल की 
कीमत में जो अन्तर होता है, वही घाटे की रकम कहलाता है और वह घाटा बचे हुए 
माल के प्रतिशत रूप में जाहिर किया जाता है। जहाज के बरबाद होने पर जहाज 
की रकम का कोई महत्त्व नहीं रहता, किन्तु माल के बरबाद होने पर बीमे की रकस 
ही घाटा का हिसाव निकालने का आधार वनती है। 

दोनों हालतों में जबकि निश्चित बन्दरगाह पर माल की कीमत (१) घट 
रही हो तथा माल की कीमत (२) बढ़ रही हो तो दावे का हिसाब निम्नांकित 
प्रकार होगा--- 

मान लिया जाय कि १०,००० रु० की पॉलिसी किसी माल पर ली गयी । अगर 
वह माल घटती बाजार (]0४॥8 उाक्षाः४) में सुरक्षित, निरिचत बन्दरगाह पर 
पहुँचता तो उसका मूल्य ७,००० रु० लगता और तेज बाजार (टक्षंणाए8 ए्रध्य:०६) 
में पहु चता तो उसी माल का मूल्य १७,००० रु० लगता। यह मान लिया जाय 
कि मूल्य-ह्ास (66एछ०्ठं४४०)) दोनों हालतों में ५० प्रतिशत का है, जो पहली 
अवस्था में ३,५०० रुपये की क्षत्ति और ३,५०० रुपये की वसूली (८थांख्क्रांणा) 
और दूसरी अवस्था में 5,१०० रुपये की क्षति और” ८५,५०० रुपये की वैसूली हुई । 
चूँकि उपयु कक्‍त दोनों हालतों में सुरक्षित मुल्य का (077० ४७।४०) हास है, इसलिए 
बीमा कम्पनी को बीमे की रकम का आधा यानी ५,००० रुपया देता पड़ेगा। 

उपयु क्त माल की तुलना असल सुरक्षित मूल्य (7८४ 50070 ४०४८) से की जा 
सकती है । 

घटती बाजार में (ता 7,0श2 ४7:6४) ण्ग् 

कुल सुरक्षित मूल्य (87055 50प76 ए७]०७) ७,००० रू० 

घटाव--फ्रेंढ और अन्य खर्च २,००० रु० 

असल सुरक्षित मूल्य (76 $0घ76 एथ्षाए6) ५,००० रु० 
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बरबाद माल का कुल मूल्य (87085 [7008605 


० 6487782०0 20005) ३,५०० रू० 
घटाव--फ्र ८ और अन्य खर्चे २,००० रू० 
असल बरबाद माल से क्सूली १,५०० रु० 

मूल्य-हास (6०97०८०ं8६07) ३,५०० रू० 


अर्थात्‌, असन सुरक्षित मूल्य का ७० प्रतिशत क्षति है । 
तेज बाजार में ([॥ (9708 शै७7:०)-- 





कुल सुरक्षित मूल्य (87055 80070 ए%४०) १७,००० रु० 

घटाव--फ्रोेट और अन्य खर्चे २,००० रु० 
असल सुरक्षित मूल्य १५,००० रुू० 

बरबाद माल का कुल खर्चे ८५,४०० रु० 

घटाव--फ्र 5 और अन्य खर्चे २,००० रू० 

असल बरवाद माल' का मूल्य ६,५०० रुू० 
मूल्य-हास (१००76०॑६४०॥) ८,४०० रु० 


अथवा असल सुरक्षित मूल्य का १६३ प्रतिशत हुआ । 

माल पर १०,००० रु० की पॉलिसी ली गयी है, इस कारण बीमा कम्पनी 
घटती बाजार की हालत में उपयु कत व्यवस्था के अनुसार ७० प्रतिशत यानी ७,००० 
5० और तेज बाजार की हालत में ५६३ प्रतिशत यात्री ५,६६६ रु० ६७ पैसे का 
दावा बीमा करानेवाले का स्वीकार करेगी । इस प्रकार, हम देखते है कि मूल्य-ह्वास 
पहली अवस्था में जबकि कम्पनी को ५,००० रु० का दावा स्वीकार करना पड़ता है 
और इन उपयु क्‍त दोतों हालतों में घाटा दिये जाते है । अतएंवं भिन्‍त-भिन्‍न परिणाम 
निकलते हैं । 

माल पर विशेष आंशिक क्षति के सम्बन्ध में कुछ और उदाहरण आवश्यक हैं । 
जब कुल मूल्य बीमे के मूल्य के बराबर या ज्यादा होगा तो बीमा कराने वाला उसी 
के अनुपात में जिम्मेदार होगा। अगर कोई माल, जिसका ठिकाने पर पहुँच जाने 
पर मूल्य १०,००० रुपया है, ५,००० रुपया तक बरबाद हो जाता है तो घाटा ५०/ 
हुआ और बीमा कम्पनी ५,००० रुपये के लिए जिम्मेदार होगी बशत्त कि माले 
प्र १०,००० 5पये की या ज्यादा की पॉलिसी ली गयी हो । लेकिन अगर ८,००० 
रुपये के माल पर बीमा करवाया गया था तो बीमा करने वाला ४,००० रुपये तक 
का ही जिम्मेदार होगा यद्यपि वास्तविक बरबादी ५,००० रुपया तक हुई है। यहाँ 
५० प्रतिशत का घाटा कुल मूल्य जो १०,००० रुपये का है, उससे सम्बद्ध है। 
कुल मूल्य के अन्दर असल कीमत तथा सर्व (#प्राए०ए), गाड़ी-भाड़ा (०४7६826), 
कमीशन आदि खर्च सम्मिलित है । 

सामान्य औसत हानि (ठ5थाछावक्ष 8ए९०४४९० ,085)--कानून द्वारा जहाज के 
कप्तान को यह अधिकार होता है कि यात्रा में किसी भयानक जोखिम के उदय होने 
पर सावजनिक हितों (00007 ॥77०४०) तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए उचित 
कार्य करे और इसके लिए विचारपुर्वक व्यय तथा त्याग करने में भी पीछे न हटे 
इस प्रकार, स्वेच्छापवक जो असाधारण व्यय अथवा हानि उठायी जाती है, उसे ही 
सावारण या सामान्य औसत हानि कहते हैं। जेटीसन द्वारा हानि इसका पुराना और 
सवंविदित उदाहरण है । 
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उप्र72८ 7.4#/८४८८ ने एक मुकदमे में# इस प्रकार वर्णन किया है-- “4॥ 
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साधारण आंशिक हानि की व्यवस्था (894कुफशालय एण 0त०थाश4ो 

०९॥७४6 ) 

साधारण आंशिक हानि होने पर सार्वजनिक सहायकों' को कितनी मात्रा में 
सहायता देनी चाहिए, इसका हिसाब लगाना तनिक जटिल कार्य होता है, क्‍योंकि 
उसमें कानन तथा प्रथाओं से सम्बद्ध कतिपय उलझनें आती है। अतः यह काय॑ 
हानि-व्यवन्यापकों' (8ए४०४2९ 89]पए४४08) के द्वारा कराया जाता है जो इसके 
विशेषज्ञ होते हैं। हानि-व्यवस्थापक के द्वारा साधारण-आंशिक हानि का व्यवस्था-पत्र' 
तैयार कराने का उत्तरदायित्व जहाज के स्वामी पर होता है। यह आवश्यक नही होता 
कि हानि-घ्यवस्थापक उसी बन्दरगाह का व्यक्ति हो जहाँ यात्रा समाप्त होती है ।' 

उदाहरण-- मात लीजिए, किसी जहाज का मूल्य २५,०००) रुपया है। वह 
१६,००० ) रुपये का माल' लाद कर किसी निश्चित बन्दरगाह की ओर प्रस्थान करता! 
है जहाँ निरापद पहुँचने पर उसके स्वामी को ३,०००) रुपये किराये में मिलेंगे । 
किन्तु मार्ग में किसी कारणवश छिद्र हो जाने के फलस्वरूप उसमें जल भर जाता 
है । इसपर सावेजनिक रक्षा के उद्द श्य से उसका कप्तान माल का चतुर्थाश समुद्र में 
फेंकवा देता है और कुछ भाग एक अन्य जहाज में स्थानान्तरित करा देता है जिसमें 
४०० रुपये व्यय होते है। इस विषय में यदि हम सहायता के मूल्य अथवा आधार 
उपयु कक्‍त अकों को ही सानकर साधारण आंशिक हानि का व्यवस्था-पत्र बनायें तो 
वह निम्नलिखित प्रकार होगा--- 

साधारण आंशिक हानि का व्यवस्था-पत्र 





सा्व जनिक सहायता | सहायता का सूल्य | सहायता का अनुपात । सहायता 








(0०7/ए9प्रएड या आधार (?70907ं07॥ ० | (0०गएं- 
[76687 ) ((०॥ाप0एव08 (०7्रध0पा700) | 9प्र079) 
५०७]४८५ ) 
रू० रू० रू 

जहाज २५,००० २५,००० २,४०० 
४४,००० 

माल ,. १६,००० * + ९६००० १,६०० 
४४,००० 

किराया ३,००० 356 ३०० 
४४,००० 

कुल । ४४,००० व ४,४०० 
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दी गयी तालिका से यह स्पष्ट है कि ४,४०० ० (फेंके गये माल का मूल्य 
४,००० रु० +व्यय ४०० रु०) उक्त हानि को सार्वजनिक सहायता के मध्य उनके 
“हितों के अनुपात में विभक्त कर दिया गया है। 


यार्के-एण्टवर्प के नियम (४०7४-७॥ए०ए 'रिपा०5) 
साधारण कईंगिक हानि-सम्दस्धी वे नियम है जो संसार के सभी देशों में श्रचलित 


तथा मान्य है। इन्ही के आधार पर साधारण आंशिक हानि का विवरण बनाया 
जाता है। इसके निर्माण के पूर्व विदेशों को जानेवाले जहाजों को किसी श्रकार्‌ की 
साधारण आंशिक हानि होने पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पडता था, क्योंकि 
नियमानुसार जहाँ पर यह घटित होती थी, वहीं के नियमानुसार उसका विवरण 
प्रस्तुत करना पड़ता था। कारण यह्‌ या कि यही कानून था और है भी । फिर, 
चँंकि साधारण आंशिक हानि की पूर्ति का सिद्धान्त स्वाभाविक न्याय पर आधारित 
है, अत: इससे सम्बद्ध नियमों का प्रत्येक देश में पाया जाता स्वथंसिद्ध था। साथ 
ही, यह भी स्पष्ट है कि वे एकदम सदृश नहीं हो सकते थे; उसमें वेभिन्व्य होना 
स्वाभाविक था। इसलिए उक्त कठिनाई से त्राण पाने के लिए सर्वप्रथम न्यूयाके में 
तत्पश्चात्‌ एण्टवर्ष और लिवरपूल में विशेषज्ञों की अम्तरराष्ट्रीय सभाएँ की गर्मी 
और पारस्परिक समझौते से कुछ ऐसे नियमों का निर्माण कर लिया गया, जो सभी 
देशों को मास्य थे और अब इन्हीं का प्रयोग होता है। ये ही 'या्के-एण्टवर्ष नियमों' 
'के नाम से सवंविदित' है । 
विशेष व्यय (7० (7072०5)--कानून के अनुसार “विशेष व्यय वे होते 
हैं जो बीमाकृत माल की रक्षा या उसे विनाश से बचाने के लिए बीमा करानेवाले अथवा 
उसकी ओर से किसी व्यक्षित द्वारा किये जाते हैं और जो साधारण आंशिक हानि तथा 
संरक्षण-पुरस्कार से भिन्‍न होते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि ये-- 
१. किसी बीमाक्ृत वस्तु-विद्ेप की रक्षा के लिए होते हैं, 
२. लक्षित बन्दरगाह पर पहुँचने के पूर्व किये जाते है, और 
३. बीमाकृत जोखिम अथवा जोखिमों से बीमाक्ृत वस्तु की रक्षा होती हुई हानि 
'को रोकने अथवा उसको न्यूनतम करने के निमित्त ही किये जाते हैं । 
रक्षा-प्रस्कार (53782० (४श2८४)-- यह पुरस्कार उस व्यक्ति को प्रदान 
किया जाता है जो समुद्र में जहाज, माल आदि की रक्षा करता है या उससें सहयोग 
करता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह रक्षणीय वस्तु को अधिकृत कर सकता है । यदि 
वह॒ उसके हाथ से किसी प्रकार निकल जाती है तो वह समुद्री न्यायालय में मुकदमा 
चला सकता है। किन्तु इस विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि रक्षक पुरस्कार 
तभी प्रापूत कर सकता है जब, वह अपने उद्योग में कृतकार्य हो जाता है। साथ ही, 
रक्षाकार्य किसी अन्य पक्ष (फ्रां70 छथ09५) के द्वारा होना चाहिए। इस पुरस्कार 
का भार उन व्यक्तियों पर पड़ता है, जिनकी सम्पत्ति की रक्षा की गयी है अथवा 
“जिनकी वजह से संकट उत्पन्त हुआ था। यदि इनकी जोखिम के विरुद्ध बीमा है 
अथवा साधारण आंशिक हानि में इसे सम्मिलित कर लिया जाता है तो बीमा 
कम्पनी से इसे वसूल किया जा सकता है। 


जॉटमरी रेस्पाण्डेन्सिया बाण्ड (870ण07ए 870 २७४००॥०५॥[8 
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इसका उल्लेख मालवाहक सन्नियम ((७7788० ० 00005 ४०८६) के अन्दर ही 


ड्ज्प्‌ 


क्रिया जायगा । 


स्थानापन्न व्यय ($00807/०० 25७9०॥568) 


यदि कोई जहाज किसी प्रकार के खतरे से क्षतिग्रस्त होने के कारण खराब ही 
जाय तो उसे मरम्पत के लिए किसी नजदीकी बन्दरगाह पर ले जाना पड़ता है और 
उसपर लदे हुए माल को बन्दरगाह के निकट किसी गोदाम में रखना पड़ता है। 
ऐसे कार्थ में कभी-कभी बहुत ख्चे होता है. अत: इस खर्च को कम करते के विचार 
से ऐप्ते जहाज की मरम्मत कराने के बदले मालसहित किसी दूसरे जहाज से वाधऋकर 
गंतव्य बन्दरगाह तक खींचकर ले जाया जाता है। इस क्रिया को 0एगं7्8 कहते 
हैं। ऐसी क्रिया में पहले की अपेक्षा कम खर्च पड़ता है, अतः यही क्रिया लोग 
अपनाते है। इस तरह के कम व्यय वाले उपाय को अपनाने में जो खच्चे करने पड़ते 
हैं उन्हें 'स्थापन्‍न व्यय! (5प०880प/०७ ०5७०॥१४०७) कहते हैं । 


जोवन-बीमा (॥(० [॒ग्ञ5पर/॥706) 


जीवन-बीमा के भेद--लाभ-वितरण के आधार पर जीवन-बीमा के निम्नांकित 
भेद किये गये है -- 

(+) लाभ-राद्रित बीमापत्र (५४४ 797०॥ 90०॥०५७) और 

(॥) लाभ-रहित बीमापत्र (ज्ा07/ ए0 %णा6ठ9) । 

सलाभ बीमापत्र वे हैं जिन्हें कम्पनी के लाभ में हिस्सा लेते का अधिकार प्राप्त 
होता है। लाभ-रहित बीमापत्र में यह योजना नहीं होती । आजकल कम्पनियाँ अपने 
लाभ का लगभग ९० प्रतिशत बीमा करानेवाले में बाँठ देती है, अतः: सलाभ 
बीमापत्र की लोकभ्रियता दिन-दिन बढ़ती जा रही है । 

बीमापत्र को निम्नलिखित तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है -- 

१, आजीवन बीमापत्र (४०४ ॥/6० ?०॥०५9) 

२. स्वयंप्राप्ति या मियादी बीमापत्र (8700ज्र7०॥ ?0]07) और 

३. अवधि बीमापत्र (७7 ?०॥४०9५) । 


१. आजीवन बीमापत्र (५४४०४ 7॥6 ?०॥0०५)-- इस प्रकार के बीमापत्र में 
वीमा करानेवाले को जीवनपय॑न्त प्रीमियम अदा करवा पड़ता है। बीमाकृत रकम 
(475प760 ४७770770) बीमा करानेवाले के जीवनकाल में नहीं प्राप्त हो सकती | यह 
रकम उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है। इस प्रकार के 
'बीमा का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि बीमा करानेवाले को जीवनभर प्रीमियम देना 
पड़ता है। परन्तु इस तरह के बीमा में प्रीमियम की,दर अन्य प्रकार के दीमों से कम 
होती है । चू कि बीमापत्र को अवकाश ग्रहण (7९४४ श78०70) करने के बाद भी, जबकि 
उसकी रुपया कमाने की सामथ्यं नष्ट हो जाती है, वही प्रीमियम अदा करना पडता 
'है तो पॉलिसी के भ्रश (8/56) होने की अधिक सम्भावना रहती है। अतएवं यह 
बीमापत्र बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका है । 

२. स्वयंप्राप्ति या मियादी बीमापत्र (2700जण7०70 ?0०0॥0५)--इस तरह की 
पॉलिसी में बीमा करानेवाले को एक निश्चित काल तक ही प्रीमियम देना पड़ता है। 
बीमा की रकम पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर अथवा बीमा करानेवाले की मृत्यु पर, 
जो दोनों में पहले हो, देव होती हें । इस प्रकार, इस बीमापत्र में बीमाकृत व्यक्ति अपने 
'जीवनकाल में भी बीमा की रकम पाने का अधिकारी हो सकता है । इसमें प्रीमियम की 
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दर आजीवन-बीमा की प्रीमियम-दर से अधिक होती है । 


३. अवधि बीमापत्र ([७7॥ ?०॥००)-- इस तरह के बीमापत्र का प्रचार एक 
निश्चित काल के बीमा करने में होता है । विदेशों में इसकी अवधि १ से ३ वर्षो तक' 
तथा भारतवर्ष में १० वर्षो तर्क हैं। इस बीमापत्र की शत्त के अनुसार यदि बीमाकइृत 
व्यक्ति की मृत्यु बीमापत्र की निश्चित अवधि में हो जाती हैँ तभी बीमा कम्पनी पर 
बीमाकृत रकम देने का उत्तरदायित्व आता है। यदि बीमा करानेवाला उक्त काल तक 
जीवित रहा तो उप्ते कुछ नहीं मिलता । स्पष्ट है कि बीमापत्र विशुद्ध स्वयंप्राप्ति 
बीमापत्र (9ए/० ७06०जणा॥शा 90०09) का ठीक उलटा है । इस बीमा के प्रीमियम 
की दर कम होती है। यद्यपि यह बीमापत्र वृद्धावस्था तथा परिवार-आयोजन के 
लिए उत्तम नही है, तथापि इसकी उपयोगिता निम्नलिखित कासों के लिए है-- 


१, ऋण-जमानत, 
२. सामुद्रिक यात्रा के समय सुरक्षा, और 
३. उत्तराधिकारी की संरक्षा । 


एक-जीवन (अग्रडा० 746) तथा संयुक्त जीवन (7०॥६ /6) बीमापत्र 


जब कोई व्यक्ति केवल अपने ही जीवन पर बीमापत्र लेता है तो उसे 'एक- 
जीवन बीमापत्र' कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जीवनों पर एक ही बीमापत्र 
निर्गंभित किया जाता है तो उसे संयुक्त जीवन बीमापत्र' कहते है। 'संयुक्त' जीवन 
बीमापत्र' में उल्लिखित बीमा करानेवाला में से किसी एक की भी मृत्यु होने पर 
वीमाकृत रकम जीवित बीमाक्ृत व्यक्ति को चुका दी जाती है! इस प्रकार का बीमापत्र 
पति-पत्नी के तथा किसी फर्म के साझेदारों के जीवनों पर छेना प्रचलित हे । 


बीमा-पालिसियों का प्रदान तथा नाम-लेखना (4४5अंडाप्राणा3 क्षाते 
०णंताण] ० ?ए०॥०५) 


बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बीमा-पॉलिसी अपने परिवार के सदस्य, किसी सम्बन्धी 
आदि के नाम में वात्सल्य इत्यादि के आधार पर प्रदान करने अथवा लिख देने का 
अधिकार होता हैँ । इसी प्रकार, किसी लाभ के बदले अन्य किसी व्यक्ति के नाम कर 
देने का भी उसे अधिकार होता है। प्रदाव अथवा लेखन की कार्यवाही 
बीमा-पॉलिसी की पीठ अथवा एक पृथक्‌ कागज पर टिकट लगाकर को 
जा सकती है । इस कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए बीमाकृत तथा एक साक्षी 
के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक होता है कि 
प्रदान अथवा नाम-लेखन की सूचना बीमा कम्पनी के पास रजिस्ट्री कराने के, लिए 
भेजनी चाहिए । जब तक कम्पनी को उक्त सूचना प्राप्त नहीं हो जाती, वह प्रदान 
अथवा नाम-लेखन को क्रियात्मक रूप देने के लिए बाध्य नहीं होती । ऐंसा करना 
बीमा-अधिकारों का क्रम निश्चित करने के लिए आवश्यक होता हैं । 


यदि पॉलिसी में ही नाम-लेखन सम्मिलित नहीं है तो उसकी पीठ पर लिखने 
(७76075000०॥0) में भी हो सकता है। इसको वैधानिक रूप देने के लिए भी कम्पनी 
को सूचना भेजकर उसकी रजिस्ट्री करा लेना आवश्यक होता है । बीमाक्ृत धन प्राप्त 
करने के पूर्व किसी नाम-लेखन को नवीन नाम-लेखन अथवा वसीयतनामे (ज्गा॥) 
के द्वारा परिवर्तित अथवा रह किया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के परिवर्तन 
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अथवा रह करने की सूचना भी कम्पनी को देनी होती है, क्योंकि ऐसा न करने 
पर यदि वह सीमित धन का भुगतान उस व्यक्ति को दे देती है जिसका नाम उसके 
रजिस्टर में चढ़ा हुआ हैं अथवा जिसका नाम-लेखन पहले हुआ है, तो इस कार्य के 
लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । इसके लिए बीमाक्ृत व्यक्ति स्वयं ही 
उत्तरदायी समझा जायगा । यदि किसी के नाम में पहले बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी लिख 
दे और इसके कुछ समय के बाद किसी अन्य व्यक्ति के नाम में उसे प्रदान (28अं7) 
कर दे तो इसका परिणाम होगा कि पूर्व नाम-लेखन (707779007) समाप्त 
हो जायगा। इस प्रकार, नाम-लेखन की अपेक्षा प्रदान अधिक स्थायी और 
सुरक्षापर्ण होता है तथा महाजनों के विरुद्ध बीमाकृत धन की रक्षा भी अधिक कर 
सकता है। तात्पय॑ यह है कि प्रदान की हुई बीमा-पॉलिसी पर महाजनों को कोई 
अधिकार नहीं होता। प्रयम नाम-लेखन के बाद प्रत्येक नाम लेखन की रजिस्ट्री के 
लिए बीमा कम्पनी एक रुपया शुल्क वसूल करती है । 


प्रदान तथा नाम-लेखन में अन्तर (#क्ष०08 96प्०७॥ 8358 8767 बाते 
२०॥४०४४07 ) 


१, प्रदान पॉलिसी की पीठ पर लिखकर अथवा अलग कागज पर लिखकर 
(१0०ए्क्‍ाथ॥ ०7 66८१) किया जाता है, पर नाम-लेखन बीमा कराते समय 
प्रस्ताव-पत्र में ही किसी व्यक्ति को नियोजित (#०शांग्रक्ा०0) करके किया जा 
सकता है और ऐसी दशा में नियोजित (7077768) व्यक्ति के नाम का वर्णन 
पॉलिसी के मूल लेख में ही रहता है । इसके अलावा, पॉलिसी की पीठ पर लिखकर 
भी नाम-लेखन हो सकता है । 

२. प्रदान में बीभाकृत का अथवा उसके अधिकृत एजेण्ट का दस्तखत तथा एक 
साथी का दस्तश्बत आवश्यक होता है। नाम-लेखन में केवल बीमाकृत ही दस्तखत 
करता है, कोई अन्य व्यक्ति नही । 

३. जिसके नाम पॉलिसी प्रदान की जाती है उसका पॉलिसी पर पूर्ण अधिकार 
रहता है, अतः यदि वह चाहे तो बीमाक्ृत व्यक्ति के जीवन-काल में ही बिना उसकी 
अनुमति प्राप्त किये पॉलिसी को समर्पित करके उसका तात्कालिक मूल्य (डप्रापथ्वात८7 
४०।७४) प्राप्त कर सकता है, अथवा उसपर कर्ज ले सकता है । किन्तु, जिसके नाम 
पॉलिसी प्रदान हो चुकी है, उसकी अनुमति के बिना बीमाकृत व्यक्ति यह सब नहीं 
कर सकता । नियोजित व्यक्ति (70777०8) का बीमाकृत व्यक्ति के जीवन-काल में 
पॉलिसी पर कोई अधिकार नही रहता । 

४. पॉलिसी प्रदान करने के बाद बीमाक्ृत व्यक्ति ,का पॉलिसी पर कोई अधिकार 
नहीं रहता | जिसके नाम पॉलिसी प्रदान हो चुकी, उसकी अनुमति के बिता बीमाकृत 
व्यक्ति उस पॉलिसी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम उस समय तक प्रदान नही कर 
सकता जब तक कि प्रदान की शर्तों के अनुसार पहले 8६४2766 का पॉलिसी में 
स्वार्थ रहे । 

नामलेखन में बीमाकृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए 
पृर्ण अधिकार रहता है और वह स्वेच्छा से 7०007766 की अनुमति के नामलेखन 
को रह कर सकता है अथवा किसी अन्य प्रकार का परिवतंत कर सकता है। 

५. पॉलिसी प्रदान करने पर भूतपूव समस्त नाम-लेखन स्वय रह हो जाते हैं । 
पॉलिसी प्रदान होने के बाद उसका नाम-लेखन (॥0णांग्रक&000) किया जा 
सकता है । | 


डजउप 


अनुग्रह-दिवस (0998 रण (97808 ) 


बीमाकृत व्यक्ति को प्रीमियम या प्रीमियम की किस्त के भुगतान के लिए यह 
सुविधा प्राप्त होती है कि भुगतान की तिथि के बाद या कुछ समय के अन्दर प्रीमियम 
या प्रीमियम की किस्त भुगतान कर दे । इसी को 'अनुग्रह-दिवस' कहते हैं। वाषिक, 
अद्धवाषिक या त्रैमासिक प्रीमियम की किस्त के भूगतान के लिए ३० दिन या एक 
महीने में जो अधिक हो, वही अनुग्रह-दिवस होता है । मासिक किस्तों के लिए 
अनुग्रह-दिवस सिफे १४ दितों के होते हैं। 


वीमापत्र का भ्रश होता ([.87$०४ ० ?०॥०१) 


प्राय: बीमा कम्पनी समय-समय पर बीमाक्ृत व्यक्ति के पास प्रीमियम के भुगतान 
की नोटिस भेजती है। किन्तु बीमा कम्पनी नोटिस भेजने के लिए बाध्य नहीं है। 
जब बीमाकृत व्यक्ति अपनी निश्चित तारीख तथा अनुग्रह-दिवस दोनों समाप्त हो जाने 
तक भी प्रीमियम नही जमा करता तो बीमा-प्रसविदा का अन्त हो जाता है तथा बीमा 
कम्पनी अपने दायित्व से मृक्‍त हो जाती है। किन्तु अनुग्रह-दिवस की समाप्ति पर भी 
बीमापत्र के कुछ समय तक शभ्रंश (]8756) न होने देने के ख्याल से बहुत-सी 
कम्पनियों के बीमापत्र की शर्तों में स्वतः अहरण पर्दा (87007400 एणार्नणाएलि।पा 
०४75०) लगा रहता है। इस पद के अनुसार कम्पनी बीमापत्र पर इकट्ठा हुए 
समपंण-मूल्य (8ग्ञा7०70०/ ए4४८) में से बीमाकृत व्यक्ति द्वारा लिये हुए कर्ज तथा 
व्याज की रकम काटने के बाद जो रकम बच जाती है उसमें से प्रीमियम ले लेती है । 
इस प्रकार बीमापत्र समाप्त नहीं होते पाता है। स्वतः अहरण पद दो प्रकार का 
होता है --(१) सीमित तथा (२) अप्तीमित । जब बीमापत्र को चाल रखने के लिए 
एक सीमित अवधि तक ही समपेण-मूल्य का प्रयोग किया जाता है तो इसे सीमित 
पद कहते हैं। किन्तु जब बीमापत्र में किसी ऐसी सीमा का वर्णन नहीं होता है और 
समपंण-मूल्य का प्रयोग हमेशा किया जा सके तो इसे असीमित पद कहते हैं । 


इसके अलावा, बीमापत्र के समाप्त (8756) हो जाने के बाद बीमा कम्पनी 
निम्तलिखित सुविधाएं बीमाकृत व्यक्ति को देती है-- 


१. समाप्त बीमों का पु]नर्जोचन (२०एए७। ०0 895०0 9070०४०४)-यदि रियायत 
की अवधि के अन्त तक भी बीमाक्ृत व्यक्ति प्रीमियम की किस्त अदा नहीं करता तो 
उसका बीमा समाप्त (]87986) हो जाता है किन्तु उसे पुनर्जीवित (7०ए7५४७) कराया 
जा सकता है। साधारणतः एक निश्चित समय के अन्दर अपने स्वस्थ होने का 
प्रमाण तथा ब्याज अथवा जुर्माता (जैसा भी कम्पनी का नियम हो) सहित अवशेष 
किस्तों को देने से बीमा पुनः चालू हो जाता है। पिछली अवशेष किस्त के भुगतान 
की आखिरी तारीख से ६ माह के अन्दर बिना डाक्टरी परीक्षा कराये भी समाप्त 
बीमे का पुनर्जीवन हो सकता है। इससे विपरीत दशा में, अर्थात्‌ ६ माह से अधिक 
समय व्यतीत हो जाने पर बीमाक्ृत व्यक्ति को स्वयं अपने ही व्यय से कम्पनी द्वारा 
नियुक्त किसी डाक्टर से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा करानी पड़ती है। इस बात का भी 
उसे सन्तोषप्रद प्रमाण देना होता है कि उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा व्यावसायिक 
सम्बन्ध में कोई भयोत्यादक परिवर्तन नहीं हुआ है। कम्पनी यदि किसी बीमाकृत 


व्यक्ति की समाप्त पॉलिसी को पुनर्जीवित न करना चाहे, तो उसे ऐसा करने से कोई 
रोक नहीं सकता । 


४७९. 


२. बीमापत्र पर सचित समपंण-मल्य (5प7०700/ ४७४९८) की प्राप्ति-यदि' 
बीमाकृत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भविष्य में प्रीमियम दे सके 
या अन्य किसी वजह से पॉलिसी चालू रखना नहीं चाहता है तो वह पॉलिसी को 
समपंण करके अध्यपंगण मूल्य (5प्राएतआत&' ए००) के लिए आवेदन कर सकता है।. 
चुकाये गये प्रीमियम के विनिमय में जो भी धन कम्पनी लौटाती है वही अध्यपंण' 
या संचित समपंण-मूल्य ($प7/070७7 ए०]४०) कहा जाता है । यह मूल्य प्राप्त करने 
पर प्रसंविदा रह हो जाती है और बीमाकृत' व्यक्ति को आगे प्रीमियम नही चुकाना” 
हल है संचित समर्पण का मूल्य निर्धारित करने का रर्वाध "।र कम्पनी को ही 
होता है । 


चुकता-बीमापतन्र (280-प9 ९०॥४०५०)--समपंण-मूल्य लेने में बीमाकृत व्यक्ति को” 
निस्संदेह घाटा रहता है क्योंकि प्रीमियम का अधिकांश तो कम्पनी काठ ही लेती है । 
अतः इसकी दूसरी विधि यह है कि बीमाकृत व्यक्ति उस बीमापत्र को चुकता-बीमापतन्र 
में परिवर्तित करा ले। यदि बीमाकृत व्यक्ति दो वर्षो से अधिक समय तक बीमापत्र 
को चालू रख सकता है ओर कुछ काल पदचात्‌ वह प्रीमियम अदा करने में अपने को: 
-अशक्त पाता है तो कम्पनी के पास इस आशय का आवेदनपत्र भेज सकता है कि 
उसका बीमापन्र चुकता वीमापत्र कर दिया जाय । इससे यह होता है कि भविष्य 
में बीमाकृत व्यक्ति प्रीमियम अदा करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है और जितने 
समय तक वह प्रीमियम दे सका है उसके आधार पर बीमा की रकम, घटा दी 
जाता है । 

उदाहरण--मान लिया कि कोई बीमाकृत व्यक्ति अपने जीवन प्र बीस वर्षो के 
लिए २,००० रुपये का बीमा करा चुका है और उसने पॉच वर्षो तक प्रीमियम जमा 
किया है, किन्तु अब असमर्थतावश इसे चुकता बीमापत्र में परिवर्तित कराना चाहता 
है। ऐसी दशा में कम्पनी बीमापत्र की रकम अदा किये हुए प्रीमियमों के अनुपात" 
में घटा देगी, अर्थात्‌ चुकता-बीमापन्र की रकम ५/२० अर्थात्‌ ५००) रुपया 
(२,००० *< ५5) हो जायगी। यदि बीमापत्र लाभसहित हो तो इस रकम में इत 
पाँच वर्षो का बोनस भी जोड़ दिया जाथगा । बीमापत्र के परिपक्व (78076) होने 
पर अर्थात्‌ २० वर्षो की अवधि पूर्ण होने पर अथवा इसके पूर्व बीमाकृत की मृत्यु 
होने पर ही इस रकम के लिए दावा किया जा सकता है। इसमें समपेण-मूल्य की 
भाँति का घाटा बीमाकृत व्यक्ति को नही उठाना पड़ता । 


महिलाओं का बीमा 


साधारणतः बीमा कम्पनियाँ एकाकी जीवन व्यतीत करनेवाली, अथवा विधवाओं 
का, जो स्वय ही अपनी जीविका का उपाजन तथा कुटुम्ब्र का भरण-पोषण करती: 
है, बीमा करना पसन्द करती है। अधिकतर पर्दानशीन, अशिक्षित अथवा प्रीमियम 
की किस्ते चुका सकने में असमर्थ स्त्रियों का बीमा स्वीकार नही किया जाता । इस 
प्रकार, २५ वर्ष से न्यूनावस्था की युवतियों का बीमा भी प्राय: स्वीकार नहीं होता । 
विवाहित स्त्रियों का बीमा यद्यपि हो सकता है, किन्तु कुछ विशेष शर्त्तों पर ही; 
जैसे, यदि उनकी मृत्यु बीमा होने के एक वर्ष के भीतर ही गर्भ के कारण हो 
जाय तो सम्पूर्ण बीमाकृत धन प्राप्त नही हो सकता, बल्कि केवल चुकायी हुईं किस्तें 


ही वापस मिल सकती हैं। गर्भवती स्त्रियों का बीमा वीमा-कम्पनियाँ कभी 
नही करतीं । 
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आत्महत्या ($परं/०१४) 

भारतीय बीमा-सन्तियम- के अनुसार यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति बीमा कराने के 
“एक वर्ष के अन्दर ही उन्‍्मादवश अथवा उससे मुक्त होने पर आत्महत्या कर छे, 
अथवा कानून द्वारा उसे प्राणदण्ड दिया जाय तो कम्पनी को यह अधिकार होता है 
“कि वह ऐसे व्यक्ति की बीमा पॉलिसी को रह कर दे। साथ ही, प्रीमियम के रूप में 
आप्त धन को भी वापस लौटाने की आवश्यकता कम्पनी को नहीं होती । किन्तु, यदि 
उक्त व्यवित ने पॉलिसी क्री जामिनी पर कर्ज लेकर उसे अपने महाजन के नाम में 
प्रदान कर दिया है, तो कम्पनी पॉलिसी को रह नहीं कर सकती । पर इसके लिए 
शर्त यह होती है कि आत्महत्या अथया प्राणदण्ड की आज्ञा की तारीख से कम-से-कम 
एक मास पूर्व प्रदान (888'807८7/) की रजिस्ट्री कम्पनी के कार्यालय में अवश्य हो 
जानी चाहिए । कम्पनी ऐसी दशा में महाजन के प्रति उतने ही धन के लिए उत्तर- 
दायी होती है जितना वास्तव में अपराधी बीमाकृत को कर्ज के रूप में दिया था। 


खतरनाक पेशे (पछ42४४४००३४ (00०८ए०&0078 ) 


दुनिया में कुछ ऐसे व्यवसाय या पेशे भी होते हैं जिनमें साधारण जोखिम 
से अधिक जोखिम रहती है। अतः जी ऐसे पेशे में रहता है उसे बीमा कराने के 
कुछ दिनों के बाद यदि बीमाकृत व्यक्ति आपत्तिजनक पेशा ग्रहण करे तो उसे इस 
बात की सूचना बीमा कम्पनी को देती चाहिए, नहीं तो बीमा कम्पनी बीमा को रह 
कर दे सकती है। 

निम्नलिखित व्यक्तियों के पेश खतरनाक माने जाते है--- 

गोला-बारूद के कारखानों में काम करनेवाले, कोयले की खानों में सतह के नीचे 
काम करनेवाले, आग बुझानेवाले (ह6-)78906 77०7), बिजली-घरों में काम 
करनेवाले, शराब बनानेवाले, रेल के ड्राइवर, उड़ाके (8५४8४005) इत्यादि। इस 
प्रकार के पेशे वालों को इस तरह के पेशे में रहने के दिन से कुछ ज्यादा प्रीमियम 
देना पड़ता है । 


नौसेना, वायुसेना तथा स्थलसेना (ए8एक॥, ##7 76 'शा।रक्षए प०0०८४) 


जो व्यक्ति सैनिक का काम करते हैं उनसे भी कम्पनी विशेष जोखिम के लिए 
साधारण की अपेक्षा कुछ ज्यांदा प्रीमियम लेती है। यह ज्यादा प्रीमियम शान्तिकाल 
में युद्ध की सम्भावना न रहने पर भी उनसे तब तक लिया जाता है, जब तक कि 
वे इस प्रकार के पेशे में रहते है। कुछ कम्पनियाँ इन व्यक्तियों से शान्तिकाल में 
साधारण प्रीमियम और लड़ाई के समय ज्यादा प्रीमियम लेती है, किन्तु युद्धकार्य में 
जाने के बाद से एक माह के अन्दर बीमाकृत को इस बात की खबर बीमा कम्पनी 
के पास दे देनी पड़ती है तथा जो अतिरिक्त प्रीमियम कम्पनी तय करे उसे भी 
चुकाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और दुर्भाग्यवश बीमाक्ृत 
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी बीमाकृत रकम देने के लिए बाध्य नहीं 
होगी क्योंकि बढ़ी हुई जोखिम के लिए तो बीमा-प्रसंविदा नही हुई थी । बीमा कम्पनी 
ज्यादा से ज्यादा 'समपेण-मूल्य' (5ए07०70087 ४०७७०) देने के लिए बाध्य हो सकती है । 


'युद्ध-संलग्न देश में यात्रा 
यदि कोई भी बीमाकृत व्यक्ति किसी युद्ध-संलग्न देश की यात्रा के लिए जाता है तो 
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उसे यात्रा शुरू करने के पहले ही इस बात की खबर बीमा कम्पनी के पास भेज देनी 
चाहिए और बीमा कम्पनी अगर अतिरिक्‍त प्रीमियम माँगे तो बीमाकृत' व्यक्ति को उसे 
चुकाना पड़ेगा । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो बीमा कम्पनी का दायित्व समाप्त हो 
जाता है और उसके मरने पर सिर्फ समपंण-मूल्य (इप्राशात॑आः एथप०) ही प्राप्त 
किया जा सकता है । 


वायुयान से यात्रा (8४9४०) . 


अगर बीमाक्ृत व्यक्ति दूसरे देश में वायुयान से यात्रा करना चाहता है तो बह 
प्रामाणिक तथा लोकप्रिय वायुमार्ग से जानेवाले वायुयान से यात्रा कर सकता है। 
किन्तु उपयुक्त यात्रा की हैसियत के अलावा और किसी देश में वायुयान के द्वारा 
यात्रा करने पर, जिसकी सूचता न दी गयी हो, यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो 
जाती है तो बीमा कम्पती केवल समपंण-मूल्य देने के लिए बाध्य हो सकती है। 


विदेश निवास तथा यात्रा 


वत्त मान नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्यप्रद स्थान में निवास करने 
चला जाता है तो बीमा कम्पनी प्रीमियम-दर में कुछ छूट दे देती है। यदि बीमाकृत 
व्यक्ति भूमध्य रेखा से ३२०" उत्तरी अक्षांश की ओर यात्रा करता है या निवास करता है 
तो उतने समय तक उसे प्रीमियम में ४९८ छूट मिलती है। 


जीखिम का आरम्भ (00शा्रात्आआ०7 ० रिंआ८) 


प्रायः बीमा कम्पनी बीमा के लिए प्रस्ताव करनेवाले व्यक्ति की जोखिम उस दिन 
से अपने ऊपर लेती है जिस दिन नीचे लिखी दो शत्त पूरी हो जाती है-- 

(+) बीमा कम्पनी को पहला प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो, और 

(0४) प्रस्ताव-पत्र को बीमा कम्पनी ने स्वीकार कर लिया हो । 

यदि स्वीकृृति-पत्र में कुछ शत्तों लगा दी जाती हैं तो खतरे का आरम्भ ऐसी 
शर्तों के पूरा हो जाने के दिन से होगा । 


बीमापतन्र की प्रतिभूति पर कर्ज 


अगर बीमाक़ृत व्यक्ति कम्पनी से अपनी पॉलिसी पर कर्ज लेना चाहे तो संचित 
समपंण-मूल्य (5प्र7७7067 एथ[ए०) का ८० से ८५% तक कर्ज ले सकता है । 
वाषिंक वृत्तियाँ (/77प7068 ) 

परिभाषा--वापिक वृत्ति वह प्रसंविदा है जिसके अनुसार बीमा कम्पनी में एक 
साथ अथवा किस्तों द्वारा जमा की हुई रकम के बदले में जमा करनेवाले व्यक्ति 
को निश्चित सम्रयान्तर पर जो छोटी-छोटी किस्तें कम्पनी से मिलती रहती हैं, उन्हें 
वृत्तियाँ कहते है । 

दूसरी असंविदाओं की तरह ही जीवन-वृत्ति प्रसंविदा में भी सभी गुरों का 
प्रस्तुत रहना आवश्यक है । 


वार्षिक वृत्ति तथा जीवन-बीमा में तुलना 


वा्षिक वृत्ति तथा जीवन-बीमा में निम्नांकित अन्तर हैं-- 
१. प्रायः जीवन-बीमा मृत्यु के बाद परिवार की रक्षा के 'लिए लिया जाता है, 
बा० वि० त२-३१ 


डंपर 


किन्त वाषिकी लेने का मतलब जीवन-काल में आर्थिक व्यवस्था करना होता है और 
मरते के बाद परिवार के लिए कुछ भी बचाने का विचार नही रहता है। अत: 
वापिकी केवल वैते लोग छेते है जिन्हें पारिवारिक झंझट या मोह नहीं होता है । 

२. फिर जीवन-बीमा में प्रीमियम छोटी-छोटी रकम में दिया जाता है, किन्तु 
वाधषिकी के लिए एक मुइत तथा काफी बड़ी रकम की जरूरत होती है । 

३. जीवन-बीमा में कम्पनी बीमाकृत्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद अथवा निश्चित 
अवधि की समाप्ति पर बीमाधन का भुगतान एक मुझ्त रकम से कर देती है । किल्तु 
वाषिकी में कम्पनी वापिक्री-ग्राही (॥77णं/७॥0) के जीवित रहने पर ही वार्षिकी 
खरीदने के कुछ समय के बाद या तुरत प्रत्येक साल एक निश्चित रकम उसके जीवन- 
खर्च के लिए देती हूं । 

४. जीवन-बीमा में बीमा-योग्य हित का रहना आवश्यक है, पर वाषिकी में 
कोई आवश्यक नहीं है । 

५. वाषिकी का अभिहस्तांकन (88अं8प॥०॥) नही किया जा सकता, किन्तु 
जीवन-बीमापत्र का अभिहस्तांकन आसानी से किया जा सकता है। 


अग्नि-बीमा (॥०-॥शश०॥०6) 


अग्नि पाँच तत्त्वों में एक है। मानव-समाज के लिए अग्नि कितना आवश्यक 
तथा महत्वपूर्ण है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसका महत्त्व हम केवल इसी से 
जान सकते हैं कि इसके बिता मनुष्य अपना भोजन भी नहीं तैयार कर सकता। 
जब यह कल्पना करते है तब हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि शुरू में जब संसार की 
सृष्टि हुई थी और अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तब मनुष्य अग्नि के बिना 
कितनी असुविधाओं का सामना करता रहा होगा । किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है 
कि “अग्नि एक सुन्दर सेवक है, किन्तु साथ ही एक बुरा स्वामी भी है ।” एक ओर 
देखते हैं कि अग्नि हमारे लिए कितना महत्त्वपूर्ण है तो दूसरी ओर यह भी देखते हैं 
कि इसका कितना कठोर तथा विकराल रूप है। ज्यों-ज्यो सम्यता का विकास होता 
यया, मानव-समाज ने उससे बचने के लिए अनेक नवीन यन्त्रों का आविष्कार किया 
और इस पर नियन्त्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इतना सावधान होते हुए 
भी प्रतिवर्ष अरबों रुपयों की हानि अग्नि द्वारा होती है। कभी-कभी अग्नि इतना 
विकराल तथा भयंकर रूप धारण कर लेती है कि उसे नियन्त्रित करना असम्भव हो 
जाता है । सारा गाँव या नगर जलकर राख हो जाता है। करोड़ों मनुष्य तथा पशु 
जल कर राख हो जाते हैं। घरों में आग लगने पर समस्त वस्तुएँ जलकर भस्म हो 
जाती हैं और लाखों की क्षति होती है । उद्योग-गृह के स्वामी का भविष्य अन्धकारमय 
हो जाता है । इस तरह के नुकसान से बचने के लिए अग्नि-बीमा का आविष्कार हुआ । 

“अग्ति-बीमा एक प्रसंविदा है जिसमें बीमा करनेवाला बीमा के लिए कम्पनी को 
एक निश्चित प्रीमियम देता है और इसके बदले में कम्पनी इस बात का वचन देती 
हैं कि एक निश्चित अवधि के अन्दर आग लगने से बीमाकृत सम्पत्ति की हानि तथा 
क्षति होने पर एक निश्चित रकम तक वह उसकी पूुत्ति करेगी ।” 

आग से क्षति होने पर दावा करते समय बीमा करनेवाले को इस बात का सबूत 
देना पड़ता है कि सचमुच आग लगी थी। लेकिन, किन-किन हालतों में हम आग 
लगना कहेंगे ? यदि सिर्फ गर्मी पाकर कोई चीज झुलस जाय या सिर्फ धुआँ से किसो 
चीज की क्षति हो जाय तो हम इसे आग लगता नही कहेंगे और न उस क्षति को 
आग से हुई क्षति (055 ७५ 96) कहेंगे । आग लगना तो तब कहेंगे जबकि दो प्रमुख 
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बातें उसमें मौजूद हों--(१) आग का लगना आकस्मिक (86076९708] 07 णि।पां।005 ) 
हो तथा, (२) जो चीजें जल रही हों उनमें लपट (7977०5) साफ दिखायी दें। 
[कुपा8 क्राल्या3 6 ए/०क्परतांगा एण ग॒शा बाते कल्यां 09 ०00 0७ए४४0०व7 शा 
प्रा6558 (676 45 8०एढ४४ उ8णांपणा धाशल6 38 70 6 ज़ांधाा ४6 प्राल्य्यां।8 
० 6 छाया की था जवाग्राए एणांःपए.--४8एक्षछ 59. 7.07007 098 00. 
(865) 34 .. 3. 0. ?. 299 | 

अतएव आग लगने का प्रमाण देते समय दो बातों को प्रमाणित करना आवश्यक 
होता है । आग लगने की घटना -आकस्मिक थी तथा इसके विषय में पहले से कोई 
जासकारी न थी और आग सचमुच लगी तथा उसमें काफी लपट निकलीं--आग 
चाहे मकान में इस्तेमाल किये जानेवाले ब्वाएलसं (9०8) जो घरेलू काम में 
आता हैं उसके फटने से हो, या चाहे ऐसी गैस के कारण हो जो घरों में प्रकाश 
देने या घरों को गर्म रखने के लिए हो या घर में लगी बिजली के जरिये हो या 
बिजली गिरने से हो। यदि इनसे आग की लपट और ज्वाला उठती हैं जिनके 
फलस्वरूप घर या सामान जल जाता है तो उसे भाग लगना कहेंगे और इस तरह 
लगी आग के लिए बीमा करनेवाला कम्पनी से दावा कर सकता है । आग से जली 
चीज की क्षतिपृत्ति के लिए दावा करते समय उन क्षतियों को भी इसमें शामिल किया 
जाता है जिनका आसन्‍्न कारण (97057 ०४०४6) आग ही हो। अतः दमकलों 
के पानी से घर में पड़े सामानों को आग से बचाने के ख्याल से घर के बाहर फेंकने 
से, या पड़ोसी के मकान के किसी हिस्से को उजाड़ फेंकने से जो क्षति हौती हैं वह 
आग के कारण क्षति हुई मानी जाती है और इसके लिए भी कम्पनी को क्षतिर्पुत्ति 
करनी पड़ती है । इसी प्रकार आग लगने के कारण कई अप्रत्यक्ष हानियाँ (०07६४- 
१0०7४ 0886$) होती हैं; जैसे-- 

(9) फैक्टरी का काम बन्द हो जाने के कारण नफा न मिलना, 
(॥) काम न होते हुए मकान का किराया, चुगी या टेक्‍्स, कर्ज का ब्याज, 

स्थायी कर्मचारी का वेतन, तथा 

(॥) दूसरा कोई मकान लेकर कार्य-संचालन करने का व्यय इत्यादि भी आग 
लगने से हुई क्षति के दर्ज में आता हैँ एवं इसके लिए भी बीमा कम्पनी को 
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 


जोखिम जो अग्नि-बीमा नहीं ढकती ( एआं: प्रडाभए ॥0. 0०7०:०० 9५ 
छ॥6 ॥75प्रा0706 ए९०॥0०9) 


साधारणत: किसी विशेष संविदा के अभाव में निम्नलिखित जोखिमों पर बीमा 
कम्पनी दायित्व ग्रहण नहीं करती-- 

() संरक्षण (579०(!»०7॥) में रखने के लिए दिये गये माल पर; 

(॥) गहने, घड़ियाँ, हस्तलिपि, दस्तावेज, बॉण्ड, गणित तथा दशंनशास्त्र के 


# हैवाए [055 765प्राताह #07 था 870एदा०वाए 060685587"ए 0 2079028 
5707 (0 एछपा ०पएॉ 8 8, ज्राला]लः 96 57 9छणंएड 80005 एच प्र्वश ० 09 
(०णशाव8 क्षांए।88 0 शिपग्रोपाल ०पा. ण 76 जांत्वठ|, 0 ०0 07 68#09- 
चाह 8 7थहढा00प्रापा8 ॥07568 एछए ९फ्ञाठ्गंजा [0 76 एछप्ा00$6 ० धाा6शागए 8 
म786, ॥0 विए. €एछए 055 (लाए 0 689 ०ण5०पप्था।ए 65प्रत72 707 
+76 98 48 जाता] 496 छणा०ए,” [5076ए 9. २४४०४ 78प्रा40९, (०. ([868) 
37. 4.. 73, छह, 73 2 29886 75.] 


है६“च. 


ग्रन्थ, प्रतिभूति (3००प:४४७), हुण्डी, बही-खाता, बारूद इत्यादि पर; 

(#) भूकम्प, बलवा, हलचल, दंगा, शत्रु या विस्फोट के कारण या माल के 
आप-से-आप जल जाने के कारण हुई क्षति' पर । 

परन्तु बहुत ज्यादा प्रीमियम देकर इत सभी जोखिमों के लिए दूसरे ढंग का 
बीमा लिया जा सकता है और ऐसी हालत में कम्पनी क्षतिपूत्ति के लिए 
उत्तरदायी होगी । 


अग्नि-बीमा तथा जीवन-बीमा में अन्तर (ग्शिणा०6 726फ्ढ्शा एणाए8०३ 
० ,6 पाष्प्राक्ा०७ 0 0.00780० ० एप6 [78पर॥06) 


१. बीमा का सम्बन्ध--अग्ति-बीमा में बीमा का सम्बन्ध सम्पत्ति को हाति से 
सुरक्षा प्रदान करने का होता है जबकि जीवन-बीमा का सम्बध्ध मनुष्य से होता है। 
जीवन-बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों तत्त्व पाये जाते हैं। 

२. क्षतिर्पुत्ति का अनुबन्ध--अग्नि-बीमा एक क्षत्िपुत्ति का अनुबन्ध है, लेकिन 
जीवन-बीमा क्षतिपूत्ति का अनुबन्ध न होकर एक सहयोगी अनुबन्ध होता है । 
अग्ति-बीमा में हानि का होना बिल्कुल अनिश्चित होता है। क्षतिपूरत्ति का अधिकार 
उत्पन्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जीवन-बीमा मे बीमा 
करायी गयी रकम का भुगतान करना निदिचत होता है । अनिद्िचतता सिर्फ भुगतान 
के समय की ही हो सकती है। बीमाकर्शा को जीवन-बीमा पॉलिसी की रकम का 
बीमा कराये गये व्यक्ति की मृत्यु पर अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर, 
जो भी पहले हो, अवश्य भुगतान करना पड़ेगा। 

इसके अलावा, जीवन-बीमा के समझौते में भुगतान की जानेवाली रकम भी 
निश्चित होती है। अग्नि-बीमा में बीमा कराने वाला व्यक्तित केवल अपनी 
वास्तविक हानि के लिए ही बीमाकर्ता से क्षतिपुत्ति प्राप्त कर सकता है। बीमा 
करायी गयी रकम से ज्यादा क्षतिपूरत्ति के लिए बीमाकर्त्ता का कोई भी उत्तरदायित्व 
नहीं होता है। बीमा कराये गये व्यक्ति को अपनी हानि से कभी किसी प्रकार का 
लाभ कमाने नहीं दिया जाता है। बीमा करायी गयी रकम से कम नुकसान होने पर 
बीमा करानेवाला व्यक्ति बीमाकर्त्ता से बीमा की पूरी रकम का भुगतान प्राप्त 
क्र सकता है । हानि न होने की स्थिति में बीमा करानेवाला व्यक्ति बीमाकर्त्ता 
से कुछ भी प्राप्त नही कर सकता है । 

३, बीसा को अवधि--अग्नि-बीमा अधिक-से-अधिक एक साल की अवधि के 
लिए किया जा सकता है, लेकिन जीवन-बीमा सामान्यतः लम्बी अवधि के लिए किये 
जाते हैं । 

४, बीसा-पोग्य हित की, विद्यमानता--जीवन-बीमा में बीमा कराये गये व्यक्ति 
का बीमाकृत जीवन में सिफे समझौता करने के समय ही बीमा-योग्य हित का होना 
आवश्यक होता है, लेकित अग्नि-बीमा में बीमा करानेवाले व्यक्ति का बीमा का 
गयी विषय-वस्तु में बीमा-योग्य हित बीमा करवाने के समय तथा क्षति होने के समय, 
दोनों ही समय होना अनिवायं होता है। 

५. सम्रपंग-सल्य ($प्राशात८' ए४/४०)--जीवन-बीमा पॉलिसी की तरह अग्नि- 
बीमा पॉलिसी का समपंण-मूल्य नहीं होता है। उसके परिदत्त (क्मं१ ए०) कराये 
जाने का सवाल ही नहीं उठता है। 
जोखिम का आरम्भ (00पात०ा००॥०॥६ ० 78८) 


जोखिम उसी समय से शुरू हो जाती है जिस समय कम्पनी बीमा कराने के 


ड्पप्र 


प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और इसकी सूचना प्रस्तावक को भेज देती है चाहे 
स्वीकार करने के कुछ समय बाद ही प्रीमियम क्‍यों न चुकाया जाय तथा उसके 
लिए बीमापत्र निर्गंभित हो । किन्तु अगर बीमा-प्रसंविदा,में यह पहले से ही तय हो 
कि प्रीमियम चुकाने पर ही जोखिम शुरू होगी तो प्रस्तावक की स्वीकृति हो जाने 
पर भी जब तक पहला प्रीमियम नहीं दिया जायगा तब तक जोखिम झुरू नहीं होगी 
तथा उसके पूर्व आग से क्षति होने पर बीमा कम्पत्ती नुकसान के लिए दायी 
नहीं रहेगी । 


अस्थायी पत्र (00४७ )२०८) ल्‍ु 


प्रस्ताव-पत्र ([7070058! 07) को स्वीकार कर लेने पर अथवा यदि बीमा 
कम्पनी इस शत्त पर प्रस्ताव स्वीकार करे कि बीमा कम्पनी खतरा तभी संवृत्त 
करेगी जब बीमा करानेवाला निर्धारित प्रीमियम चुका दे। ऐसा प्रीमियम चुका 
देने पर जब तक कि एक अग्नि-बीमापत्र बीमा कम्पनी तैयार करके भेज न दे, इस 
बीच की अवधि में जोखिम को संवृत्त रखने के लिए बीमा कम्पनी बीमा करानेवाले के 
पास एक लिखिंत पत्र भेज देती है जिसे अस्थायी पत्र (०0५८7 7०७) या अन्तर्कालीन 
सुरक्षा-पत्र ($7/07 [706०४०४ 706) कहते हैं। अतः इस पत्र के द्वारा जब तक 
कि बीमा करानेवाले को पक्‍का बीमापत्र नही मिल जाता तब तक के लिए बीमा 
कम्पनी संवृत्त करने की स्वीकृति देती है कि यदि इस अवधि के बीच किसी प्रकार 
की क्षति आग के द्वारा होती हैं तो कम्पनी उसकी पृत्ति करेगी। 


अग्नि-वीगापत्र का नवीकरण (एेशा०्फ़॥] ० एँ७ डाए2॥06 ?0॥०५) 


साधारण अग्नि-बीमापत्र एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है, किन्तु साल खत्म 
होने के कुछ दिन पूर्व ही कम्पनी बीमा करानेवाले के पास त्वीकरण-सुूचना 
(7४॥०99) 70006) भेजतो है जिसमें उस बीमापत्र को एक वर्ष के लिए पुनः चाल 
रखने की प्राथना रहती है । इसके लिए विधान का कोई सन्नियम नहीं है, बल्कि यह 
व्यवहार में अधिक प्रचलित है। चालू बीमापत्र की तिथि समाप्त होने पर पनन्‍्द्रह दिन का 
अनुग्रह-दिवस (699५8 ० 878००) दिया जाता है जिस बीच बीमा करनेवाला नवीकरण 
करा ले। यदि इन पन्द्रह दिनों के अन्दर नवीकरण न किये जाने पर भी आग लगने 
से बीमा करायी हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तब भी उसकी पूर्ति के लिए बीमाकर्त्ता 
का दायित्व रहता है। हाँ, यदि बीमाकर्त्ता इस सम्बन्ध में उचित एवं सन्‍तोषजनक 
प्रमाण उपस्थित कर सके कि बीमा करानेवाला नवीकरण नही कराना चाहता था तब 
उसका कोई भी दायित्व अनश्ह-दि “न में हुई क्षतियों के प्रति नहीं होगा । 


अग्नि-वीमापत्र का रद्‌द किया जाना ((क्ात्थीक्षांणा रण क्पा० ृप्रध्पराक्षा०० 
?०॥०५) 
निम्नांकित कई कारणों से पॉलिसी रह हो सकती है-- 
हे हे ) पॉलिसी की अवधि पूरी हो चुकी है किन्तु वह पुनः जारी नहीं करायी 
गयी है। 
(४) अगर कम्पनी खद-ब-खूद पॉलिसी को पुनः जारी करने को तैयार नहीं 
होती । बीमा करानेवाले को पॉलिसी खत्म होने के कुछ दिन पहले कम्पनी सूचना 
देकर पॉलिसी रह कर सकती है। ऐसा न करने में बीमा करानेवाला दूसरी जगह 


४८६ 


बीमा के लिए प्रयत्त करेगा । ऐसी अवस्था में बीमा करनेवाला अनुग्रह-दिवस प्राप्त 
नहीं कर सकता । 

(+9) अगर बीमाहइृत माल में कुछ परिवर्तत हुआ हो ठो बीच में भी पॉलिसी 
रह कर दी जा सकती है।' परच्तु अन्य हालतों में अवधि के बीच में पॉलिसी रह 
नहीं हो सकती । 

([ए) कम्पनी को बिना सूचना दिये माल के मालिकत्व में परिवर्तेत होने से 
पॉलिसी रद हो जाती है । 

(५४) जान-बूझकर माल की जलाने से पॉलिसी रह हो जाती है । 

(५) क्षति का पक्का प्रमाण न देने से पॉलिसी रह हो जाती है । 

(४४) जोखिम के बारे में झूठे बयानों से भी पॉलिसी रह हो जाती है । 

(सत्र) किसी जोखिम वाले माल को बीमाकृत माल में बिना कम्पनी की 
स्वीकृति के मिलाने से भी पॉलिसी रद हो जाती है । 


एक से अधिक अग्नि (१४०७ क्षा ०6 प्ग8) 


कभी-कभी किसी पॉलिसी की चालू अवस्था में ही कई बार आग लगने से कई 
बार दावे उपस्थित होते हैं। जब पहली बार आग लगती है और उसका दावा चुका 
दिया जाता है तब पॉलिसी की रकम में से दावा चुकायी हुईं रकम घटा दी जाती 
है । अगर दूसरी बार या तीसरी बार दावा उपस्थित होता है तो बची हुई रकम से 
* ज्यादा वह नहीं पा सकता, परन्तु पहला दावा चुकाने पर बीमा करानेवाला पुनः 
प्रीमियम दे देता है तो वह पूरी पॉलिसी की रकम का हकदार हो जायगा। मात्त 
लीजिए, १०,०००) रुपया की पॉलिसी ली गयी है तथा प्रथम दावा में ३,०००) ₹० 
दिया जा चुका है तो बीमाकर्त्ता सिर्फ ७,०००) रु० का ही दूसरे पूर्ण क्षति के दावे में 
हकदार होगा, ज्यादे के लिए नहीं; किन्तु, पुनः प्रीमियम दे देने पर १०,००० ) रु० 
तक का वह अधिकार प्राप्त कर लेगा । 


अग्नि-बीमापतन्र का स्वत्व-समपेंण (488४8779०॥६ रण 76 ?0०॥०५ ) 


अग्नि-बीमा का ठीका कम्पनी और बीमा करानेवाले के बीच की बात है। बीमा 
करानेवाला कम्पनी की राय लिये बिना स्वत्व-समपंण नहीं कर सकता। बीमा 
करानेवाले को सिर्फ पॉलिसी लेते समय भी बीमोचित अनुराग रखना पर्याप्त नहीं, 
बल्कि आग लगने के समय भी बीमोचित अनुराग होना चाहिए। इसलिए अगर वह 
स्वत्व-समपंण करता है तो आग लगने पर स्वत्वगृहीता को दावे के लिए कोई हक नहीं 
होता । कम्पनी की स्वीकृति के जरिये अथवा कानून से अगर पॉलिसी दूसरे को सुपु्द 
दा हे है तो ठीक है। प्रॉलिसी का बदला पृष्ठांकन (७॥6०5०॥७श॥३१) के जरिये 
होता है। 


औसत और सहायता (ए०॥:म०ए४०० ० &ए०7३26) 


कभी-कभी व्यापारी अपनी सम्पत्ति की अधिक सुरक्षा के विचार से 'दोहरा बीमा 
करा छेते हैं। ऐसी अवस्था में उसके विनाश अथवा क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कराने 
वाला अपने इच्छानुसार किसी भी बीमाकर्त्ता से अपनी क्षतिपूरत्ति प्राप्त कर सकता 
है। उसके बाद आपस के बीमकर्त्ता उस क्षति को अपने-अपने दायित्व के अनुपात में 
परस्पर विभकत कर लेते हैं; अर्थात्‌ उसे वे 'दर-योग्य अनुपात (प(०४7 ०06 
970707707) में वहुत करते हैं, किसी एक को उसका पूरा भार नहीं उठाना पड़ता । 


४८७ 


दर-योग्य अनुपात” (78०808० 9090०) वह अनुपात है जो किसी सम्पत्ति पर 
एक व्यक्ति द्वारा ली गयी पॉलिसी के बीमाकृत धन का उस्ती सम्पत्ति पर उसी व्यक्ति 
द्वारा ली हुई सभी पॉलिसियों के बीमाकृत धनों के योग से होता है! प्रत्येक 
बीमाकर्त्ता का यथानुपात निम्नांकित प्रकार से होता है-+ 


निर्गंमित वीमाकृत रकम 
([75ए60 890प7 ०0 455060 70॥०9) 


यथानुपात+- --_यदू +ज3भतैपए पथ: हानि 
(२8090[6 सम्पूर्ण बीमाकृत रकम (],05568) 
9709077:09 ) (पान पाडप्रा०6 ७7077) 


मान लीजीए, किसी व्यवित ने अपने घर का अग्नि-बीमा 'क', ख' और ग' तीन 
कम्पनियों से ऋमश: २०,०००; १५,०००; १०,००० का कराया है। क्षति होने पर 
बीमा करानेवाले को १5.००० की हानि होती है तो क्षतिपूत्ति में क, ख और ग 
तीनों बीमा कम्पनियों से निम्नलिखित रकम उसे प्राप्त होंगी-- 





(क) झ्प्पप ५८ १८,०००--८०,००० ) 
हि 


(ख) 3.8 कक बम » १८,०००८- ६,००० ) 
४४,००० 





[ग) न््श््स % १८,०००  ्+४,००० ) 


कुल क्षतिपूत्ति -- १८,००० 


औसत में एक ही सम्पत्ति पर ली गयी दो अथवा अधिक पॉलिसियों के मध्य 
क्षतिपूत्ति के धन का विभाजन उनके पृथक्‌-पृथक्‌ दायित्वों के अनुसार किया जाता 


है। इस विभाजन की आवश्यकता तभी पड़ती है जबकि उन दायित्वों के योग से 
हानि न्‍्यून होती है। 


अग्नि-बीमापत्र के मुख्य भेद (/७॥ ्रंगर05 07 प्पा० 9००४) 


अग्नि-बीमापत्र के निम्नलिखित मुख्य भेद हैं-- 

१. मूल्यांकित बीमापत्र (५४८०० ?९०४८०४)--इस प्रकार के बीमा में बीमाकृत 
विषय का मुल्य शुरू में ही, प्रस्ताव के समय, तय कर देता है और बीमापच् में लिख 
दिया जाता है। घटना घटने तथा क्षति होने पर इस अंकित मूल्य के आधार पर क्षति 
की पूत्ति की जाती है । क्षति की पूत्ति विषणि-दर (778775-7806) के अनुसार नहीं 
की जाती है, बल्कि घटना घटने पर कम्पनी वास्तविक क्षति, जो विपणि-दर 


के अनुसार निर्धारित की जाती है वह गोप लेख में अंकित धन से अधिक या कम हो 
सकती है। 


२. औसत पॉलिसी (&५००४2४० ?०॥०५)--जिस बीमापत्र में औसत पद 
(०ए९०:४४७४ 0808०) लगा रहता है उसे औसत पॉलिसी कहते हैं। इसके अनुसार 
अगर कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उसके वास्तविक मूल्य से नन्‍्यून (एातथ 
$7577970/06) बीमा करता है तो कम्पनी सम्पूर्ण हानि की पूत्ति के लिए दायी नहीं 


है. 


होगी । वे क्षति की पूर्ति यथानुपात (78॥890]8 7700०४90॥) करने के लिए ही 
बाध्य होती हैं। यथानुपात निम्नलिखित सूत्र (706) द्वारा निद्चित किया 
जाता है-- $ 
बीमाकृत रकम 

दावा ([75४प7०0 &7077॥) हानि 

((४॥7 आय मजा तब बम अपर कक अप जआ तक जा छा >< (7,088 ) 
क्षति के समय आगोपित' विषय का वास्तविक मुल्य 
(ए०४। एश५९ एी 06 छा०एथाए 8६ 06 पं6 ० ]055 


३. विशिष्ट बीमापत्र (४०८०॥० ?०॥९०५)--श्सके अनुसार यदि किसी सम्पत्ति 
का उसके वास्तविक सूल्य से कम धन का बीमापत्र लिया जाता है तो घटना घटने 
तथा नुकसान होने पर बीमाकर्तता सम्पुर्ण क्षति की पूर्ति करने के लिए दायी होता है, 
किन्तु यह धन किसी भी हालत में बीमाकृत धन से ज्यादा नही हों सकता । 


उदाहरण --किसी व्यापारी ने अपनी वस्तु, जिसका वास्तविक मूल्य २५०००) 
है, उसका, केवल १५,०००) का विशिष्ट बीमापत्र लिया है। आग लगने पर माल 
की ९,०००) की क्षति होती है। यद्यपि बीमा करानेवाले ने सम्पूर्ण मूल्य का बीमा 
नहीं कराया है तथापि वह ९,०००) सम्पूर्ण क्षतिपृत्ति के रूप में पाने का अधिकारी है 
और उसे स्वयं हानि का कोई अंश सहन नहीं करता पड़ता । 

४. चल बीमापत्र (]08078 70०॥0०५)--एक ही वस्तु कई वस्तुओं के विभिन्‍त 
स्थानों से विस्तृत रहने पर सामूहिक रूप से जो बीमापर्त्र लिया जाता है उसे “चल 
बीमापत्र' कहते हैं। इसमें बीमा करानेवाले को एक ही बार में सभी माल पर बीमा 
कराने की सुविधा के अलावा बीमा का खर्चे भी कम पड़ता है। प्रायः चल बीमापत्र 
में औसत-पद' लगा रहता है । 

५, अतिरिक्त बीमापतन्र (&50655 ?0॥09)--यहू बीमापत्र विशेषकर उन 
व्यापारियों के लिए उपयोगी है जिनके माल की मात्रा में स्थिरता नहीं रहती । 
समय-समय पर वस्तु की मात्रा में कमी-बेशी होती रहती है । कभी वस्तु की मात्रा 

अत्यधिक हो जाती है और कभी अति न्‍्यून हो जाती है। यदि वह अत्यधिक मात्रा 
के लिए बीमा कराता हैतो उसे एक बड़ी राशि प्रीमियम के रूप में देनी पड़ती है 
और सम्भव है कि घटना के समय उनके पास वस्तु की मात्रा अति स्यून हो। इसी 
प्रकार, यदि वह अल्पराशि के लिए बीमापत्र लेता है, किन्तु घटना घटने के समय 
बड़ी मात्रा में वस्तु रहती हैं और वह जलकर नष्ट हो जाती है तो बीमा करानेवाले 
को बड़ी हानि होती है, इसलिए वह अतिरिक्त बीमापत्र ले लेता हैं । 

६. घोषित मूल्य पॉलिसी ([9०0&०४०॥ ?009)--इसमें बीमा करानेवाले 
को यह घोषणा करनी पड़ती है कि उसका स्टॉक किसी भी समय अधिकाधिक कितने 
मूल्य का हो सकता है । उसी अधिकतम घोषित मूल्य की सीमा तक बीमा कम्पनी 
क्षतिर्पुत्ति करने का उत्तरदायित्व लेती हैं । उक्त मूल्य के ३/४ धन पर अस्थायी रूप 
में बीमा करानेवाले को प्रीमियम आरम्भ में चुकाना पड़ता है । वास्तविक प्रीमियम 
प्रतिमास स्टॉक के घोषित मूल्य के अनुसार वसूल किया जाता है, अर्थात्‌ वह उनके 
औसत पर आधारित होता हैं। अधिकतम मूल्य का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

७. समायोजन पॉलिपती (&94]प757०70 ?0॥09)--जब बीमापत्र साधारण 
बीमापत्र की भाँति एक निश्चित रकम के लिए लिया जाता है। किन्तु, इस बीमा- 
पत्र में बीमा करानेवाले को यह सुविधा प्राप्त रहती है कि वह स्टॉक में घटत्ी-बढ़ती 
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होते रहने की सूचना कम्पनी को उचित समय पर देकर बीमा की रकम में उचित 
परिवर्तन करा ले और इसी के अनुसार प्रीमियम का भी समायोजन (80]प४प्रक्या;): 
करा ले। 

८. अपहार-सहित अधिकतम मूल्य बीमा (१(४>०7ा।॥) ५४०]०७९ जाति 78007 
ए०॥०ए)--इस बीमा में बीमा कराने वाला प्रतिमाह या प्रत्येक बार वस्तु की मात्रा 
में परिवत्तेत होने पर इसकी घोषणा करने तथा प्रीमियम-दर में समायोजन कराने की 
असुविधा से मुक्त हो जाता है। इसमें बीमा कराने वाला अधिकतम मूल्य का बीमा 
करा लेता है तथा सम्पूर्ण प्रीमियम भी चुका देता है । वर्ष के अन्त में बीमकर्ता 
चुकाये गये प्रीमियम की एक-तिहाई राशि बीमा करानेवाले को छूट के रूप में लौटा 
देता है। उपयुक्त बीमापत्रों की भाँति इसमें असुविधा नहीं होती । यह बीमा कुछ 
मुख्य प्रकार की वस्तुओं के लिए ही निर्गममित किया जाता है । 

९. व्यापक बीमा ((१077०९०7878 ९00ए 07 &] ॥ 4])--व्यापक बीमा- 
पत्र के अन्तर्गत आग के अलावा दूधरी अनेक जोखिमों से होनेवाली क्षतियों की भी 
पूत्ति करने का दायित्व कम्पनी ग्रहण करती है। अतः इस बीमापत्र के अनुसार 
मकान में रखी हुई सम्पत्ति की अग्नि, विस्फोट, विद्य त्पात, भूकम्प, चोरी, डाका 
इत्यादि द्वारा क्षति होने पर कम्पनी क्षतिर्पुत्ति करती है । 


१०. पुनर्स्थापन पॉलिसी (र२९छा8८शालाई ० दिध्नंग्र/ल्याला ?०॥०५ )--- 
इसके अनुसार क्षतिपूत्ति में बीमा कम्परी को नाश हुई सम्पत्ति के पुननिर्माण की , 
लागत देनी पड़ती है, चाहे वह उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो अथवा कम । इस 
भाँति इसमें क्षतिपूरत्ति का सिद्धान्त लागू नही होता। उदाहरण के लिए, किसी 
सम्पत्ति के अग्नि द्वारा नष्ट हो जाने के कारण तत्कालीन बाजारी मूल्य के अनुसार 
तीन हजार रुपये की हानि होती है और उसके पुनर्तिर्माण की लागत ६ हजार रुपया 
है, तो बीमा कम्पनी को ६ हजार रुपये देने होंगे । 


विविध प्रकार के बीमे (१/500]]88005 7५96४ ० पाध्याक्ा0०0)-- जीवन- 
बीमा, समुद्री बीमा और अग्नि-बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के बीमों को 
सम्मिलित रूप से विविध बीमा (फ्रांडए७]&॥०0705 ॥78प्राक्वा08) कहा जाता है। 
आजकल के जमाने में बीमा-व्यवसाय इतना विकप्तित हो चुका है कि वास्तव में ऐसी 
कोई जोखिम शेष नहीं रही है जिसके लिए किसी-न-किसी प्रकार की बीमा-पॉलिसी 
लेकर सुरक्षा प्राप्त न की जा सकती हो । नीचे कुछ विविध बीमा की प्रमुख 
पॉलिसियों की विवेचना की जा रही है--- 


१. वेयक्तिक दुघंटना-बीमा-पॉलिसी (?28074 26टलुवेशाए पराहप्रा॥व06)--- 
वैयक्तिक दुर्घटना के बीमे भें मनुष्य के समक्ष वैयक्तरिक दुर्घटनाओं की जोखिम रहती 
ही है। कोई व्यक्ति दूघंटनाग्रस्त होकर अपाहिज हो सकता है, जीविकोपाजेन के 
लिए अशक्त हो सकता है या दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो सकती है । ऐसी स्थिति- 
में उसे या उप्तके आश्रचितों को आर्थिक सहायता को आवश्यकता होती है। बैयक्तिक 
दुघटना-बीमा इसी आवश्यकता की पूत्ति के उद्द इय से कराया जाता है। इस बीमा- 
सविदा के अनुसार बीमा कम्पनी यह जिम्मेदारी लेती है कि दुघेटनावश बीमाक॒त 
के अशक्न होने या उसकी मृत्यु होते पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया 
जायगा । 


यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वेयक्तिक दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या 
अशक्तता होने पर आर्थिक हानि का मूल्यांकत सम्भव नहीं है, अतः वेयक्तिक दुघेटना' 


हित है. ष् 5 


बीमा-क्षतिर्पुत्ति संविदा की कोटि में नहीं आ सकती । यही वजह है कि बीमा में 
दुर्घटना होने पर पूर्वे-निर्धारित आधार पर निश्चित रकम का भुगतान हे होता है, 
क्षतिपृत्ति नहीं होती है। यह बीमा व्यक्ति-सम्बन्धी बीमा है, इसलिए इसमें क्षतिपृत्ति 
या प्रत्यासन का सिद्धान्त नहीं लागू होता है । 

वैयक्तिक दुर्घटना-बीमापत्र के अन्दर सामान्यतः निम्नलिखित सुविधाएँ दी 
जाती है-- 

(+) दुर्घटनावण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, या अन्धा अथवा पंगु हो 
जाने पर पूरी बीमाकृत रकम का भुगतान होता है, तथा एक आँख फूट जाने पर या 
इक अंग भग हो जाने पर आधी बीमाकत रकम दी जाती है। 

(7) अगर स्थायी रूप से पूर्ण अशक्तता होने पर बीमाकृत रकम का १०% 
प्रतिवर्ष दस वर्ष तक दिया जाता है तो बीमा करने वाला चाहे तो इसके बदले आधी 
वीमाकृत रकम एक मुइ्त ले सकता है । 

(॥) दुर्वेटनाग्रस्त होने की वजह से चिकित्सा के लिए बीमाकृत रकम का २ 
प्रतिशत दिया जाता है । ेु 

(।ए) अस्थायी रूप से पूर्ण अशक्त होने पर बीमाकृत रकम का १ प्रतिशत प्रति 
सप्ताह एक सो चार सप्ताह तक दिया जाता है और आंशिक अशकक्‍्तता होने पर 
इसकी एक-तिहाई रकम मिल सकती है । 

(५) इस बीमापत्र के अन्दर बीमा कम्पनी का दायित्व तभी उपस्थित होता है 
जब मृत्यु आधात या अशकक्‍तता आदि बाह्य कारणों से हुई दुर्घटना के फलस्वरूप 
हुई हो । 

इसके अलावा, बीमापत्र की शर्त्तों के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से मृत्यु या 
अशक्तता होने पर बीमा कम्पनी का दायित्व नही रहता है-- 

(क) जान-चबूझ्कर स्वयं को चोट पहुँचाने या आत्महत्या अथवा तत्सम्बन्धी 
अयत्नों के कारण, या उन्माद अथवा गुप्त-रोगों के कारण; 

(ख) मादक द्रब्यों के नशे के कारण; 

(ग) युद्ध, भूकम्प, बलवा, क्रान्ति हड़ताल आदि के कारण, और 

(घ) शिकार या पोलो खेलने या मोटर-साइकिल चलाने के सिलसिले में अथवा 
'पर्वतारोहण (प्रा0प्राधक्लं००४॥४४), उड्डयन (ए]88४0०॥) आदि के कारण । 

इनके अलावा, कम्परनियाँ अल्पकालिक वैयक्तिक दुर्घटना-बीमापन्र भी जारी 
करती है जिसके अन्दर कोई व्यक्ति छः: महीने तक के लिए यात्रा करते समय दु्घटना- 
बीमा कर सकता है। इसमें प्रीमियम-दर बहुत कम होती है । 

२. निष्ठा गारण्टी बोसा (फ्रांतदाए 0क्‍क्षक्रा8० ॥7श॥870०0)--जब कोई 
व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण जगह पर बहाल होता है; जैसे-मैनेजर, एकाउप्टेण्ट, 
कैशियर, स्टीरकीपर आदि, तो नियोजक को उसकी निष्ठा के सम्बन्ध में उचित 
प्रमाण की जरूरत होती है । इसके लिए प्रायः नकद जमानत (०88॥ $०८घा०ए) ली 
जाती है अथवा किसी सम्पन्न व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है 
जो ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में गारण्टी दे सके और उसके द्वारा गबन, धोखाबाजी, 
चोरी आदि होने पर नियोजक की क्षतिपूत्ति करने का दायित्व ग्रहण करे। यह 
प्रबन्ध करता आसान काम नहीं है और सभी कमंचारी नकद जमानत दे भी नहीं 
सकते हैं। फिर, जमान३ की रकम की तुलना में नकद, स्टोर या स्टॉक का मुल्य 
अनेक गुना ज्यादा हो सकता है और कर्मचारी को धोखेबाजी, गबन आदि का खतरा 
बना ही रहता है। इस जोखिम के प्रति भी अब बीमा की सुविधाएँ उपलब्ध हो 
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गयी हैं क्योंकि बीमा कम्पनियाँ ऐसी जोखिमों के लिए “निष्ठा गारण्टी बीमापत्र' 
(#60०॥ए 8००७॥०९ 770॥09) जारी करती हैं। इस बीमापत्र द्वारा नियोजक को 
यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपने कर्मचारियों की बेईमानी, धोखा, गबन आदि से 
हानि होने पर बीमा कम्पनी से क्षतिर्पुत्ति करा सके | इसके तीन मुख्य प्रकार है-- 
(क) व्यापारिक गारण्टी, (ख) सरकारी बाण्ड तथा (ग) अदालती बाण्ड। 


३. चोरी आदि के लिए बीमा (फेप्ा8४7५ए पाधए॥70०)--चोरी, डकती आदि 
के कारण भी आथिक हानि की जोखिम रहती है। इसलिए इस जोखिम का बीमा 
भी होता है। इस जोखिम के प्रति अनेक प्रकार के बीमापत्रों का चलन है जिनमें 
सिम्तनलिखित मुख्य हैं-- 

(क) आवासगहों के लिए बीमा (?0ए806 9थ्रथी॥ञए5 श8प्रा॥706), 

(ख) व्यापारिक गृहों के लिए बीमा (8पझा655 शिटा0588 पाइप्रा॥06 ); 

(ग) संक्रमित मुद्रा के लिए बीमा (]/०॥४०ए-ंग्रगक्राओं !78प772700०) और 

(घ) यात्री के सामान के लिए बीमा (882292० हाइणा870०) । 

इन पॉलिसियों में वस्तुओं का पुरा विवरण देना आवश्यक होता है। कम्पनी 
भी बीमा करानेवाले व्यक्ति से यह आशा रखती है कि वह भी चोरी आदि से 
बचने के लिए यथोचित सुरक्षा काम में लायेगा । 


४. मोटर बीमा (8007 पराइ7/8०06)-- विविध बीमा व्यवसाय में मोटर 
बीमा का विशिष्ट स्थान है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि कतिपय जोखिमों 
के लिए मोटर का बीमा कराना सन्नियम द्वारा अनिवाय कर दिया गया है। मोटर 
चेहिकिल्स ऐक्ट (]४०0४/ ५८४४०0०६ 2४०) के नियमानुसार प्रत्येक मोटर वाले को 
मोटर बीमा का प्रमाणपत्र रखना आवश्यक है। बगेर ऐसा प्रमाणपत्र रखे हुए 
मोटर चलाना दण्डनीय अपराध है। मोटर बीमा के दृष्टिकोण से मोटरगाडियों 
के तीन प्रमुख विभाजन किये गये हैं--(क) प्राइवेट कार, (ख) व्यापारिक गाड़ियाँ 
तथा (ग) मोटर साइकिल । दुघंटना के कारण मोटरगाड़ी की स्वयं की हानि हो सकती 
है; किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति हो सकती है या अन्य पक्षकारों की 
मृत्यु या उनकी शारीरिक क्षति हो सकती है। इन सभी प्रकार की जोखिमों से 
सुरक्षा पाने के लिए मोटरगाड़ी का स्वामी व्यापक बीमा पॉलिसी (600 797०॥९४७४ए० 
70०0०) ले सकता है। मोटरगाड़ी के मालिक को अन्य पक्षकार जोखिम बीमा 
(फ्रात ए&79 ां8:5 [त४पाआ06) अवश्य कराना होता है । 


मोटर बीमा कराने के लिए कम्पनी के छपे हुए प्रस्ताव-पत्र को भरना होता है । 
प्राइवेट कार, व्यापारिक गाड़ी और मोटर-साइकिल के लिए अलग-अलग प्रस्ताव- 
पत्र होते हैं। जिस तरह की मोटरगाड़ी का बीमा कराना हो, उससे सम्बद्ध 
पत्र ही भरना चाहिए। प्रस्ताव-पत्र का पूर्ण अध्ययन करके कम्पनी जोखिम आँकती 
है और प्रीमियम निर्धारित करती है। मोटर-बीमा में भी अग्नि-बीमा की भाँति 
टरिफ निर्धारित है और ये टैरिफ कम्पनियाँ टेरिफ की आधारभूत प्रीमियम-दरों के 
अनुसार ही प्रीमियम निश्चित करती हैं। मोटर-बीमापत्र एक वर्ष के लिए जारी 
किया जाता है । . 


४. असिक्र क्षतिपूत्ति बीमा पॉलिसी (जशतणाफ्राशाड (०ाएशाइ्वां०ा 
एाशा॥706 ?०॥०५)--काम करने के सिलसिले में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 
हो जाय अथवा वह जीविकोपाजंन के लिए असमर्थ हो जाय तो ऐसी हालत में 
नियोजक (७॥०0907) के ऊपर दुघंटनाग्रस्त कमंचारी के प्रति हरजाना देने की 
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जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसा हरजाना देने के लिए कानून भी बाध्य 
करता है। 


श्रमिक क्षति से सम्बद्ध सबसे महत्त्वपूर्ण कानून 'श्रभिक क्षतिपूर्ण सन्तियम, 
१९२३ (जणाप्राक्याड ए०परएथाउ४ांणा 3०, 923) है। इसके अनुसार कार्य- 
सम्बन्धी दुर्घटनाओं के कारण किसी कमंचारी के मर जाने या रोगग्रस्त अथवा 
असमर्थ हो जाने पर नियोजक पूर्व-निश्चित दर से हरजाना देने का दायी होता है। 
बड़े-बड़े कारखानों में, जहाँ बहुत अधिक संख्या में मजदूर काम करते हैं और जहाँ 
दुर्घटनाओं की प्रबल सम्भावना रहती है, हरजाना देने का दायित्व निस्सन्‍देह बहुत 
बडी जिम्मेदारी होती है । इस जोखिम को संवृत्त करने के लिए ही 'अ्रमिक क्षतिपूत्ति 
बीमा का आविष्कार हुआ। श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमापत्र के अन्दर बीमा कम्पनी 
एक निश्चित प्रीमियम के प्रतिफल में नियोजक को यह वचन देती है कि श्रमिक 
क्षतिपूत्त अधिनियम, सांघातिक दुर्घटता सन्नियम (ए9 ०००९६ ७०४७) तथा 
सामात्य सन्तियम के नियमानुसार उसके ऊपर श्रमिकों की क्षतिपत्ति करने का जो 
वंधानिक दायित्व आयेगा उसके लिए कम्पनी नियोजक की क्षतिपप॒त्ति करेगी। 

६ स्व व्यापो पॉलिसी (&॥]-7-006 ?०॥0०५)-कभी-कभी बीमा कम्पनी से 
इस तरह की भी पॉलिसी ली जाती है जिनमें विभिन्‍न प्रकार की जोखिमों के लिए 
एक़ साथ ही सुरक्षा दी जाती है। इस तरह की एक ही पॉलिसी द्वारा आग, चोरी, 
दुर्घटना, अविश्वास वगरह के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसमें सबों 
के लिए एक ही साथ प्रीमियम भी दे दिया जाता है। 


(०॥५७४5८५४ ४७९८5 ६ ०॥5 


।, ॥06#॥76 [75प्राक्षाए8,. शातवतरा 88 858०7 (82(पए785 07 8 (.07(790/: 
०0 7750797006 ? 

(वीमा की परिभाषा दीजिए । बीमा-अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्व क्या हैं!) 

2. फिधवा क्‍8 0. वाधपरावा6 वश ? ज्ञात शाप: ॥६ तब ]7 6, 
गि6 ६70 74776 5797085 ? 

(बोमा-योग्य हित क्‍या है ? जीवन, अग्नि तथा सामुद्रिक बीमों में यह कब 


विद्यमान रहना चाहिए ?) 

उे, व का गराइप्राह्याएट8 प्रणा 85, शञा्वा [5$ ००#भ्ंत०७-०१० 85 7877376 
प्रांलिहई ? स4३8$ 6 लब्वीएणाः 27 व्ाग्रा॥08 7069 770  (6 [6 ० ॥5 
580807, धात द्वि0' |7 व ए 95 807 ? 

(जीवन-बीमा में बीमा-योग्य हित से क्या समझते हैं ? क्या ऋणदाता को ऋणी 
के जीवन में तथा पिता को पुत्र के जीवन में बीमा-योग्य हित है?) 

4. जरा 60 ए०प प्रातशडबात 9ए पराध्प्राव06 उंपाल०४ 4॥ ०07००!णा 

शांति शठि, 96 का पराक्षाया8 वं।डगा॥70० ? ५४७6४ परप्४ | इप्रछ ४ ॥॥ [68 


0886 0६ 68०४ (96? शिाप्राक्षबं& ध6 मॉगिशा [9705 ० व7579 06 
[7[876865 7600277860 59 ] ७ए. 


(जीवन, अग्नि एवं सामुद्विक बीमों के सम्बन्ध में 'बीमा-योग्य हिंत' से आप 
क्या समझते हैं ? प्रत्येक में यह कब विद्यमान रहना चाहिए ? कानून द्वारा 
स्वीकृत विभिन्‍न प्रकार के बीमा-योग्य हित की व्याख्या करें । ) 


5. (ण0408 ० 46 पाइप्रा॥706 86 00 (०78०3 ० 6त७॥॥77५.*१ 
पएशएाशा।, 
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(जीवन-बीमा का अनुबन्ध क्षतिपूत्ति का अनुबन्ध नहीं है। इस कथन की 
व्याख्या कीजिए ।) 

6. करफ़बात। 6 (०, रण शाह कराइप्राक्ाएह 35 8 एगााबए रा 
“व्‌ 06६-॥7॥780० 0027, है 

(क्षतिपृत्ति के अनुबन्ध के रूप में अग्नि-बीमा की व्याख्या कीजिए ।) 

7, थी वशाइप्राबएए2ट, तिछ शिक्रातात6 पाहप्रात्ा708, 8 938 एजाएबट 0 
46077 09. 

(सामुद्रिक बीमा की तरह अग्नि-बीमा क्षत्तिपूत्ति का अनुबन्ध है ।) 

8. 8 7087 गाष्प्राढ6 शॉ$5 हि 0 धी8 एथा्ती एंड शांछि 70 ५85 
5प्र75०5प०गए ०णारएंलूत णी #4णगाडइ णप्रातकात ह67,.. एडशक्‍आ 776 पा8्प्रा॥06 
37076५7 96 7600ए०:९० ? 

(एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री के लाभ के लिए अपने जीवन का बीमा कराया 
तथा बाद में उसकी हत्या करने के अपराध में सजा पायी । क्‍या बीमाकृत रकम 
प्राप्त की जा सकती है ? ) 

9. ठ5ए99ा7 06 शाल्थयांत9 ए २6-नाइप्राक्ाए8 &ात १00प796-75फ्र//8706?, 
५७४६ ताग्िश्आाए8 48 पीशठल वा 6 लींडिएा, बात 07#ध०0 ० ॥00प076 


वगाधप्राक्षा06 वी 0888. एण  ांहि दराइप्राद्ाए७ गिणा फध्य थ ०३४० ० फ्ाछ 
७7 ४77०6 गा8प्राह्ा८8 ? 


(धुनर्बीमा' एवं 'दुहरा बीमा के आशय की व्याख्या कीजिए। जीवन-बीमा 
की तुलना में झग्नि अथचा सामुद्रविक बीमा पर दुहरे बीमा के प्रभाव तथा क्रियाशील 
होने में क्या भन्तर है ? ) 

॥0 5097 ॥6 40॥0ए/शञं78 (७78$--- 

(3) 700 ए/7ठया ?णाएए, (0) उजप मर ?00फ. 

शा छल एजीएल85 200 शञाए68 गाइपाबव08 20065 85अ87470]७ ? ॥ 80, . 
0० 2का 5प८ी0 8 9-07 ० छ०॥ल85 08 88५27306 ? ॥[ 50, ॥0ण ०87 इप्रट7 
3 एणा०ए ० 79णाएं४$ 06 8$अंशा60 ? 

[निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए-- 

(() मियादी बीमा-पॉलिसी, (॥) संयुक्त जीवन-पॉलिसी । 

क्या जीवन-बीमा-पॉलिसी तथा अग्नि-बीमा-पॉलिसी अभिहस्तांकन के योग्य 
हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार ऐसे पत्न या पत्रों को विश" विद किया जा 
सकता है ? | 

[॥, शोध $5 &॥ 358 शाएल्ाा ? जल0ण्ज़ 00597 ताला 7०ा 8 0077॥8- 
ई07 ? 

(अभिहस्तांकन का क्‍या अथे है ? यह “नॉमिनेशून' से किस प्रकार भिन्‍न है ?) 

[2, ॥)650798 (76 [8 009 णए (#96 5्प्राहा' जा 3 746 वा5षच्रा॥॥08 2007 
व] 0836 ए धपांशत6 एा 4॥6 ॥प्रषप्मा'50. 

(6) ४४॥शा 06 ?0॥0फए 45 शाला, 0 

(॥) ४४४७४ 478 70॥097 ०5०४०65 | ०8७९ ० 5४प्रंट066, 

[बीमाकृन के आत्महत्या करने पर निम्तलिखित दशाओं में बीमाकर्त्ता के 
दायित्व का वणन कीजिए -- ह़ 


(६) जब बीमापत्र में इसका कोई वर्णन न हो, तथा 
(3) जब बीमापतन्र आत्महत्या को शामिल न करे । ] 
3. ऋफाबा। जरा 60 एणा फ्रातवषशबायव 07 दापफाएं, छएशागशपांशी 
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| 0 ह$डपराक्वा08, 75 | धप्ट [0 889 (43 व्याप्रीए 45 [पर्श (6 78९ए2$४९ 
रण 058प7%06 २ 

(वाषिकी से आप क्या ,समझते हैं ? व्याख्या करें। उसकी तुलना बीमा से 
कीजिए । क्या यह कहना सत्य है कि वाधिकी बीमा का ठीक उलटा है ?) 

[4, एए॥॥६ 8 प्राध्यया 59 66एंक07' 8१०१ 478० ० ए0०ए9382० ? फशादा 
8 0०फंक्रांणा 0३0० णा ०६००५७३0]6 7 

(“विचलन' तथा 'यात्रा-परिवर्तन' से क्या समझते हैं? कब विचलन स्वीकृत 
अथवा क्षम्य होता है : ) 

[६. एए॥80 6 6 शिक्षा।5 ् 6 ४864 88975 ज्राप्णी पराश्पाश 
जउहरपता०९५ क्‍9 0856 रण शक्षिय8 पराशपवा०6 ? 

2 (सागर की आपत्तियाँ' क्‍या हैं जिनके विरुद्ध बीमाकर्त्ता सामुद्रिक बीमा में 
गारण्टी प्रदान करता है ? ) 

6, वशक्‍ढञा्वा० (6 7प्र6 णी (९8058 शि्प्राा4 भए0॥0408 0 ए9श75 0 
(6 588 847 जरगंणा 08 गाशप्दा इपक्ाथए/०55 0856 ० 'शशा।[]6 
पतष्प्राहा06. 

(निकटतम कारण के नियम का वर्णन कीजिए जो सागर की आपत्तियों पर 
लाग होता है तथा सामुद्रिक बीमा में जिसके विरुद्ध बीमाकर्त्ता गारण्टी प्रदान 
करता है ।) 

7. ए॥३६8 ॥76 क्रशिशा०९ 7#पज़ल्शा ॥ 77० ९ ०॥०५ धा0 9 ४०४98० 
एणा०ए ॥ शैक्चाया6 पाधप्राक्षा8 २ [8 ॥66 आए र0ए0॥6व प्रधाधात्र गज शॉगश' 
?०॥०५ 88 $0 97858 0 [78 7९586] हगा66 ? 7 50, ज्ञात 49 06 7रकापा6 
का [॥6 €डाओा णी ॥6 फ्र्याा॥ २ 

(सामुद्विक बीमा में 'समय-बीमा पॉलिसी तथा यात्रा-बीमा पॉलिसी में क्या अन्तर 
है ? क्‍या इनमें से किसी भी पॉलिसी में बीमा कराये गये जहाज के योग्य होने का 
गरभित आइवासन होता है ? यदि हाँ, तो आश्वासन की प्रकृति तथा अंश क्‍या है ? ) 

8, /)9778फंथ ॥ठंश [.059 एिणा 'ऐथांथ 7.055 . ४०४( 876 ॥76 
प॥)॥068 ० प्रावशाज्ातशा$ () ज्राह्ा6 & 899 45 04ाए 08, (॥) ४०४८ 
॥78 णगए एथाप्ंथीए 08#॥ १? कऊफञशि। जद (5 प्राध्था। 079 ००8४7एप०ए8 ६09४ 
[0858. 

('पूर्ण हानि' की “आंशिक हानि से तुलना कीजिए । तिम्तलिखित परिस्थितियों 
में बीमाकरत्तो का क्‍या दायित्व है-- (+) जब एक जहाज पूर्णतः नष्ट हो जाये; (॥) 
जब वहु केवल आंशिक नष्ट हो जाये ! रचनात्मक पूर्ण हानि का क्‍या अर्थ है ? 
इसकी व्याख्या कीजिए ।| «५ 

9. फजाका। 6 वाग[एण-7्रा08  क्षार् (76 गाल्वाता? रण 0006 0० 
१5क्यातणावकाए' ब्यात अर्व० बात ?फ़ोंशा ॥6 फभ्रिद्वंए-्श ए|5४ ता 8 00ा[०फ 
० दवा76 पग8प्राध06. 

('परित्याग की नोटिस' का क्या अर्थ है ? इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए; 
सामुद्रिक बीमा में 'स्वत्व-त्याग' पद की व्याख्या कीजिए ।) 

20. ए४॥०४६ 40 एप प्राध्शा 0५9 6 छात्र पा १ «68 ग6 गराप्रश 08 
िापी0ततव$  वक्कापा० ब्ात॑ क्‍6 प्रापह॥ 08 डांपणा,?. छि़ानंए (08 ४#88- 
पथ. 

('अग्नि' शब्द से आप कया समझते हैं ? “अग्नि अवश्य ही स्वभावतः आकस्मिक 
होनी चाहिए तथा उसमें लपट भी होनी चाहिए ४ इस कथन की व्याख्या कीजिए ।) 
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2., (7 3 78 पराधप्राक्राएड ?णजांएए 928 धध्ाईशित66त 2? पीप्रशगदवा6 ॥6 
एागजंए6 एण ०णाएंणएपग0ता 35 _ूणआ0०996 0 7 [5078॥08 7०॥०५. 

(क्या अग्नि-बीमा पॉलिसी हस्तान्तरित हो सकती हैं ? बीमा पॉलिसी पर 
लागू होनेवाले अंशदान के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए ।) 

22. ए४॥४६ 5 076 आंश्याी08708 ० [#6 प्रादषाशलाा।0766 टांध्रपरी865 व #: 
?णा०ए ्णी॑ ग64परडप्राक्षाए8 -() +एश826 ०756, () ९-त॥ाई्वाशा।शा टप्र5९०,, 
() (जआआए्र०णा०प एॉप5७, &076 (ए) 888५988. 

[अगर्ति-बीमा में निम्तांकित पदों का क्‍या महत्त्व है-- (3) औसत-पद, (॥)' 
पुतर्स्थापन पद, (॥) अंशदान पद तथा (५) नाशरक्षण ? | 

23. () 3 400६ 4 7॥6 एछ०]6ए ०7 78 |6 ० #38 ज्रांडि 8, 6 ग्राप्ाःत&$ 
8. ०0७ #6 08907 ६76 इप्र5प्राः86 5प्रताा ग07 (96 शाहप्राध्याए8 (०एरएक्षाए ? 

[ 05. ४८४--४ बीमा कम्पनी से बीमाकृत रकम प्राप्त कर सकता है । 
बीमा-योग्य हित के सिद्धान्त के अनुसार जीवन-बीमा में बीमा-णोग्य हित पॉलिसी” 
लेते समय विद्यमान रहना चांहिए। यहाँ & के बीमा-पॉलिसी लेते समय ४ के" 
जीवन में बीमा-योग्य हित विद्यमान था। 438#9990 8॥ (0०४४ के फैसले” 
के अनुसार-- “जीवन का मूल्य मुद्रा से बहुत अधिक हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान 
व्यक्ति मुद्रा के लिए अपनी स्त्री की हत्या नहीं कर सकता है ।”] 

6) < (765 8 एछजणाएपए जा ॥8 ज्ञा63 [68 बात तए07085 78', $76 96085.. 
एच रू 7600फ76 (86 &7077 ४ ०076 920॥09 ? 

[#5, ४८५. > बीमा की रकम प्राप्त कर सकता है । यहाँ भी हू के 
अपनी स्त्री के जीवन पर बीमा पॉलिसी लेते समय बीमा-योग्य हित विद्यमान था ।] 

(7) 798 9 शि67 ताधष्पराद्एणठ शाह वा 6 वीछि ण गीं5 800, &, 
गड्रक्ाए कक पीद्भा एण गरी5 ज्रांलि 80 8 लवण 8 ए90०00०१५9 ० परांड, 
06007 ? 

[ ४४85. अगर पुत्र पिता पर आश्रित है तो पिता को पुत्र के जीवन में बीमा- 
योग्य हित है। पति को भी पत्ती के जीवन में बीमा-योग्य हित होता है। एक 
ऋणदाता को भी ऋण तथा ऋण के ब्याज की रकम तक ऋणी और ऋणी की सम्पत्ति 
में बीमा-योग्य हित होता है ।] 

(9) 778 970908७7 [0 8 गीडि 855प्राक्षा708 74065 8 88(९007( ॥7 46 
ए709088 एड ग6 तांत ग्रण अ5पर्मि पिया दाए. तां5०88586  लाकाए (0. 
80767 73 ॥8. 6 'ा0फज़ड पिद्वा 6 ए85 अरपीलिा।र ए7णा ३ त589856 जांदा 
00, 409 80, आ07०7 ग35 6, 9ए ॥6 90 कण दाएण 780 ॥. 980 इप०॥ 8 
६शवशाएए,. जैशाब्ं 48 ॥96 छींहिा छा पा आंराल्याशा 07 ॥6 एणा०ए ? 

[%॥5. इस प्रइन में प्रस्तावक परम सद्विश्वास के नियम को भंग करता है ।' 
अतः बीमाकर्त्ता बीमा-पॉलिसी रह कर सकता है।] 

(९) <& 7स्‍6/ठाक्या 070 #6807789 (४ 8 ए65586 अंग्राक्षा 40 #5$8 0ज्ञत ए2$ 
८ दिगरव, एीजउत दा गराधप्राक्षाएल जाति०पा तंइटाएअंाए एहवाणिफधाणा (0: 
७ ण कल, न", एंगा76 पाव०ज्रप्राल 3५००१ ॥997ए ? 

| 05, इसमें भी व्यापारी परम सद्विश्वास के नियम का पालन नही करता 
है, क्योंकि उसका यह कत्त व्य है कि जितर बात की सूचना उसे है उससे वह 
बीमाकर्त्ता को अवगत' कराये |; 


(ए) ॥ &॥ 855प्राढ्त 00ग्राणा 5परंटाव8 प्रा।8 887०, ०87 76 859266- 
०4 06 एणा०ए ० 86 05 ० 06 ३55परा6त 0६70 07 (76 9एणी०ए ? 
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[#&75. अगर बीमा-पॉलिसी एक साल से ज्यादा चालू रही है तब अभि- 
हस्तांकिती तथा बीमाकर्त्ता के उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं । | 

(जा) 7 [7870780 बट॒क्ांग्ग गि8 वाी5 70058 ज़णां। २5. 40,000 (0० २६, 
20,000, 6 0088 ६ एगापवाी५ एप्ायां. करा ६6 तैक्वा888 06076 (0 ॥7 ॥8 
पु२६, 8,000, 7 ढ॒क्का॥$ रि5. 8,000) ॥0०॥ 776 ॥75प्राह्8४ एा०0 ० 40 99९ 
]२5, 4,000, छ०ए जछण०पाँव ए०प्र 66०७४४ ४08 059प86 7? 

[&05. इसमें औसत बीमा पॉलिसी ली गयी है, अतः 2, ४,००० रुपये से 


कुछ भी अधिक नही प्राप्त कर सकता हैं |] 





सामान की दुलाई से सम्बद्ध सस्तियम 


[99 रि७!०७६४६४ ६० ८७77988 ० (0005 


बा० बि० त०-३२ 


सामान की ढुलाई से सम्बद्ध सन्तियम 
([.9ा र७।३६॥६४ (० (७7/४४9226९ ०6 (0005) 


वस्तु प्रायः स्थल-मार्ग तथा आकाश-मार्ग से ढोयी जाती है। भारत में इन सबों 
से सम्बद्ध अलग-अलग नियम हैं । वाहक वह व्यक्ति या मनुष्य है जो माल-असबाब 
तथा यात्रियों को स्थल, आकाश या समुद्र के मार्ग से ढोता है। सामान की 
ढुलाई से सम्बद्ध सन्तियम को तीन भागों में बाँठा जा सकता है-- 

१. स्थल परिवहन (.870 (शआएे०8)-- (7) वाहक सच्तियम, १८६४५ 
(॥6 07०78 8०५, 865) | 

(४) रेलवे सम्नियम, १०५९० (6 रेशाज़ए 4०, 890) 

२ सामुद्विक परिवहन (५४४०7 0&77०5)--(7) भारतीय वहुन-पत्र सन्नियम, 
१८५६ (706 एशताब्ा की 0 ॥.80ीा78 830 856) । 

(॥) समुद्र द्वारा माल-परिवहुन सच्नियम, १९२५ (॥#6 एथए886 ० 
(30008 ७ए $68 4०, 925) । 

३. दायु-परिवहन (677 077०75)--वायु द्वारा परिवहन सन्तियम, १९३४ 
(96 एब्चाए828 0५ 4 8०, 934) । 

इन सन्नियमों का दायरा अधिक विस्तृत नहीं है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर 
भारतीय न्यायालय अंगरेजी सन्नियम में वणित समन्याय एवं विवेक (€वृ्णा| वां 
2000 ००॥$०४७॥०४) के सिद्धान्त को आधार मानकर चलते हैं । 

परिवहन-समझौता (0778० ० (४८४४982०)--यह वह समझौता है जिसके 
द्वारा एक व्यक्ति किसी वस्तु या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पारिश्रमिक अथवा भाड़े के बदले में ले जाने का अनुबन्ध करता है। 

बाहुक ((४07०7)--जो व्यक्ति ४-४ - : -« तथा यात्रियों को एक स्थान से' 
दूसरे स्थान पर ले जाने का समझौता करता है, उसे वाहक कहते हैं । 


वाहक के भेद (॥038 ० (था९7५) 
वाहक निम्नलिखित प्रकार के होते है--- 





वाहक 
वस्तु ढोनेवाला यात्रियों को ढोनेवाला 
वाहक े ' वाहक 
ध्आ । दे [.] 
सावंजनिक या पब्लिक निजी या स्वच्छिक 
(००9०० ० 9ए०॥0०) वयक्तिक (ट9प्रं।0प5 
(97ए&6) ठः 


एणप्रा।॥9 ) 


प०० 


सावंजनिक वाहक (?ए०४० (७77०8) (2७0 +0॥7/02 ४ ८ 


भारतीय वस्तुवाहुक सन्नियम, १८६४५ की धारा २ के अनुसार साव॑ंजनिक वाहक 
की परिभाषा इस प्रकार है-- 'सातेणनिफ वाहक वह एकीकृत या अनेकीकृत, गैर- 
सरकारी व्यक्ति, संस्था या संघ है जो सभी तरह के लोगों के लिए बिना किसी 
भेदभाव के स्थलमार्ग या अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा किराये पर एक जगह से दूसरी 
जगह सामान स्थानान्तरित करता है [2 र०ठ्णगाणा €क्षाए्रंहा ॥88 5९0 
06॥58७0 ए०१७७ 860. 2 ० (6 वराठतांद्वा एब्चाए।.8 6८टॉ, [865 88 & 
ए0850॥ ॥्र्गप्रदंणड़ थाए ३5802॥70 ०. 7069 ० फछइगा जोधाीरः 
स्‍00फ0/880 067 ॥00 000" पका (05. शा88866 ग 6 ४9प्रछ7658 0 
ई।8705090708 0 काठ एछएकुणाए 707 ए9806 40 9/806, 079 ॥&॥06 ० 
शक्षिते 8 एं8॥00, 07 2] 9७8005 470807902] 9. 


ऊपर की परिभाषा से यह विदित होता है कि सावंजनिक वाहक में निम्नलिखित 
व्रिशेषताएं (८0७78००750८8) होती है--- 

१. यह कोई एक व्यक्ति या साझेदारी, संयुक्त परिवार का व्यापार या एक 
कम्पनी हो सकती है। अगर यह साझेदारी का फर्म है तो जितने भी इसके 
साझेदार होते हैं वे सभी सम्मिलित रूप से इसकी प्रत्येक देनदारी के लिए जिम्मेदार 
होते है । 

२. यह सिर्फ वस्तु या सम्पत्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेजे । 

३. यह माल भेजने के काम को व्यापार के रूप में करे, न कि आकस्मिक पेशे 
के रूप में । 

४. यह असबाब ढोने का कार्य किराया केकर करे, मुफ्त में (24/ए:००४९) 
नही । 

५. यह सभी व्यक्तियों के असबाबों को बगेर कोई भेदभाव के ढोये, यानी जो 
इसे पैसा दे उसका माल यह ढोये । 

६ इसके भाल ढोने का कार्य स्थलमार्ग पर हो। जो वाहक जलमार्ग से 
असबाब ढोता है उसे सावंजनिक वाहक नहीं कहते हैं । 

७. यह सरकार (050ए०7॥ण०7) न हो ।* 


सावजनिक वाहक के कत्तेव्य एवं उत्तरदायित्व (00068 7० व/4णा।प65 
रण (ए०णणागा (477००) 


सार्वजनिक वाहक के कर्तव्य निम्नलिखित हैं-- 


१. निरद्चितत किराया पाने पर साल को ढोना (70 ८07५ ४०० 76०९ंएां)?8 
478 560 ०॥७72०) -जो व्यक्ति इसे वास्तविक किराया या निश्चित किराया दे, 
उसके मालों को इसे ढोना चाहिए। अगर वस्तु इस प्रकार की है जिसे वह ढोने का 
आदी नहीं है और अगर वह खतरनाक वस्तु है जिससे कि और वस्तुएं बरबाद हो 
सकती हैं या माल ढोने के लिए जगह न हो, और सामान गाड़ी खुलने के समय लाया 
गया हो तो ऐसी हालत में वाहक सामान ढोने से इनकार करता है । 


+# वी. गाए गए, 926 86 00ण. (6ीॉभ्याष्डा/ प00फ्रध्शा & (0. ४४ 
56८6(87५ 0 94806. 933 6॥. 466.) 


२०९ 


२. निर्दिष्ट स्थान पर निश्चित समय में पहुँचा देना (॥0 60!एश' 80 688४878- 
धं० जं7ग7 48० ॥ड00 ४770)--वाहक जिस समय माल पहु चाने का वादा करे 
उसे उस समय माल निर्दिष्ट स्थान (0665074807070) पर अवश्य पहुचा देना 
चाहिए। अगर कोई समय निद्ितत न किया गया हो तो एक मुनासिब समय 
(728807870]8 ॥76) के अन्दर पहुँचा देना चाहिए । 


३. प्रचलित मार्ग से जाना (['0 (007ए 486 ०ए४०गराशा'पए 70786)--वाहक 
को हमेशा प्रचलित मार्ग (०प४०7राए 70786) का अनुसरण करना चाहिए। 
अविचलन का आश्वासन (छपरा 0 707-66एं५7०0॥) स्थलमागर्ग द्वारा ढोनेवाले 
सार्वजनिक वाहक के ऊपर भी लाग होता है। 


४. सुप दंगी में अनुचित बिलम्ब के लिए हरजावना देना (0 छ989 तंकया9९० 0 , 
प्रा76885078096 6९७४ )--एक निश्चित समय के अन्दर या मुनासिब समय के अन्दर 
माल की सुपुदंगी देना और सुपुदंगी के लिए जगह नियत कर देता भी वाहक के लिए 
जरूरी है। यदि सुपुदंगी देने में अनुचित (प००80790]8) विलम्ब हो तो वाहक को 
हरजाना देना पडेगा। किन्तु वाहक किसी विद्यंष समझोते के द्वारा सुपुर्ंगी देने में 
होनेवाले विलम्ब के दायित्व से बरी हो सकता है । 


५. साल स्वीकार करते ही दायित्व शुरू हो जाता है (776 7०४००॥थं०॥॥(0 
807($ 88 500॥ 8$ ॥6 800००४$ ६76 80005) --सावंजनिक वाहक के दायित्व उसी 
समय से शुरू हो जाते हैं जिस समय वह व्यक्त रूप से' अथवा उपलक्षण द्वारा (9५ 
779॥04॥07) माल को दुलाई के लिए स्वीकार कर लेता है। वह इन वस्तुओं को 
सुरक्षित रूप से ढोने के लिए बाध्य है। भारत में वाहक का उत्तरदायित्व करीब- 
करीब इंगलेंड के ही वाहक के समान है। इंगर्लेंड में वाहक का स्थान बीमा कम्पनी 
(705727) के समान है और माल के बरामद होने पर माल के' मालिक को नुकसान 
की पूत्ति करती पड़ती है । 


सावेजनिक वाहक के अधिकार [रांइ5 ० 8 (00त राणा 077७7) 


१. साल ढोने से नामंजूर कर देना (0 7४056 (8० 200058)-- जब तक कि 
माल भेजनेवाला व्यक्ति किराये मे निश्चित रकम या जो वाजिब किराया है वह 
नहीं देता तब तक वाहक को यह अधिकार है कि वह माल ढोने से इनकार कर दे । 

२. माल ढोने से अरवीकार कर देना (२2॥6 $0 7४05०)--अगर गाड़ी में जगह 
न हो या माल इस प्रकार का हो जिप्ते वह ढोने का आदी न हो या वस्तु से किसी 
तरह के खतरे की संभावना हो तब भी वह माल ढोने से इनकार कर दे सकता है । 

३. किराया में रियायत कर देने का अधिकार (२षटॉ[ 0 000ज़ ०0706 0७॥ )--- 
वाहक को यह अधिकार है कि वह सभी ग्राहकों के साथ समान बरताव न करे । वह 
अगर चाहे तो किसी ग्राहक को किराये में रियायत कर दे सकता है, अर्थात्‌ किसी 
से कम ही किराया लेकर उसके माल को निदिष्ट स्थान पर पहुँचा दे सकता है। 

४. माल बेच देने का अधिकार (शश४/। (0 5०॥)--यदि नष्ट होने लायक 
(9००७॥90]6) वस्तु रास्ते में खराब हो जाय और वाहक को यह विश्वास हो जाय 
कि वस्तुओं को अच्छी हालत में वह सुपुर्द नही कर सकेगा तो उसे ऐसी वस्तुओं को 
बेच देने का अधिकार है | इस तरह की विक्री की आवश्यकतानुसार विक्री (39]० 9५ 
780९5) कहते हैं। ऐसी हालत में अगर संभव हो तो वाहक को उस माल के 
मालिक से बेचने की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। 


०२ है 


भू, माल रोक रखने का अधिकार (7२8६ ० ॥०॥)--जो वस्तु वह ढो रहा 
है यदि उसका किराया नही'दिया गया है तो उसे विशेष स्वत्व-प्रहण (एक्षाएंट्परांध 
[०7॥) का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी दशा में माल को वह॒ तब तक रोककर रख 
सकता है जब तक कि पूरा किराया न चुका दिया जाय । 


वाहक किन नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते (एक्वापरंथाड ज्यी। 
]0 96 ॥806 765907976 


निम्नलिखित हालतों में वाहक माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं 
होते-- 

१. अगर माल का नुकसान ईश्वरीय प्रकोप (8० ० 000) से हुआ हो; जैसे 
आँधी, तूफान, बिजली आदि के कारण हुई हातनियों को देवी प्रकोप द्वारा हुई हानियाँ 
कह सकते हैं । 

२. अगर नुकसान राजकीय दुश्मन (टुआा85 धाधाए) की वजह से हुआ हो; 
जैसे---माल को जब्त करवाना या माल नुकसान करवा देना। 

३. अगर माल का नुकसान अपने-आप हो गया हो; जेसे--खराब पैकिंग की 
वजह से । 

४. माल अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाने के बाद वाहक ने उसके मालिक 
को माल पहुँचने की खबर दे दी हो। अगर सूचता प्राप्त करने के बाद माल मंगाने- 
वाला व्यक्ति माल की सुपुदंगी नहीं छेता है तो फिर वाहक का अधिकार नि्षेप- 
गृहीता (90००) के समान हो जाता है । 


सन्‌ १८६५ और १६२१ के भारतीय वाहक सन्नियम 


भारतीय वाहक सन्नियम सावंजनिक वाहक के नष्ट होने लायक (फुांशा- 
8060) तथा बहुमूल्य वस्तुओं के सम्बन्ध में असाधारण दायित्व को कम करने के 
ख्याल से पास किया गया । अतः: इस सन्तियम' की धारा हे के अनुसार सावेजनिक 
वाहक वैसे किसी माल के नुकसान के लिए दायी (॥&06) नहीं है जिसकी कीमत 
१००) रु० से अधिक है तथा जो इस सन्नियम की सूची (5०॥००॥४४) में वर्णित हो, 
चाहे नुकसान वाहक की असावधानी या उपेक्षा से ही क्यों न हुआ हो | लेकिन यदि 
इन वस्तुओं की कीमत माल के प्रेषक द्वारा पहले ही घोषित कर दी गयी हो तो 
सावंजनिक वाहक दायी ठहराया जा सकता है। कीमत घोषित कर दिये जाने पर 
वाहक धारा ४ के मुताबिक अतिरिक्त भाड़ा ले सकता है, किन्तु वह उसके नुकसान 
के लिए उत्तरदायी होगा । धारा ५ के मुताबिक जब सूची में दिये गये किसी वंसे 
माल का नुकसान हुआ हो जिसका मूल्य १००) रु० से अधिक हो तो दावा करने 
वाला व्यक्ति वाहक से सम्पत्ति या मूल्य के साथ-साथ ढुलाई के लिए दिया गया 
भाड़ा भी वसूल कर सकता है। 


सूची में वरणित वस्तुओं का नुकसान ([,088 ० 8००१४०१ ४706७) 


जिन वस्तुओं के नुकसान होने पर ग्राहक का दायित्व सीमित होता है, धारा 
११ में उनकी सूची इस प्रकार दी गयी है--सोना, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, मोती 
(9००॥]), जवाहर, घड़ी (५76 ०००५), हलका गहना या अँगूठी (07:29), 
बिल, हुण्डी, सरकारी नोट, बेक नोट, रुपये के भुगतान के लिए जमानत (5०८एरप77 


+०३े 


[0 [#8ए०7 ए 7069), स्टाम्प तथा स्टाम्पवाला कागज, कलात्मक काय या 
छपाई, लेख, दस्तावेज, सोने-चाँदी की दस्तकारी की गयी वस्त, शीणा, सिल्क, 
शाल, फीता (8००), ऐसे कपड़े जिसपर बहुमूल्य धातु लगी हुई हो, हाथीदाँत, 
आबनूस या चन्दन की वस्तएण। केन्द्रीय सरकार इस सूची में दूसरी वस्त॒ओं को भी 
जोड सकती है। 


वेसी वस्तुओं का नुकसान जिनका वर्णन सूची में न हो ([,055 ० 7006४ 
706 007/4/7९6 77 (6 82॥०० 76) 


धारा ६ के मुताबिक वाहक वैसे मालों के सम्बन्ध में भी अपनी जिम्मेदारी 
विशेष सविदा के द्वारा सीमित कर सकता है जो सूची में वर्णित न हों। किन्‍्त्‌, वह 
सावेजनिक सूचना द्वारा अपने दायित्व को सीमित नही कर सकता है। 

नकसान होने पर माल का मालिक, जिसने माल की घोषणा कर दी है तथा 
अतिरिक्त भाड़ा भी चका दिया है, इस अतिरिक्त भगतान तथा माल के नष्ठ हो 
जाने के कारण होनेवाली क्षति को वसूल करने का अधिकारी है। किन्त्‌, जब माल 
के मालिक द्वारा माल की कीमत की घोषणा कर दी गयी हो तो उसका दावा 
(0००॥४) घोषित की गयी कीमत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वाहक को' कानून 
के मुताबिक नुकसान होने पर, मूल्यांकन (ए&]ए०707) का विरोध करने तथा इसका 
उचित' सबत माँगने का अधिकार है। सन्‌ १८६५ के कानून में धारा ८ में यह 
लिखा हुआ था कि असावधानी या उपेक्षा की हालत में वाहक किसी भी तरह या 
ईकेसी भी वस्त्‌ के नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। अतः धारा 5, धारा ३ में 
वर्णित नियम को बेकार या निष्फल कर देती थी । किन्तु सन्‌ १९२१ के संशोधित 
नियम ने इस गड़बड़ी को दूर कर दिया। इस संशोधित नियम के अनुसार तृकसान 
असावधानी या उपेक्षा के कारण हो अथवा न हो, किन्‍त्‌ जब तक माल की कीमत 
धारा ३ के अनुसार घोषित न कर दी गयी हो, तब तक वाहक किसी हालत में 
माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । 


रेलवे सावेजनिक वाहक के रूप में (एेक्माजबए 38 8 0०फराणा 0शपंथ) 


भारतीय रेलवे सन्तियम की धारा ७२ (३) के मुताबिक भारतीय वाहक सन्नियम 
तथा इंगलंड का कॉमन लॉ ((०एशाणा ॥.99) वाहक के रूप में रेलवे के ऊपर 
लाग नहीं होता है। सावजनिक वाहक के रूप में रेलवे का अधिकार तथा दायित्व 
भारतीय रेलवे सन्नियम ([वाताध्या एक्ञाज़्4ए 8० % ० 890) की ७२ से 5२ 
तक की धाराओं में वणित है--- 


१. पशु अथवा दूसरी वस्तुओं के विनाश, क्षति या क्षय (0०७७7074890०) के 
लिए जो रेलवे कम्पनी को ढोने के लिए सुपुर्द की गयी हो, रेलवे कम्पनी का दायित्व 
भारतीय प्रसंविदा सन्नियम--ध्राराएणु १५१, १५२ तथा १५३ के अनुसार निश्चेपगुृद्दीता 
(४2०८) की तरह होता है। [धारा ७२ (१)| 

२. फिर, रेलवे कम्पनी माल की ढुलाई के सम्बन्ध में अपने दायित्व को विशेष 
लिखित माल भेजनेवाले (००7४9876०) के द्वारा हस्ताक्षरित तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा स्वीकृत फार्म (0077) के रूप में संविदा द्वारा अपने दायित्व को सीमित कर 
सकती है। इसके लिए भारत में कम्पनी जोखिम-पत्र (7577-7006) जारी करती है । 

[धारा ७२ (२)| 


पड 


३. जब तक रेलबे कम्पनी को माल सुपुर्दे करते समय माल का उचित मूल्य 
घोषित न कर दे, तब तक रेलवे का दायित्व ढुलाई के लिए दिये गये जानवरों की 
क्षति या हानि के सम्बन्ध में. प्रत्येक हाथी के लिए १,५००) ₹०, भ्रत्येक घोड़े के लिए 
७५०) रु०, ऊंद या सीग वाले (४०7००) हरेक जानवर के लिए २००) रु० तथा 
भेड़ों, बकरे, कुत्तो आदि जानवरों या पक्षियों के लिए ३०) रु० श्रति जानवर या 
पक्षी से अधिक नहीं दिया जाता । [धारा ७३ (१) | 

४. अगर ऊपर लिखे गये जानवरों का दाम घोषित किया गया हो तो रेलवे 
कम्पनी ज्यादा जोखिम के लिए अतिरिक्त महसूल चार्ज कर सकती है । 

[धारा ७३ (२)] 
पर, रेलवे कम्पती पर किसी तरह के दावे का मुकदमा मुकदमा दायर करनेवाले 
व्यक्ति को साबित करना पड़ता है । [धारा ७३ (३)| 

६. रेलवे के कर्मचारी ने अगर किसी मुसाफिर के असबाब को बुक किया हो 
और अगर रसीद सही नही है तो रेलवे कम्पनी मुसाफिर के किसी ३ *-व«. के 
लिए उत्तरदायी नही होगी । [धारा ७४] 

७. अगर कोई व्यक्ति माल पासल या पैकेज द्वारा भेजता है जिसका वर्णन 
द्वितीय सूची (४०००॥१ ४०॥०१७७) में हो तो भेजनेवाले को चाहिए कि माल के बारे 
में कम्पनी को पहले ज्ञात करा दे। अगर वह १०० रुपया से ज्यादा कीमत का है 
तो रेलवे कम्पनी तब तक उस माल के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि माल 
भेजनेवाला व्यक्ति बढ़ी हुई जोखिम के लिए अतिरिक्त किराया न दे । 

[धारा ७५ (१)) 

८. अगर पासल या पैकेज, जिसका मूल्य उप-धारा १ के अनुसार घोषित किया 
गया हो और वह खो जाय या उसका क्षय हो जाय, तो इसके लिए मिलनेवाला 
मुआवजा (००7००॥४४(०॥) घोषित की हुई रकम से ज्यादा नहीं हो सकता। 
घोषित किये हुए को सही (४४०) मूल्य साबित करने का भार दावा करनेवाले व्यक्ति 
के ऊपर होता है । [धारा ७५ (२)] 

९. रेल के द्वारा ढुलाई के लिए सुपुर्द किये गये जानवरों या वस्तुओं की. क्षति 
या हानि को पूरा करने के लिए रेलवे कम्पती के खिलाफ मुकदमा करने पर मुद्दई 
(ा।्णी) के लिए यह साबित करना कोई आवश्यक नहीं हैं कि नुकसान किस 
तरह हुआ था । [धारा ७६| 

१०, दावा ६ महीने के अन्दर ही करना चाहिए--- रेलवे कम्पनी के ऊपर 
किसी तरह का दावा नुकसान होने के छः महीने के अन्दर करना चाहिए। 

[धारा ७७] 

११. रेलवे कम्पनी किसी वस्तु के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होती 
जबक्ति--(क) किसी वस्तु का महत्त्वपूर्ण वर्णन धारा ५८ (१) के अनुसार गलत 
(8986) ढंग से दिया गया हो । 

(ख) जब किसी तरह गलत वर्णन (£956 ४०००ए०7) देने के कारण माल की 
क्षति या हानि हुई हो । 

(ग) जब गलत वर्णन के द्वारा किसी वस्तु का वाघ्तविक मूल्य घोषित किये 
गये मूल्य से कम हो । | 


निजी या सार्वजनिक वाहक (शाएथ० 0शगग०) 
इसकी परिभाषा &ए०%५ 3. ने वेटकिंग बनाम कौटेल (५8४तंता8ढ ४४ 0णा०!॥) 


_# ०४० 


के मुकदमे में इस प्रकार दी है-- 

“असार्वजनिक वाहक वह है जिसका व्यापार एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे तक 
सामान ढोकर ले जाने का नहीं होता, बल्कि जो संयोग जुटने पर किसी दूसरे के 
सामानों को ढो देने की जिम्मेदारी लेता है तथा उसके बदले में पुरस्कार पाता है।” 
[738 076 ज्ञोस्‍056 हबत6 48 70 पा 6 ०णाए6ज़राड़ 20005 077 076 
90758070 07 9808 ६0 &70067, 9 970 प॥/6608/065 प्र०0॥ 0008807 (0: 
००7ए2-ए 6 80008 0 8॥0067 ते #6०2ए8४ 76एफ़/0 07 50 6078. ] 


सार्वजनिक वाहक एवं असावंेजनिक वाहक में अन्तर (फांहरा०ां०७ 
ए6ज्र९९त (ताजा एक्वापक बात ए५४6 (थशाप767) 


अमावंजनिक वाहक, सार्वजनिक वाहक से दो बातों में भिन्न हैं--- 

(क) ये कभी-कभी किराया लेकर माल एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैँ 
अन्यथा अक्सर अपने ही कार्यो को करते हैं । 

(ख) ये मालों को अपनी मर्जी से ढोते हैं। ये चाहें तो किसी के माल को 
मंजर करें, या न करें, उनके अपने मन पर निरभेर रहता है । 


स्वेच्छिक्र वाहक (ठ6/बप0005 (धएं०7) 


जब कोई वाहक माल या व्यक्ति को बगैर कुछ पैसा लिये एक जगह से दूसरी" 
जगह ढोता है तो उसे स्वेच्छिक (278(प/07$) वाहक कहते हैं। अगर यह किसी 
के माल को ढोना नामंजूर कर दे तो उसको माल ढोने के लिए मजबूर नहीं किया 
जा सकता और न इस पर मुकदमा ही चलाया जा सकता है, लेकिन अगर यह माल 
ढोने के लिए स्वीक।र कर ले तो फिर इसका भी उत्तरदायित्व निश्चेपगृहीता (92०6)' 
के समान ही हो जाता है और अपनी गलती से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार हो 
जाता है । 


हवाई रास्ते से वहन (00788० ७५ #॥7) 


हवाई रास्ते से वहन का सन्नियम अभी बाल्यावस्था में है। यह नियम पहले- 
पहल सन्‌ १९३४ ई० में भारतीय वायु-मार्ग सन्तियम (पञातांशा एआाण826 09४ 
637 8०) के नाम से पास हुआ । यह सन्तियम सन्‌ १९२० के वारसाँ कन्ह्न न्शन 
(९३४० फ़ (!०॥7०0007) के आधार पर बना था। 


हवाई मार्ग से यात्रियों का वहन (28770986 ० /?88४९08श४४६ ०७ए 647) 


धारा ३.के अनुसार जब वाहक यात्रियों के नाम टिकट जारी (45506) करने 
लगता है तब टिकट पर स्थान का नाम, जारी करने की तारीख, प्रस्थान करनेवाली 
जगह का नाम, निर्दिष्ट स्थाव का ताम, विराम की जगह का नाम, वाहक का तास 
और पता तया इस बात का विवरण कि वहन-सूची सल्निहित नियम के अधीन है 
या नहीं, दिया रहता है। 

फिर धारा ४ के अनुसार असबाब (]प882926) के सम्बन्ध में भी टिकट जारी” 
किया जाता है। इसमें जो बातें यात्रियों के टिकट में लिखी रहती हैं वे तो रहती ही 
हैं, उनके अलावा पकेज का नम्बर तथा तौल और घोषित की गयी कीमत की रकम" 
(था0०प्रा) का जिक्र भी रहता है। असबाब के कूपन ([782926 ०००००) 
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की अनुपस्थिति, उसका अनियमित (687५7) होना तथा उसका खो जाना ढहुलाई 
की प्रसविदा की वैधानिकता (ए४।४9) को प्रभावित नहीं कर सकता । 


हवाई मार्ग से माल की ढुलाई ((कघ7986 | 00०05 ७५४ #7) 


जहाँ तक माल भेजने का सम्बन्ध है, सबसे पहले माल भेजनेवाले से एयर 
कन्साइनमेण्ट नोट (4॥7 ए०ाअं2्र॥7०70 ९०७) लिखवा लेना चाहिए। (/“#ा 
0णामभंशााला। 706 78 ॥6 00९07शथा 8०००७०० 9छप् [6 टक्षाएक्ष मा 
8980706. 64777 0 थां5 त0ठ7रग०्यां 6065 70 शरि००६ ॥6 6>5६7०९ 
०7 6 पए्चांताए ० 6 0008० ० ०४7792०. ) इस नौट के तीन भाग ((॥86 
०ांशांग्॥ 9क४) होते हैं और तीनों ही मूल होते हैं। पहला भाग 'वाहक के 
लिए! (0 ॥86 ८0७) होता है, जिसपर केवल माल भेजनेवाले के हस्ताक्षर 
रहते हैं; दूसरा भाग 'माल पाने वाले के लिए' ([0' (86 ००४४ं87००) होता है, 
जिसपर भेजनेवाले और वस्तु-वाहक दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और यह भाग 
माल पाने वाले को पहले ही भेज दिया जाता है तथा तीसरा भाग मात्र 
'भेजनेवाले के लिए होता है जिसपर केवल वस्तु-वाहक के हस्ताक्षर होते है। यह 
भाग वस्तु-वाहक द्वारा माल पहुँचाने की जिम्मेदारी का प्रमाण-पत्र होता है। इस 
प्र रसीदी टिकट लगाकर भी हस्ताक्षर लिये जाते हैं और बिना टिकट लगाये भी 
यह वैध होता है। जब एक से ज्यादा पैकेज हों तो प्रत्येक के लिए अलग-अलग नोट 
लिखा जाना चाहिए। इस तरह का नोट लिखते समय नोट लिखी जानेवाली जगह 
का नाम तथा तारीख, प्रस्थान करने की जगह का नाम, निर्दिष्ट स्थान का नाम, 
माल भेजनेवाले (०0०॥अं27००) तथा पानेवाले (00728766) का नाम तथा पता और 
माल की प्रकृति वगैरह लिखी रहती है। इसके अलावा पैकेज की संख्या, पैकिंग का 
ढंग, तौल, संख्या, मूल्य, वस्तुओं की हालत, महसूल तथा भुगतान करने की जगह और 
दायित्व से सम्बद्ध नियम भी नोट में लिखे रहने चाहिए। अगर वाहक वगेर इस 
तरह के नोद (००॥४ं877767॥ 70(6) को लिये स्वीकार कर ले तो वह ॒सब्नियम के 
उन नियमों से लाभ नहीं उठा सकता जो उसके दायित्व को सीमित करते है तथा 
कुछ दायित्वों से छुटकारा दिलाते हैं। फिर, माल भेजनेवाले को चाहिए कि माल 
से सम्बद्ध सभी बातो को साफ बतला दे। अगर यह माल के सम्बन्ध में कुछ 
गलत विवरण देता है या कुछ बातों को छिपा लेता है जिसकी वजह से वाहक को 
किसी प्रकार की क्षति या हानि होती है तो माल भेजनेवाले को इस तरह की क्षति 
की पृत्ति करनी पड़ेगी । इसी तरह वाहक रजिस्टर्ड वस्तु के नुकसान के लिए 
उत्तरदायी होता है। 


समुद्री रास्ते से माल की ढलाई (0०788० ० 00005 99 86०) 


यदि कोई व्यक्ति किसी बन्दरगाह को माल भेजना चाहता है, तो उसे जहाजी 
कम्पनी से इस काम के लिए प्रसत्रिदा (७०४८८) करनी पड़ती है। जहाज द्वारा 
माल ले जाने की ऐसी प्रसविदा को 'जहाजी किराये की प्रसंविदा' (00780 ० 
“0ं2४॥707०7॥) कहते है। यह दो प्रकार की होती है-- 

१. चार्टर पार्टी ((#थ 9थ॥9) का जहाजी पट्टा, और 

२. जहाजी बिल्टी (शां] 06.8008) । 


जब माल ज्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तब पूरे 


२०७ 


जहाज को किराये पर ले लेना अच्छा और सस्ता होता है ओर ऐसी प्रसंविदा को 
“जिस प्रलेख में लिखते हैं उसे 'चाटर पार्दी (फर्श एथए५) कहते हैं। यह 
निद्दिचत यात्रा या निश्चित समय के लिए भाड़े पर लिया जाता है। चार्टर पार्टी में 
तीन प्रमुख बातें रहती है-- 

9. वे बन्दरगाह जिनके बीच जहाज का आना-जाना होगा; 

२, ढोये जानेवाले माल का विवरण; और 

३. किराये की रकम । 


इसके अलावा, उसमें और भी साधारण बातें रहती है; जैसे--ढंग आदि । 


जब भेजे जानेवाले माल की मात्रा कम होती है तब माल भेजनेवाला या पौतिक 
(5997०) जहाज द्वारा माल भेजता है। ऐसी दशा में जहाजी किराये कौ प्रसविदा 
जहाजी बिल्टी का स्वरूप ले लेती है | ऐसी दशा में जो जहाजी बिल्टी दी जाती है 
वह जहाज पर लादे गये माल का स्वीकृत पत्र तो होती ही है, साथ ही उसमें वे सब 
शत्त भी दी जाती हैं जिनपर माल जहाज द्वारा ले जाया जाता है। इसमें निम्न- 
लिखित बातों का उल्लेख होता है-- 


भेजनेवाले या पौतिक का नाम, माल लादने का स्थान और उसकी तिथि, उद्दधिष्ट 
'बन्दरगाह का नाम, जहाज और उसके कप्तान का नाम, माल का विवरण, किराये 
की रकम इत्यादि । जहाजी बिल्टी जहाजी किराये की प्रसंविदा है जो दूसरे सामानों 
को ले जानेवाले सार्वजनिक (2०7678)) जहाज द्वारा माल भेजने के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
'होता है । अक्मर 'जहाजी बिल्टी' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, चार्टर किये 
हुए समस्त जहाज पर माल लादने के स्वीकृति-पत्र के अर्थ में नहीं । 


ऊपर लिखी गयी बातों से यह स्पष्ट होता है कि चाहे जहाज चार्टर किया 
'हुआ हो अथवा सावंजनिक हो, जहाजी बिल्टी का इस्तेमाल हरेक दशा में होगा ही । 
'लहेकिन इसके दो भेद हैं-- 


१. चार्टर किये हुए जहाज पर जब माल लादा जाता है, तो उसकी अभिस्वीकृति 
'(807709]०0277०70) जहाजी बिल्टी की शक्ल में दी जाती है । 


२. जहाजी बिल्टी जहाजी किराया प्रसंविदा की भाँति भी काम में लायी 
जाती है. और ऐसी दशा में उसमें माल की अभिस्वीकृति' ही नहीं लिखी जाती है, 
बल्कि उसमें माल ले जाने की समस्त दत्त भी दी होती हैं । 

जहाजी बिल्‍्टी माल का अधिकार-पत्र (60०77७॥/६ ० ४॥७ ) होती है ओर एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका हस्तांतरण हो सकता है । जहाजी बिल्टी धनीजोग 
(7०३८०) और नामजोग (000०7) दोनो ही प्रकार की होती है। धनीजोग जहाजी 
“बिल्टी वह होती है जिसको उदिष्ट बन्दरगाह पर उपस्थित करनेवाले किसी व्यक्त 
को माल सुपुर्द कर दिया जाता है। नामजोग बिल्टी वह होती है जिसमें किसी 
खास व्यक्ति का नाम दिया जाता है और उस उद्दिष्ट बन्दरगाह पर इस बिल्टी के 
'पेश करने पर माल की सुपुदंगी उल्लिखित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा किसी 
आदेशित व्यक्ति को ही दी जाती है। धनीजोग (७०७४०) जहाजी बिल्टी का 
हस्तांतरण केवल सुपु्दंगी या डिलीवरी देकर ही किया जा सकता है, किन्तु नामजोग 
(०76०7) जहाजी बिल्टी के हस्तांतरण के लिए बेचान-लेख (७700०४8८०7०॥॥) और 
नसुपुद गी दोनों ही जरूरी है। हस्तांतरण द्वारा पानेवाले व्यक्ति का माल पर उतना 
'ही अधिकार ((76) होता है जितना कि हस्तांतरक (#थार्ईश००) का था । 


प्रण्८ 


क्या जहाजी बिल्टी बेचान-साध्य रुक्‍का होती है ! 


जहाजी बिल्‍्टी और बेचान-साध्य रुक्‍का दोनों बहुत कुअ मिलते-जुलते हैं ४ 
बेचान-साध्य रक्‍के की भाँति जहाजी बिल्ढी (णां] ० ]807708) का हस्तांतरण 
बेचान-लेख और सुपुर्दगी द्वारा किया जाता है और हस्तांतरण द्वारा पानेवाला 
व्यक्ति अपने नाम से मुकदमा चला सकता है और दोषी व्यक्ति को मान्य छुट 
(९०४१ 0809%8०) भी दे सकता है । किन्तु, इन समानताओं के आध्रार पर यह नहीं 
सोचना चाहिए कि जहाजी बिल्टी (णा] ० 8008) एक बेचान-साध्य रुक्‍्का है, 
क्योंकि इन दोनों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। जहाजी बिल्टी के धारक (४00०7) 
का माल पर अधिकार हस्तांतरक के अधिकार से ज्यादा नहीं हो सकता, किन्तु 
बेचान-साध्य रुक्‍्के (जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज) का नियमानुसार धारक (॥#00७7 
0 006 0059), अर्थात्‌ वह मनुष्य जो उसे सद्विश्वास के साथ ठीक-ठीक स्वरूप 
में समय खत्म होने के पहले ही और किसी प्रतिफल (००78४0०78007) के बदले 
में प्राप्त करता है, हस्तातरक के अधिकार में दोष होते हुए भी माल पर निर्दोष 
अधिकार प्राप्त कर. लेता है। यह अन्तर बहुत प्रमुख है। जहाजी बिल्टी (णा] ० 
]80778) बेचान-साध्य रुक्‍्के से कुछ बातों में मिलती है और दूसरी बातों में नही। 
इसलिए इसे प्रायः अद्ध ब्रेचान-साध्य रक्‍का (इछशांना०800998 40॥7ए707) 
कहा जाता है। 


माल वर्ग्‌रह (0४20 ००.) 


चार्टर पार्टी में जहाज के मालिक के लिए केवल कानूनी वस्तुओं को ही लादने 
के लिए एक पद (08७७७) रहता है। प्रायः जहाज पर लादे जानेवाले माल की” 
प्रकृति का वर्णन दे दिया जाता है (7097 'श००थ॥0]6 $07ए78 50०) की धारा 
३२ के मुताबिक अन्त, चावल, धान, दाल, बीज इत्यादि जब तक बोरे के अन्दर 
अच्छी तरह से पैक नहीं कर दिये जाते तब तक वे जहाज की पटरी पर रखे नहीं जा 
सकते है। किसी जहाज के मालिक अथवा एजेण्ड के द्वारा इस शत्त की उपेक्षा करना 
दण्डनीय समझा जाता है। वास्तव में जहाज का मालिक केवल उन्ही मालों को ढोने 
के लिए ब्राध्य है जो चाटर पार्टी में वणित हों। अत: जब चार्टर पार्टी में 
माल का वर्णन दिया होता है तो कोई भी ऐसा माल जिसका चार्टर पार्टी में वर्णन 
नही रहता, वह जहाज पर लादा नही जा सकता | चार्टर पार्टी में संख्या ((०४४४५४ हे 
का है वर्णन रहता है जो जहाज का मालिक ढोने का जिम्मा (छ0०7/8/:०) 
लेता है। 


वॉजित खतरे (559००४०१ ९८०॥$) 


इस तरह का पद (०७४5०) चाटर पार्दी तथा जहाजी बिल्टी दोनों में रहता 
है । यह पद जहाज के मालिक को कुछ ऐसी आपत्तियों के दायित्व से मुक्त कर देता 
है जो मनृष्य के अधिकार के बाहर हो तथा जिसकी वजह ज-7- - ४५' >> असाव- 
घानी न हो। किन्तु -5099 ४5४ ए7०8 (893) 6. 0. 56 के. मुकदमे में न्यायालय 
ने यह फैसला दिया था कि अगर जहाज यात्रा शुरू करने के समय सागर संतरण 
के योग्य न हो तो यह पद जहाज के मालिक को क्षति के दायित्व से नहीं बचा सकता 
है | 8 आपत्तियों (०5००००० ए०79) में निम्नलिखित आपत्तियों का विशेष 
वर्णन है--- 


4०९, 


१. देव दुविपाक (8० ०६ 003)--यह वह घटना है जो प्राकृतिक शक्ति के 
फलस्वरूप होती है जिसे रोकना मनृष्य की शक्ति के बाहर होता है । 

२. राज्य के धत्र, सरदार या राजकुमार द्वारा भिरोध (88 शाध्य्रां55, 
6४॥875 ० 77705 870 रणे७8)-- अगर माल का नुकसान राज्य के 
खुश्मनों की वजह से हुआ हो या किसी राजा या सरदार ने, जिनके राज्य से होकर 
जहाज गुजर रहा हो, किसी तरह की रुकावट डाल दी हो । 

३ साथझुद्रिक खत्तरे (?८7]8 ० ४06 568 )-- सामुद्रिक खतरे यात्रा की उस 
साधारण दुघठना तथा खतरे को कहा जाता है जिसका कारण जहाज के कप्तान की 
उपेक्षा-वृत्ति या असावधानी न हो । 

४. सायथकों तथा कर्मचारियों द्वारा कपठपुर्ण व्यवहार (87४79 ० प्रा४९7 
370 6०छ, 79०8 ८०-)- बे रेद्री कप्तान द्वारा जान-बूझकर किये गये उन सभी 
कपटों (7990 ) को कहते है जो अपनी भलाई के लिए जहाज के मालिक के नुकसान 
का ख्याल न करते हुए करता है। ऐसी हालत में कप्तान जानबूझकर जहाज के 
मालिक के प्रति अपने कत्त व्य को भंग करता है या कपटपूर्ण व्यापार करता है। 
केवल एक बार की असावधानी बैरेट्री नही समझी जाती । 

५. सामुद्रिक डाकू ओर चोर (?08085, 7009678 870 ॥॥72४०७)-- सामुद्रिक 
डाक, चोर और लुटेरे जहाज पर लदे हुए माल को कभी-कभी लूट लेते हैं । 

६. टक्‍कर लग जाना (20890)-- जब एक जहाज की दूसरे जहाज से 
मुठभेड़ हो जाती है या वायु-वेंग, तूफान आदि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 
इसको 'कोलीजन' कहते हैं। किन्तु, जब टक्कर उपेक्षा या असावधानी के कारण 
लगती है तो वह वर्जित आपत्ति नहीं समझी जाती । 

७. माल फेंकना (॥८४४५07)-- जहाज में बोझ आ जाने की वजह से पोत-रक्षा 
की नीयत से कुछ माल अथवा मस्तूल काटकर सागर में फेक देता अथवा कोयले की 
कमी पड़ने पर कुछ माल को कोयले के रूप में प्रयोग करना। 


डेमरेज ([0०7077७8० ) 


जब कोई व्यापारी जहाज को अनुचित समय' तक रोककर जहाज वापस करने में 
विलम्ब करता है जिससे जहाज के मालिक को क्षति होती है और जहाज का मालिक 
उठायी' हुई क्षति का दावा (०७४7) करता है तो यह डेमरेज कहलाता है। यह 
दावा चाटंर पार्टी तथा जहाजी बिल्टी में दिये गये एक पद (08786) के आधार पर 
किया जाता है। 7.ण9 "७४१०१ के अनुसार-- जब व्यक्त रूप से प्रसंविदा के 
अनुसार समय तय कर लिया जाता है तो यदि व्यापारी निश्चित समय के अन्दर 
अपना काये नहीं. कर ले तो वह हरजाना देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 


अन्य विशेष शब्द 

कभी-कभी बीमापत्रों में कुछ और विशेष शब्द भी शामिल कर लिये जाते हैं । 
इनमें से कुछ नीचे दिये जाते है-- 

विशेष औसत मुक्त (7766 ० एथ्राएंट्पांधा 3एथ०ा३2० ० #. 9. 3.)--यह 


शब्द बीमाकर्त्ता को विशेष औसत (फक्वात०प्रांश/ 89ए७79826) से बरी कर देता है । 
यदि आंशिक क्षति विशेष औसत न हो तो बीमाकर्तता को क्षतिपूत्ति करनी पड़ेगी। 


विशेष औसत-सहित (फज्रापफ्रा एथाप्रएणशा 5एश82० णा श्. ?. 3.)--इस 
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शब्द के मुताबिक बीमाकर्त्ता विशेष औसत के लिए उत्तरदायी होता है । 

विदेशी सामान्य औसत (णथंडा ठथाशके 4एच१8९ ० #. 0. 3.)-- 
सामान्य औसत होने पर, एक सामान्य औसत का लेखा बनाना पड़ता है जिसमें 
प्रत्येक हित के हिस्से में आनेवाली क्षति का अनुपात और उसकी रकम दी होती है । 
यह लेखा उहिष्ट बन्दरगाह के नियम के अनुसार बनाया जाता है और यदि यात्रा 
किसी बीच के बन्दरगाह पर खंडित हो जाती है तो उस बीचवाले बन्दरगाह के 
नियम के अनुसार बनाया जाता है। इस शब्द के अनुसार विदेशी बन्दरगाह के 
अनुसार बनाया गया सामान्य औसत लेखा बीमा करते और करानेवाले के बीच मे 
भुगतान का आधार होगा। 

समस्त संकटों से रक्षा (284/78: 4] ॥२8/:8 ०7 ४. ४. [९ )--इसके मुताबिक 
सभी सामुद्रिक संकटों से रक्षा प्रदान की जाती है । 

समस्त औसत मुक्त (7766 रण &॥ 2ए०४8०5 ० फ. ४. ४ )-- इसके 
मुताबिक बीमाकर्त्ता सभी आंशिक क्षति से, चाहे वह विशेष औसत हो या सामान्य 
ओसत, मुक्त होता है । यह केवल सम्पूर्ण क्षति के लिए ही उत्तरदायी होता है। 

बन्दी होने के सकट से मुक्त (768 ०07 04७(प्6 था 5थंटप्रा6 ता #. (.. 5.) 
_लडाई के जमाने मे जहाज और माल के पकड़े जाने का डर बढ़ जाता है और 
इसके द्वारा यह बीमापत्र के परे कर दिया जाता है। यदि कुछ अधिक भ्रीमियम 
दिया जाय, तो यह इस्तेमाल नहीं किया जायगा और इस संकट से भी रक्षा प्रदान 
की जायगी । 


टकराने की जोखिम ((रेणाशंग2 00ए7 ०7 7२. 70.)--जब कोई जहाज किसी 
दूसरे जहाज से टकरा जाने का दोपी साबित होता है तो उसका स्वामी निर्दोष पक्ष 
के प्रति क्षतिपूत्ति के लिए दायी होता है। किन्तु यदि उस जोखिम का उसने बीमा 
करा लिया है तो बीमाकर्त्ता ही यह क्षतिपूर्ति करेगा । वह इस क्षति का प्रायः तीन- 
चौथाई भाग ही देता है और शेष बीमा करानेवाले को स्वयं देना पडता है। किन्तु 
आजकल टकराने की जोखिम' वाक्याश के स्थान पर डे टकराने की जोखिम' वाक्याश 
$ (९. 7). 5.) जोड़ देने से बीमकर्त्ता से टकराने से उत्पन्न समस्त हानि भी 
प्राप्त की जा सकती है। जहाजों के बीमों में अक्सर इसका प्रयोग होता है। लॉयड्स 
की प्रामाणिक पॉलिसी में इस जोखिम का वर्णन नही रहता, अतः इसे अलग रूप से 
पॉलिसी में शामिल करना पड़ता है । 


पालिसी चालू रहने का वाक्यांश (ए०ाध्राग्क्षाणा (!878०) 


यदि किसी जहाज का बीमा किसी निश्चित अवधि के लिए कराया जाता है 
और यदि. वह उसके व्यतीत हो जाने पर भी अपने लक्ष्य पर नही पहुँचता है, तो 
वह पॉलिसी समाप्त हो जाती है। इस ,वाक्यांश के रहने पर अवधि की समाप्ति के 
पूव बीमकर्त्ता को पॉलिसी चालू रहने देने का सन्देश भेज देने से पॉलिसी का अन्त 
नही होता और वह निश्चित स्थान तक चालू रहता है। इस समय वृद्धि के लिए 
बीमाकर्त्ता कुछ 'डचित अतिरिक्त प्रीमियम' बीमा करानेवाले से प्राप्त करने का 
अधिकारी होता है । ' 


युगल पोत पद ($ंश०० 8099 (8758) 
कभी-कभी एक ही कम्पनी के दो जहाजों की आपस में समुद्री आपत्तियों द्वारा 
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मुठभेड़ हो जाती है । ऐसी हालत में यदि एक मुठभेड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाये 
तो दावे का निबटारा आपस में ही कर लेते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसी 
हालत में पंचायत (8790४980078) द्वारा दावे का निबदारा होता है। 


रक्षा-पुरस्कार (89988० (४०४8268) | 


यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो समुद्र में जहाज, माल आदि” 
की रक्षा करता है या उसमें सहयोग देता है । इसे प्राप्त करने के लिए वह रक्षणीय' 
वस्तु को अधिकृत कर सकता हैं। यदि वह उसके हाथ से किसी प्रकार निकल जाती 
है तो वह समुद्री अदालत में मुकदमा दायर कर सकता हूँ। किन्तु यहाँ यह भी 
जान लेना जरूरी है कि यह पुरस्कार रक्षक को तभी प्राप्त हो सकता हैं जब वह 
अपने उद्योग में कृतकार्य हो जाता है। साथ ही, माल की रक्षा किसी अन्य पक्ष 
(970 एक79) द्वारा ही होनी चाहिए। इस पुरस्कार का भार उन व्यक्तियों पर 
पड़ता हैं, जिनकी सम्पत्ति की रक्षा की गयी हैं अथवा जिनके कारण संकठ उत्पन्न 
हुआ था। यदि इसकी जोखिम के विरुद्ध बीमा है अथवा साधारण आशिक हानि में 
इसे सम्मिलित कर लिया जाता हूँ तो बीमा कम्पनी से इसे वसूल किया जा 
सकता है । हे 


जहाज की जमानत पर ऋण (8०॥०7४7५) 


जव कप्तान जहाज को गिरवी रखकर कर्ज लेता है तब उसे एक जमानत-पत्र 
लिखना पड़ता है, जिसे 'बन्धक का दस्तावेज (5000779 50790) कहते हैं। कभी- 
कभी जदह्दाज के साथ-साथ माल और प्राप्य किराये को भी जमानत के रूप में बन्धक' 
कर दिया जाता है। किन्तु साधारणतः ऐसा नहीं होता । इसके लिए जहाज का 
कप्तान भी व्यक्तिगत रूप से उत्त रदायी होता है । जहाज को जमानत पर कजं प्राप्त 
करते के लिए तिन्नलिखित आवश्यवताओं की पूर्ति अनिवार्य है-- 

' १ उसके बिना आगे यात्रा करना असम्भव हो; 

२. उसके बिता अन्य किसी साधन से अपेक्षित धन प्राप्त होना अत्यन्त 
दु्लंभ' हो; और 

३. उतना ही कर्ज लिया गया जितना यात्रा-पूत्ति के लिए आवश्यक हो । 

उक्त प्रकार से प्राप्त किये हुए कर्ज का भुगतान जहाज के निश्चित बन्दरगाह 
पर पहुँचने पर ही होता है। यदि वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहु चने के पूर्व ही 
रास्ते में डूब जाता हु या किसी प्रकार से इसकी पूरी हानि हो जाती है तो कर्जदार 
के लिए उस कर्ज को चुकाना आवश्यक नही होता । कभी कभी ऐसा भी होता है कि 
कप्तान को जहाज के बन्धक पर ही एक से अधिक बाइ कर्ज लेना पड़ता है। उस 
अबस्था में भुगतान का क्रम यह होता हूँ कि सर्वान्तिम कर्ज का भुगतान सबसे पहले 
कर्ज के भुगतान में होता है। इस नियम का आधार यह विचार है कि यदि अन्तिम 
महाजन कर्ज नही देता तो जहाज अपने निर्ठिष्ट स्थान पर कभी नहीं पहुच पाता 
और उस दशा में सर्वप्रथम महाजन को अपने कर्ज के भुगतान में कुछ भी नहीं प्राप्त 
हो सकता था। 


माल की जमानत पर कज (२65]000087708 ) 
कभी-कभी सिर्फ माल को हो बन्धक रखकर कप्तान कर्ज प्राप्त कर लेता है + 


कै 


इसके लिए उसे 'माल की जमानत का दस्तावेज (7८570०76»70& ००॥0) भरना 
पड़ता है। इसके भुगतान के लिए भो जहाज को निदिष्ट बन्दरगाह पर पहुँचाना 
आवश्यक होता है। माल की जमानत पर लिये जानेवाले कर्ज के लिए निम्नलिखित 
जबातें आवश्यक होती है -- 

१९. धन का केवल माल के हित के लिए ही आवश्यक होना; 

२. माल को बेच देने के अलावा दूसरा कोई उपाय धन-प्राप्ति का न होना; 
और 

३. संभव होने पर माल के स्वामियों की अनुमति प्राप्त कर लेना । 


(०४९०5४९५ &00९5६0०॥5 


!, ए७०8व8 प्राध्यया एप 8. 0०शाएणा एद्याएंश 2? ॥)40प755 ॥5 78॥/5, 
ल०)ीश४00०78 2४7९ ॥8)7॥88 |॥ 4708. न मं 

(सावेजनिक वाहक से आप क्‍या समझते हैं ? भारत में उनके अधिकारों, 
दायित्वों एव उत्तरदायित्वों की व्याख्या कीजिए ।) 

2, ए॥७ ॥6 0०णायणा ट्काएलआ5ड ? प्रांत 26 पीशं। ग80॥668 ? ॥0 
एव वाला व्वा र्थभीजर१फ5 वा वाता4 एॉंआए हाएएाणा एणा ॥6 ॥407- 
-+76$8 ० ०007700०7 एशए607$ ? ््ि 

(साव॑जनिक वाहक कौन हैं ? उनके उत्तरदायित्व क्या है ? भारत में रेलवे 
किस अंश तक सार्वजनिक वाहक के उत्तरदायित्व से छटकारा पाने का दावा कर 
सकती है ? ) 

3, 7)ग्रांगएशपांग॥र 96़ल्ला ०0०ग्राणा एबााश$ थात॑ फायएव6 एक्वाएॉश$, 
प्र०फ़ 0005 शा वब्णाता णी पी6 7थ्ाज़वए 77 गावा॥ ताल एगा पीछा ए 
छा 0772205 ? ह 

(सावंजनिक वाहक एवं असार्व॑जनिक वाहक में अन्तर बतलाइये। भारत में 
रेलवे के उत्तरदायित्व दूसरे वाहको से किस प्रकार भिन्‍न हैं ! ) 


4, 9४70 3768 0०गायणा एथ।।675 ? फ्राद्वा 278 एल 07065 ? ॥0 ज्ञान 
ल्‍ल्टाशाा धा6 एश्याज्रिक४४ ॥ पाते 2०एथाए०त॑ 9एपए ॥6 4 णए 6०््राण 
"068 ? 

(सार्वजनिक वाहक कौन हैं ? उनके कत्त व्य क्या हैं ? भपरत में रेलवे किस 
अंश तक सावेजनिक वाहक कानून द्वारा शासित होती है ? ) 

5. (०॥7ए०2०76 [06 ॥989प)07 रण फतवा रिक्याफ्३५४ 76297078 ०७॥77926 
_-०एा 20035 706 [प2288० जार 70986 ० 9प्रगी० ०/77675, 

(माल एवं असबाब ढोने क़े सम्बन्ध में भारतीय रेलवे के दायित्वों की तुलना 

सावंजनिक वाहक से कीजिए ।) . 


68. [8 9786 (8 9प65 ० & ०0 द्हाएउदः ? 9 जभात्रा लऔीएगा- 


:90085 8 8 0०07रएणा टक्वाए6' 6४९७779०6०60 ॥07 गं40॥658 ई07 ॥08$ ० (6 
20005 ८६7760 ? 


(सार्वजनिक वाहक के कत्त व्य क्या हैं? किन परिस्थितियों में एक सार्वजनिक 
वाहक ढोये गये माल के नष्ट होने के उत्तरदायित्व से बरी हो सकता है ? ) 


॥. भाव क्‍ था है एणरर्भनडाजला १०७ ? जात 6 76 ॥407॥05 
"0 6 ८शाए6दा फ़फ था 2 


(एयर कनसाइनसेण्ट नोट' क्या है ? हवाई मार्ग से माल ढोने वाले वाहक के 
दायित्व कया हैं ? 


२१३ 


8. डगाशुपांड। छफज़लशा 4 जी णी एिताए शाए॑ 8 (व्रीक्षाला एथ(५, 
ए/द्वा 876 [797 76558060076 फ़िलाणा$ ? 78 ३ 9 6 7.986ी708 7620747]6 
शाइईाप्रााक्ां ? 

(जहाजी बिल्टी तथा चार्टर पार्टी में क्या अन्तर है ? उनके कार्य ऋ्रमशः क्या 
हैं? क्या एक जहाजी बिल्टी विनिमय-साध्य रुक्‍का है ? ) 

9. एछप्नछ 5 8 30#077ए उिगात ? शात्रा ०कव 6 प्रक्ष्शुशा ०ए 8 2779 
इ० तक्चा78286०0 80003, परक्ाहए 80005 0 ६86 गा0767 ०7 (820 ? 

(जहाजी बन्धक क्या है ? कब एक जहाज का मालिक क्षतिग्रस्त माल बेच 
सकता है, माल किसी दूसरे जहाज से भेज सकता है अथवा माल की जमानत पर 
मुद्रा एकत्र कर सकता है ?) 

0, ५४॥४४६ 78 ६6 9०ञतणा ए 6 ग्राबश&ः 0 98 3979 ? क्तह ६8 ॥5 
ग7रश75 ? ज०श शि/ का 76 0ए070एछ 77076ए ? 

(जहाज के मालिक की क्या स्थिति होती है / उसके अधिकार क्या है ? किस 
अंश तक वह ऋण ले सकता है ? ) 

[]., ५४७४६ ३78 +78 प्र005$ 20]7565 [0 3 ००॥78० ० 8९० ४१फिशा ? 
पु७ छा ०५७०६ 0०5 8 7756700॥ 0०0 “65५००९८०/०6 ए०7॥8' 70 62]807067 
52]80865 77 3 ०0ण्रा7इछ, ए वज्यिशगागजआ बिण0 एछझ/णललाणा ६0 (6 आ0- 
9ए०7 88 3 (एक्ााधएणा (काया ? 


(एक जहाजी भाड़े के अनुबन्ध में कौन-कौन से पद होते है ? किस अंश तक 
'बजित आपत्तयाँ तथा उपेक्षा पदों का जहाजी भाड़े के अनुबन्ध में जोड़ना 
सार्वजनिक वाहक के रूप मे जहाज के स्वामी को सुरक्षा प्रदान करते हैं ? ) 

।2 ५४॥॥86 8007॥ 70|65$ ०॥7 ॥76 60!0फ7789-- 

06) (क्काथः एथ9, (0) जी छा 7.8ता98, (॥) 706880 #7०8॥8, (97) ४#08- 
660. एत5, (ए) 789५ 06995, (ए) खर6078070, (शा) ७णााआ00, (शा) 
[)00ध्रपरा782०, (05) 54५ए2828०, (5५) 800/ण०77प छेण0, (5) २०४००7(6७॥॥9, 
(व) [ताज 35 डिद्या९8 णी पातवीया रेक।ए५४ 88 (द्वारा, (जयां) 78४7त7- 
460 97७#ए6७॥ (एाणा एकाएंह$ कात एसंप्रध8 एकाश$, 

[निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

(3) चार्टर पार्टी, ॥) जहाजी बिल्टी, (॥) नष्ट हुए भाड़े, ॥ए) वर्जित 
आपत्तियाँ, (7) काम करने का दिन, (एं) माल फेंकना, (४॥) मुठभेड़, (शा॥) 
हरजाना, (5) नाशरक्षण, (5) जहाजी बन्धक, (हां) माल-बन्धक, (57 वाहक के 
रूप में भारतीय रेलवे का निश्लेपगुद्दीता के रूप मे दायित्व, (ह7) सार्वजनिक वाहक 
एवं असावंजनिक वाहक में तुलना कीजिए ।) 

27732 ८८४ २ ००।४॥॥३६--- 

[. #&॥ ८6 लाएप्रशऑंठत ॥0 6 र्कक़िबण 007 0६77928 88508025 
5प्रतह (6 [0प76ए 0 ३5 60, 48 6 उरक्षज्रबए ॥80/6 [00 7408 8000 
776 4058 ? 

[उत्तर --00॥89 (१0708० 3० की धारा १५१ के अनुसार रेजवे उत्तरदायी 
है क्योकि रेलवे का उत्तरदायित्व निक्षेपगृहीता के रूप में हैँ ।] 

2. 4 2476 |35 ४9 ॥0 के णा & गराण्रागए 7० ए रि६5. 48. 59 ध्याश60 
[700 बाला: शांत ९. ॥0 ०क्याएं ग्रांड 80008 दा 06 ॥६8 रण ७. 9 फश' 
६07. ,8/0०7 ०7 3 ८३7०४ ॥750ए७॥. ४ गी60 3 5$फ ०णा ( : 07 ॥॥6 
7600ए०"ए ०ी मञ$ ०प्रॉडकातीकह गिशंशा, 45 8 थात(60 40 76९००ए७7 ॥॥6 
शाव76 ०परंशंशाकार ग0ं870 707 (२ 


, बा० बि० त “३३ 


च्खुः डर 


४१४ 


[उत्तर--8 सिफे उतना ही 0 से पाने का अधिकारी है जितना € ने फ्ले को 
देने का वचन दिया था, उससे कुछ भी अधिक नहीं । इस सम्बन्ध में पॉल बनाम 
बच का मृकदमा देखा जा सकता है || 

3, & तलारललत 5086 80005 0 8 (णग्ाधध।एणा (एथ्ाए०7 [0 ९एथ४77988. 
'ु॥6 80005 ज़ा6 १६7988600 676 40 (6 ॥02/80706 ण 6 (णराए।ता 
(क्रात8०, 97 0 ठतत ॥० 66०७४ 6 ४०]७९ ० (6 80005 (0६ ॥6 (०प्रााहा 
(9007-, 8 76 (0णा एच्वाएश' ॥8706 [07 (6 055 ? 


[उत्तर--सार्व जनिक वाहक क्षति के लिए उत्तरदायी नही है ।| 





बिहार विक्री-कर समन्नियम, १९५९ 
पृ४्७ 88937 $9282०5 35% ४८६, 959 


बिहार विक्री-कर सन्नियम, *१९५९ 
(7॥#8७ 8899/' 55865 [35 /८९, ॥959) 


विषय-प्रवेश 


अपनी आमदनी (7०५८०४७) बढ़ाने के विचार से बिहार सरकार ने यह तय 
किया कि राज्य में बेची जानेवाली वस्तुओं पर विक्री-कर ($9]88 ४85) लगाया 
जाय। इसी विचार को - लेकर बिहार की संसद ने सन्‌ १९४७ ई० में बिहार 
विक्री-कर सन्नियम (छापा $चद65 प४5 ह5, 4947) पास किया। १ जून, 
१९४७ को राज्यपाल (50ए७707) ने इस सन्नियम पर दस्तखत करके अपनी 
स्वीकृति दी और तबसे यह बिहार राज्य (087 88806) भर में लागू किया गया 
है । इस सन्नियम के मुताबिक बिहार के राज्यपाल (50ए०707) ने “बिहार विक्रय- 
कर सन्तियम' (947 $8986 735 २॥८5, 949) बनाया जिसके अनुसार विक्री-कर 
सन्नियम ($8]65 ४5५ 80०) की कार्यवाहियाँ होती हैं । 


परिभाषाएँ (0/7४0०07७) 


इस सल्नियम की धारा २ में कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गयी हैं जो निम्नलिखित 
है--(9) कमिइनर' से मतलब विक्री-कर के कमिइनर ((!0गरग्रांइआं०एथ/ ण 88९5 
४5) से है जो धारा ३ की उप-धारा १ के मुताबिक बहाल किया जाता हैं ।+ 

(9) ठीका' (००॥773०५) का मतलब इस सन्नियम में किसी निर्माण 
(००0४70०7०४) या फिटिंग (॥00708 ०0४) या मकान, सड़क, पुल या अन्य किसी 
अचल सम्पत्ति (770ए&0/6 709०५) के सुधार या मरम्मत से बोध होता है 
जो नकद रुपयों के भुगतान या विधि-विहित प्रतिफल के बदले में किया जाता है ॥/| 

(०) 'विक्रता' (8८3०:) का मतलब वेसे व्यक्ति से है जो कमीशन पर, 
किसी प्रकार का पारिश्रमिक लेकर अथवा और किसी तरह से माल की विक्री या 
पूत्त करता हो और इसमें फर्म (77), संयुक्‍त हिन्दू परिवार ([०४ प्लांग0ए 
विएां]9), सरकार और कोई समिति, क्लब या संस्था जो मेम्बरों की वस्तुएँ विक्री 
करती हों, सम्मिलित हैं । 

अगर किसी विक्रता का मैनेजर या एजेण्ट बिहार के बाहर रहता हो और 
यहाँ के व्यापार के लिए माल बेचता हो तो उसे इस,सन्तियम के अन्दर विक्रेता ही 
समझा जायगा ॥६ 


न#_#. (0ठाधाइगणाल” माल्याडई धाए (णाएंशंणजाशआ णए 8865 |25 
3/70776९0 प्रात" 5प0-862०707 (]) ० 86०7०॥ 3. 

+ (एणाता280- प्राल्याड द्ाए 32९766056४ लि द्याएफ्रा2 ०पाॉा एण 0४४॥ 
07 (606००7९० 98ए7600 ० ाश' पशंप०॥8 ०णाअंत70१, (6 ०णाशाप्रटरांजणा, 
गाए 6फए., रए/0०फशाशलओत णा ए०एुथआा ण भाए >जवांए2, 70०20, 07926 07 
०श' ॥770ए806 0709०॥7ए. [$80. 20] 

+ )6867 खल्वा5$ धाफ़ एछइछणा जश्ञाक्‍0 इी5 07 5प797॥85 8707 20005 
(70एका३8 80०05 500 6 5एएए॥660 | ॥6 #लटए07 0798 ००7४०) 
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(०) 'बस्तुएँ (50005)--वस्तु शब्द का मतलब प्रत्येक प्रकार की चल 
सम्पत्ति से है जिसमें सभी सामग्री, वस्तुएं और सामान सम्मिलित रहते है। उसका 
इस्तेमाल चल सम्पत्ति के बनाने, फिटिंग करने, सुधार, उन्‍तति अथवा मरम्मत के लिए 
किया जाता हो या नहीं । इसमें वसूल करने योग्य दावा (६८४0780]6 ८थ॥8), 
स्टॉक, अंश या प्रतिभूतियाँ शामिल वही की जाती ।# 

(6) स्वीकृति' (26४८7००१)-- स्वीकृति का मतलब इस सन्नियम्न के अन्दर 
स्वीकृति ([॥7०४८०7०६०) से है । 

(!) 'रजिस्टर्ड विक्रेता' (२०४8००० 0०8०) का मतलब इस सन्नियम के 
अनुसार वैसे विक्र ता से है जो इस सन्नियम के अनुसार रजिस्टर्ड हुआ है । 

(2) विक्री' (5४८)-विक्री का मतलब नकद रुपयों या स्थगित भुगतान या और 
किसी तरह के उचित प्रतिफल के बदले में हस्तांतरित किये गये माल के स्वत्व से 
होता है। इसमें समझौते द्वारा माल के स्वत्व का हस्तांतरण भी शामिल रहता है 
और इसमें रेहन (70707084828०), उपप्राधीयन (89900॥80880॥), प्रभार (०४86) 
या बन्धक (9०086) शामिल नहीं रहता ।* 


ए6॥6०07 0 ०0ायंडशआ00, एधााप्राशबांणा 0. णंलफ्रां58 270 ॥0[70065 7५ 
गए ० 8 नीएवंध गये शियोए, 06 त0एथएप्रलाए क्रा्त बए 8००69, एप 
97 858028707 ज्ञांगरटा 505$ 07 5प97765 20005 $0 408 7रध्या70875. 


६%७०७273007--776 ग्राक्माव/ुढ/ णा 886०7: ०७ 064०7 जा0 7९४089 
0प्रांशझं66 भाषा 800 छत0 इल]8 ० इपफर्फ़ी68 80005 जगा छ097 ४9, ॥॥ 
768960 ० उप 9प्र्रा।885, 08 060760 (0 958 8 064७7 [07 ६6 छपा9086 ०0 
६778 80. [98860. 2 ०] 

# 4(३0008" काल्था$ था ता05 ० ॥र0पव०6७ 970०४ णाश' पिशा 
82007496. लंग्ांए$, ४066, शीक्षा०8 07 8९०८पा४।68 76 ॥700700१65 || 
ग्रवाला।हर8$, 0065 शात॑ 007.70905, ज]ी6767/ 09 70. (0 976 ए४९० ॥7 [॥6 
0०णाशई।ए07070, धार ०7, 77970प्रएशा ० था ए पएा॥07806 
770790870ए. [560. 2 0] 

 $846७ 76875, शत वा 8 शाधयाशन्रांटव परशक्वाणा5$ कार 00शाधा० 
€एाल्शंजा$, क्षाए एक्या्ईश' ० 7#70एणाए व 20065 0 ०8$४॥ ० 06४शिए९0 
908ए/6गा णए' ०तीलाः प्रोपिका)8 ठणाशकवलाब्राणा, पाणंप्राह 3 एथ्ार्शश 0 
7707079 ॥ ४0068 [0ए0ए९७ उ।॥ ॥6 ०#९टा०णा 0 ठणाए40 >पा 0065 70 
धाएंपत8 3 77029822, ॥7970076९4707, ०१४९८ 07 96026. 


#गांबंध्वं 80 3 पाश्यार्ईशलआ णी 8०005 ०7 ्राठक्पराणी888 ० ०6 
0४ 36८॥/ 8ए४2०॥ 0 946 शी, 00738 470978 (6 0 (9 (6 
इशाहा 76878 3 त6 0 श्राए 20005 35 5९०प्रायाप [0 989५97070 ० 9706, 06 
066&0766 $0 08 8 $8]6 : 

॥#77रंबेंट्व प्रि067 2 6 88]6० णी 80005 | 76596०. ०ए॑ 8 गण़का0 
०730० ज्रांटधश' 20005 प्रात छप्रणी। 0078० थाः& 80प्रधाए तलाएट66 ० 
70 ४4] 96 0९७४९१ ६0 ॥48ए6 (2(7०॥ 9]808 ०णा [6 68॥6 07श79ए 227660 
पणा 007 6८[ए०फ., 

६:एॉ987023607--776 856 ० धाए 20008 बटापथॉीए त&ा[एश०त पए शांत 
85 8 काटा 7695पर णी शाणा 546 0 6 छप्ाए0०88 ण ०एजाष्प्राफए/णा शा 
जाय शो 068 066७760 00 (6 छप0056 ए 85 4८० 0 9५8 ॥80०7 0/806 
॥ शिशक्ि, प्रणज्रांपरिडशक्रााड़ 068 चिए 40 पाता 6 ठल्ाशवों 74छ 704० 
चधाई (0 $46 ए 20005, ६6 9709० श 068 200055 ॥858 0प ए९8४०॥ ० डप7०॥ 
$486 988960 ॥ 87070 886. ह 
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लेकिन हायर परचेज (776०-77 रणा8588) या और किसी तरह की किस्त पर 
भुगतान करने की शत्त के साथ माल-हस्तांतरण, चाहे उसका स्वत्व दिया गया हो 
या नहीं, विक्री कहलाता है । + 

इस तरह भविष्य की विक्री ((9छथ्म्व 0077380) उसी दिन समझी जायगी 
जिस दिन माल सुपुर्द करने की प्रसविदा हुई है, चाहे माल की सुपुदंगी वास्तव में 
हुई है या नही । 

बिहार में माल की विक्री तब कही जायगी जबकि माल बिहार में उपभोग के 
लिए हस्तातरितः किया जाय, चाहे किसी नियम के मुताबिक उस माल का स्वत्व 
किसी दूसरे राज्य में भी क्यों न हस्तान्तरित किया गया हो । 

(0) विक्रब-सूल्य' (88०-0?06)*--विक्रय-मूल्य का मतलब वैसी कीमत से 
होता है जो माल बेचनेवाले को उचित प्रतिफल के रूप में--- 

१. माल की विक्री या पूत्ति के लिए देय हो जिसमें से नकद छुट (००६; 
6500070), अगर दी गयी है, तो घटा ली गयी हो, लेकिन उसपर भाड़ा या सुपुदंगी 
के लिए या मशीन बैठाने के अलावा और भी किसी तरह के माल के सम्बन्ध में 
बेचनेवाले के द्वारा किया गया खर्च जोड़ दिया गया हो; 


का किसी ठीका (००४४८४) की पूर्ति के लिए देय हो जिसमें से श्रम या अन्य 
सेवाओं का खर्च घटा लिया गया हो । 
व्यास्या--पारिश्रमिक या और किसी तरह की सेवाओं के लिए किये गग्ने खर्च 


का 


के सबूत का जिम्मा विक्र ता के ही ऊपर है। यदि सबूत कमिश्नर के लिए सन्तोष- 
जनक नही हुआ तो इस तरह का खर्च निदिचत रीति से तय किया जायगा। 


(7) 'विक्रब-राशि' (7ए7 0ए४०)--किसी निश्चित समय के अन्दर सभी 
विक्री का मूल्य जो बेचनेवाले के द्वारा माल की विक्री या पुत्ति या ठीका पूर्ण होने 
पर प्राप्त किया जाता हो अथवा ब्राव्त हो, विक्रम-राशि कहलाता है। अर्थात्‌, जहाँ 


# 996-206! 7685 (6 8770प रा 089306 (0 8 089[0/$ 98 ५०।७००[६ 
०00790679//07 07-- 


., 6 56 ० 5797ए ० द7ए 200१5, 868 0ए 8एा #0फ2व 85 इप5] 
50077 8०९८००070078 [0 ०ता#आ'ए 3086 ए7980708, 9प एप्रताएश एज 5प्रा॥ 
छीक्ाएटत एणिाः #"+7/० तंठऊ०7 56 ।686७४ वा 7७०७०. ० 6 20008 ४. 
6 वा76 ० 9 9. ७००, ५, | एीशारर्0ता, 00 एक [6 009७ ० िथं९॥( 
० 00॥ए6०७ए ७ ॥76 ९08 ०० गार्ईबरद्वा।णा जगी6वत 5प९ए) 20580 5 587878९]५ 
09/2806; 07 


2. ॥॥6 €्याएप्रागहु ०ता ० धाए ०णाएइर् 48859 6 608. ० विए0फप्रा दात 
08 $धपा०6४, 


दिडएॉकिाटा00--4776 0प्रात67 छा एा00< 85 [0 (6 का70फाा ० (6 ००5 
रण 4890प्रा क्रा0 0707 इशाएणंए65 शादी ॥6 जा ॥6 तंल्वालः' बात ॥॥8 5 0 
08278/726 (6 #प्रातश्ा 40 ६06 इश्ांडविटाणा ए 6 एणणए्रञइगआंणाशः छप्रठ7 
609 शात्री 96 0666777606 ॥70 46 9768४270606 77767, [560. 2 ६9) ] 
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97068 76८९ए९० 870 ॥९८९[ए०४96 0ए 8 668७7 470 768४0९० ० $8० ०7 597 
० ९0005 ८थाएज़ार ००. ० दबाए ०णाए78९० ९3060 ०7 79806 6007४ 8 शाए८टा) 
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विक्रय-राशि किसी नियत तरीके के द्वारा तय की जाती है तो उस प्रकार तय की 
गयी रकम विक्रय-राशि कहलाती है। े 
($) 'बर्ष' (८७ )--वर्ष का मतलब वित्त-वर्ष (#%70०ं4 ४४४7) से होता है ॥ 


कर-अधिका री (859978 &ए०7४68) 


राज्य सरकार (80806 00ए७/७॥८ए) किसी भी व्यकविति को कमिश्नर ऑफ 
सेल्स टैक्‍स (0०शाग्रांइ्भंणाल ण॑ 5865 7४5) बहाल कर सकती है अथवा और 
किसी को उसकी मदद के लिए, जैसा अच्छा समझे, बहाल कर सकती है । 


बिहार विक्री-कर-नियम (87॥87 54868 ॥8४5 7२०।४७, ]959) की धारा ८ के 
मुताबिक निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार सरकार बहाल कर सकती है-- 

(8) डिप्टी कमिइनर (069पाए 0०॥रप्रांइभंणाल' ० 5468 वर ), 

(9) असिस्‍्टेण्ट कमिइनर (2888 (०णा7र5४076/ 0 89]88 पु४5), 

(०) सुपरिण्टेण्डेण्ट (579७77रशात॑ा। 0 59]68 85 ॥ 

(०) असिस्‍्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ण (85धंड्क्ा। 5प/शांग्राशात॒शा। 00 $8208 
पु४5५); और 

(९) इन्सपेक्टर (7596० ० $965 785) । 


एजेण्ट (88०7) 


बिहार विक्रय-कर-नियम (छात्र 8868 7४5 ००४, 959) की धारा 2 (०) 
के अन्दर एजेण्ट की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है--- 

'एजेण्ट' शब्द से च्रोध विक्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति से होता है जो उसके बदले 
में किसी विक्री-कर के अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हो । इसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
आते हैं-- 

(7) माल बेचनेवाले का कोई सम्बन्धी (/२९४४ए७ ० ४४6 १69९); 

(+) माल बेचनेवाले का कोई कमंचारी जो उसके काम में स्थायी तरीके से 
(72४णांक्ष) या पूर्ण समय के लिए (जञ06 776) बहाल किया गया हो; या 

(४0) ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड एकाउप्टेण्ट (6886060 0000प्राक्ा )हो 
या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत (720087#8०0) किसी लेखा-परीक्षा (800007(40ए 
०हका7900) में सफलता प्राप्त कर चुका हो; या 

((ए) वैसा व्यक्ति जो वाणिज्य (००णशाग००), विधि ([49), अर्थशास्त्र 
(०००००7/०७), बैंकिंग और उच्च-अंकेक्षण (807 80०78) में किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय या राज्य सरकार्‌ द्वारा स्वीकृत विदेशी विश्वविद्यालय के द्वारा ग्रे जुएट 
की डिग्री प्राप्त कर चुका हो । 


करापात ([लरंत७९6 ० 7852007) 


धारा ३ पा ४-१. इस सन्नियम के मुताबित १ भ्रप्रेल, १९६६ से पिछले 
बारह महीनों का विक्री-कर उन सभी माल तेचनेबालो को देना पड़ेगा जिन्होंने 
5 के अन्दर या बाहर दोनों मिलाकर १५,००० रु० से ज्यादा का माल 
हो । | 

२. वैसे हरएक माल बेचनेवाले को जो बिहार राज्य के अन्दर या बाहर दोनों 
मिलाकर १५,०००) २० से ज्यादा माल प्रतिवर्ष बेचते हैं उन्हें विक्री-कर (586$ 


१२९ 


६85) चुकाना पड्ठेगा । 

३. अगर कोई विक्रता विक्री-कर चुकाता आ रहा है और यदि किसी वर्ष 
उसका सफल-विक्रय (87085 5365) बिहार राज्य के अन्दर और बाहर दोनों मिलाकर 
१५,०००) र० से कम हो गया तो लगातार तीन वर्षो तक उसे बिक्री-कर चुकाना 
पडेगा तथा तीन वर्षो का समय खत्म हो जाने के बाद विक्री-कर देने का उसका 
दायित्व खत्म हो जाता है। 

४. फिर बसे प्रत्येक माल बेचनेवाले को, जो पहले नुकसान होने की वजह से 
अब कर नहीं देता है और उसकी विक्री बिहार राज्य के अन्दर और बाहर दोनों 
मिलाकर १५,०००) रु० से पुनः बढ़ जाती है, उसे विक्री-कर देना पड़ेगा । 

५. अगर कोई माल बेचनेवाला जो विक्री-कर देने के लिए बाध्य है, अपने 
पुराने व्यापार में किसी तरह का रद्ो-बदल करके कोई नया व्यापार, साझेदारी या 
व्यवसाय (अकेले या कुल साथियो को साथ लेकर) शुरू कर लेता है तो वह विक्री- 
कर उसी दिन से देने के लिए मजबूर होगा जिस दिन' से वह नया व्यापार, साझेदारी 
या व्यवसाय शुरू करता है। 


कर की दर (7१७॥४ ० ४७) 


धारा --इस सन्नियम के मुताबिक हरएक माल बेचनेवाले को उसकी कर- 
देय विक्री ((8780|6 ।प्रा0ए७४) का १ प्रतिशत से लेकर ४ प्रतिशत तक की दर से 
विक्री-कर लगाया जायगा। 

यदि राज्य सरकार चाहे तो समय-समय पर सरकारी गजट में घोषणा करके 
१५ प्रतिशत तक का ऊंचा कर किसी भी तरह के माल पर लगा सकती हैं । 


अगर कोई वस्तु जो जन-समुदाय के जीवन ([6 ० धा6 ०णरणएगां() के 
लिए आवश्यक साबित की गयी हो, तो “आवश्यक वस्तु के क्रय-विक्रय पर कर 
लगाने से सम्बद्ध सन्तियम” (885७॥ं॥] (50008 062०] 8ांणा 2११ ऐे९४५]४॥00 
रत ग8% 0॥ $8]8 णा 77८5४ ७0०, 952) के मुताबिक उसपर का विक्री-कर, 
बिहार विक्री-कर (संशोधन) सन्तियम, १९५३ (छात्रा 8$8]९5 प85 &गाशावा०ा( 
8० 953) के पहले की दर से ज्यादा नही होगा । 

लेकिन १ अक्टूबर, १९४८ से लेकर २१ मार्च, १९४९ तक के समय के लिए 
हर एक माल बेचनेवाले को अनुसूची (8$०॥००४७) में दी गयी दर के मृताबिक ही 
कर देना पड़ेगा । 


व्याख्या (8593॥4॥07) 


इस धारा में लिखी गयी करदेय विक्री (858&06 ४ए70ए०/) का मतलब किसी 
माल बेचनेवाले के बसे सकल' विक्रय (87058 (पा70फ०) से होता है जो बिहार में 
एक निश्चित समय के अन्दर बेचें गये माल से निम्नलिखित मद (702709) घटाने 
पर शेष वचता हो -- 

(8) उस समय के निम्नलिखित प्रकार की विक्री--- 

(3) वैसे माल की विक्री जो समय-समय पर करमुक्त वस्तु ((85 ॥०९ 80009) 
घोषित किया गया हो । 

(7) उस व्यक्ति या माल बेचनेवाले के हाथ माल की विक्री करता जो रजिस्टड्ड 
माल बेचनेवाला (687#0००९0 06७००) हो और जो माल की खरीद फिर से माल” 
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“बेचने (7258०) के विचार से कर रहा हो । 

अगर किसी रजिस्टर्ड माल बेचनेवाले' (८शांझ०६१ 0६4०7) के द्वारा फिर से 
माल बेचने के विचार से माल खरीदा गया हो, लेकिन उस माल का किसी दूमरे काम 
में इस्तेमाल किया जाता हो तो वैसी हालत में माल का क्रय-मूल्य जिक्री करनेवाले 
विक्रेता ($०॥॥8 46४८) की सकल विक्री (87085 एा70५6०) में से घटा दिया 
जायगा। लेकिन, खरीद करनेवाले व्यक्ति (9प्राणीश्भा)।8 068]०/) की करदेय 
“विक्री ((8580]8 (एा0ए० ) में शामिल रहेगा। 

(77) और इस तरह की विक्री जिसको राज्य सरकार (508 00एथग्रशथा) 
साधारण या खान आज्ञा (गाथा! ० 59००४ ०06०7) के द्वारा रोक दे तथा इनमें 
इस तरह के भी मालों की विक्री शामिल हो जो विक्री कर से मुक्त रहता है । 

(9) उपयुक्त पद 'ए' (08758 ४) के अन्दर घटती (८०४८४०॥) देंने के 
बाद शेष राशि (59]9700०) पर २ प्रतिशत की दर से छूट (7८04॥8) । 

लेकिन, अगर राज्य सरकार जिन परिस्थितियों में अच्छा समझे इससे ऊंची छूट 
' 76७७७) भी घोषणा करके दे सकती है । 


'करमुक्त माल (४85 77९6 00005) 


उस तरह के माल की विक्री पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा जिसके लिए 
राज्य सरकार ने सरकारी गजट में इससे सम्बद्ध घोषणा की हो । 
लेकिन, सन्नियम के अन्दर इस तरह की घोषणा नहीं की जायगी यदि इसके 
लिए राज्य सरकार ने अपने इस विचार की कोई पृ्व॑सूचना ([7०५४००७ 70706) 
नहीं दी हो कि वह इस तरह की घोषणा करना चाहती है। कहने का मतलब यह 
है कि इस तरह की घोषणा देने के पहले राज्य सरकार को सूचना देनी पड़ेगी । 
विऋता को कर से घुक्त करने का राज्य सरकार का अधिकार (?0फ् 0 
8806 (90एथ्यायला। [0 ९ूश7ए (62०४ ॥0०7 ६85)-- कुछ प्रतिबन्धों और 
' शत्तों (68700008 8900 ००700008) को छोडकर जिसमें रजिस्ट्र शन (6804- 
धंणा) तथा रजिस्ट्रेशन-शुल्क्र (650 800॥ ६६८७) भो शामिल है, राज्य सरकार 
अगर चाहे तो किसी तरह के माल बेचनेवालों को पूरे या आंशिक कर के दायित्व 
से मुक्त कर सकती है। 
किसी अवस्था में करयक्‍त या करमुक्त माल घोषित करने का राज्य सरकार 
“का अधिकार (?0ए८ णी इध्ा8 90एशणगयाडला 0 छा5इछणरए6 एव 4 5८: 
फ्रांजा 80005 77879 986 485४९८0.. ०0० ०5०७7०90०0 ]|--अगर सन्तियम/ हत्गः 
न हो तो बाद के विक्रेताओं (४700८5४४९८ 6९४।८:४) द्वारा की गयी विक्री के कार्य 
($2768“0/ 5888) में कित्ती अवस्था पर किसी माल, माल की श्रृणी या विवरण 
(बाएं 20005 0 0485568 07 668०४४७(४०॥ 0 80005 ) पर राज्य सरकार सेल्स 
टैक्स लगा सकती है अथवा उन्हें इस टैक्स से बरी कर सकती है तथा ऐसा करते 
“समय यह निश्चित कर सकती है कवि रजिस्टर्ड माल बेचनेवालों (76४82780 
0&8]०:5) के अलावा किसी और व्यक्ति को की गयी विक्नी करयुकत होगी । 
माल बे बनेवालों का रजिस्ट्र गन (२८हंशाश४07 ० 642८8); धारा ९ - 
१. जो माल बेचनेवाला इस सन्तियम की धारा ३ के मुताबिक सेल्स टैक्स देने के 
“लिए बाध्य है, वह तब तक अपना व्यापार नहीं कर सकता जब तक कि इस सब्नियम 


'के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रंशन सर्टिफिकेट (6858ए०ा ०९॥४708/6) 
आप्त नहीं कर लेता । 


शर्रे 


२. जिस माल बेचनेवाले (व्यापार के मालिक, फर्म के साझेदार, अविभाजित 
हिन्दू परिवार, फर्म के कर्त्ता या कम्पनी का संचालक) को रजिस्ट्रंशन कराना हो, 
उसे निश्चित अधिकारी के पास कानून में बताये गये तरीके से दरख्वास्त देनी 
चाहिए । 

३. दरख्वास्त प्राप्त करनेवाला व्यवित अगर इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि 
दरख्वास्त बताये गये तरीके के अनुसार दी गयी है तो वह माल बेचनेवाले के नाम में 
खास तरीके के माल की विक्री के लिए दरख्वास्त देनेवाले का नाम रजिस्टर्ड करके 
शक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (ए68802007 ०९४०७) दें देगा । 


४. इस धारा के अन्दर दी गयी खबर के अनुसार अथवा और किसी तरह से 
किसी प्रकार की सूचना मिलने पर, कमिश्नर (०07777890०767) सोच-विचार करके 
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रहो-बदल कर सकता है। 

५. धारा ९ (१) की उपधारा २८ के अनुसार उल्लंघन करने पर अगर किसी 
माल को बेचनेवाले ने समाहित धन (00770शआ॥707 77079) चुकाया हो अथवा 
'वह जेल' गया हो अथवा उसपर टैक्स लगाया गया तो कमिइनर उसे रजिस्टर्ड करके 
उसके नाम में रजिस्टड सर्टिफिकेट (उ€शं४०८० ८७४८86) नि्गंभित कर सकता 
है तथा वह रजिस्ट्रेशन इस धारा की उपधारा ३ के मृताबिक माल वेचनेवाले के 
द्वारा दरख्वास्त दे देने पर रजिस्टर्ड किये जाने की तरह ही माना जायगा । 


६. अगर--(9) किसी कारबार का मालिक अपने कारबार को छोड देता है 
(0॥8०0070४7765) अथवा यह कारबार किप्ती और व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता 
'है, अथवा 

(9) उस कारबार का सकल-विक्रय (27085 एाआाएएश ) बिहार राज्य के 
अन्दर तथा बाहर दोनों मिलाकर लगातार तीन साल तक १५,०००) र० से ज्यादा 
'नहीं हुआ है, 

तब तक एक निदिचित तारीख से कमिइनर रजिस्ट्रेशन को रह कर देगा । 


स्वेच्छित रजिस्ट्र शन (ए०[परा।४7ए 7२८४४80807)-- अगर किसी माल बेचने- 
वाले को बिहार राज्य के अन्दर तथा बाहर दोनों मिलाकर सकल विक्रय (287088 
ए॥0ए८०) किसी साल १५,००० रु> से ज्यादा हो तो वह अपनी मर्जी से चार 
महीने के अन्दर (96607 (86 ८0णाप्रशात्थाला ता 06 पृपक्षादा 7609४ 
-0॥09778 9०7०0) निश्चित तरीके से निश्चित व्यक्ति के पास दरख्वास्त देकर 
रजिस्ट्रेशन करा सकता है । इसके निए भी और सभी कानून लाग होंगे । 

रजिस्टर्ड माल बेचनेवालों फी सूची प्रकाशित करना (?प्रोजा८० ० ६86 
[8 ० 762 8९/७१ 0९४]०७); घारा ११--इस सन्तियम के शुरू होने पर जहाँ तक 
'जल्दी हो सकेगा, कमिइनर एक निश्चित तरीके से रजिस्टड माल बेचनेवालों के 
नाम और पता, उनके द्वारा बेचे जानेवाले माल के विवरण के साथ एक सूची 
प्रकाशित करेगा तथा उसी तरीके से समय-समय पर उन व्यक्तियों की सूची भी 
"प्रकाशित करेगा[-- 

(9) जो उनके बाद रजिस्टर्ड किये गये हैं भअथवा जिनके रजिस्ट्रं शन में सुधार 
(्‌६०7077070) किया गया है अथवा रह किया गया है; तथा 

(5) जो सुधार करने के बाद एकत्रित सूची (००75०॥०८० 980) के रूप में 
प्तैयार हुआ है । 


४२४ 


विवरणी (१०४ए०४४) 


घारा १४--१. जिस माल बेचनेवाले को कमिदतर ने विवरणी (॥6गरा78) 
देने की नोटिस दी हो तथा, अन्य सभी रजिस्टर्ड विक्रता (6४7०0 068]९8) 
निश्चित तरीके से निश्चित तारीख पर निद्विचत व्यक्ति के पास अपनी विवरणी 
(7७८८७०॥8) दाखिल करेंगे । 

२. अगर कोई माल बेचनेवाला अपनी विवरणी में गलती से गलत विवरण 
($६४८४०॥५) दे देता है तो वह कर-निर्धा रण (85825877०7॥) के पहले एक अन्य 
विवरणी दाखिल कर सकता है। 

अगर कमिश्नर इस बात से सस्तुष्ट हो जाय कि पहली विवरणी (7 
ए&पा॥8) मात्र बेचनेवाले ने जान-बूमकर गलत दाखिल की थी अथवा इसे राज्य 
सरकार को धोखा देकर उसे आमदनी (7०५८४प०) से वंचित रखने के विचार से 
दी थी तो कमिइनर नयी विवरणी (#०एं5०१ एथंप्र75) की अस्वीकार कर 
सकता है । 

३ अगर कोई माल बेचनेवाला, बिना वजह के, निश्चित तारीख से एक 
महीने के अन्दर अपनी विवरणी दाखिल नहीं करता है तब कमिश्नर उसपर निश्चित 
तारीख से प्रत्येक दिन के लिए पाँच रुपये प्रतिदित की दर से जुर्माता लगा 
सकता है । 

४. ऊपर लिखे गये जुर्माने को धारा ३८ (१) (४) के दण्ड (एणााञआपला() 
से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। 


कर-निर्धा रण (&58८४»77०7) 


धारा १६--१. जब कमिदनर माल बेचनेवाले के द्वारा दाखिल की गयी 
विवरणी (7८८प7०0$) से सन्तृष्ट हो जाता है और जब माल बेचनेवाले को खुद 
कचहरी में उपस्थित होता या कोई सबूत देना आवश्यक नहीं समझा जाता है, तब 
उसी विवरणी (०0775) के आधार पर कमिइनर माल बेचनेवाले के लिए कर 
निर्धारित कर देता है । 

२. (2) अगर कमिइनर माल बेचनेवाले के द्वारा दाखिल की गयी विवरणी' 
(ए#प्ा$) से सन्तुष्ट नहीं होता और उसको उपस्थिति या उसके द्वारा सबूत देना 
इसलिए जरूरी समझा जाता है कि वह दिखाये कि दाखिल की गयी विवरणी 
(+४७०४७) पूरी एवं ठीक है तो वैसी हालत में वह कमिइतर माल बेचनेवाले को इस' 
बात की नोटिस देता है कि वह एक निश्चित तारीख और स्थान पर खुद हाजिर ही 
या विवरणी (76078) के सही होने का सबूत पेश करे। 

(७) इस तरह के माँगे गये सबूतों की सुनवाई निश्चित तारीख को कमिइनर 
करेगा तथा उनके लिए सेल्स-टेक्स तय करेगा। 

३. उपधारा २ के मुताबिक अगर नोटिस देने के बाद भी माल बेचनेवाला 
ययोचित कार्य नहीं कर सका तो कमिश्नर अपने विचार से विक्री-कर (88]68-85) 
निर्धारित कर देगा । 

४. अगर निद्चितत तारीख तक कोई रजिस्टर्ड माल बेचनेवाला अपनी विवरणी 
(ए#पाए्5) दाखिल नहीं करता है तो कमिदनर उसकी बातों को सुनने का 
यथोचित समय देने के बाद अपने मन से उसपर विक्री-कर (3808-85) निर्धारित 
कर देगा । 


॥२० 


५. कमिश्नर को जो सूचना मिली है उससे यदि वह इस' बात पर सन्तुष्ट हो 
जाय कि अमुक माल बेचनवाले को विक्री-कर (58०४-७४) देता चाहिए, लेकिन 
उसने जान-बूझकर (श्ा0॥9) रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त नहीं दी है तो उसे 
सनवाई के लिए एक यथोचित अवसर देने के बाद कमिश्नर अपने मन से उसपर उक्त 
अवधि तथा आगामी वर्षों के लिए विक्री-कर (58०8-085) निर्धारित कर सकता है 
तथा इसके अलावा उसपर विक्री-कर की राशि की अधिक-से-अधिक डेढ़गुनी (१३) 
रकम जुर्माता के रूप मे लगा सकता है। 

६ इस धारा के अन्दर निर्धारित विक्री-कर इस सब्तियम के अन्दर किये गये 
किसी मुकदमे को प्रभावित नही करेगा। 

लेकिन, विक्री-कर निर्धारण-सम्बन्धी वैसे मुकदमे को प्रोत्साहन नहीं दिया 
जायगा जो चार साल का हो अथवा नया करनजनिर्धारण किये जाने की अपील 
(907०8।| ), रिवीजन (76४5707 ), समीक्षा (76ए०७) अथवा निर्देश (7०7८७) 
से दो साल के बाद का हो । 


विक्री-कर का भुगतान एवं वसूली (?8णश़ा०ा 870 ]२९००ए७9 ० ४5) 


धारा २०--प्रत्येक रजिस्टर्ड माल बेचनेवाले (76टं४००४० 068८०) को 
सरकारी खजाने (80एशयाधशशा। ॥688॥7५) में विक्री-कर-राशि जमा करनी पड़ती 
हैं। अगर कोई माल बेचनेवाला दूसरी विवरणी (०शं5०१ 7८ए८75) दाखिल करता 
है जिसमें कर-राशि ज्यादा हो तो उसके लिए उसको अतिरिक्त रकम (८हा।& 
५7००) चुका देनी चाहिए। अगर कोई माल बेचनेवाला निड्चित तारीख तक 
अपने टेक्‍स का भुगतान नही करता है तो कमिइनर उसपर ज्यादा-से-ज्यादा पाँच 
रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है। 

सेल्स टैक्‍स और जुर्माने की रकम निश्चित तारीख तक नहीं चुकाने से कमिदनर 
उस व्यक्ति को ४५ दिनों से ज्यादा की नोटिस देगा। किसी खास माल बेचनेवाले 
के आग्रह पर कसिश्नर इस अवधि को बढ़ा सकता है, अथवा माल बेचनेवालों को 
किस्तों (5ल्‍87707(5) में भुगतान करने की आज्ञा दी जा सकती है। 

अगर माल बेचनेवाला अब भी सेल्स टैक्स या जुर्माना नहीं देता है तो कमिश्तर 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति पर सेल्स टैक्स की रकम अधिक- 
से-अधिक आधा राशि (पर्चा बा०णा। ० ४6 ४४5) और भी जुर्माना लगा 
सकता है । 

अगर नोटिस में दी गयी तारीख तक माल बेचनेवाला अब भी सेल्स टैक्स या 
जुर्माना का भुगतान नहीं करता है तो वह भू-राजस्व (]870 76एश॥ए८) की तरह 
वसूला जा सकता है। अगर माल बेचनेवाले ने इसके सम्बन्ध में अपील"की हो तो 
जब तक वह अपील चल रही है, तब तक वह करदाता (885८5३०८) अपील के अधिकारी 
(49/०|4० 8प० १५) द्वारा निर्दोष बताया जा सकता हैं । 


अ-रजिस्टड माल बेचनेवाले टैक्स नहीं ले सकते «एफाध्झांअश०्त ६8९५5 
30 ॥0 ८०6०४ ४5) 


इस तरह के कोई भी माल बेचनेबाले जो “बिहार विक्री-कर सन्तियम' के 
अनुसार रजिस्टड नही हुए हैं, अपने ग्राहकों से सेल्स टेक्‍्स वसूल नहीं कर सकते । 
इसी तरह कोई भी रजिस्टड माल बेचनेवाले इस सब्नियम के प्रतिबन्धों और शर्त्तों 
(7280700005 गत ०070॥0075$) के खिलाफ टैक्स नही ले सकते । 
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अगर कोई माल बेचनेवाला ऊपर के नियम के अनुसार टेक्स वसूल कर लेता हैँ 
तो उसे कमिश्तर या अन्य अधिकारी के आज्ञानुसार सरकारी खजाने में कुल रकम 
जमा करनी होगी, नहीं तो इसे भी भू-राजस्व (870 7०ए७०४४) की तरह वसूल 
किया जायगा। यह नियम किसी और तरह की कानूनी कारवाई या दण्ड को 
प्रभावित नहीं करेगा । 


वसूली के विद्येषप तरीके (59००४ (०५७४ ० ]२९८००४७५) 


अगर सेल्स टैक्स देतेवाले विक्रेता की कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति के पास हो 
अथवा होनेवाला हो तो लिखित सूचना देकर विक्र ता का देय कर तथा जुर्मान्ग उससे 
वसूल किया जा सकता है । इसकी वसूली भी भू-राजस्व (870 7०07०४४6) की तरह 
की जा सकती है । 


बापस करना (२४०7० ) 


धारा २८ के अनुसार अगर कोई माल बेचनेवाला देय टेक्स,या जुर्माता से ज्यादा 
रुपये का भुगतान कर देता है तो कमिइतर के द्वारा वह ज्यादा रकम आगामी वर्ष 
के देय टैक्स में छूट (80]7807०70) दे दी जायगी अथवा नकद हूप में वापस दे 
दी जायगी। लेकिन, इस तरह के ज्यादा टैक्स के लिए माल बेचनेवाले को सूचना 
मिलने के तीन साल के अन्दर दावा (०ांग्र) कर देना चाहिए अन्यथा बाद में 
उसकी सुनवाई नही होगी । ह 


लेखा (&०००7॥8) 


जिन रजिस्टर्ड माल बेचनेवालों या और माल बेचनेवालों को विवरणी 
(7८ए7०7४) दाखिल करने की सूचना दी गयी हो वे अपने यहाँ सभी तरह के 
उत्पादित (छा०07००0), निर्मित (परध्यर्ण4००:८१), खरीदे (9०ए०६8॥॥ ) या बेचे गये 
(80!0) माल का ठीक-ठीक लेखा रखेंगे । 

फिर, रजिस्टर्ड माल बेचनेवालों के लिए कमिइनर नकदी पूर्जा (००५्था 
परणणध्ार्तपा) का फार्म निश्चित कर सकता है तथा उनके स्टॉक (४0०८) में 
रखे हर क्रय-विक्र+य इत्यादि के लिए बही-खाता रखने का तरीका भी बतला 
सकता है। 


लेखों और दस्तावेजों को दाखिल करना तथा उनका परीक्षण एवं जाँच 
(?0700प0०४०॥ बव6 फछा5ए००४०॥ 0एऑ 80०000705 36 ॥000प्राए८7॥5 8700 
5646। 0 एश०7ा565) » 


. १. हरएक खरीद-विक्री के सम्बन्ध में जो प्रपत्र और लेखा (8000प्रा ०7 
१००एण८॥४४) हों उन सबों को दाखिल करने के लिए कमिइनर माल बेचनेवालो से 
कह सकता है तथा माल के स्टॉक, खरीद-विक्री, सुपुर्दंगी (6०४ए७76७४) इत्यादि के 
सम्बन्ध में भी आवश्यक सूचनाएँ (77007780075) माँग सकता है। 

२. माल के स्टॉक, खरीद-विक्री, सुपुर्दंगी तथा व्यापार करने के स्थान की जाँच 
एवं परीक्षा करने का अधिकार कमिइनर को है । 


३. अगर कमिइनर को इस बात का शक हो जाय कि अमुक माल बेचनेवाला 
सेल्स टैक्स देने से अपने को वचित (०५७०४) रखने की कोशर कर रहा है और 
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अगर आवश्यक हो तो वह वेसे माल बेचनेवाले के लेखों (३०00778), खाता अथवा 
प्रपत्रों (70278875 07 602८7767/8) को जब्त कर सकता है ओर वह इन कागजों' 
को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी जाँच या मुकदमे के लिए 
आवद्यक समझे जाये। 

४. उपधारा (२) और (३) के मुताबिक कमिइनर माल बेचनेवाले के 
व्यापार के स्थान पर जा सकता है और खाता-बही की जाँच या परीक्षा कर 
सकता है । 


अधिकार सौपना' (0०6४५ांणा ० ए०फ़ः) 


राज्य सरकार किसी घोषणा (7087089807) द्वारा किसी व्यापार के क्षेत्र में 
या किसी शत्त के साथ कमिश्नर के अधिकार एवं कत्त व्यों को कमिइ्नर को मदद 
देने के विचार से बहाल किये गये किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है । 


व्यापार में परिवर्तेन करने की सूचना ([रग्जाव्ांणा 0 98 पिएं60" 
762970॥72 ०७872885 70 9087658 ) 


अगर कोई माल वेचनेवाला जिसके लिए धारा ४ (१) के कानूत लाग होते हैं-- 
(8) अपने व्य,पार कः पूरा या आंशिक भाग बेच देता है अथवा उस व्यापार के 
स्वत्व (0४7८:६॥7 ) में कोई रदृदो-बदल करता है; अथवा 

(0) अपने व्यापार को खत्म (08007४/77००) कर देता है या व्यापार के 
स्थान सें बदली करता है या व्यापार के लिए एक नया स्थान खोजता है; अथवा 

(0०) अपने व्यापार का साल या व्यापार के कार्य में बदली करता है या 
जिपको वह बेचता है उसी में कुछ रदो-बदल करता हैं; 

तो उसे अपने अधिकारी के पास निश्चित समय के अन्दर इसकी खबर कर देनी” 
चाहिए ओर अगर माल बेचनेवाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो तो यह कार्य उसके 
बंधानिक प्रतिनिधि ([824/ ए७०97०४०7४0४९८) द्वारा किया जाना चाहिए। 


व्यापार के हस्तांतरिती द्वारा टैक्‍स का भुगतान (7४5 ?३४७४७॥७ ७9" 
पुपश्चाईशि'2९ ० 30577655) 


अगर किसी व्यापार का पूर्ण स्वस्व (००7.|०6 ०णा०४४7) किसी दूसरे 
व्यक्ति को हस्तान्तरित' (87४०) कर दिया जाता है और हस्तान्तरण के पहले का 
कुछ टैक्स बाकी हो तो उसका भुगतान हस्तान्तरिती (४७॥४७६७) को करना पड़ेगा 
चाहे दोनों में कोई रजिस्टड हो या नहीं; और, हस्तांतरिती (797४०7०७) इस तरह 
के हस्तान्तरण (४87र्श०) के बाद सभी टेक्स के लिए दायी होगा एवं रजिस्टर शन 
के लिए ३० दिनों के अन्दर दरख्वास्त देनी पड़ गी । 


कमिश्नर को झगड़े का निबटारा करने का अधिकार (?०फ्तक्ष ण॑ (०णाएं-- 
80787 (0 0ल्‍&ल०णा॥6 05879प्र25) 


अगर कचहरी में मुकदमा होने के अलावा सन्नियम के अन्दर इस तरह का 
और कोई सवाल पैदा हो जाय-- 

(9) कि अमृक व्यक्ति, फर्म अथवा किसी फर्म की कोई शाखा या विभाग 
(067थाएणथां) माल बेचने वाला है या नही; अथवा 
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(७) कोई व्यवहार (&॥58०907) विक्री (586) है या प्रसंविदा (०००४७०५); 
अथवा 

(०) किसी रजिस्टर्ड माल बे वनेवाले ढ्वारा खरीद किया गया कोई माल उसके 
रजिस्ट्रेशन-पत्र (०७0४॥0808 0 ८2/४78007) के अन्दर आता है या नहीं; अथवा 

(06) कोई टैक्स किसी विद्येप बिक्री अथवा प्रसंविदा के सम्बन्ध में देय (089906) 
है या नही। अथवा 

(७) कोई वस्तु या वस्तुओ का वर्ग (0७७३ एण 80008) माल बेचनेवाले 
रजिस्ट्रेशन-पत्र मे शामिल करना चाहिए या नही; 

तो ऐमे प्रइतों का निबटारा कमिइनर द्वारा किया जायगा । लेकिन, इस निबटारा 
के पहले की गयी किसी विक्री अथवा प्रसविदा के सम्बन्ध में माल बेचनेवाले का 
कोई दायित्व नही होगा । 


फ 


शपथ देकर गवाही लेने का कमिश्नर का अधिकार (?०ण़्क एण 00758: 
३07087 $0 (8९6 ०५४७९॥८6 07 (087 


कमिदनर या धारा के अन्दर बहाल किये गये व्यक्ति को मुकदमे की सुनवाई 
करने के समय निम्नलिखित विषयों पर वे सभी अधिकार प्राप्त है जो अधिकार 
व_किसी न्यायालय को 'कोड आफ सिविल प्रोसेड्योर' (0006 ० (ाशें] ?70००0076, 
908) के अनुसार प्राप्त हैं-- 

(») किसी भी मनृष्य को हाजिर होने के लिए मजबूर करना तथा उनको 
कसम देकर बातों की जानकारी करना; 

(9) दस्तावेजों (60०प्रा7०78) को दाखिल करने के लिए बाध्य करना; तथा 

(०) गवाहों की जाँच (क्षयां॥क्षांणा ) के लिए कमीशन (००ए7४8आं०5) 
जारी करना; 

और इस तरह की कार्यवाही (9700०९८०785) भारतीय दण्ड-विधान (]70ंश्वा 
एला#। 000७. की धाराएँ १९३, २२८ और १९६ के मुताबिक 'न्यायिकर कार्यवाही' 
(एलं॥ ?70००००02$) समझी जायगी। 


कुछ कार्यवाहियों के खिलाफ अड़चन (887 ६० ०७क्षांध 7700८७०॥785) 


'बिहार विक्र+-कर सन्तियम' के अन्दर दिग्रे गये नियमों के अलावा और 
हालतों में कमिइनर या अन्य अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण (8४8०8४77८7) की 
आज्ञा या बनाये गये कानून के खिलाफ पुननिरीक्षण (70४०) या समीक्षा 
(7०एंव्ण़) के लिए किसी न्यायालय में कोई अपील (9097०80) या दरख्वास्त 
(97/0400॥) की सुनवाई नहीं होगी । 


अपील, पुनर्निरीक्षण तथा समीक्षा (597०4 िष्णंशंणा ॥॥6 7०९१४) 


घारा ३०--१. कोई भी माल वेचतेवाला लगाये गये टैक्स के खिजाफ एक 
तनिद्चित तरीके से निश्चित व्यक्ति के पास अपील कर सकता है। लेकित, उस 
अपील की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक लगाये गये टेक्‍्स का २० प्रतिशत 
अथवा अपील करनेवाला जो रकम देय होने की स्वीकृति दे, दोनों में जो अधिक हो, 
निश्चित व्यक्ति के पास जमा कर दी जाय । 


२. अगर अपील करनी हो तो साधारणतः नोटिस मिलने के ४५ (पैतालिस) दिन 
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के अन्दर अपील दाखिल कर देनी चाहिए। लेकिन, अगर अपील सुननेवाला व्यक्ति 
इस बात से सन्‍्तुष्ठ हो जाय कि समय पर क्‍यों नही अपील की गयी तो समय खत्म 
हो जाने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है। 

३. अपील सुननेवाले व्यक्ति को अपील के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
अधिकार है-- 

(9) लगाये गये टक्‍्स अथवा जुर्माना दोनों की पुष्ठि (०ण्रीग्राधां०ए) कर 
सकता है | उसे घटा (767०6) सकता “है, बढ़ा सकता है या रह (४7770) कर 
सकता है । 

(७) लगाये गये टेकक्‍्स अथवा जुर्माना, दोनों को रह (४०४ »806) कर दे सकता 
है तथा टेकस लगानेवाले व्यक्ति की जाँच कर लेने के बाद नया आदेश (#6७॥ 
07067) देने को कह सकता है । 

(०) दिये गये आदेश के खिलाफ अपील करने पर जैसा उचित समझे, अपनी 
आज्ञा दे सकता है । 

४. दरख्वास्त देने पर अथवा अपने मन से भी एक निश्चित व्यक्ति इस 
सन्नियम के अनुसार दिये गये किसी आदेश (०9७7) का पुन्तिरीक्षण (6एं8ंणा ) 
कर सकता है। 

अगर अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से पुर्नानिरीक्षण (:6एूॉ807) किया जाता हो तो 
चैसे आदेश से चार साल की अवधि समाप्त होने के पहले होना चाहिए । 

५. बहाल किये गये व्यक्ति के द्वारा जारी किये गये किसी ऑडर अथवा बनाये 
गये किसी नियम की समीक्षा (7०ए०७) उसी व्यक्ति या उसकी जगह पर बहाल 
किये गग्रे व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है । 

५ (ए). कमिइनर या धारा के मुताबिक बहाल किया गया कोई व्यक्ति अथवा 
उपधारा (१) के द्वारा निश्चित किया गया कोई व्यक्ति जारी की गयी नोटिस की 
तारीख से एक साल के अन्दर कभी भी दरख्वास्त देने पर अथवा अपने मन से 
आदेश की प्रत्यक्ष अशुद्धियों या गलतियों (897धा०॥॥ ॥7॥888/:65) की शुद्धि 
(76८४02007) कर सकता है । 


लेकिन, अगर शुद्धि ([०८7॥0०४707) की वजह से टेक्स में बढती होती है अथवा 
टेक्स-वापसी (7७४7०) में घटती होती है तो ऐसी शुद्धि तब तक नही की जा सकती 
है जब तक कि उसे उक्त अधिकारी माल बेचनेवाले को नोटिस देकर उसकी बातों 
की सुनवाई का यथोचित अवसर (+6850780]6 ०707ण०7पशां५) न दे । 

६. इस धारा के मुताबिक कोई भी ऐसा ऑडर (07067), जो माल बेचनेवाले 
के खिलाफ हो, बगैर उसे सफाई के लिए मुनासिब समय दिये जारी नहीं किया 
जा सकता । है 


जुर्माना करने का अधिकार (?०फ्रषा (70 47770086 एशशा५9) 


अगर कमिदनर या धारा के मुताबिक बहाल किया गया कोई भी व्यक्ति इस 
बात से सन्तुष्ट हो जाय कि माल बेचनेवाले आदमी ने विक्री का विवरण (पाया 
0 58०5) छिपाया है अथवा जान-बूझकर लागत-विक्री का विवरण दिया है तथा 
विवरणी (ए&पा78) में वास्तविक विक्री की रकम से कम विक्री दिखलायी है तो 
वह उक्त माल बेचनेवाले पर उतनी रकम तक जुर्माना लगा सकता है जितनी कि 
सही हिसाव देने पर उसे टैक्स के रूप में देनी पड़ती है। लेकिन, इस तरह का 
खा[06 बि० त०- ३ है: 


२२० 


आदेश वह तभी दे सकता है जबकि इस सम्बन्ध में माल बेचनेवाले को सुनवाई के 
लिए मुतासिब समय दिया गया है । 


हाईकोर्ट के पास मुकदमे का विवरण भेजना (ड8क्ास्‍क्षाई ० ०४६० (0 
पाश॥ 0007; $6०८४07 33) 


९, धारा ३१ तथा ३२ के मुताबिक बोर्ड आफ रेवेन्यू (8020 ० १९ए७॥06) 
या माल बेचनेवाले के द्वारा टैक्स चुकाने के सम्बन्ध में किसी तरह का आदेश जारी 
होने से नब्बे दिनों के अन्दर वह माल बेचनेवाले या कमिइतर लिखित दरख्वास्त 
(माल बेचनेवाले को १०० सौ रुपये शुल्क के साथ) बोर्ड के पास इस बात के लिए 
प्रस्तुत कर सकता है कि वह कानूव से सम्बद्ध उठे प्रश्त को हाईकोर्ट के पास भेज 
(एर्शा) दे । 

२. अगर बोडे ऑफ रेवेन्यू इसे भेजने से नामजूर कर देता है तो ९० दिलों के 
अन्दर दरख्यास्त देनेबाला--(9) अपनी दरख्वास्त को वापस माँग सकता है और 
माल बेचनेवाले के द्वारा जमा की गयी फीस (७४७) का रुपया वापस कर दिया 
जायगा; अथवा 


(७) वह इस इनकार (67089) के खिलाफ हाईफोट में दरख्वास्त दे 
सकता है । 

३. अगर हाईकोर्ट ऊपर लिखें गये इनकार की कोई उचित वजह नहीं पाता है 
तो वह बोर्ड को मुकदमे का विवरण तैयार कर हाईकोर्ट में भेजने को कहेगा । 

४. अगर हाईकोठ विवरण से सन्‍्तुष्ट न हो तो मुकदमे को बोर्ड के थास लौटा 
देगा और उसमें कुछ बातें जोड़ने (8008078) या रद्दोवदल (9[:०:४४४०॥७) करने 
को कहेगा। 

५, हाईकोर्ट कानूउ-सम्बन्धी बातों की सुनवाई करके अपना फैसला देगा कि 
वह फिस आधार पर आधारित ([0प7060) है । इशका भी वर्णन करेगा और बोडे 
ऑफ रेवेन्यू के पास इसकी एक कॉपी कचहरी की मुहर देकर और रजिस्द्रार का 
दस्तखत कराकर भेज देगा जिसके मुताबिक ही बोर्ड मुकदमे का फैसला करेगा । 

६. जब हाईकोट्ट में मुकदमा भेजा गया हो तो उसका खर्च (०088) तथा 
उपधारा (१) में लिखी गयी फीस न्यायालय की इच्छा पर आधारित रहेगी + 

७. अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा टैक्‍स चुकाने का ऑडंर दिया गया है 
जिसके लिए उपधारा (१) के मुताबिक दरख्वास्त दी गयी हे तो उस दरख्वास्त की 
सुनवाई तक या हाईकोर्ट के पास भेजे जाने पर टैक्स का भुगतान रोका (889०0) 
नहीं जा सकता । अगर इसी तरह रकम निर्देश (7००:७7००) के फलस्वरूप घटा 
दी गयी हो तो अतिरिक्त टेक्स'लौटाया जायगा। 

८. समय खत्म हो जाने पर भी (486४ ६6 जाए ए (6 फुछशां00 ० 
॥प्रांध्र०१) अगर दरख्वास्त देनेवाला मनुष्य इस वात को साबित कर दे कि 
निशिवत समय के अन्दर दरख्वास्त नहीं देने का यथोचित कारण था तो बोर्ड ऑफ 
रेवेन्यू या हाईकोर्ट दरख्वास्त को स्वीकार कर सकता हैं । 


अपराध और जुर्माना (0#०7088 ॥११ ए०॥8068) 


धारा ३८५--(१) अगर कोई मनुष्य धारा ९ (१) के खिंलाफ अपने फर्म 
को सेल्स टेक्‍्स के लिए रजिस्टर्ड कराये बिना कोई व्यापार करता है; या 


कै 


नर? 


(9) बगैर कोई यथोचित कारण (एछा700 $णी०ंध्या ०६४५०) की विवरणी 
(76पघा05) दाखिल यहीं फरता है भथवा गलत विवरणी (#9[56 7&ए775) दाखिल 
करता &छ या 

(०) रजिस्टर्ड माद बेबनेवाला माल के किसी वर्ग के लिए गछूत वर्णन करता 
है कि उक्त वर्ग (50०0 ०८95७) उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में शामिल है; या 

(0) अन्य माल बेचनेवालों से भाल खरीदते समय वह गलत बोलता है कि वह 
एक रजिस्टर्ड माल बेचनेवाला (7228080 0०8०7) है, हालाँकि वह रजिस्टड 
नहीं है; या 

(०) नकदी रसीद ((०५॥ ०70) नहीं देता है अथवा लेखों की खाता-बही 
(90025 छा ३००० प्रा।$) या दस्तावेजों को कमिश्नर द्वारा बताये गये तरीके के 
अनत्तार पह्ीं रखता है; या 

(() दी गयी आवश्यकताओं की पूंत्ति नहीं करता है; या 

(2) जान-बझकर गलत ले खा, बही अथना दस्तावेजों (600077०४/$) को रोकता 
है या दाखिन करता है अथवा जान-बूझकर गलत सूचनाएं (0076७ उ70778- 
३$00) देता है; या 

(7) फिसी ऑफिसर (०णी००) की जाँच (॥5060०007), खोज (४०४४०) 
अथवा जब्ती ($थंटपा०) में बाधा पहु चत्ती है, या 

(0) आवश्यक सूचनाएँ देने सें असावधानी करता है (686९४ ६0 िएाई 
479 गागियबरांता #9व्वुपा720); या 

(]) रजिस्टर्ड माल बेचनेवाला (685&7०0 66७॥००) नहीं रहने पर भी अपने 
ग्राहकों से सेल्स टेक्‍्स वसूल करता है; या 

(]) किसी नियत ऑफिसर (०7ए0०प्रश०0 ०7००) द्वारा अपने बही-खातों 
तथा माल के स्टॉकवाले स्थान की जाँच होने के डर से बन्द रखता है-- 

तब उसे ज्यादा से ज्यादा छः महीने की कद (॥79778077०70) या एक हजार 
रुपये का जुर्माना या दोनों ही सजाएँ दी जा सकतो हैं और अगर उसका अपराध इसके 
बाद भी चलता रहता है (8 & ००ारधागणांए8 ००७) तो जब तक वह अपराध करता 
रहेगा तब तक के लिए ज्यादा-से-ज्यादा पचास रुपये प्रतिदित की दर से जुर्माना 
(06) किया जा सकता है । 

२. बगर कमिश्नर से मंजरी (5६7000॥) लियग्रे कोई भी न्यायालय इस सन्तियम 
के अन्दर किये गये अपराध को विचाराधीनच (००४7४०२०॥००) नहीं रख सकता तथा 
इस तरह के अपराध की सुनवाई (४ए४)) प्रथम श्रणी के मजिस्ट्रेट (778288078/6 
० (6 8६ ०७5७) से कम का न्यायालय नहीं कर सकता । 

अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेडयूर (20096 ०0/0फंणांगथ ?70०००776, [5698) 
के खिलाफ कुछ नहीं हो तो बिहार विक्रय-कर-सन्तियम के अन्दर दण्डनीय अपराध 
(79प॥9780]6 ०ग०7००) शिचारणीय (००९27290]०) और जमानत पर छटने योग्य 
(9०४906) होगा । 


अपराधों का अनुसंधान ([0ए०४॥8407 ०0 0897065) 


धारा ३९ के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को, जो धारा ८ के अनुसार बहाल किया 
गया हैँ, इस सब्तियम के अन्दर दण्डनीय अपराधों का अनुसन्धात या छातबीन 
करने का अधिकार है और वह कमिश्नर की इस सिलसिले में मदद कर सकता है। 
इस तरह से अधिकृत अ्यक्रित को: ऑफ क्रिमितल प्रोसेडयर के द्वारा दिये गये अपने 


३२ 
अधिकारों (9079०:४) का उपयोग किसी थाने के थानेदार पर भी कर सकता है। 


अपराधों का संयोग (0099०एल्‍/०78 ० 0०॥०८७) 

धारा ४० के अनुसार, मुकदमा होने के पहले या बाद के अपराध के लिए, अधिक- 
से-अधिक दो हजार रुपये का अथवा धारा ३८ (8) और (४) के अन्दर अपराध के 
लिए अधिक-से-अधिक देय टैक्स ((85 939806) की दुगुनी रकम तक का सुआवजा 
(०००४००४5४४०॥ ), दोनों में जो ज्यादा हो, लेकर कमिश्नर समझोता (007770»ं0४0०7) 
कर सकता है । 

इस तरह के तय किये गये मुआवजे (०077875#707) का भुगतान कर देने के 
बाद अपराधी व्यक्ति (80०0586 एथ50॥) पर उस अपराध के सम्बन्ध में कोई 
कारंवाई नहीं की जायगी । 


क्षति की ्पत्ति (790७7709) 


धारा ४४ के अनुसार कोई सरकारी कमंचारी (80एथफाशथा। इ०५क॥) इस 
सन्नियम के अनुसार सद्विश्वास-सहित इसके अन्दर बने किसी नियम के अनुसार 
कार्य करता है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा (50), अभियोग (छ086०४४०॥) 
या अन्य प्रकार की कोई वैधानिक कार्यवाही (00० [68« 770०७४८०7०४५) नही 
की जा सकती । 


सरकारी कर्मचारी के द्वारा सूचनाएँ देना (एॉं5००४ण९ ० वाणिएर8007 
9979 8 ?7890 50४7) | 


घारा ४५ के अनुसार--१. किसी विवरण ($(40४7०70), विवरणी, छेखों या 
या दस्तावेजों की बाते गुप्त (007705704]) मानी जाती है तथा उनके सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का भेद खोलने के लिए कित्ती सरकारी कमंचारी को भी न्यायालय 
द्वारा मजब्र नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसके कुछ अपवाद (०5०८०(४४०॥$) हैं 
जो उपधारा (३) में लिखे गये हैं । 

२. अगर कोई सरकारी कमंचारी ऊपर लिखी गयी उपधारा (१) के खिलाफ 
कोई भेद खोल देता है तो इस अपराबष के लिए उसे ज्यादा-से-ज्यादा छः महीने का 
जैल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 

३. ऊपर लिखे गये नियम निम्नलिखित अपवादों (७६०८०४०४७) में लाग्‌ 
नहीं होते-- ः | 

(8) भारतीय दण्ड-विधान' (]7047॥ ?था& (006) के अन्दर किसी व्यक्ति पर 
मुकदमा चलाने के लिए किसी विवरण (878०07०70), विवरणी (76८प४:॥७), लेखा 
(४००००॥७), दस्तावेजों (6007८/०॥४४) या सबत (€शांत००९) या इन सबों के 
किसी एक भाग (0 ३0ए एथ7६ ०760) का भेद देना; या 

(०) इस सन्नियम के अन्दर मुकदमा ([708०८४४०78) चलाने के लिए; या 

(०) किसी कमिइनर या और फ्रिसी ऑफिसर के आचार-व्यवहार (००00० 
07 0७धाबणंण्पा) के सम्बन्ध में 'पब्लिक-सर्वेण्ट्स इन्क्वायरीज ऐक्ट' (?पर७॥6 
$0एशथआ5 [ए0ए४४९४ 30०, 850) के अनुसार जाँच-पडताल करने के लिए; या 

(0) सिविल कोर्ट (टाशा 0००८) में चलनेवाले वेसा मुकदमा जिसका बिहार 
राज्य (80808 ० छ097) एक पक्ष (9409) हो और जो इस सन्तियम के अन्दर 


शर्रेः 


किसी कार्यवाही (970००८०॥॥४७) से सम्बद्ध कोई बात हो; या 

(०) किसी केन्द्रीय (0७॥0४७]) या राज्य सरकार (86 00एश॥॥7०४४) के' 
ऑफिसर (090०7) के द्वारा कोई टैक्‍स लूगाने के लिए अथवा लगाये गये टेक्‍्स को 
वसूल करने लिए; या * 

(#) इस सन्नियम के अनुसार राज्य सरकार के किप्ती ऑफिसर को अपने कत्त व्यों 
का पालन करने के लिए। 


नियम बनाने का अधिकार (?०छ८/ 40 797० [(९॥65) 


धारा ४६ के अनुसार--१. बिहार सरकार बिहार-विक्रय-कर-सन्नियम के उद्ददयों 
की पूत्ति के लिए बना सकती है।' 

२. इसके पहले जितने अधिकारों का लेखा किया गया है वे अगर प्रभावित नहीं- 
होते तो निम्नलिखित नियम भी बनाये जा सकते हैं-- 

(8) धारा २ (0) (7) के अन्दर पारिश्रमिक (००४० ]890प्ा) तथा अन्य 
सेवाओं का ख्चे तय करने के लिए । 

(७) धारा २ ($) के अन्दर विक्री (४7707) का पता लगाने के लिए रीति 
निश्चित करना । 

(०) घारा ३ (१) के अन्दर कमिइनर की सहायता के लिए अधिकारियों का पद 
(668874007 ) तय करना । 

(0) धारा (४) में लिखे गये लगातार तीन साल बीतने के बाद समय या 
अवधि बढ़ाने के लिए । 

(०) टेक्स के सम्बन्ध में समझौते के लिए परिस्थितियों तथा शर्तों का नि३चय 
करना एवं उसके लिए शुल्क तय करना । 

() | 06969860 09 56७४० 4 (॥) ० झआावा 

(8) ( $8]65 85 (&7०07077०7) ७०, 948. 

(॥) धारा ६ के अन्दर करमुकत' माल (६8४-१७७ 80005) या उसकी श्रेणी: 
तय करने के लिए शर्तों का निर्णय करना । 

(४) धारा ७ के अन्दर किसी माल बेचनेवाले को विक्री-कर से मुक्त (७छाा7-- 
धणा) करने के लिए प्रतिबन्ध (7658770007) और शर्त (०07000०7) निर्णय 
करना । 

(]) धारा ८ के अन्दर बेंसी हालत तय करना जबकि किसी माल या माल 
बेचनेवाले को टैक्स से बरी (०5४०४०६४८० #०ा॥ 8852807) किया जायगा । 

(४) धारा ९ और १० के अन्दर रजिस्ट्रेशन (7625807800०॥) के लिए दरख्वास्त 
प्राप्त करनेवाला अधिकारी (40070779) तय करना । 

(।) माल बेचनेवालों के रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त, इसके लिए 
फाम, रजिस्ट्रेशन रह करने “की तारीख वगैरह के लिए कार्यक्रम (फा0००८१४7०)- 
तय करना । 

(7) धारा ११ के अनुसार सूची (!5)) और विवरण (ए&7४०४०७४७) प्रकाशित 
करने के लिए तरीका तय करना । 

(3) धारा १२ के मृताबिक विवरणी (7०४07) दाखिल करने की तारीख तथा 
अधिकारी तय करना । 

(०) धारा १३ के अन्दर विवरणी की तारीख तथा टैक्‍स निद्दितत करने के 
लिए अनुसरणीय कार्यंवाहियाँ तय करना । 
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(9) सेल्स-टैक्स चुकाने का तरीका तथा अन्तरावधि (स्‍७ए०) तय करना । 
(97) धारा (ए) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड (६8शथा८6 १6&/०) के द्वारा टक्‍क्स 
वसल किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवन्‍्ध तथा शत्त तय करना । 
“ (4) टैक्स-बापसी (॥४४-ीए००) के लिए तारीख निश्चित करना । 
7) नकदी पुर्जा (008 70०070:8॥09 ), लेखों की बही (900]:5 ० 8०००४॥॥$) 
तथा उनके फार्म एवं रखने की रीति तय करना । 
(8) लेखों, दस्तावेजों तथा सूचनाओं को दाखिल करने की शत्त तय करना। 


५ 


(+) सूचवाएँ दाखिल करने के लिए अधिकारी एवं तारीख तय करता । 

(४) टैक्स-निश्चित (88868॥॥०770) या उसके लिए जुर्माना या दोनों के लिए 
अप्रील करने की तारीख तय करना । | ु 

(९) पुर्ननिरीक्षण (76शांशं०्प) या समीक्षा (+०ए०७) के लिए अपील या 
दरणवास्त दाखिल करने की कार्यवाही तय करना । 

(फ़्र) इस सन्तियम के अन्दर दी जानेवाली सूचनाओं की कार्यवाहियाँ तय 
करता । 

३. राज्य सरकार (8086 00ए०णाएथया) को यह अधिकार दिया गया है कि 
बनाये गये नियमों का उल्लंघन करनेवाले को ज्यादा-से-ज्यादा एक हजार रुपये 
जुर्माना किया जायगा और यदि उल्लंघन करता लगातार चलता रहा तो उसके लिए 
अधिक-से-अधिक २५ ० रोज की दर से जुर्माना किया जायगा। 


गिरसन एवं उनके अपवाद (०००७४॥ 270 54णएणं॥8) 


धारा ४७--बिहार विक्रय-कर-ससन्तियम, १९४४ (फक्चा 58]88 79% 8०५ 
944) का गिरसल (7०0०8]) कर दिया गया । लेकिन, बिहार विक्रय-कर-सब्नियम, 
१९४७ के पास होने के पहले के टेक्स देनेवाले का दायित्व अथवा हाईकोर्ट, बो्ड 
ऑफ रेवेन्यू, कमिइनर या और किसी अधिकारी के सामने दाखिल किये गये कार्यक्रम, 
अपील या पुन्ननरीक्षण पर इस गिरसन (76768।) का कोई असर नहीं पड़ेगा और 
उनके लिए यह समझा जायगा कि बिहार वितनन्‍कर-सस्तिबम, १९४७ पास ही 
नही हुआ है। इसके अलावा, पहले सन्नियम के अन्दर बनाये गये नियम, प्रकाशित 
की गयी सूचना, पेश की गयी दरख्वास्त, दिये गये अधिकार तथा ओर बातें अगर 
वत्त मान सन्नियम के खिलाफ न हों तो वे सभी इस सन्नियम के लिए भी बनाये 
गये (77408), प्रकाशित किये गये (970॥9766), स्वीकार किये गये (28720060), 
अधिकृत (००एरकि7०४) अथवा सम्पन्न किये गये (600०) मान लिये जायेंगे । 


बिहार राज्य के बाहर माल की खरीद-विक्री (506 भाव एप्रण886 
(50008 ०0009806 8]007/ 56986) 


१२३ 
१. अगर इस सन्तियम में लिखे गये नियमों के खिलाफ न हो तो (७) इस 
सबन्नियम के अन्दर माल की खरीद-विक्री पर ठेकक्‍स नही लगाया जायगा-- 
(!) जबकि उक्त खरीद-विक्री बिहार राज्य के बाहर की गयी है। या 
(४) जबकि उक्त खरीद-विक्री भारत के किसी क्षेत्र (७000५ ०0 ]70/9) 
"में आयात (॥ 0070) के लिए अथवा इसके बाहर निर्यात (७८६०9०७) करने के लिए 
की गयी हो। न्‍ 


(७) ३१ मा, १९५१ के बाद अन्तर्राज्य व्यापार (्रैश्व/छ० 0806) में 


#२३४. 


माल की जो खरीद-विक्री की गयी हो उसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन, इस 
नियम में हेर-फेर या संशोधन करने का अधिकार संसद्‌ (?८&797०7॥) को है । 


नये पैसों में विक्रम-कर का पुननिर्धारण (8068 ० $868 "४5 रशीए९त वर: 
प्‌ृछणात8 एी 'घि८एछ (१0474826 ) हे 


बिहार सरकार ने सामान्‍य विक्रय-कर (8०0०४) 8965 ६85), मोटर स्प्रीट- 
विक्रय-कर (7007 890 58]65 ६95४), बिजली चुगी (७०८एांटॉए तए9) तथा 
यात्री और माल वहन-कर (/888272678 800 20008 ४॥9907 ६45) के सम्बन्ध 
में पैसों में (0 /७४5 ०6 959) निम्नलिखित टैक्स तय किया है जो १ अप्रैल, 
१९५८ से लागू हुए-- 

(9) विक्रम-कर (58]88 [875)--() सामान्य विक्रय-कर (80079] 89]68 (95) 
चार पैसे प्रति रुपया की दर से लगेगा । 

(7) केन्द्रीय विक्रम-कर (७079 $2865 78४5, 956) की धारा १४ के 
मुताबिक उस तरह की वस्तु पर, जो अन्‍न्तर्राज्य व्यापार में खास महत्त्व की घोषित 
की गयी हो (90068 080० ७&४४० ६0 56 ० ४86० व॥ए0०ाध्ा08 7 ग्राध्- 
880० ६0808 ०07727०७), सात प्रतिशत की दर से सेल्स टैक्‍स लगेगा । 

(0) जिप वस्तु पर पहले एक आना प्रति रुपया सेल्स टंक्‍्स लगता था उसपर 
अब सात पैसे लगेगा ओर जिसपर १-६ पाई लगता था उसपर अब १ प्रतिशत से 
४ प्रतिशत लगेगा । 

(ए) कुछ वस्तुएँ, जैसे--प्लास्टिक की बनी वस्तुएँ (9800 80008), पीरैम- 
बुलेटर (9थ4779प)80075) वगैरह--जिलपर पहले सामान्य दर का सेल्स टैक्‍स 
लगता था उनपर अब एक विश्येप दर का सेल्स टेक्‍्स (596०४ 7808 ० 8968 (85) 
सात पैसे प्रति रुपया की दर से देना पड़ेगा । 

(9) मोदर-स्प्रीट-विक्रन-कर (]०0007 8970 88]68 7०5७)--पेद्रोल (9#70! 
[00678 ए०ण़० ॥॥00०0० ) और सुप्रीट (5970) पर जो पहले सेल्स-टेक्स क्रमश: 
६ आना और ३ आता प्रति गैलन लगता था वह अब क्रमशः ३८ पैसे और १९ पैसे 
तय किया गया है और धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है । 

(०) बिजली-चू'गी (8]6०7०५४ 009)- मकान में मीटर (ग्राह०) पर 
प्रति यूनिट छह पैसे की दर से बिजली-चु गी लगेगी । 

(0) यात्री और माल-बहुन-कर (?4$8श8०8 क्षात 00008 'रएक्षा59०ा 
पु४5)- इसपर पहले जो दो आना प्रति रुपया लगता था वह अब १२४% कर 
दिया गया है । 


केन्द्रीय विक्वी-कर (0०7४8! $868 785) 


केन्द्रीय विक्री-कर-सन्नियम ((लाप्क। $886 ४४ 3०), १९५७ ई० की 
१ जुलाई से लागू किया गया.है । इस सन्नियम के मुताबिक हरएक रजिस्टर्ड व्यापारी 
(680०१ 6०३७०) को अपने यहाँ के सेल्स टैक्स ऑफिस (5268 8४ 0०॥०8) 
मे रजिस्टर शन (7०8508007 ) करा लेना चाहिए। 

इस सन्नियम के मुताबिक ग्राहक को अपने हरएक ऑर्डर (००७) केन्द्रीय 
कर-घोषणापत्र (0०709 78४ 6८ क्ष४०॥ 077) अवश्य भरना चाहिए | ऐसी 
हालत में उनको प्रति सैकड़ा तीन रुपया केन्द्रीय कर (०७॥79) ६85) देना पड़ेगा । 


२२५ 


अगर व्यापारी ऐसा नहीं करता तो जिस राज्य से माल मंगाया जायगा, उस 
राज्य में प्रचलित उस तरह के माल के लिए तय किये गये सेल-टेकस की दर से 
ही माल बेचनेवाला माल मंगानेवाले से केन्द्रीय कर (०००७७॥ 885) वसूल करेगा। 


साधारण विक्री-कर की दर (670४ २8० ० 7१5)--$6९८. 8(2) 


सापधारण विक्री-कर की दर सक्षिप्त रूप में इस प्रकार है--- 
समय (?०7700 ) कर की साधारण दर 


. 7. 57 40 30. 9. 58 998॥76 746 0 9385 8858 ए88 87]0970]6 
०7 ॥76 88]6 0 छ>पाणा4858 ० ॥76 80005 
0 778 8]07070]774866 386. 
4. 0, 58 ६0 3]. 3. 63 (क) 06००४7४०. 80065---&४६४ (8. 846 
78६6 
(ख) 907-060]|&8० 80005--4६ ६06 788 
० 36५७॥ 90: ए८गा. 
. 4. 63 07805 (क) 66०॥६० 80008---8/ ५४6 $886 79/6. 
(ख) 707-0९087०९१ 800068--- 96 (06 7866 ०0६ 
6 79९70 एशथा ० ६76 8808 79[6 
ग076ए९७ 38 कांशाश- 


'विक्रय-राशि निर्धारित करना (0८०फांप्रधांग ता पप्राता0एछ:) 


विक्रय-राशि पर विक्री-कर निम्नलिखित आधार निकाला जाता है--॥ 
"(8 800व!ििए 6 एए00ए767 08 06व]0/ 607 (06 |प]0086$ ०7 (7 ४०, 
"66 00]0ज्ाड ॥€60०ण०5 $॥98]| 926 ग्राव608 ०7 (6 322762406 ० 
६6 88]6 [7706$; 08॥6] ४ --- 
(8) ॥76 क्रा०प्रा। प्रएटत 20 9ए 30०79/शिह 6 ण]०णाए? 070प8-- 
786 0 (85 >< 828276022/8 ० $96 97025 
00 9]0$ 788 ०0 (85 
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